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श्रीहरिः । 


बहदारण्यकोपनिषदस्सटीकाया अशद्धशद्धपत्रस्‌ । 


जिसको ५० शक्किघर शम्मों शुक्ग नवलकिशोर भेस लखनऊ 
. आर १० वामनाचार्य क्षीरसागर लश्कर रियासत गवालियर 
बड़े परिश्रम से संशोधन करके बनाया ६ ॥ 


पृष्ठम्‌ , पेक्ति : अशुद्धम्‌ शुद्धम्‌ 
bed १४ (भूमिका) का टीका की टीका 
१३ ११ विभः भ्रबिभः 
। २३ २० ˆ  अविभ३ -अबिभः 
| १४ २७ ग्रविभः अबिभः 
RECS फट पे आन्यी  . आत्मन्वी 
॥ २१ १७ तत्मात्‌ तस्मात्‌ जे 
| २४ ८ ` जोतिष्टोम ' ज्योतिष्टोम 
३२ -. १४४८: उपासजन्‌ - उपांसजन्‌ 
, २६ १८ हृ सौम्य ! हे सोस्य ! 
४३ २६ मित | मति. 
. ५०  . १६ हाला अथे 
६०, ११ काही ` | DT 
६० १६ मंत्रों की... ' मन्त्रो के 
६२ cE याना | यानी. 
FRR ` ६ जानादिक , जानाआदिक | 
ह छोर 0. ` भात ओषति 
६५" २६ अय | अय्‌ 





` इच्छा की इच्छा करता भया 


पृष्ठम्‌ पंक्तिः अशुद्धम "शुद्धम्‌ 


७३ ४ मक फीकी म 
७३ २२ ` वितांत' .. ` ` ` - वित्तात्‌ ` 


३२ ०७07 ९१२ ) २,५०८ देवधु. +. +: : देवेपु_ ` - 
+4 २३ . उपसृ्ः -. `. ` ` उपस्पृष्टः. 
१३६४० ३ ले 22.3 आग्वद्‌ . - E Fe ऋग्वेद 
२२० “502 १७०. . + हेःसाम्पः..- `. हे सौम्य 
२२५ ... . १६... ‰-हे-साम्प+> 5... "हे सौस्य 
२२७ , . . ३७. , हेसाम्य .- . . हेसौम्य 
. १२२७ : १७. जसै जते 
१५४ 2 है. ३ हे ऐसी . 


१६८ ` र्‌ अजातश: `. .अजातशत्ुः 
१७६ (2439 पूर्व ले EF पूवे के 
२८९ ` १८ हं. pe. 
१९० हतः. is 
२१९ २७ | अपने को इन देवों को 
२१२ र २९ > दि दुन्दुभः ` ` दुन्दुभेः 
सर 57205 5 है सह स्ते 
ह ६... ` हाजातोहे. : . `. ` होनोताहि 
ee पयुवि्यात : तया. 
2२१६ ०७ 2.2. शह. र ® बह 
५ "रा 33. 


२०४ ४. Ne प OM 
gS TNE के ट 





/ “(5२ 
पृष्ठम पक्तिः , ` अशुद्धम्‌ शुद्धम्‌ 
. २४६ । १४ ऋता यान्‌ ऋतायन्‌ 
२५५. ' २६ विश्वताष्ट ` विश्वरूपल्वाू 
२६६ EY यजमान का  य्जका.' 
२८३ २२ दानो ` दोनो... 
२६६ ' ३१ छड वी हो 7275 वालें 
३०३ ` २ आमा | आत्मा 
३३१ १० अधिदेवत॒म्‌ अधिभूतम्‌ 
३३२ i ° आधिदैवतम्‌=भरषिदेव अधिमूतम्‌-्श्रधिभूत 
३६० २ ततीस । ततीस 
३६५ - १० प्रजापति: \ प्रजापतिः 
३६६ १०. मये मर | 
३७१ ` २७, न ग्रन्यत्‌ न अन्य; 
३७५ २१ क. ; "कक... 
२८४ ५ लोकः ` यतनम्‌ 
४७४ शक कमस. ' क्रम से भे 
ne . आवर्यः ` आवसभ: 
ग त 2 साह 
, ५३० इ. सत स्थितः, 
५५७ ३ .. दधा. » dm 
. ६५७ ८ १ स क कक ला हाट 
६६६ Me mS Se NES 
७२२ ११ क 2 RT पूना 
७३१ जित: | मैदा 2 ९ पेदा A 


nnn Ir = 


eos भाट 

धृष्‌ पक्कि; अशुद्धस्‌ शडस्‌ 
१२२ ६ ० ~ हे सौम्य ! उस मनका (इतना “शरीर ? ४ 
के प्रथम होना चाहिये) 
१३२ १७ ,, ० .„ 5 ` में यज्ञ यानी यज्ञ करूगा (यह वेदको 
| | पढूंगा '' इसके बाद होना चाहिये) 
१११. २४ अपने की.» , ईन देवों को 
| २१३ '३से१्तक “शंख के शब्द से | 


>] 


शांखके ग्रहण से अथवा शंख बजाने 


१3 ० 
शानतर्क”” आगेवाला / बाले के भहण से शब्द का अहण ॥ 


` अर्थ होना चाहिये | 
> क्र ६ 39 
| ३७६ रैछ “ह. जो अध्यात्मसम्बन्धी है (इतना “ हे 
| - के आगे होना चाहिये ) 
।-३०१ १. तुप ४ >» यह अधिक हे अ 
३३२१ १३ „ »9 ० =» आगेका वाक्य अधिक होना चाहिये ॥ 
११ 99 इस प्रकार अधिदेव का वणन होकर अधि- . 
Beet ल : _ भूतकाप्रारंभहोता हे ॥ 
। ३४२ २५।२६ “गार्गी!उवाच,, ,, यह ओर इसका अर्थ दोनों अधिक ह 
| ३४३ '१।२।१।२ “अहम्‌ खा,वैप्रश्यामि”. थे पद ओर इनका अथ अधिक हे . 
| ४९९ ४ चौथी पंक्ति से लेकर । अनन्वय समेतं अर्थ दो बार है और इति 


 ₹ैज्वीपंक्कितक |. के बाद शाकल्यः थाइ श्रोम्‌ अधिक है 
„ द्वितीय से आगे ,, „ ७ 99 यह तान पंक्ति-्रथ समेत चौर हॉ" शा- 
_ स्तंभकीऽवां कल्यः उवाच ओम इति ” यह ४ पंक्ति 
| ' होनी चाहिये 
ह १० “पप्रच्छ ” ,, » “ उवाच “यह हो पक 
5 ११ “कृतिएव ” कतम्‌-उस एक के अंतर्गत कोनसे देवता 
` हैं, (-ऐसा होना चाहिये ) 
४. २३१ “चन्र यह २-पद भ्रोर चाहिये 
३६० १६ , „» ० 99 99 “ हे याज्ञवल्क्य ” के आगे का वाक्य 
क कक कः अधिक हे 2 
३७२ २४ “्रहम्‌?--मे यह अधिक हे दो-बार हुआ है 


„छ १८ “सः” शब्द के आगे “वे” का अर्थ निश्चय करके होना चाहिये 
३७५ १० एपः के आगे ,, ,, पुरुषः, असिति,यह २ पद सार्थ होना चाहिये 








६ ६; मेरी मतरा, शा . मेरा आयतन. . 


ER) 





पस्‌ पंक्किः ` अशुद्धस्‌ सुद्ध 
३७७ ७ “एव” = ` “वै” यह होना चाहिये . 
५१७ १५ “यन्धज्ञान १, ५. “ गन्धविशिष्ट ” होना चाहिये 
. ५२६ १७ ''उपास्ते” ,, ,, उपापतते ` 
११ १६ “जोति” ` ` ब्योति 
५६२ ७ सय ,  . 99 लान्‌ ॒ 
भय २१ वेद्‌ वाणी ५ 99 वेद बाणी को | 
६१७ १ ऐसा 35. ४१ ऐसी . ' 
9 २० “तुराय ,, , “ तुरीयाय ” | 
5 २४ पापीका ,, „ पापीकी ,, हि. 
११ १८ पूरा झेता है ११ 99 पूरी होती हे 
६२५ . १०. वाणी ,, » ०, वाक, वे, वसिष्ठा, यह्‌ तान पंद साथ रोर 
होना चाहिये | 
5 २३ “वाक्यम्‌” .., -यह नहीं चाहिये. ` 
६३१ २ ह्‌... «« . “वाक्‌ ह ” | 
६४० २० विष्ठः=््रोरो का वप्तिष्ठान्थोरों से श्रेष्ठ | | 
य _ आतयन .. "आप | 
११ २५४२६ उसका यानी मेरा * उससे यानी मेरे से भी “श्रे है ” | 
भी्रायतन ` | 
99 १५४ ओरों का श्रायतन ,,- करों को प्रतिष्ठा .. 
५ २१ “यतन? ...... ४ प्रतिष्ठा ” 
४२ १५ ५ प्रतिगृद्दीत » ' cs प्रतिगृहीतम्‌ ११ 
9? २५ "मन्यन्ते? ...... “ मन्यामहे ? ` 
» २७ “रोका आयतन” ०“ श्रैराँसेश्रेष्ठर '-. 
ने 2“ ओर | आपटी मेरी | 
॥ प्रतिष्ठा मदाने. करने । यह पद नहीं होना चाहिये ¦ 
वाले हे ?. | 
Ge RE 2६6 श्रायतन RN शभ. ४ प्रतिष्ठा ?? 
i. “मेरा भी अायतन ` ` “मेरी मी प्रतिष्ठा ” 
® 5५ में सम्पन्न 6 
, ४३ १ प्रतिष्ठा Re आ LE 
न र Ni 99 आयतन ” . . 
“११ 


I TF ST >---« 


PP अंक या! २० 





भूमिका । 
a अप 
३शपणमद्‌ः प्‌ शोमिदे पृणात्पुण दुच्यते | 
पूरणस्य पूरोमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
ब्रह्मानन्दं परमसुखद केवलं ज्ञानपूत्ति 
दन्द्दातीत गगनसहश तत्चमस्यादिलक्षपम्‌ । 
एकं नित्यं विमलमचलं सवेधीसालिभूत ` 
भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तन्नमामि 
गुस्म्रह्मा गुरुविंष्णुगेरुदेवों महेश्वरः । 
गुरुस्साक्षात्परंत्र्म तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 
“ ध्यानमूलं गुरोसूत्तिः पूजामूलं गुरोः पदम्‌ । 
मन्त्रमूलं शुरोबाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा ॥ 
जब मैं हरिद्वारको संवत्‌ १६७१ में गया, तब वहां पर कई एक 


साधु जान पहिचान के मुझ से मिले,,ओर कहा कि जेसे आपने इश, 


केनादि. आठ उपनिषदां पर भाषा टीका किया हे यदि उसी श्रेणी 
पर बृहदारयय का टीका सी मध्यदेशी भाषा मे कर दे तो लोगों का 


[ER 


बड़ा कल्याण हो, मैंने उनसे कहा कि वाक्यदान का प्रदान तो नहीं 


करता हूं, पर यदि अन्तःकरण प्रविष्ट परमात्मा की प्रेरणा होगी ओर 
मं. जीता रहूंगा ओर अवकाश मिलेगा तो प्रयत्न करूंगा; जब में हरि- 


द्वार से वापस आया तब पण्डित गंगाधर शास्त्री ओर अंग्रेजी में 


अनुवाद किये हुये . ग्रंथों की सहायता करके बृहदारणय की टीका 
का आरम्भ क्रिया गया, आर इश्वर की कृपा करके आज उसकी 


निबिष्न समाप्ति हुई । 


| 
| 





| 
< | 
(२) च 
भरा धन्यत्राद्‌ प्रथम पणिडत सूयंदीन शुक्त नवलकिशोर प्रेस को है| = 
जो इस उपनिषद्‌ के छपाने के लिये मेरे उत्साह को बढ़ाते रहे, उज ६ 
के पुरुषार्थ और प्रयत्न करके यह उपनिषदू विद्वानों के अवलोकना!| । 
छपकर तैयार है. पण्डित शक्तिधर शर्मा शुक्ल ओर पण्डित खू्चन् ह 
शर्मा गोड़ ने इस उपनिषदू का संशोधने किया हे. में उनके इस अ.| : 
नुम्रह पर उन को भी धन्यवाद्‌ देता हूं. | | । 
च, च » (१ च, ~ ४ | - 
हे पाठकञजनो ! शंकराचायजी ने उपनिषदू का अथ इस प्रकार 


` अतः संपूर्ण उपनिषद्‌ शब्द का*अथ, यह हुआ कि जो जिज्ञासु श्रद्धा | 


ओर भक्ति के साथ उपनिषदों के अत्यन्त समीप जाता है, यानी 


- उनका विचार करता है वह आवागमन के केशों से निदत्त होजाता/ 
र्‌ तै || 


हे, ओर किसी किसी आचार्य ने इसका अर्थ ऐसा मी किया हे, 
उप>समीप,. नि-अत्यन्त, षदू-बेठना, यानी जो जिज्ञासु को अध्य- 
यन अध्यापन के द्वारा ब्रह्म के, अति समीप बैठने के योग्य वना देता' 
है वह उपनिषद्‌ कहा जाता हे । | 
` हे पाठकजनो ! जेसे छान्दोग्यउपनिषदू के दो खण्ड हैं पू 
he बेसेही ha ~ 
आर उत्तरा्ध, वेसेही इस बृहदारण्य के भी दो. खण्ड हैं, पूर्वाई 
छोर उत्तराद्, पूर्वाई मै निष्काम कर्म यागादि का निरूपणा है, और 
उत्तराद्ध में आत्मज्ञान का निरूपण हे, . जो मुसुक्क आवागमन से 
रहित ५ होना ' चाहता . हे, उसको चाहिये कि वह प्रथम निष्काम कर्म 
करके . अन्त:करणा को शुद्ध करे, और फिर ओत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य 
` - ; श्रद्धा ले ~ र्‌ 
के समीप शिष्यभात्र से जाकर अद्धा और भक्ति के साथ सेवा करके 
सच, करे; तत्पश्चात अपनी इच्छानुसार प्रश्नों को. करे और कहे 
उपदे शको 2 = ~ 
हुय उपदृश को श्रवण मन्न करके अपने आत्मा का साक्षात्‌ करे ॥ 


न्न पाठकञने - च | हिले मूर 
5 गठकजनो : इस टीका में पहिले मूल मन्त्र दिया है; फिर पदः 


| (३) 


च्छेद, फिर वामअंग की ओर संस्कृत अन्वय; आर दाहिने अग की 
ओर पदार्थ, यदि वाम अंग की ओर का लिखा हुआ ऊपरसे नीचे 
तक पढ़ा जावे तो संस्कृत अन्वय मिलेगा, यदि दाहिने अंग का लिखा 
हुआ ऊपर से नीचे तक पढ़ाजावे तो पूरा र्थ मन्त्र का भाषा | 
भै मिलेगा, ओर यदि बांये तरफ़ से दहिने तरफ़ को पढाजावे तो 
हर एक संस्कृतपद॒ का अर्थ अथवा शब्द का अर्थ भाषा में मि- 
लेगा. 'जहां तक होसका है हर एक संस्कृतपद का अर्थ विभक्ति के 
अनुसार लिखा गया है, इस टीकाके पढ़ने से संस्कृतविद्या की उन्नति 
उनको होगी जिनको संस्कृत की योग्यता न्यून है, मन्त्रका पूरा पूरा 
अर्थ उसी के शब्दों से ही सिद्ध किया गया है, अपनी कोई कल्पना 
नहीं की गई दै, हां कहीं कहीं संस्कृतपद मन्त्र के अर्थस्पष्ट करने के 
लिये ऊपर से लिखा गया दै, और उसके प्रथम यह +- चिह्न लगा 
दिया गया है ताकि पाठकचनों को विदित हो जाये कि यह पद 
मूल का नहीं हे ॥ . | 
विद्वान्‌ सञ्जनों की सेवा में प्रार्थना है कि यदि कहीं अशुद्धि हो 
अथवा अर्थ स्पष्ट न हो तो कृपा करके उसको ठीक करले, ओर मेरे 
भूल चूक को क्षमा करें, ओर शुद्ध अन्तःकरण से आशीर्वाद दे कि 
| यह मुझ करके रचित टीका मुसुक्षुज॒नों को यथोचित फलदायक हो, 
` और इसकी स्थिति चिरकाल पर्यन्त बनी रहे ॥ 
| जालिमसिह रायबहादुर 
. | आत्मज लाला शिवदयात्वुसिह, आम अकबरपुर, 
जिल्ला फैज्ञाबाद ( अवध ) निवासी । ] 
पोस्टमास्टर जनरल रियासत ग्वालियर | 
लश्कर ( ग्वालियर ) 
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श्रीगणोशाय चमं: ॥ 


इहदारणयकोपनिषद्‌ सटीक ॥ 
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अथ प्रथसोऽध्यायः ॥ 

मूलम्‌। 

मन्त्र है | 

| उषा वा अश्वस्य मेध्यस्य शिरः सूर्यश्‍चशुवीतः माणो व्यात्त- 
पररिनतैश्वानरः संवत्सरः आत्माश्वस्य मेध्यस्य चो पृष्ठमन्तरिक्षमुदरे 
पृथिवीपाजस्यं दिशः पाश्वे अवान्तरदिशः पशेवः ऋतवोङ्गानि मा- 
साश्चाद्धमासाश्च पवोण्यहोरात्राणि प्रतिष्ठा नक्षत्राएयस्थीनि नभो 
मांसानि उवध्ये सिकताः सिन्धवो गुदा यकृच क्लोमानश्च पवेता 
ओषधयश्च वनस्पतयश्च लोमान्युद्यन्पूवोधो निम्लोचझ्जघनार्घो 


यद्विजम्भते तद्विद्योतते यद्विधूनते तत्‌ स्तनयति यम्मेहृति तद्वर्षति 
वागेवास्य वाक्‌ ॥। 


व्यात्तम्‌, अग्निः, वैश्वानरः, संवत्सरः, आत्मा, अश्वस्य, मेध्यस्य, द्योः 
पद्म्‌, अन्तरिक्षम्‌, उदरम्‌ प्रथिवी, पाजस्यम्‌, दिशः, पारवे, अवान्तर- 
दिशः) पशवः, ऋतवः, अङ्गानि, मासाः, च, अद्धमासाः, च, पवाणि, 
उप्रहोरात्राणि, प्रतिष्ठा, नक्षत्राणि, अस्थीनि, नभः, मांसानि, उवध्यम, . 
सिकताः, सिन्धवः) गदा:, यकृत्‌, च, क्वोमान:, च, पवताः, ओषधय:, 
च, वनस्पतयः, च, लोमानि, उद्यन्‌, पूवाथः, निम्लोचन्‌, जघनाभ्नः, यत्‌; 
विजुम्भते, तत्‌, विद्योतते, यत्‌, विधूनते, तत्‌, स्तनयति, यत्‌ , मेहति 


॥ 
| 
| पद्च्छुद्‌ः । 
उषा, वा, अश्वस्य, . मेध्यस्य, शिरः, सूयः, चक्षः, वातः, प्राणः, 
तत ढषति. वारा. एव. शास्य. वाक ॥ 


२ | | वृद्ददारणयकोपनिषदूँ स० | 


[| 
श्र १ ; 
= = क ~= 


श्रन्वयः | पदाथाः | अन्वयः 

मेध्यस्यन्या्िय चनौर 
अश्चस्य=अरवका अर्धमासाःन्पक्ष हें | 
_ शिरःङशिर प्रतिष्ठान्पाद | 
3 वे>निश्चय करके अहोराआणि=दिन और राह 
उषा=उपाकाल है अस्थीनि=हड्लियां | 
| नक्षत्राणिन्नक्षत्र हें 

सूर्य >सूर्य है मांसानिरमांस 


च्राणः=उसका प्राण 


नभः=्अआकाशस्थ मेघ ' 
खातः=वाह्यवाय हे 


| 
उचष्यम्‌=उसका आधा पर 


| 

| 

| 

| 

१ 

| 

) 

| 

| चक्षुः८उसका नेत्र 
| 

| 

| ब्यात्तम्‌=उसका विवृतमख . 
| 

| 

| 











| डुवा अन्न । 

वैश्वानर ज्वैश्वानर नामक १ सिकताः-बालू हे | 

आ्राग्न:ऱआग्न हं „ गुदाः “उसकी अतरी £ 

द + तस्य=उसी सिन्धचः=नदी ह | ॒ 

_ मध्यस्यञ्याजय च=अओर | 

ES 7 अश्वस्य-घाड़ का । यतू=जो | 

\ छ: सवत्सर सस डर म न 

रडम्‌=उसको पीठ क्लोमानःज़्फेफंडा है ग 

दयोः-स्वग ह + तेच्चे - ॥ 

Rr ` पवेताः-पवंत हैं ॥ 

अन्तरिकमूल्चनतरिक्ष हे मानक ~ 

जा लत मत्याद ओषधयः>आषधि ॥ 

पृथिवी5ए्वी है री 

पार्श्वे=वगलें | मिनट | 

दिशः-दिशाये है रत हें... 

| पशेवः-ग्रगलो की हड्ड्यां हः वीः कु घोडेक | ही ! 
'भअवान्तरादिशः=उपदिशायें हैं 0 भिषज टे 

` _ “अङ्गानि-श्चग ' उद्यन्‌=निकलता हुवा र 

>अग जघना | 

ऋतव ऋतु ह | CRN तडसक पीछे कामा 

| ' _ मासाःऱ्मास ` चन्थौर 
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| 

| 

| | 

| बृहृदारगयकोपनिषद्‌ स० । | | ३ 
। + सः्न्व् : ` | यत्‌=जो । 
| 

| 


विजम्भतेरजमहाई लेता दे म + सःख्वद | 
तत्‌=वही मेहति=मूत्र करता दै . : 
विद्योतते=विदुत्‌ की तरह | ततूऱ्वही .. 
चमकता हे वर्षतिच्चरसता दै 
| यत्‌=जो अस्य॑=इसका . 
| + सः-वह चाकू=हिनदिनाना 
। विधूनते=अंगको मारता हे चाकून्शब्द 
| तत्‌=वदी a ही हे यानी: इसके 
₹ स्तनयति=त्रादलकी तरह गर पचः | शब्द मे आरोप 
जता हे किसी का नहीं है 


_ भावार्थे 
यज्ञकर्ता. यज्ञ करते समय ऐसी दृष्टि रस्खे कि यज्ञिय घोड़ा प्रजापति 


| उसका शिर प्रातःकाल है, क्योंकि दिन ओर रातभरमें उपाकाल जो 
।न बजेसे पांच बजे तक रहता है, अतिश्रेष्ठ दै, यह वेला देवताओं का 
, इसकाल म॑ जो कार्य किया जाता है वह अवश्य सिद्ध होता ह्‌ 
ज्ञ कम में काल की श्रेष्ठता की आवश्यकता. कही हे, विना पवित्र- 
गल के यज्ञकी सिद्धि नहीं होती है, इसक[रण उषाकाल की ऐकतां 
ज्ञिय अश्व के शिरसे की है, ऐसे घोड़ेका नेत्र सूय ह, असे सूय से 
[ब कार्य सिद्ध होता है, वेसेही नेत्र से सत्र काय को. सिद्धि होती दे; 
पिर जैसे शिरके निकट नेत्र होते हैं, वैसे ही उषाकाल. के पश्चात्‌: 
[र्य उदय होता है, यानी उघाकाल के पीछे थोड़ी देर मे सूय निक- 
तत है, इस प्रकार इन दोनों की ऐकता हे, घोड़ेका प्राण बाह्य वायु 
( प्राण विना शरीर नहीं. रहसकता है, वसे ही वायु विना कोइ 
| 


नहीं रहसकता है, उसका खलाहुआ मुख वेश्वानरनामक अग्नि 
अग्नि की उपमा मुखसे देते हे, ओर अग्नि मुखका देवता भी .है, 
|. पान रीर जैसे वैश्वानर अग्नि करके सब जीव जीते हैं. बसे मुखद्वारा . 
करके सब जीव जीते हैं, उसका आत्मा संवत्सर है, जेसे घोड़े के 


a 
I & 20022 अ अळा 
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छु बृहदारणयकोपानिषेदू स० । | 
मुखादि अंग बारह होते हैं, यानी ५ कर्मेन्द्रियां ५ ज्ञानेन्द्रिया मन! 
बुद्धि बसे ही संवत्सर में बारह महीने होते हैं; इसकारण ऐसा कहा | 
` है, उस घोड़े की पीठ स्वर्ग हे, जैसे सव लोकों में स्वर्ग ऊपर होता . 
वैसे ही घोड़े की पीठ भी ऊपर होती हे, उस घोड़े का पेट अ 
है, जसे अंतरिक्ष में सब चीजें भरी पड़ी हैं, ओर जेसे भ 
गहरा हे वेसेही पेट में सब चीजें भरी हैं, ओर वह गहरा भी 
उसका पाद प्रथिवी हे, जेसे प्रथिवी नीचे हे, वैसे ही पाद भी 

हैं, उसको बगले दिशायें हँ, यानी जेसे मुख्य दो दिशायें,हैं वेसेही 
घोड़े की दो बगले हें, उसके बगलां की हड्डियां उपदिशायें हैं, : 

. बगलों को हड्डियां बगल से मिली होती हैं, चेसेही दिशाओं से 
दिशायं मिली रहती हैं, उसके शरीर के प्रथक प्रथक भाग ऋतु 
क्योंकि दोनों में सादृश्यता है, और उसके अंगों के जोड । 
ओर पक्ष हैं, क्योंकि दोनों में साइश्यता हे, इसके पैर दिन और' 
हैं, क्योंकि जैसे शरीर के साथ पैर बढ़ता ह वेसे ही दिन रात व 
के भी बढ़ते हैं, उसकी हड्डियां नक्षत्र हैं, क्योंकि दोनों में श्वेत | 
के कारण साइश्यता हे, उसका आधा पचाहुवा अन्न बालू! 
क्योंकि अन्न के दानों में और बालू के रेतों में साहश्यता है. । 
उसके अंतरी और नस नदी हैं, क्‍योंकि जैसे नदी में से जल 7 ` 
सता हे वसे ही अतरी ओर नसम से रक्तादि निकलते | 
- जिगर ओर फेफड़ा पर्वत हैं, क्योंकि जैसे पहाड़ लंवा और : 
| होता है वेसे ही फेफड़ा आर जिगर फेला होता हं, इस कारणा दो 
| मैं साइश्यता हे, उसके शरीर के रोम ओषधी आर अ 
क्योंकि इन दोनों में साहश्यता ६, उसका अगला भाग यानी 
निकला इवा सूयं है, क्योंकि जेसे घोड़े का 
वेसे ही शशा भी ऊपर को उठा 
दोरेवाला सूर्य हे, 






गढेन ऊपर उठा रह 
रहता ह्‌, उसके पीछे का भाग 
भसे पीछे का हिस्सा नीचे की तरफ मुका र 
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.-बिजुली की सादृश्यता सुखके साथ हृ, 


A- 


बृहदारययकोपनिषद्‌ स० । ५ 
हे वैसे सूर्य का रथ बाद दोपहर के पश्चिम के तरफ कुका रहता त 
यह दोनों में सादृश्यता हे, उसका ज॑महाई विद्युत तुल्य है, क्योकि 
जब वह एकाएक खुल उठता 
है, आर उसके शरीर का माड़ना मानो बादल का गर्जना हः दोनो 
में शब्द की सादृश्यता हे, उसका मूत्र करना द्वृष्टिका वर्षच हः 
क्योंकि दोनों एकदी प्रकार के छिड़काव, करते हें, यही दोनों की 
साइश्यता है, उसका हिनहिनाना जो शब्द ह इसमें आरोप किसीका नहीं 
है ऐसा ध्यान करने से यज्ञ को सफलता होती दे, क्योंकि अध्यात्म 
आर अधिदैव एकही हूँ, जो विश्व हैं वही विरादू हे, जो व्यष्टि हे वदी 
समष्टि है, भेद केवल छोटे बढे का है, वास्तव में दोनों एकही हे॥१॥ 
026 सन्त्र | | 

` अही अश्वे पुरस्तान्महिमान्वजायत तस्य पूर्वे सयुद्रे योनी 
रात्रिरेनं पश्चान्महिमान्वजायत तस्यापरे समुद्र योनिरेतो वा अश्वे 
महिमानावभितः संबभूत्रतुः हयो भूत्वा देवानवहद्वाजी गेधर्वानत्रो- 

सुरानश्वो मनुष्यान्समुद्र एवास्य बन्धुः समुद्रो योनिः ॥ 

पदच्छेदः । 


9 


अह:, वा, अश्वम्‌, पुरस्तात्‌ महिमा, अन्वजायत, तस्य, पूर्वे, 
समुद्रे, योनिः, रात्रिः, एनम्‌, पश्चात्‌; महिमा, अन्वजायत, तस्य, अपरे, 
समुद्रे, योनिः, एतो, वा, अश्वम्‌; महिमानौ, अमितः, संबभूवतुः, हयः 


भूत्वा, देवान्‌, अवहत्‌; वाजी, गंधर्वान्‌, अर्वा, असुरान्‌, अश्वः, 


मनुष्यान्‌, समुद्रः; एव, अस्य, बन्धुः, समुद्रः) योनिः ॥ 


| पपन | पदाथाः | अन्वयः ` _ पदाथोः 
अहः=दिनही `| माहिमा=महिमा यानी सोने का 
घा-निश्चय करके _ कटोरा 

| अन्चजायत-होता. भया . 

दसला ? =घोडे के आरो का ५: उती 





000? 


५ र ५ बृहदा रण्यको पर्निषद्‌ सं०. 


रात्रिटरीत्रि . । ` चाजी=्वाजी 
` एनम्‌? _इस घोडेके पाच =) सूत्वान्होकर 
=इस घोड के पाछे केतरफका;: , र 
पश्चात्‌ ह: . | गंधवोन्‌=गधर्वो को . 


 मृहिमा=महिमा नामक चांदी का | |. अवहत्‌ 


40५8 । =ले जाता भया यानी उन 
कटोरा | 


का वाहन हुवा 


i a हहे हओगबजजजजकबबबाबबाबवााबाशारााााय 
£ 
a 


अन्वजायतन्होता भया ` . अबोन्चवां 
. तस्य॒=तिस पहिले महिमा के भूत्वाः | 
HE | + ,भूत्वा-हाकर १ 
योनिः=उत्पत्ति का स्थान | असुरान-ग्रसुरा को |. 
. पूर्व समुद्रे=पूरव का समुद्र है ' + अवहत्‌ज्ले जाता भया यानी | 
तस्य=तिस दूसरे महिमा के : 5 LS 000. 
- योनिः-उत्पत्ति की जगह । पररिर हन हुवा क. | 
अपरे समुद्रे=पश्चिम कासमुद है... . ` EA 
चा=ओर | + भूत्वा=होकर 4 
पतौये दोनो । मञुष्याननभनुष्यों को ` | 
` महिमानौऱ्महिमा नामक कटोरे |.+ अवहतूस्जे, जाता भया यामी | 
अश्वम्‌=घोडे.के उनका वाइन हुवा | 
यप गीर बे अस्य=इस घोडे का | 
= र ` 
ND बन्धुः-रहने का स्थान ` | 
+ सः=वह घोड़ा | 


| 
| 
| 
। 
छै गणी ससुद्रः=समुदर हे 
आया हार  " | + चओर 
| 


देवान-देवों को ˆ 
अवहत्‌=ले जाता भया यानी उन 
का वाहन हुवा 


` योनिः=उत्पत्ति स्थान 
प्च=भी 
ससुद्‌ः=समुत्र है 
, भावाथे। | 
. यज्ञिय घोड़े के आगे और पीछे दो 
आगे बाला सोने का होता हे, और पीछे वाला चांदी का होता है 
सीको महिमा कहते हैं, सोने वाले कोरे को साहश्यता आहत 
हे दा क्योंकि हिरययगर्भ प्रजापति का तान 
ताले पही कोश सा जा भं क क ह, पोडे के पीछे का हिस्सा जिसके 
ता जाता है उसकी साइश्यता रात्रि 


२ कटोरे रक्खे जाते हैं, | 
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| : बृषैदारणय़कोपनिषद: स्‌० । 2७ 
यानी चंद्रमा से दी गई है, पहिले महिमा के उत्पत्ति का स्थान पूव 


' का समुद्र है, वह जगह जहां सुवर्णं का कटोरा रक्खा है उसी . को 


पूर्व का समुद्र माना दे, क्योंकि वह कटोरा पूर्व के तरफ रक्खा जाता 
है, और सूर्य भी पूर्व की तरफ से निकलता है, घोड़े के पीछे का 
कटोरारूपी महिमा का स्थान पश्चिम का समुद्र माना है, क्‍योंकि 
यज्ञिय घोड़े का पिछला भाग पश्चिम तरफ होता है जहां कटोरा 


रकखा गया है, वह जगह दूसरे कटोरारूपी महिमा की जगह है, जो 


समुद्र माना गया है क्योंकि चंद्रमा पश्चिम दिशा में निकलता है, 
कटोरों का नाम महिमा रखने का कारण यह है कि ऐसा गौरव को 
पाया हुवा घोड़ा ओर घोड़ों से अति श्रेष्ठ होता हे, जिस घोड़े पर 


* देवता सवार होते हें उसका नाम हूय हे, जिस घोड़े पर गंधव सवार 


होते हैं उसका नाम वाजी हे, जिसपर असुर सवार होते हैं. उसका 
नाम अर्वा दे, और जिस पर मनुष्य सवार होते हैं. उसका नाम अश्व _ 
हे, और जो थोड़े के रहने और उत्पत्ति की जगह समुद्र कहा है. उस . 
से यह प्रकट किया गया हे कि सब के उत्पत्ति का कारण जलही हे, 


यानी जल ही करके सबकी सृष्टि होती हे, सो जल हिरण्यगर्भ से 


उत्पन्न हुवा है, इसी कारण उसकी श्रेष्ठता है ॥ २ ॥ | 

हळ ब्राह्मण २ सत्र १ 

नैवेह किंचनाग्र आसीन्स्युनेवेदमाद्ठतमासीत्‌ 'अशनायया-- 
EE मृत्यस्तन्मनोकुरुतात्मन्वी स्यामिति. सोचेन्नचरत्तस्याचेत 


` झापोजायन्ताचेते बै मे कमभूदिति तदेवाकस्याकत्वे कं इ वा अस्मे 
' भवति य एवमेतदकेस्याकेत्वं वेद्‌ ॥ न 


; पदच्छेदः | 
न, एव, इह, किचन, अग्ने, आसीत्‌, मत्युना, एव, इदम्‌, आद्वतम्‌, 
आसीत्‌, अशनायया, अशनांया, हि, मृत्यु, तत्‌, मनः, अकुरुत, 


बनी 





आत्मन्वी, स्याम्‌, इति, सः, अचन्‌, अचरत्‌, तस्य, अर्चतः झाप 
अजायन्त, अचते,वै, मे, कम्‌, अभूत, इति, तत्‌, एव, अकस्य, अर्कम 
कम्‌, ह, वा, अस्मे, भवति, यः, एवम्‌, एतत्‌, अकस्य, अर्कत्वम, वेद | | 


| 

| 

| र | | 

टं ` बेइ्दारण्यकोपनिषद्‌ स० | | 
| 

| 





` अन्वयः . | पदार्थाः | अन्वयः पदार्थाः 
अग्रे>साशि के पहिले ` + तृदास्तब ' यह 
इहऱ्यहां | | ढ तस्य=तिस पा 
किचन एव-कुछ भी अचतः-ध्यान करनेवाले हिरण्य 
नस्नही ` की | गर्भे से - 
आसीतूच्या . `  आपः= स्‌ 
_ इद्म्‌=यह ब्रह्मांड. अजायन्त=उत्पत्न होता भया में 
अशनायया=वुभुक्षारूप +तदामतब | न 
सृत्युनासपृत्यु यानी हिरण्यगर्भं | ' + सःञ्वह हिरणयगर्स | 
ईरवर करके . | इति=्ऐसा. ` | यु 
. एवऱ्ही की: + अमल्यतर्‍मानता भया कि | ड 
आवुतम-आहत था कम्‌ =जलादि न वे 
हि=क्योंकि मे =म॒ स 
अशनाया-बुभुक्षारूपी अचेते=तपरूप विचार करनेवाले | हे 
सृत्युः=्गत्युही यानी हिरण्यगभ| . के लिये ही | । ९ 
_ +इति=ऐसी अभूतजउत्पन्न हुवा हे यानी मेरे | 
+ ऐेच्छुतऱ्हच्छा करता भया कि रहने का स्थान.हुवा हे 
+ अहम में तत्‌ एवञ्वही शि 
'आत्मन्वीन्मनवाला > ` अकंस्य”-पूजनीय देव. हिरण्यगर्भ. | ; 
 स्यामऱ्होऊं `... |... , ईर का ॥ 
.. » तत्‌=तिसके पीछे _ | ... एततूऱयह क 
NR $ अकेत्वम्‌=अकेत्व यानी इेशवरत्व हे 
मनः=मनको अथवा 
हक, स्वभाव है 
अऊुरुत -उत्पन्न करता भया ` य रभ, 
फिर वही हिरण्यग 
' अचेन्‌=धघ्यान करते हुये न | आ क 
हो की वन्य Ps णयगभे इेशवर के 
| -इश्वरत्व को 








सचालन करता भया वाज्थोर 


| 

| 

fe 

oe बृहुदारणयको पनिषद्‌ स० । है 
। » 


कमनजल को हृ=अ्वश्य ` ह 
; चेदः=जानता हे. . चै=ग्रभी् कडन 
|. अस्मैलउसके लिये भवतिफल की सिद्ि होती है 


| ड भावाथे । 
। हे सौम्य ! इस वक्ष्यमाण सृष्टिक्रम के पहिले कुछ भी नहीं था, 
यह विश्व बुभुक्षारूप मृत्यु यानी हिरण्यगर्भ ईश्वर करके आदत था; 
पाहिले कुछ नहीं था यह जो कहा गया हैं इससे मतलब यह हे कि 
जो इस काल में नाम रूप करके जगत दृश्यमान होरह। है वह ऐसी 
सूरत में नहीं था, परंतु प्रलय होने पर प्रकृति के कार्य परमाणुरूप 
| मै और जीव अदृष्टरूप मै स्थित थे, तिन्ही को हिरण्यगर्भ इश्वर 
आच्छादित किये था, यानी उनमें व्याप्त था, ऐसे होते संते हिरणयगर्भ 
| इश्वर ने इच्छा की कि में मनवाला होऊं, तब उसी क्षणा मनवाला 
| हुवा, आर मन को उत्पन्न किया, ओर उसके आश्रित हुये प्रकृति 
| के परमाणु आदि में संचालन शक्ति उत्पन्न होआई, तिसके पीछे दिस 
[स्मरण करनेवाले हिरणयगर्भ ईश्वर में परिश्रम के कारण उष्णता 
ह होआई जो उस यज्ञिय अश्वरूप हिरययगर्भ की अग्नि के तुल्य है, तिस 
। उष्णता से जल उत्पन्न होआया, तब हिरययगभ ईश्वर ने समझा कि 
; | सुक विचार करनेवाले के लिये जल आदि उत्पन्न हुये हैं, जो मेरे रहने 
| की जगह है, यही उस परम पूजनीय ईश्वर की ईरबरता है. जो उपासक 
| इस प्रकार हिरणयगर्भ ईश्वर की ईश्वरता.को और जल के जलत्व 
| को ज़ानता है वह अपने अभीष्ट फल. को प्राप्त होता है ॥ १.॥ 
काल क सन्त्र २ ह 
| आपो वा अर्कस्तद्यदपां शर आसीत्तत्समहन्यत सा 'पृथिव्य- 
अवत्तत्तस्पामश्राम्यत्तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य तेजोरसो निरवत्तेताग्निः॥| 
है पदच्छेद:। | | 


¦ . आप) ब्रा, अर्कः; तत्‌, यत्‌, अपाम्‌ , शर: १ आसीत, तन्‌, 


J, ) 
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१०. बृहदारणयकापनिषद्‌ स० । 


समहन्यत, सा; प्रथिवी, अभवत्‌, तत्‌, तस्याम्‌, अश्राम्यत्‌, फ 
श्रान्तस्य, तप्तस्य, तेजोरसः, निरवत्तत, अग्निः || कि . 


ज्ञ 
| 





हर 
अन्चयः पदार्थाः | अन्वयः 
. अरकेः=भर्कही 5 अभवत्‌=ह्दोतीभहं' यानी भरे; 
` घैस्निश्चय करके आकार में दिखाई 
आपःल्जल है : तस्याम्‌=तिस पृथ्वी के 
तत्‌=वह + उत्पा प्रा 
` यत्‌न्जो दितायाम्‌ | नस डोनर 
` अपाम्‌=्जल का +हिरण्यगभेः=हिरण्यगर्भं ईश्वर छ 
' ` शर५-फेन ' शअश्चाम्यत्‌रभ्रमित होताभया | « 
+ दूधःऱ्दही के श्रान्तस्य=तिस अमित हुये 
-„ + मएडम्‌=मांइकी . तप्तस्यस्खेदयुक्क | 
. + इवन्तरह तस्य=उस हिरण्यगभे ईशर 
._ आसीत्‌=उरपत्न हुवा + शरारात्‌=शरीर से तृ 
- ततूऱ्वही तेजोरसः=तेजरस . `ˆ 
समहन्यत=तेज करके कठोर होता अग्निःल्थग्नि ` ¦ 
खु भयां कि: निकलता भया या उ 
` + पुनः=फिर | अडे के भीतर प्रब: 
म्स निरवत्तेत= | शरीर . रखनेवाह प्र 
-#क विमु हिरण्यगर्भ हो 


| भया | 
भावांथे । | 
हे. सोम्य ! अर्कही जल है,..झअर्क को सूर्य भी कहते हे, श्र 
अग्नि भी कहते हैं संश्क्रिम में जल के बाद अग्नि होता म 
इक कारण काय में भेद,नहीं होता हे, इसलिये यहां अग्नि और जह : 


की क 3 
एकता हु, जल में चलन होने के कारण फेन.या काग उठ न 






“न की. तरह जम गया, वही फिर अग्नि की उष्णृता पाकर 
र्‌ प॒थ्वी होगई, वह प्रभ्वी अंडे के आकार 

> कार में गे 
कक दिखलाई पड़ी, इर 


दै न... र | पर इरए्यगभ् ईश्वर जिसका दूसशा नाम बिद : 
N _ 


१ 


बृह्दाररायकोपनिषद्‌ू स०. | १.९. 
र प्रजापति भी है श्रनित होता भया; तिस - श्रमित खेदयुक्त 
हेरएयगर्भ ईश्वर के शरीर से तेजरस अग्नि उत्पन्न होता भया, यानी 
ईस अंडे के भीतर प्रथम शरीर का रखनेज्राला हिरण्यगर्भ हुवा ॥२॥ 
न सरत इ, ४ 8७ ती 
` स जेघात्माने व्यकुरुतादित्ये तृतीये वायु तृतीयं स एष 
प्राणख्नेधा त्रिहितः तस्य प्राची दिक शिरोऽसौ चासौ चेमां अथास्य : 
पतीची दिक्‌ पुळमसौ चासौ च सकथ्यौ दक्षिणा चोदीची च पार्श्व 
दौः पृष्ठमन्तरिक्षमुद्रमियमुरः स एषोऽप्सु प्रतिष्ठितो यत्र क चेति 
तदेव भतितिपुत्येव विद्वान्‌ ॥ 5१ 
| पदच्छेदः । र 
ल. सः, त्रेधा, आत्मानम्‌, व्यकुरुत, आदित्यम्‌, तृतीयम्‌, वायुम्‌; 
तृतीयम्‌, सः, एषः, प्राणः, त्रेधा, विहितः, तस्य, प्राची, दिक्‌, 
शिरः, असौ; च॑, असौ, च, ईमो, अथ, अस्य, प्रतीची, दिक्‌, 
या पुछम, असो, च्‌ असो, च, सक्थ्यो; दक्षिणा, च, उदीची, चच, पाश्वे, . 
यौः, परष्ठम्‌, अन्तरिक्षम्‌, उद्रम्‌, इयम्‌, उरः, सः, एषः, अप्सु, 
| प्रतिष्ठित: ,यत्र, क, चे, एति, तत्‌, एव, प्रतितिष्ठति, एवम्‌, विद्वान्‌ ॥ 


3 i; aes ie | 
| 








| गअन्वयः पदाथोः अन्वयः पदाथोः 
| सः=वह. विराट ` + अकुरुतच्करता भया _ 
गो eee को हु | वायुम. | \ अलावा अग्नि ओर 
nt में विभाग करता म य । कि | सूबे हे वाकतो 
या! 55 = विभा >> | 
| | केर 5 तृतीयम | [ सरा स्वरूप : 
ह + कथमू=्केसे तीन प्रकार किया | 7 घकुरुत=्करता भया . 
गा, ५ चतो कहते हैं वर ग + तथाउ्तेसेही ः | 
ै आदित्यम्‌) | अलावा अग्नि वायु |+ अग्निम | _ | अलावा वायु थोरे 
इव ्यात्मानम्‌ > | के सूयं को, अपना | आत्मानम्‌ › = सूये के अग्नि को 
द्‌ ,सृतीय़म्‌ |. . तीसरा स्वरूप | तृतीयम्‌ | / अपमातीसरा स्वरूप 
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FS एन बृहदारण्यकोपनिषद्‌ स०. । 
| + अकुरुत्करता भया ` सक्थ्यो=जंघा हैं 
| सः=सोई . दक्षिणाञ्दक्षिण 
| ए्‌ष;-्यद | च=ओर 
| प्राणः =सवंभूतांतः स्थ बिराद डदीची=उत्तरदिशा 
| त्रेधा-अग्नि वायु सूयं करके पार्श्वेरडसकी बगले हैं 
शः 3 तीन प्रकार का द्यौः=स्वरग 
] . विहितः=विभाग किया हुवा है पृष्ठम्‌=पीठ हे | 
| ` शिरः=शिर ` ` इयमूनयह एध्वी `| 
| प्राचीदिकू=्पूर्वदिशा हे - उरः=्हृदय है र 
| असो-यह यानी ईशानी दिशा | ` स्‌ः=्वही । | 
| FR एषःन्यह प्रजापति रूप | 
भ्रौ =यह यानी आग्नेयी अश्वमेधारिन ` 
इमौ ्बाहु हैं . - अप्खुञ्जल में | 
अथर | प्रतिठ्ठितःवस्थित है | 
अस्य=उसका . । यत्रच्जहां . 
प्रतीची-पश्चिम विर कचङ्कहीं 
'दिकू=दिशा if पयम्‌=ऐसा } 
` ` पुछुम्‌-पिछुला भाग हे क | 
र विद्वान-ज्ञाता । 
` असोच्वायु दिशा. _एतिज्जाता हे | 
A नसि |  '| - तदेवन्वहां | | 
असौ= दिशा प्रतितिष्ठतिस्मति पाता है ' 
| भावार्थ । | 


हे य ` वू विराट्‌ अपने को तीन भागों में विभाग कर. 
या! केसे उस्ने तीन ; भागों में विभाग .किया सो कहते हैं, ठु | 
तान होकर सुनो, डालाबा वायु ओर अग्नि के उसने: सूर्य को अफ 
छ की स्वरूप रचा, इसी प्रकार अलावा अग्नि ओर सूर्य के वायु क 
र . अपना तीसरा स्वरूप रचा, तसेही अलावा A 
By 2352) [ तीसरा स्वरूप रचा, ॥ अलावा वायु आर सूर्य के अगि 
क; कल अपना तीसरा स्वरूप रचा, सोई यह सर्वभतात विराट | 
"> ` “वाऽ साइ यह सवभूतातःस्थ विराट' भग 
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बृदददारययकोपनिषद्‌ स० । १३ 


. बायु सुर्य करके तीन प्रकार का विभाग किया हवा अश्वमेध अग्नि में ` 


आरोपित किया हुवा घोड़ा हे, यानी एसी जो अश्वमेध अग्नि हे वही 
मानो एक घोड़ा है, उसका शिर पूर्व दिशा है, उसके बाहु इशानी 
और आग्नेयी दिशा हैं, उसका पिछला भाग पश्चिम दिशा हे, उसके 
दोनों जांघ वायु दिशा और नेकऋति दिशा हैं. उसकी बगले दक्षिण शौर 


-उत्तर दिशा हैं, उसकी पीठ स्वग दू, उसका पेट आकाश हू, उसका 


.. हृदय पृथिवी हे, सोई यह प्रजापतिरूप अश्वमेध अग्नि जल में स्थित 


जि >. >... २? न 


टळक. ० >. 


ककल 2 


= 


= 
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.। है, ऐसा उपासक जहां कहीं जाता है वहां प्रतिष्ठा को प्राप्त होताहे ॥३॥ 


नन्त ४ 
सोऽकामयत द्वितीयो म आत्मा जायतेति स मनसा वाचं 
मिथुनं समभवदशनाया मृत्युस्तचद्रेत आसीत्स संवत्सरोऽभवत्‌ 
न इ पुरा ततः संवत्सर आस तमेतावन्तं कालमविभः यावान्सव- 
त्सरस्तमेतावतः कालस्य परस्तादखूजत ते जातमभिव्याददात्स 
भाणकरोत्सेव वागभवत्‌ ॥ 
| पदच्छेदः | 
सः, अकामयत, द्वितीयः, मे, आत्मा, जायेत, इति, सः, मनसा, 
वाचम्‌, मिथुनम्‌, समभवत्‌, अशनाया, मृत्युः, तत्‌, यत्‌, , रेतः, 
असीत्‌, सः, संवरसरः, अभवत्‌, न, ह, एरा, ततः; संवत्सर:, आस, 
तमू, एतावन्तम्‌, कालम्‌, अविभः, यावान्‌, संवत्सरः, तम्‌, एतावतः, 


कालस्य, परस्तात्‌, अस्रजत, तम्‌, जातम्‌, अभिव्याददात्‌, सः, 
भाण्‌, अकरोत्‌, सा, एव, वाकू, अभवत्‌ ॥ 


अन्वयः `` पदाथाः | अन्वयः ` पदाथोः 
' स५भ-वह मेन्मेरा ` | 
अऋशनाया=भूखरूप _ |. द्वितायः=्दूसरा 
ना ला | $ | स॒त्युः=सस्यु \ ' गात्मा=शरीर . 
- अकामयत=इयछा करता भया कि जायेत=हो 





p s 








| 
१9 बृहदारणयका पनिषद्‌ स० | 
“5 इति-इसलिये यावान्‌=जितने कालतक | 
...... सःन्वह प्रजापति स्रृत्युने | संवत्सरः =सवत्सर | 
` मनंसान्‍मनके + प्रसिद्धःच्मसिद्ध है 0 
+ सहन्साथ | परतावतमनइस 2 |` 
_चांचम \ _चाणी को संयोजित कालस्यन्कालके हि 
स करता भया परस्तात्‌=पीछे | २ 
+ पुनः=फिर अस यानी वह झर, र 
तत्र=तिस वाणी ओर मनके [तमञअसूजत= का अड अस उता : 
` ||... -संवन्धसे' .. | करता भया |. 
यतू=जो | + च=भरोर 
रेतः=ज्ञानरूपबीज स५भ्न्वह ह 
"“झासीतूच्या ` ` ` + सृत्युःऱ्सत्यु 5 
ही साली __ तमूलड्स | 
संवत्स्रः=संचस्सर कालरूप ,जातम्‌=उत्पनत्र हुये कुमार के | ` 
, + प्रजापतिः=प्रजापति + अत्तम्‌=खाने के लिये ` ` fs 
Ee क | स | प्मुख खोलता भया 4 | | 
/_ पुराऱ्पहिले 8 तदा=तव 0 | 
तसा सः=वह कुमार | 
I + भीतः=डरेता । 
` आसहद्था ` |, + सन्‌न्हुशा : हि 
 तम्‌=उस गभे बिपे आयेइय़े . . भारण-भाण | 
| मड प्रजापति को ं कफ. ! + इतिञऐसा शब्द. . | | 
,पताचन्तम्‌=इतने . | अकरोत्‌त्करता भया |. 
कालम्‌ =कालपयेन्त . र सा एवऽ्वही भाण ¦| 
/ 'सत्यु्च्हृत्यु . `”. “वाकुत्वाक | 
' ` अविभः=धारण करता'भया ` ¦ ` अभवत्‌=होता भया 
. भावाथे | 


RC oa जळ दै सौम्य ! जब उस भूखरूप मृत्यु ने इच्छा किया कि मेरा दूसर 
शस्र उत्पन्न हो तब उसने वाणी को. मनके साथ संयोजित -किया। 
या 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ स० | र १५ 
तिस मन और वाणी के मेल से ज्ञानरूपी वीर्य जो शरीर की उत्पत्ति 
| | का कारण था सोई संवत्सर कालरूप प्रजापति होता भया तिसकी | 
| उत्पत्ति के पहिले काल नहीं था, हे सौम्य ! उस गर्भ में आये,हुये प्रजा- 
| पति को उतने कालतक मृत्यु धारण करता रहा जितने काल तक 
| कल्प होता है, तिस कालके पीछे वह अपनेको ही अंडे म से दूसरे 
एं. स्वरूप में उत्पन्न करता भया, तिस उत्पन्न किये हुये कुमार को वह सत्यु 
खाने के लिये दौड़ा, तब. वह डरा हुआ कुमार “ भारा '? ऐसा शब्द 
करता भया, फिर वही शब्द भारा बाणी होती भई, जो आजतक 
| विख्यात है, यानी वोली जाती हे ॥ ४ ॥ | 
| सन्त्र ९ 
। स ऐक्षत यदि वा इममभिमंस्ये कनीयोग्ने करिष्यति स तया 
| बाचा तेनात्मनेदं सवेमखुजत. यादिदं किंचर्चो यञ्रूषि सामानि 
| छन्दांसि यज्ञान्‌ प्रजाः पशून्‌ स यचदेवासूजत तत्तदत्तुमञ्रियत ` 
' सर्वै वा अत्तीति तददितेरादितित्वं सवस्यैतस्यात्ता भवति सर्वमस्यात्न 
। भबति य एवमेतददितेरदितित्वं वेद ॥ 
पदच्छेदः । 

सः, ऐक्षत, यदि, वा, इमम्‌, अभिम॑स्ये, कनीयः, अन्नम्‌, करिष्य, 
इति, सः, तया, वाचा, तेन, आत्मना, इदम्‌, सर्वम, असृजत, यत्‌, 
इद्म्‌, किच, अचः, यजूंषि, सामानि, छन्दांसि, यज्ञान्‌, प्रज्ञाः, 
पशून्‌, सः, यत्‌, यत्त, एव, असृजत, तत्‌, तत्‌, अत्तम्‌, अश्रित 
सर्वम्‌, वा, अत्ति, इति, तत्‌, अदितिः, अदितित्वम्‌, सवस्य, एतस्य, 
re भवति, सवम्‌, अस्य, अन्नम्‌, भवति, यः, एवम्‌, एतत्‌, अदितेः, 
अदितित्वम्‌, वेद ॥ 
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अन्वयः पदाथाः | अन्वयः पदाथाः 
रा - सभ्नवह खत्म ` ` + दष्ट्राऱ्देखकर | 
य| तम्‌=उस भयभीत कुमार को. पेक्षत-विचार करता भया कि. 


\ 





र 


१६ 


यदि=भ्रगर 


+ घुशुक्षया=खाने के ख्याल से 


। इमम्‌=इस कुमार को 
| अआसिमंस्ये=मारू तो ` 
| कनीयः८थोड़ा 
९ ` अन्नमूऱ्याहार 
- करिष्ये=मिलेगा 
इाति=इसलिये _ 
नवह स्टरस्यु 
तया=उस 
वाचा=वाणी 
+ चङ्ग्रोर 
तेन=उस 
 आत्मना=मन करके 
यतू=जो ` 
. किचन्कुष 
' इद्म्‌ङ्यह दृश्यमान 
इद्सू-त्रह्माणड हे 
सर्वेम्‌=उस सबको 


ळ ००००-०५ क- ७. न 


_ .असखजतऱ्उत्पन्न करता भया . 


पुनः=फिर 
ऋचः=ऋरवेद 

यजू षि=यजुषेद 

._ सांमानि=सामवेदः 


i 


छन्दांसि गायत्र्यादि छुन्दाको 
यज्ञान-यज्ञांका 
पजाः=प्रजाञ्रा को 
पशून्‌=पशुश्रों को 
+ असूजत=उत्पन्न करता भया 
क) ०००० प्रजापति 


4 ७ ७ यत्‌=जिस 
a श्र * ३ क ७ em &... ल्क er 
DE ० 





अस्याज्नं >-सव वह्मांड उसका | । 


_+प्रसिद्धम-प्रसिद् हे 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ स० । 
| ७ 


] 
| 
| 
| 
यत्‌ =जिसको | 
असृजत-उत्पश्न करता भया | 
तत्‌=उसी . त 
तत्‌=उसी को 
अत्तम्‌=खाने के लिये 
अध्रियत=इच्छा करता भया 
+ यत्‌=चंक्ि 
+ स्वृत्युः=गत्यु 
वै एचवस्अवश्य 
सर्वेम-सबको 
असिरखाता हे 
त्‌-इसलिये 


| 
| 
| 
| 
। रु 
अदितेः=अदितिनामक सृत्य ब्र 
अदितित्वम्‌स्ग्रदितित्ब 


| पचम्‌=इस प्रकार 

अदितेः-अदिति के 
अदितित्वम्‌=अदितित्व को 
वेद्‌=जानता हे म्ह 
सबधभ्ण्चह ` रद 
सर्वस्यन्सब- ` . | ; 

पतस्य-इस जगत्‌ का . 

` अत्ताऽग्रत्ता यानी भक्षण 
करनेवाला होता हे | 
+ चत्झ्ोर . ` 
सर्वम्‌- 


| 

| 

| 

८4 | 
यभ्जो : | 
*१ 

| 

| 

| 

| 

| 












! 


र 


* त 


भक्ति} 


| बृहंदारणंयकौपनिषद्‌ स० । १७ 
+ हिञक्यांकि 





+तस्य | | 
पकः (_उसका एक आत्मा 
+ आत्मा ( होता है 
झात्मा + भवतिः 


| 
| धि सर्घमात्मास्सच का एथक एशंथक 
। 
| 


भावाये । 

हे सौम्य ! तत्पश्चात्‌ उस भयभीत कुमार को देखकर मृत्यु यानी 
प्रजापति ने विचार किया कि अगर में खाने के ख्याल से इस कुमार 
को मार डालूं तो बहुत थोड़ा सा आहार पाऊंगा, इसलिये बह सृत्यु- 
रूप प्रजापति वाणी ओर मन करके जो कुछ दृश्यमान यह जगत्‌ हू 
उसको उत्पन्न करता भया, और फिर कऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, गायत्री 
| छंदादिकों को, यज्ञों को, प्रजाओं को, पशुओं को. उत्पन्न करता भया 
ग आर जिस जिसको उत्पन्न करता भया, उस उसको वह. प्रजापति खाने 
| की इच्छा करता भया, कारण इसका यह है कि सृत्यु सबको अवश्य 
खा जाता है, ओर इसीलिये इस. मृत्यु का नाम अदिति है, क्‍योंकि | 
आत्ति धातु से निकला है, जिसका अर्थ खाना है, इस प्रकार जो 
। सृत्य नामक अदिति के अदितित्व को जानता हे यानी यह समझता 
है कि नाम रूपवाली चीजें भोग हैं ओ नाशवान्‌ हैं ओर भोगनेवाला 
चेतन आत्मा है वह सब जगत्‌ का अत्ता यानी भक्षणाकत्ता होता 
है, क्‍योंकि हर एक व्र्यष्टिरूप प्रथक्‌ प्रथक्‌ आत्मा उसका समष्टिरूप : 
एक आत्मा होता है, इसलिये जिस जिसको हर एक जीव खाते हैं 
वह सब इस मृत्युरूप प्रजापति का भोग होता है ॥ ५ ॥ 

| सन्त्र दे जक 

सोऽकामयत भूयसा यज्ञेन गयो यजेयेति सो5श्राम्यत्स तपोऽ- 
तप्यत तस्य श्रान्तस्य तक्षस्य यशोवीयमुदक्रामत्‌ । माणा वै यशो वीर्यस्‌ 
ae | तत्माणेष््क्ान्तेषु शरीरं श्वयितुमध्रियत तस्य शरीर एव मन आसीत्‌ 
ग पद्च्छेद्‌ः । ॒ 


' सः, अकामयत, भूयसा, यज्ञेन, भूयः, यजेय, हाते, सः, अश्रा- 








| 

। 
१८ | बृहदारणयकोपनिषदू स०-] | 
म्यत, सः, तपः, अतप्यत, तस्य, श्रान्तस्य, तप्तस्य, यश बीत 
उदुक्रामत्‌, प्राणाः, वे,“ यशः, वीयम्‌, तत्‌, प्राणेष उल्लानेसे 


शरीरम्‌, श्वयितुम्‌, अध्रियत, तस्य, शरीरे, एव, सनः, झ सीत 
















|" ह्‌ 
Fs अन्वयः. _ | पदाथा 2455 पदा 
भूयसा=वड़े प्रयत्न + च=श्रार | 
१ ' _ येक्षेनऱ्यज्ञ विधि करके वीयेम-बल ४ 
{ भूयः=फिर उद्क्रामत्‌=उसके शरीर से निकर 
यजेयन्यज्ञ करू . भया | 
हे _ ` इति=्ऐसी . ग्राणाः=प्राणही ` ` 2 
| सः=वह प्रजापति ` | ी वै-निस्सदेह स 
| अकामयत=इच्छा करता भया + शरीरे=इस शरीर में हू 
| तदा=तब | क, यश; स्यश-- मे 
` + सोकचत्‌=साधारण मनुष्य की + च=ओोर . . त 
म -. तरह | ° वीयेमूज्चल हे ... प्र्‌ 
सः=वह प्रजापति ` + तेषु=तिस छा 
अश्राम्यतू=थक गया प्राणेघु-प्राण के ह), . 
. + चऱ्थोर | उत्कान्तेशुडनिकल जाने पर | 
सः=्वह ` | - तत्=्प्रजापति का वह शा 
ठर कयी ग =दुःखित होता भया .. आय | ल | 
+ ततः=्तत्प्षात्‌ । + परन्तु=परन्त | 
आन्तस्य=धके हुये तस्य=तिस प्रजापति का 
तप्तस्य॑=क्लेशित | मनःज्मन । 
तस्य=उस प्रजापति का शरीरे एव--उसी स्तक शरीर में | 
-यशाःज्यश यानी प्राण ` आसीतस्जगा था चे 
भावार्थः ` | पे 
है है सोम्य ! जब. बड़े भारी यज्ञ करने की प्रजापति ने. इच्छा कि 
है 0000 नी तो उसके सामग्री के एकत्र करने में ओर विधान कें सोचने में ब 
प “अमित ह्वा; 


यानी उसको परिश्रमः करना पढ़ा, और दुःखित भी हुवा 





खि, 

| 

| बहदारण्यकोपनिषद्‌ स०.। म १६ 

५ त्पश्चात उस थके हुये क्लेशित खेद, को प्राप्त हुये प्रजापति के शरीर 

से जश झर बल दोनों निकल गये, जशही निःसन्देह प्राण है, ओर 
बल इन्द्रिय है, इन्द्रियवल से मतलब कम इन्द्रिय आर ज्ञानं इन्द्रिय 
हैं, शरीर में यही दो यानी प्राण ओर इन्द्रिय मुख्य हॅ, जब ये दोनों 
निकल गये प्रजापति का मृतक शरीर फूल आया, परतु उसका चित्त 
ञथवा मन उसी मृतक शरीर म लगारहा ॥ ६ ॥ 

कि सन्त्र ७ 

सोकामयत मेध्यं म इदं स्यादान्व्यनेन. स्यामिति ततोऽश्वः सभभव- 
चदरतत्तन्मेध्यमंमूदिति तदेवाश्वमेधस्यार्वमेधत्वम्‌ एष इवा अश्व 
भेष वेदय एनमेये वेद तमननुरुध्येवामन्यत ते संवत्सरस्य परस्तादा- 
त्मन आलभत पशून देवताभ्यः मात्यौहत्‌ तस्मात्सवेदेवत्यं भोक्षित 
प्राजापत्यमालभन्त एष इवा अश्वमेधो य एष तपाति तस्य संवत्सर 

, भ्ात्मायमर्निरकैस्तस्येमेलोका आत्मानस्तावेतावकोश्वमेधी सो पुनरे 
कैव देवता भवति मृत्यरेवाप पुनम्रेत्यु जयाति नन मृत्युराप्नाति मृत्युर- 

7/स्याऽऽत्मा भवत्येतासां देवतानामेको भवति ॥इति द्वितीयं ब्राझणग्‌। 


पदच्छेदः । 

सः, अकामयत, मेध्यम्‌, मे, इदम्‌ स्यात्‌, आत्मन्वी, अनेन, स्याम्‌, 
इति, ततः). अश्वः, समभवत्‌, यत्‌, अश्वत्‌, तत्‌, मेध्यम्‌, अभूत्‌, 
इति, तत्‌, एवं, अश्वमेधस्य, अश्वमेधत्वम्‌, एषः, ह्‌, वा, अश्वमेधम्‌; 
वेद्‌, यः, एनम्‌, एवम्‌; वेद, तम्‌, अननुरुध्य, एव, अमन्यत, 'तम्‌, से- 
वत्सरस्य, परस्तात्‌, आत्मने, आलभत, पशून्‌, देवताभ्यः, प्रत्याहत्‌, 
तस्मात्‌, सर्वदेवत्यम्‌, प्रोक्षितम्‌ , प्राजापत्यम्‌, आलभन्ते, एषः, ह, वा 

अश्वमेघधः, यः, एषः, तपति, तस्य, संवत्सरः, आत्मा, अयम्‌, अरिः; 
2 अर्क , तस्य; इमे, लोकाः, आत्मानः, तो, एतो, अकाश्वमेधो, सा, उ, 


i 2 


| 
| 
| 





| 
२०४ वृहदारययकोपनिषद्‌ -स०' |: नद 
पुनः, एका, एव, देवता, भवति, मृत्यु, एव, अप; पुनः, सृत्युम, जय 
न, एनम्‌, मृत्यु, आम्नोति, सृत्युः, अस्य, आत्मा, भवति एताहोनः 





| देवतानाम्‌, एकः, भवति ॥ . स 
| अन्वय पदाथाः | अन्वय पदाः 
सः=्वह प्रजापति : . ( अश्चमथत्वह यानी | 
४ + इति>ऐसी पहिले शरीर फूला होर 
| शकामयतर-इच्छा करता भया कि अपवित्र था घहो।.. 
| मेन्‍मेरा अश्यमे धत्वम- से प्रजापति केप 

| _ इदमत्यह शरीर करने से पवित्र! 

| ` मरेध्यम्‌=यज्ञ के योग्य _ | इसलिये उसका? 

| स्तात्‌=्हो . अरवसेध पड़ा | 

| + च्रं ˆ . | यः=जो उपासक | 

| ` अनेन=इसी शरीर करके पचम्‌=कहे इुये प्रकारा ' 

आरत्मन्वी=दूसरा शरीर वाला में | अश्वमेधम्‌=्अरवमेध को . 
स्यामन्होऊ ` '  चेद्=्जानता है | 
' इतिंऱ्हस सोचने पर ., एषःऱन्वह 
यतूस्जो २.  _ वा हज"अवश्य 
तत्त्व ` २ + जाता=अश्वमेध का ज्ञाता 
अश्वत्‌=्शरीर प्रजापति का फूल | + भवतिन्होताहे ` 
गया था + च=ओर 
+तत्प्रवशात्‌5डसी में प्रजापति के प्र- | .- यः=्जो 
वेश करने से पचम्‌=इसप्रकार 
तंतू्बह शरीर `| ` ` एनम्‌=इस अजापतिरूप | 
मध्यम्‌=्पवित्रः ``  अश्वको 
अभूत्‌ इतिन्दोगया ५ रे वेद्‌=जानता हे 
सः=वह प्रजापति स्वयंही +अश्वेमधम-अश्वमेध को भी 
. अश्वः=षोड़ा | वेद्स्जानता है 
ह जी जुड पुनः= 
गो): आ असन्यतःहच्छा करता भया | 





| 
बी 


कि 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ स० । २९ 


३.० ०.० ८०७. “>>>... 


| तम्‌=उस छूटे हुये घोड़े को तस्य=उसी सूर्य का 
सनजुरुध्य पव<विना किसी रुकावट के एष;ः-्यह 
-संवत्सरम एक वर्ष . तक फिराता आत्मा८शरीर 
व्रामयामास) भया | संवत्सरः=संवस्सर 
| + च=भ्रौर _ यमू=्यह 
हि , अग्निःरअरदमेथागिन ही 
| छिचत्सरस्थ)--पुक वर्षे के पीछे अकीःन्सर्य है 
माली से _ 'तस्यच्उसी के 
॥. सात्मसेल्अपने जि आत्मान:८अग 
| [| * तम>उसी घोडे को 2 ड्मेस्ये 
र खालभत=श्रग्नि में समपण करता लोकाः-तीनों कक हे 
६7438 कट ३ तौज्अग्नि ओर सूयं 
|. एयर सँ जहर पदुम! को पएतौ-ये दोनों अग्नि और 
| सथ हैं 


देचताभ्यः=्देवता्ं के लिये 
प्रत्यौहत्‌=संप्रदान करता भया अकोश्वमेधौ-यानी अरब सूर्य और 


| अश्वमेध ह 
| + तत्मात्‌=इसलिये ह [ be 
सच देवताओं को पुनः=फिर 
। सवेदेखत्यम्‌-- आवाहन किया गया न तौस्वै दोनो देवता यानी 
| हे जिसमें ऐसे अग्नि और सूर्य 
| . ओक्षितम्‌नपदित्र किये हुये पएका=मिलाकर : 
| | ग्राजापत्यम्‌=प्जापति देवता वाले साञ्वह ` 
व. bee ४ . . एवऱ्ही 
ह - 
| याशिकाः- म ल के यज्ञ री दा प्रजापति देवता हे 
| अआलभन्तेन्यज्ञ चिषे संप्रदान | भवति सोई सुस्यु हे 
> र + यः=जो उपासक 
साल + प्यम्‌=इसमकार 
तपति=अकाशित होता है : + चेद्=जामता दै 
पएषः-्वही +सःञ्वह  : 
ह चा=निश्चय करके | पुन+-आनेवाली. 


ET | `. अश्वमेधः=्अश्वमेथ हे  . | | ` -जुत्युमन्छलुको . .: 





न 


bd ES, डी 





के 
a ००. 
“>> ७» २-०. कर कू कक क क 


Sse ..... 
क 


| 

यको परि | 

२२ _____ वृहदारण्यकोप्रनिषद्‌ स० | | 

अपजयति=जीत लेता हे . भवति=होजाता ह | 
एनम्‌ऽपेसे ज्ञाता को + किचन्भओोर .. ब 

हट | व , | ') 
त्या | । +सभ्न्वह ज्ञाता सु: 

हक | _ पतासाम्‌=इन | | 
आम्नोतिम्आाप्त होती हे : “०७ मार 
` ' +हिन्क्योंकि. : देवतानामू-्देवतार्थो का क 
` सृत्युःन्ख्युही एकः:-एकस्वरूप रु 
° अस्यनउस ज्ञाता का भवति=होताहै यानी तदा द्‌ 
. आत्मात्मा ` प होजाता है हि 
| [वि 
भावार्थ | : | - 


| ३ 
है सौम्यः! प्रजापति ने ऐसी इच्छा को कि यह मेरा मृतक शां दै 
- यज्ञ के योग्य फिर होजाय, इसी करके में दूसरा शरीरवाला होः F 
उसके इस प्रकार सोचने पर वह जो मृतक शरीर प्रजापति का फू ।२ 
था, उस में वह प्रवेश कर गया, उसके प्रवेश करने से शरीर अचेत 
सचेत होगया, उसी शरीर बिषे गया हुवा प्रजापति घोड़ा होगय: 


यही अश्वमेध का अशवमेधत्व है, यानी जो पहिले शरीर फूला हु 
ओर अपवित्र था, बही पीछे को प्रजापति के प्रवेश करने से पाई | 


होगया, 4 इसलिये उसका नाम अश्वमेध पड़ा, क्योंकि .प्रजापति था... 

a अविन | 
श्रेष्ठ ओर अतिपवित्र है, जो उपासक इस प्रकार अश्वमेबरूपी प्रजा: 
पाते को जानता हे, वही अवश्य अश्वमेधयज्ञ का ज्ञाता होता । 


\ 
५ 
। | 


। . 
१: 


ड 


जो इस उस्‌ प्रजापातिरूप अश्व को जानता है, व 
अश्वमेध यज्ञ को जानता हू, यहा द्वितीय बार कहने से गुरु शि | 









ह कराता है कि वही अश्वमेधयज्ञ का ज्ञाता होता दै जे | 
223 a प्रकार अश्वमेधरूप अजापति को जानता है, और दूसरा कोई 
१. सकता हैं, पुन: वह प्रजापति ऐसी इच्छा करता भया कि जे 


छूटा हुवा; घोड़ा है वह विना किसी | 
हो दिशाओं St SR teh रुकावट क (१ [४ 
शां ). ता र के एक वर्ष पर्यन्त चार 


घूमता रहे; ऐसा ही किया भी गया, जब घोड़ा वापि( 


fk 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ स्‌० । 5 
लाया गया तब उसने अग्नि में अपने लिये समपर किया, ओर 
उसके साथ बहुतेरे पशुओं को भी अन्य देवताओं के लिये यानी 
'इन्द्रियादि देवताओं के लिये) संप्रदान किया, इसलिये सब देवताओं 
का आवाहन, किया गय़ा है जिसमे ऐसे पवित्र किये हुये प्रजापति- 
रूप घोड़े को इदानींकाल के यज्ञकत्ता पुरुष भी यज्ञ: विषे संप्र- 
॥ दान करते हैं, हे शिष्य! जो प्रकाशमान सूर्य दिखाई .देता है, वही 
| निश्चय करके अश्वमेघ है, इस सूर्य का शरीर संवत्सर हे, यह अश्वमेध 
अग्नि निश्चय करके सूर्य है, इसके अंग भूर्‌, भुवः, स्वः, ये तीन लोक 
है, और अग्नि सूर्य दै, सूर्य अश्वमेध है, ओर ये दोनों देवता यानी . 
४ अग्नि आर सूर्य दोनों मिला कर एक प्रजापति देवता दै, जो उपा- 
सक इस प्रकार जानता है, वह आनेवाले सृत्यु को जीत लेता है 
क्योंकि ऐसे ज्ञाता के पास मृत्यु नहीं आता है, क्यांकि वह सत्यु 
| उस ज्ञाता का आत्मा होता है, ओर वह इस प्रकार का जानने वाला 
ह पुरुष देवतारूप होजाता है यानी प्रज्ञापति होजाता हे ॥ ७ ॥ 


RS i | 


र + पछ है सन्त्र १ | 
द्या इ माजापत्या देवाश्चासुराश्च .ततः कानीयसा एव देवा 

न ज्यायसा असुरास्त एषु लोकेष्वस्पर्धन्त तेह देवा ऊडुडेन्तासुरान्यज्ञ 

१) उद्गीयेनात्ययामेति ॥ | 

कह __ पदच्छेदः । 

ष `. हूया:, ह, प्राजापत्याः, देवाः, च, असुराः, च, ततः, कानीयसा 

| एव, देवाः, ज्यायसाः,, असुराः, ते, एषु, लोकेषु, अस्पधन्त, ते, ह; 

र देवाः, ऊचुः, हन्त, असुरान्‌, यज्ञे; उद्गीथेन, अत्ययाम, इति ॥ | 

| पदाथो 

द्याः=दो प्रकार के थे 
देचाः=एक देवता 


अन्वयः. ` पदाथो 


रो. ` ` ह्यह कहा गया हे कि 
त. आज्ञापत्या;त्मजापति के सन्तान ` | ` 








' | 
२४ बृहदारययकोपनिषदू स० | | 
| 
| 
| 


ख=दूसरे STR ह=तत्परचात्‌ 
असुराः चनन्‍्असुर ः १ ते=वे 
ततः=उनमें से ` ._ देवाःन्देवता 
देवाः-देवता ऊचचु*+विचार करते भदे 
| कानीयः ] _ ह की अशा कम हन्तः्यदि सबकी झह 
: साः एवं $ थे ` होतो अत 
' _ + च>आर ज ` + बयम्‌=हम : पा 
र असुराः=भ्रसुर यश्ञे=जोतिष्टोम भामः 
१ _ ज्यायसा:-देवताओं से ज़्यादा थे | ` . यशमे | 
ते=वे दोनों उद्गीथेन=उद्रीथ की सहा 
|; :* सक करके | 
घु-लोकों या शरीरा में असुरान=भ्रसुरां के ऊपर | 
अस्पधेन्त-एक दूसरे के दबाने के | भ्रत्ययाम | 
क्र _ लिये इच्छा करते भये इति | “अति कमय करे | 
भावार्थ । | 


हे सौम्य ! ऐसा सुना गया है कि प्रजापति के संतान दो प्रकार 
हुये, इनमें से एक देवता थे, दूसरे असुर थे, असुर देवताओं की डे 
संख्या में ज्यादा थे, ओर देवता सुरों की अपेक्षा संख्या में कम! 
वे दोनों लोकों या शरीरों में एक दूसरे के दबाने के लिये इच्छा इ |: 
भये, तिसके पीछे देवताओं को मालूम हुवा कि असुर हमको दबाई | 
तब वे आपुस में एक दूसरे से कहने लगे कि यदि सब की नुम 
हो तो ज्योतिष्टोम नामक यज्ञ मे उद्बीथ की सहायता करके असु 
पर अतिक्रमण करें ॥ १ ॥ | | 
जे ते हर en न उद्गायेति तथोति तेभ्यो वागुदगा 
कल सावा 

प तमशिद्दुत्य पाप्मनाउविध्यन , 
0) ५ गोण स पाप्मा यदेवेदमप्रतिरूपं बदति स एव .स पाप्मा: ॥ 












kr 


वृह्ददारण्यकोप्रनिषदू स० || २४५ 
| पदच्छेदः । 

| ते, ह, वाचम्‌, ऊचुः, स्वम्‌, च उद्गाय, इति, तथा, इति, तेभ्यः 
रा, उदगायत्‌, यः, वाचि भोगः, तम्‌, देवेभ्यः, अगायंत्‌, यत, 
नुकेस्याणम्‌, वदति, तत्‌, आत्मने, तें, विदुः, अनेन बे, नः, ,उद्वात्रा,, 
प्र्येष्यन्ति, इति, तम्‌, अभिद्रुत्य, पाप्मना, अविध्यन्‌, सः, यः, सः, 


पाप्मा, यत्‌, एव, इदम्‌, अप्रतिरूपम्‌, वदति, सः, एव, सः, पाप्मा ॥ 


कै भु | 
अन्वय: पंदाथोः | अन्वयः पदाथा 
द्‌ तेञ्वे देवता देवेभ्यःऱदेवता के हित के लिये 
' ` इहङनिशचय के साथ आगायत्‌=वह वाणी देवी भलो 
' वाचम-ऱ्वाग देवी से | अकार गाती भई 
। ऊञखुः्न्कहते भये कि + चन्त्यार . 
+ देविऱ्हे. देंवी यतू=जो 
त्वमन्त कल्याणंस्‌=मंगलदायक वस्तु है 
| नॅःऱ्हमार कल्याण अवशिष्ट २ _चचे हुये. पवमान नो 
र डद्गाय-उद्‌गाठ बनकर उद्गीथ नंवस्तोजे १ स्तोत्रां करके. 
पे besos का गानकर तत्‌ः यको 
तथा इंतिज्बहुत अच्छा वल 
|. इतिनऐसा | ". ` | - आत्मनेच्अपने हित के लिये 
क) + उक्त्वा=कहकर ' द्द्तिङ्गाती भई. - 
हे _ वाळूऱ्वाग देवी + तदाऽतव 
म तेभ्यः=उन देवताओं के कल्याण i ते=वे असुर 
लिये चिदुः=जानते भये किं 
तु. उद्गायत््‌=उदूगीत का गांन करती झलनेन-इस 
| भइ नन्‌ उदगाजान्उद्भाता की सहायता 
| +तदा=तिसके पाडे करके 
। बाचिज्वाणी में ओ नःऱहम लोगों के ऊपर 
या १ यःन्जो | अत्येष्यन्ति=देवता आक्रमण करगे 
= साग हेय  इति=्इसलिये 
तम्‌=उ्सकों तमूङबाणीरूप 


[hadnt | | “तीन पवमान स्तोत्र करके अभितद्रत्यद्डस उद्गाता के सामने 


जाकर उसको 





। 
| 
२६ यृहदारणयकोंपनिषदू स० | | 
| 
| 


| + स्थेन-अपने | -_ पाप्माङ्पाप हे 

| . पाप्मनाऽपापरूप अस करके |. य॒ः=्जो हे 
क अविध्यन>वेधित करते भये .' सभ्न्वह वाणी से स्थित 
५ यतू=जिसकारण | सःऱ्यह प्रसिद्ध ' : 
१ ` -- एव5निशचय करके पाप्मान्पाप  __ व प्रत 
। , .: सःलबह्दी म .  इद्म्‌=इस ` इद 
Fas ` ` सम्न्यह प्रसिदध | -अप्रतिरूपम्‌=भूठ भाविक को पर: 
| | पवःनिस्संदेह वद्तिख्बोलता है र. 
१ LE भावार्थ। ` 4. 


हे सौम्य ! देवताओने पूर्व कहे हुये विचार को निश्चय करके वाके 
से कहा हे देवी ! तू उद्गात्री बनकर हमारे कल्याणार्थ उद्गीय १ 
गायन कर, उसने कहा बहुत अच्छा, ऐसाही करूंगी, यह कह 
वाग्देदो उन देवताओं के कल्याण के लिये गान करती भई, तिसके पी. 
वाकू में जो भोग हे अथवा वाक्‌ इन्द्र्यद्वारा जो भोग प्राप्त होता! . 
उसको तीन पवमान स्तोत्रां करके देवताओं के लिये वाग्देवी भलीप्रहः 
गान करती भई,ओर जो मंगलदायक वस्तु वाणी करके प्राप्त होने यो. 
है, उसको अपने लिये नौ पवमान स्तोत्रं करके गाती. भई, तब सुरां 
मालूम हुवा कि देवता इस उद्गाता की सहायता करके हमारे उ | 
आक्रमण करेंगे इसलिये इस वाणीरूप उदूगाता के सामने जा 
उसको अपने पाप असन करके वेधित कर दिया, तिसी कारण जो: ; 
पाप ह वही यह प्रत्यक्ष पाप हे, जिस करके वाणी अयोग्य वच. 


को बोलती हे ॥२॥ | 


| 
५ | 
क्र | 


सन्त्र २ 
अथ ह मारामूुसत्वं न उद्वायति तथेति तेभ्यः प्राण उदगायब 
र भोगस्तं देवेभ्य आगायचत्कल्याणं जिघ्रति तदात्मने ते वि 

बै रा पालि तमभिद्॒त्य पाप्मनाविध्यन्स यः | 
भमा यदेवेदमप्रतिरूप जिघ्रति सः एव स पाप्मा ॥ ` , 


' 






बृंहदारणययकीपनिषद्‌ सं० | २७, 
आथ, ह, प्राणम्‌, ऊचुः, त्वम्‌, नः, उद्गाय इति, तथा, इति 
पेभ्स , प्राणः, उद्गायत्‌,य प्राणे, भोगः, तम्‌ , देवेभ्यः, अगायत, 
प्रत्‌, कल्याणम्‌., जिञ्ञति, तत्‌ , आत्मने, ते, विदुः, अनेन, वे, न 
' दात्रा, अत्येष्यन्ति, इति, तम्‌, अभिद्रुत्य, पाप्मना, अविध्यन्‌, सः, 
'ग्रः, सः, पाप्मा, यत्‌, एव, इदम्‌+ अप्रतिरूपम्‌ , जिघति, सः, एव, 


क 
बक = oy Rr SS >> 
ही 


छः, पाप्मा ॥ | 
अन्वयः पदाथोः | अन्वयः ` पदाथाः 
तो अथ ह-इस के वाद + चन्योर 
| | प्राणमू=घ्राणदेव से . यत्ऱ्ञो ह 
| + ते=वे देवता i ET मंगल सुगन्धी वस्तु है 
| ऊचु:-कहते भये कि कट्यार य. और जिसको उहा 
पी घ्रति ~ २ 
| देख्दै देव सुघता है 
' त्वमन्त ` ततू=उसको ` 
रः नः=्हमरे लिये ` | झात्मने=अपने लिये 
गो । डद्गाय=उद्गीथ का गानकर प्राणः=घ्राण देवता: . -. ` 
~| इति तथाऽ्वहुत अच्छा उद्गाता=्गाता भया 
रा! इति=पेः | म 
4 “ऐसा + तदास्तब 
अ + उक्त्वान्कहकर , े + तेन्चे असुर | | 
मा प्राण:धाणदेव विडुः=जानगये कि | 
। ` तेस्यः-उन. देवताओं के लिये घ्रनेन्‌=इस 
। डद्गायत्‌=उद्गान करता भया ` डद्गा्रा=उद्गाता करके .. 
७. चन्च्चौर न्न्इमको | 
यः=जो - गत्येष्यन्ति=देवता जीत लगे 
| प्राणेस्धाण में | ' ` इतिऱ्हसलिये 
| भोगःऱन्भोग हे . .. , .तमङ्उस उद्गाता के 
| ` तम्‌=उसको 'भिद्रत्य=सामने जाकर 
| देवेभ्य*-देवताओं के लिये. | . तम्‌ङउस उद्गाता को 


, |: उद्गायत्‌=वह घाण देवता गान | ` + स्वेन=्अपने 
| [ करता भया. , | 'पाप्मनास्पापअख करके. - 





२८ बृहंदा रणयकोपनिषद्‌ स० । 


| 
| 
| 
| 
- छ र ७५ २५ es) 
| ` अविध्यन्‌=वेध करते भये . यमजो | 
| यत्‌ः्जिस कारण सः=वह घाण सें स्थित, 
| एुव=निर्चय करके “ सःल्मसिद्ध 
'।  सः=्वही पाप्मा=पाप | ए 
i . सभ्न्यह प्रसि इद्स्‌=इस FE 
प्रव-निःसंदेह अप्रतिरुपमत्दुगघीको | 
रा पाप्माज्पाप हे जिघतिञ्संघता हे ' | 
; = , < 
न भावार्थ । 


हे साम्य ! तिसके पीछे ग्राण्देव से सब देवता कहने लो. 

हे देव ! तू हम लोगों के लिये उद्गाता होकर उद्गीथ का गान कर, ३ 
कहा बहुत अच्छा, ऐसा कहकर वह घारदेव उन्त देवताओं के! . 

उट्गीथ का गान करता सया, और जो त्राण में भोग है यानी. 

भोग घाणंद्रिय करके प्राप्त होता है उसको देवताओं के जिये वह प्र 

` देवता गान करता अया, ओर जो सुगंघि वस्तु घाणेन्द्रिय करके! 
होने योग्य हे, उसको अपने लिये बह गान करता भया, तब वे ग्र. 
जान गये कि उद्गाता की सहायता करके देवता हमको जीत लेंगे, 

१ आणदव उदूगाता. के सामने जाकर अपने पापरूप चाख्न से में 

कर दिया, इसलिये वह यही पाप हे जिस करके घ्राणं इन्द्रिय दु 

को सूंघता हे ॥ ३ ॥ fe | 

सन्त्र ४. | 

` अथ ह चघुरूकुसत्वे न उद्गायेति तथेति तेभ्यश्चक्षुरुदगाग 

यरचश्चषि भोगस्तं देवेश्य आगायबत्कस्याणं परयति तदात्मते' 
विदुरनेन वै नः उदात्राऽत्ेषयन्ती ति तमाभे म 


दत्य पाप्मना5विध्यन्स! 
स पाप्मा यदेवेदमप्रतिरूप पश्यति स एव स पापा ॥ 
पदच्छेदः | 


Mr. ने थु, 
| ve छ, स भा, हा, इति, तेल 
यः, चक्षुषि, भोग:, तम्‌ देवेभ्य अगायत्‌ , 
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| कल्याणम्‌, पश्यति, तत्‌; त्मने, ते, विदुः, अनेन, वे, नः, उद्गात्रा; 


व| -त्येष्यन्ति, इति, `तम्‌, आभिद्षुत्य, पाप्मचा; अविध्यन , सः, यः, सः) 
| पाप्मा, यत, एव, इदम्‌, अप्रतिरूपम्‌ पश्यति, सः, एव, सः, पाप्मा ॥ 





| अन्वय पदाथोः | अन्वयः 
। अथ हनइसके पीछे +तद्ा-तच . 
iF ते=वे देवता . ते=वे असुर 
| वयश्चुः=चक्ष अभिमानी देवतासे चिदुः=जान गये कि 
| ऊच्च =कहते भये कि अनेन=इस 
गे, त्वमन्त उवूगात्रा=उद्ाता करके ` 
रः =इसारे लिये _ नः्हसारे ऊपर . 
४. उदूगाय=उद्भाता बनकर उद्गीथका | दत्येष्यन्तिस्वे देवता आक्रमण करेंगे 
| डे इति=इसल्िये 
॥॥ | तथावहुत अच्छा तमनडस उद्गाता के 
ब्र इति=पेसा | अभिद्गुत्यस्सामने जाकर 
त: उक्त्वास्यदलर ..4- स्वेनन्अपने 
| चक्षुः=चक्षुअ्भिमानो देवता पाप्मना-पाप अख से 
ग |: सेस्यः=उन देवताओं के लिये तम्‌लडसको 
| उद्गायतूलउद्भान करता भया | अविध्यन-बेपते न 
है व | यत्‌=जिसी कारण 
रग अश्चुषित्नेत्र म | :  एब॒-निश्चय करके 
| नेराः=्भोग > स्त =वही 
। रम | फुच=निस्सन्देइ 
॥ देवर ; “देवताओं फर च लिये ः | दद 
प 'यश्न्दे के लि कक 
न | खागायत-्छदान' करता भया को 
Br १ 
लिः . वह नेत्र में स्थित हुवा 
[| '' यतङजो सिद 
कल्याणम्‌. मंगलदायक रूपह आर स 
| चह देखता ह ं पाप्मासपाप 
तत्‌=उसकोः इद्सूल्इ्स | 
म. आत्मने=अपनेः लिये अप्रतिरूपमत्अयोग्य रूप. को. 
ग. + उद्गायत्तत्गात्तः भयाः पश्यतिल्देखता है... 





FR 


। 
का | 
३० वृहदारणयका स० | | 
हः, ४... भावार्थः .. ४5४ कश 
है सौम्य ! फिर बे देवता चक्षअभिमानी देवता से कहने लो 3 
| हे चक्षुदेव ! तू हमारे लिये उंद्राता बनकर उद्रीथ का गान कर, छ 
| कहा बहुत अच्छा, ऐसा कह कर चक्षुदेवता उन देवताओं के कि 
! उट्रीथ का गान करता भया, और फिर चक्षु करके जो भोग प्राप्त हे 
ह! योग्य है उसको देवताओं के लिये उद्वान करता भया, और जो मंग 
दायक स्वरूप हे उसको अपने लिये उद्रान करता भया तब वें आए 
जान गये कि उद्गातां करके देवता हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे, इस्ति 
वे असुर उस उद्गाता के सामने जाकर उसको आपने पाप अख कं 
वेषित करदिया, इसलिये. बह पाप यही हे जिस करके चक्षदे | 
अयोग्य रूपों को देखता है ॥ ४ ॥ | 
उहा अन्त्र ५ हना मानब). 
अथ ह ओोत्रमूचुसत्वं न उद्गायेति तथेति तेभ्यः शत्रमुदगायत्‌ रः 
ओत्रे भोगस्तं देवेभ्य आगायद्यत्कल्याण शृणोति तदात्मने ते विदुर 
नेन बैन उदा्ाऽ्यष्यन्तीति तमभिद्दत्य पाप्मनाऽविध्यन्स यः स्‌ 
पापा यदेवेदममतिरूप शृणोति स एव स पापा | ऱ्य 
: अथ, ह, श्रोत्रमू, ` ऊचुः, त्वम्‌, नः, उट्राय, इति, तथा, इति, | 
तेभ्यः, ओत्रम्‌ , उदगायत्‌ , य: ) भत्रे, भोगः, तम्‌ 
`- त्‌, कल्याणम्‌, शृणोति, तत्‌ , आत्मने, ते, 
उद्गात्रा, अत्येष्यन्ति, इति, तम्‌, 
सः, यः, सः 5 पाप्मा, यत, एव, इदम्‌ 
एव, सः, पाप्मा || 
अन्वयः 5 


; देवेभ्यः, आगायतू, | 
विदुः, अनेन, वे, न; 
अभिदुत्य, पाप्मना, ` अविध्यन्‌, 
३ अप्रतिरूपम्‌, शृणोति, सः, | 


| | 
_ पदाथोः | अन्वयः =) ==, `¦ | पदार्थाः 
[ ऊचु :=षोले कि | 

- हि 


नः=हमारे किये: ` 
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द्वाय इति=उद्ाता बनकर उद्गीथ उद्घाचाच्डउदाता करक 
|... .. का गान कर वैरनिस्सन्देश 
। तथान्चड्ुत अच्छा + ते=वे देवता 
३  इतिम्ऐसा ˆ नः=हमारे ऊपर 
। + उक्त्वा=कहकर अत्येष्यम्ति=ञ्नतिक्रमण करेंगे 
ओोचरम-भोत्रअभिमानी देवता इति=इसी से 
पेभ्य+-डन देवताओं के लिये ` तमः्उस .भरोत्राभिमार्नी 
हु उदगायसूतूउद्गीथ का गान करता | देवता के 
क्ष भया | अभिद्रुत्य=सामने जाकर 
| ` + चन्ओर + तम्‌=उस को 
ति यः=जो पाप्मना-पाप के अख करके 
श्रोत्रे=ोत्र इनि अविध्यनज-वेध कर दिया 
| ` ` भंगःऱ्यानन्दादिक हैं + तस्मात्‌=इसलिये 
| तम्‌=उसको यत्‌=जिस कारण 
। देचेभ्यः=्देवताश्रा के लिये पव=निरचय करके 
१ . आगायत्‌ल्गान करतां भया स्तः=वही 
ग + चन्त्थोर ख़ः्न्यह प्रसिदध ` 
त यस्‌=जो एव-निस्सन्देह 
' कल्याणम्‌ रे _मंगलदायक वस्तु हें ओर पाप्मा=्पाप हे. 
| रे चह सुनता यः=्जो 
| तत्‌=उसको सः=्घह त्रभे स्थित हुवा 
त १ आात्मनेसअपने खिये स्रः =्प्रसिद्ध | । 
त्‌] * आगायत्‌ल्गान करता भया पाप्मा=पाप 
3 पवा इद्म्‌=इस 
` तेन्वे असुर . आप्रतिरूपम्‌=अनुचित वाक्यको 
चिडुःन्ानमयेकि | शरणोति-सुनता हे 
). अनेनन की र 


_ , भावार्थ । 
हे सौम्य ! तिसके पीछे कर्शअमिमानी देवतासे सब देवता बोले 


कि हे देवेश ! तू हमारे लिये उद्गाता बनकर उद्गीथ का गान कर, उसने 
कहा बहुत अच्छा, ऐसा कहकर वह श्रोत्रझभिमानी देवता उन देव- 
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ताओं के लिये उद्ठीथ का गान करता भया, और दूसरी बार । 
ओत्रेन्द्रिय विषे जो आनन्दादिक फल है, उसका गान देवताओं। | 
'लिये करता भया, ओर जो मंगलादि वस्तु उससे प्राप्त होने योग्य 
उसको अपने लिये गाता भया, तब असुरो को मालूम होगया | 
इस उद्राता की सहायता करके ये सब देवता हमारे ऊपर अतिक्रमः 
करेंगे, ऐसा सोच कर वे असुर उस श्रोन्नअमिमानी देव उद्गाता! 
सामने जाकर उसको अपने पापञ्च करके वेध करदिया, इसकारण प्‌ 
बही पाप है जिस करके वह ओत्रदेव अनुचित वाक्यको सुनताहे ॥ ५! 
. मन्त्र ६ | 
अथ ह मन उजुस्त्व॑ न उद्गायेति तयेति तेभ्यो मन उद्गायद्यो 
` मनसि भोगस्तं देवेभ्य आगायद्यत्कल्याणं सडल्पयाति तदात्मने । 
विदुरनेन बै न उद्गात्रऽत्येषयन्तीति तमभिद्रुत्य पाप्मनाऽविध्यन्‌ 
पः स पाप्मा यदेवेदमप्रतिरूपं सङ्कपयति स एव स पापमेव 
` खब्वेता देवताः पाप्मभिरपास्रजननेतरमेनाः पाप्मनाविध्यन्‌ | 
| , पदच्छेदः । | 
अथ; है, भनः, ऊचुः, त्वम्‌, नः, उद्गाय, इति, तथां, इति, तेभ्यः, | 
मन; 5 उदगायत्‌, यः, मनसि, भोग: ) तमू, देवेभ्यः ) आगायतू, यत्‌, 
कल्याणम्‌ , संकल्पयति; तत्‌, आत्मने, ते, विदुः, अनेन, वे, नः, | 
उद्वात्रा, अत्येष्यन्ति, इति, तमू, अभिद्वुत्य, पाप्मना, अविध्यन्‌, सः, 
ज सः, पाप्मा, यत्‌, एव, इदम्‌, अप्रतिरूपम्‌, संकल्पयति, | | 
न सः, पाप्मा, एवम्‌, उ, सल्लु, एताः देवताः, पाप्मभिः, उपास- 
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न्‌, एवम्‌, एनाः; पाप्मना, अविध्यन्‌ | 
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उद्गाय-उद्गाता बन करके 
उद्ीथ का गान कर 
तथा इतिस्बहुत अच्छा 
इति=ऐसा 
न उक्त्वा=ऽकहकर 
मनः=मन अभिमानी देवता 
तेस्यः=उन देवताओं के लिये 
उद्गायत=्गान करता भया 
+ चमर 
यः=्जो | 
मनस्ि=मनम 
_ भोगः=्आनंदादिक फल हे 
 तम्‌=उसको . 
उेचेस्यः=देवताओं के लिये 
अगायतूङ्गान करता भया 
+ च=ओर 
यतू=जो 
कल्याणम्‌=मगलदायक वस्तु ह 
आर जिसको वह 
संकहपयति=संकल्प करता दे 
तत्‌=उसको 
त्मने =अपने लिय 
+ ्ागायत्‌=गान करता भया 
EF हि 
तेजवे असुर 
चिड 


३=जानगये कि 

. चेजअवश्य ही ` 

“अनेन=इस 

उद्गात्रा=मनोदेव उद्गाता की . 
_ सहायता करके 

 __ नः=हमारे ऊपर 

ह 
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_ इति=इसलिये 
तेवे घ्रतर 
तमू=उस मनोदेव उद्गाताके 
असिद्रत्य=सामन जाकर 
तम्‌=उसको 
पाप्मना=पाप अख करके 


झविष्यन्‌=वेघ करते भय 


यत्‌=जिसी कारण 
` फच=निर्चय करके 
वही 
खसथध्च्यह मासछ - 
__ एवर-निस्सन्देह 
पाप्मा=पाप है 
जो 
स*८वह मन मे स्थित हुवा 
स$- प्रसिद्ध 
पाप्मा=पाप _ 
इद्सू-इस 
अप्रतिरूपम्‌=अयोग्य वस्तुको 
सहझ्टूल्पयाति5सलंकल्प करता है 
उ=इसी प्रकार 
खलु=ानर चयं करक 
इन यांनी 
देवताः=त्वचाआदि इन्द्रियाभि- 
मानी देवताओं को भी 
पाप्मभिः=पाप करके 
| ते=्वे असुर 
अआचिभष्यन्‌=वेध करते भये 
एवम्‌=इसीप्रकार 
एता 
पाप्मसिः=पापों करके 
उपासजनरससगै करते भये 





इन त्वचादि देवताअको 


१ 


। 
२ 





३४ बृहदारणयकोपनिषद्‌ स० | | 
बह . भावार्थ! | | 
. हे सौम्य ! तदनन्तर वे सब देवता. मनोदेव से. कहते भये । के 
हे मन ! तू उद्गांता बनकर हमारे लिये उट्टीथ का गान कर, उसने क 
| बहुत अच्छा, ऐसाही करूंगा, ओर फिर वह मनोदेव उन देवताओं \ 
मं लिये गान करता भया, ओर मन बिषे जो आनन्दादि फल हे, उसके ' 
| . देवताओं के लिये मन देवता तीन पवमान स्तोत्रं करके गा 
॥ . करता संया, ओर जो जो उसमें मंगलदायक वस्तु हे, उसको र 
| पवमान स्तोत्रों करके अपने लिये गाता भया, तब असुरां ने देखा | 
वे सब देवता इस मनोदेव उद्गाता की सहायता करके हमारे आ 
आक्रमण करेगे, इसलिये. वह असुर उस मनोदेव उद्गाता के साफ 
| -जाकर उसको अपने पापश्च करके वेधित करते भये, इसलिये 
` - यह पाप हं जिस करके वह मनोदेव इस अयोग्य. वस्तको संकल 
करता हूँ, यानी अयोग्य वस्तु की इच्छा करता हे, और . इसी प्रका 
त्वचा आदि. इन्द्रियामिमानी देवताओं को भी अपने पाप करके ] 
असुर बेधते भये॥ ६-॥ . | | | 


| 
2 


सत्र ७ क 
अथ हममासन्य प्राणमूचुस्त्वं न उद्गायेति तथेति तेभ 
: -एप माण उद्‌गायत्ते विदुरनेन वे न उद्गात्राऽत्येष्यन्तीति तद! 
भडुत्य पाप्मनाऽविव्यत्सन्स यथाऽश्मानमृत्वा लोष्ठो विध्वसेतेवं है! 
विध्वसमाना विष्वंचो विनेशुस्ततो देवा अभवन्पराऽसरा भवत्या 
सना पराऽस्य द्विषन्श्रातृव्यो भवति य एवं वेद । 
i द्च्छेद्‌ः । 5. 

. अध, ह, इमम्‌, आसन्यम्‌, प्राणम्‌, ङु ) स्वम्‌, नः, उद्गाय, 
' इति, तथा, इति, तेभ्यः, . एष माणः, उदगायत्‌, ते, विदुः, 
` अनेन, वे, नः, उद्गात्रा, अत्येष्यन्ति इति, तत्‌, अभिद्वुत्य 
ह, रि गजना, अविव्यत्सन्‌, सः, यथा अश्मानम, भृत्वा, लोष्टः, विष्व 


2 


ड 
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| । | 
| सेत, एवम, ६, 


| अभवन्‌, परा, असुराः; 


एव, विध्वंसमाना:, 


\ भ्रातृव्यः, भबति, यः, एवम्‌, षेद ॥ 
। 


पदाथोः 


क 
क 


कर्‌ अन्वयः 
* सथ हन्इसके पीछे 
घर ते=वे देवता | 
इमसम्‌=इस 
आसन्यम्‌=सुख्य 
| प्राणुम=्प्राणसे 
. ऊचुः्=्कहते भये कि 
त्वम्‌=्तू 
|) न्‌+=हमारे कल्याणाथे 
| उद्गाय=उद्गाता वनकर उद्गीथ 
| का गान कर . 
। तथा इतिन्चहुत अच्छा 
| हर 
१ इति=ऐसा 
। =+ उक्त्वान्कहकर 
| पषः=्यही | 
| प्राणः=्सुख्य प्राण 


उद्गायत्‌न्गान करता भया 
न तदा=्तच - 
| ते=वे असुर 
चिदुः=जानते भये कि 
| झलेन-इस 
। उद्गात्रा=प्राणदेव उद्गाता की 
सहायता करके . 
नः=हमारे ऊपर 
चै-अवश्यही 
` `अत्येष्यान्तिन्ति क्रमण करेंगे 


इति-इसक्तिये अ 


बृहदारणयको पनिषद्‌: स० । 


तेभ्यः=उन देवताओं के लिये | 


३५ 
विष्वंचः, विनेशुः, ततः; देवाः, 


भवति, आत्मना, परा, अस्य; द्विषन्‌, 


पदाथोः 
तत्‌=उस प्राणदेव उद्गाता के 
अभित्रुत्य्सामने जाकर 
+ स्वेन=अपने | 
» पाप्मनाऽपाप अख करके _ 
द तम्‌=उसको | 
अचिव्यत्सन्‌=वेधने की इच्छा करते 
+तदाच्तब . 
यथा-जैसे 
स्मभ=्त्रह 
लोष्ट+-मद्दी का देला | 
अश्मानम्‌=पत्थर पर 
ऋत्वा5गिरकर -. . 
__ झिध्वंसेत=नष्ट होजाता हे 
एवम्‌ ह एवद्तिसीप्रकार ` 
+ आखुराःन्असर | 
| - विष्वंचः=इधर उधर भागते 
MERTON कल 
विध्वंसमानांः=इथक एथक्‌ होकर 
चिनेशुः=नष्ट होते भये ` 
ततः=तिसी कारण 


अच्चयः 


+ तेच्चे 
देवताःच्देवता | 
| पाहिले. की तरह 
अभवन-<- | प्रकाशमान होते भये 
` ` (यानी जीतते भये 
+ किचच्ओर . | 


ERR 


अक se जम आ a “a nt 
न 


| आब्गिरसोऽज्गनां हि रसः॥ 





, ऊपर विजयी हुये, और असुर परास्त 
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.३६ बृहदारएयकोपनिषदू स ० : 


| 





असुराःत्थसर . -अस्य=उसका | 
परा-पराध्त द्विषत्‌=द्वेष करनेवात्षा पन 
अभवन्‌=हाते भये प्रातृव्यःन्शञ्ु |† 
यः=जो' उपासक | आत्मना=उस अजापति क; 
एचम्‌=ऐसा | उसका स्वरूप शोर 
चेद्‌=जानता है परा भवतिन्नष्ट होजाता है | 
भावाथ । , 


~ 


हे सौम्य ! तदनन्तर वे सब देवता मुख्य प्राण से कहने लो | 
है प्राण ! तू हमारे कल्याणार्थ उद्गाता बनकर उट्ठीथ का गानकर, र 
कह! बहुत अच्छा, ऐसा कहकर वह मुख्य प्राण देवताओं के लिये | 
का गान करता भया, तब वे असुर जान गये कि इस प्राणदेव उदा 
की सहायता करके यहः सब ,देवता हमारे उपर अवश्य अतिक्रम 
करेगे, इसलिये उस प्राणदेव उद्गाता के सामने जाकर असुर उसा ` 
वेधने की इच्छा करते भये, तब जैसे मिट्टी का ढेला पत्थर पर शीर 


. अ चूर चूर हॉकर इधर उधर छितर बितर होजाता है, उसी प्रका 


असुर इधर उधर भागते. हये प्रथक्‌ प्रथक्‌ होकर नष्ट होगये, यानी ऐै 


भागे कि उन का पता न लगा, तिस कारण सब देवता पहिले जहा 
जेसे प्रकाशमान थे वेसे ही प्रकाशमान होते भये, यानी असुरो । ति 


होगये, हे सौम्य! जो उपासव 


स प्रका ७ ० SS 

र पकार जानता ई उसका द्वेष करनेवाला शत्रु नष्ट होजाता हे .॥ ७॥/्‌ 
के | 

हे 


00. सत्र ८ ॒ 
होचुः क नु सोऽभूद्यो न इत्यमसक्गत्ययमास्येऽन्तरिति सोयास 








पदच्छेदः । 


०५ 
००७ न्‌ र 





इत्थम्‌, असक्त, इति। 
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| 
| बृहदारणयकोपनिषदू स० । ३७ 
हरि पदार्थाः | अन्वय पदार्थाः 


| + तत्पञ्चात्‌=ातस क पीछे आरस्ये अतः=मुख के अतर 

| ते=्वे देवता + भचति=रदता हे 
ऊचुः ह=कहृते भये कि न च=अ्ओर 
१ जिसने ` इति=इसीलिये. 

| जिसने डू द्‌ 

| “हमारी स+न्‍्चह प्राण 

| इत्थम्‌=इसतरह ञअयास्यः=पुखसं उत्पन हुआ 
| ` असक्क=्साथ दिया है + कथ्यतेः्कदा जाता हे 

| =्वहृ + सःस्वही मुख्य प्राण 
क क्क-कहां आँगिरखः=आंगिरस भी 
|) अभूतन | + कथ्यते=कद्दा जाता दै 
ग जु इति=इस प्ररनपर | _क्योंकि 
ग. -उत्तरमजउत्तर मिला कि र्‌ | 

| स;-्वही + सः=वह 
% ` अयमन्यही प्राण दे अगानाम्‌=भ्रयों का 
i ` यःन्जो | रसः=्आत्मा हे गे 
का. भावाथे । 


ऐ. हे सौम्य ! तब वे देवता आपस में कहने लगे कि वह जिसने 
हमारी इस प्रकार रक्षा की है कहां दै, इस. प्रश्न के उत्तर में उनमें से 
किसी ने कहा कि जिस ने हमारी ऐसी रक्षा. की ह वही प्राण इ, 
वही मुख के अन्तर सदा निवास करता दे. इसीलिये वह मुख्य प्राण 
॥'मुख से उत्पन्न हुआ कहा जाता है; ओर आङ्गिरस भी कहा जाता . 
है, क्योकि वह अंगों का आत्मा है ॥ ८ ॥ 


सत्र € 


सा वा एषा देवता दूर्नाम दूर «हस्या सत्युदूर £ह वा अस्मा- 


हे य एवं वेद ॥ । 

पदच्छेद:। - 
सा, वा, एषा, देवता, दूः, नाम, दूरम्‌, हि, अस्याः, सृत्यु:, दूरम्‌ , 
, वा; अस्मात्‌, मृत्युः, भवति, यः, एवम्‌, वेद ॥ 
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“ऱ्य 
2 बृहदारणयकोपनिषदू स० | ` | | 
क्र छ पर 


अन्वय! पदाथा * | अन्चय 
साज्वही दूर रहता है 

.. चा=निश्चय करके . य$=जो उपासक | 
एषाऱ्यह . < एवम्‌=इस तरह । 
देवता=देवता . ` चेद्=्जानताहे | 
दृःऱ्दूर अस्मात्‌=उस उपासक) 
. नामस्नाम करके प्रसिद्ध हे ह वा=अवश्य | 
[हे=क््योकि सृत्युः=पापरूप सु 
आस्याः=इसप्राणदेवताकेपाससे दूरमू=दूर | 
सरृत्युः=पापसंसषट मृत्यु भवतिःरहता हे | 

भावाथ । | | 


| | 
हे सोम्य ! यह मुख्य प्राणदेव “ दूर ” नाम करके भी प्रसि, 
क्योंकि इस प्राणदेवता के पास से पापसंसृष्ट मृत्यु दूर रहता है. 


उपासक इस तरह से. जानता हे, उस उपासक से भी पापरूप : 


| 

अवश्य दूर रहता हं ॥ § ॥ | | | 

१ स्त्र शै o% ८ | 
. सावा एषा देवतेतासां देवतानां पाप्मानं मृत्यमपहत्य छो 


 55सां दिशामतस्तदूरमयाश्चकार तदासां पाप्मनो विन्यद्धाक्षाः 


जनमियान्नान्तमियान्नेत्पाप्मानं मृत्यमन्ववयानीति ॥ [प 
पदच्छेदः ।. * | ध्रा 


। सा, वा, एषा, देवता, एतासाम्‌, . देवतानाम्‌, पाप्मानम्‌). गृइर 
_ अपहत्य, यत्र, आसाम्‌, दिशाम्‌, अतः, तत्‌, 'गमया श्वकार, शा! 





आसाम्‌, पाप्मनः, विन्यदधात्‌ १ पस्मात्‌, न, जनम्‌, इयात्‌, | 


- अन्तम्‌, इयात्‌, नेत्‌, पाप्मानम्‌, मृत्युम्‌, अन्ववयानि, इति ॥ 
र 


अन्वयः जी पदाथोः | अन्वयः . 
सा चे= _ पाप्मानमू=पापरूप ` 
एषा देवता-यह प्राणदेवता स्ृत्य॒म्‌=शत्युको 
®... १ हक ५ अपहत्य5-छीन करके | 
देचतानामू=बागादि इन्द्रियां के. | : ... + तत्‌= त्री. . 


| | | 
| बृहदा रणयकोपनिषदू स०.। ३६ 
Pr “सि इयात्‌=जाय 


=जहां | + चस्यौर | | 
| आसाम=इन ॒ अन्तम्‌ञडस दिशा के अत 
| दिशाम्‌ङदिशाओं का को भी ` 
| झन्तः=अन्त हे यानी भारत- न्न 
॥। वर्षे देश का अन्त हद इयातूलजाव 
| +च=ओर + च=आओर 
की तत्‌-वहांही इति=ऐसा 
| अआसाम्‌=इन देवताओं के | नेत्‌=डर रहे कि 
। पाप्मनः=्पापां को + यदि=अगर ` 
। विन्यधात्‌=स्थापित कर दिया जगम=में गया तो 
ते। तस्मात्‌=इसल्िये | पाप्मानस=पापरूप 
ह + तत्‌=वदांके सृत्युम्‌=्यु को 
| जनमङलोगों के.पास कोई | अन्ववयानिः्प्राप्तहूंगा 
|. गा 
| भावार्थ । 


हे सोम्य ! वह प्राणदेवता इन वागादि इन्द्रियो के पापरूप मत्यु 
[| छे पकड़ करके वहां लेगया, जहां इन दिशाओं का अंत होता ह, 
तानी जहां आरतवष देशका अंत हे, ओर वहांदी इन देवताओं के 
गपो को छोड़दिया हे, इसलिये वहांके लोगों के पास कोई न जावे 
ध्रोर उस दिशाके अत को यानी भारतवष के बाहर न जावे, ऐसा 
मृइरता' रहे कि अगर में सारतवष के बाहर गया तो पापरूप मृत्यु को 


| 
। प्त हो जाऊंगा ॥ १० ॥ 








| संत्र ११ 
| सा वा एषा देवतेतासां देवतानां पाप्मानं मृत्यमपइत्याथैना 
परत्युमत्य वहत्‌ ॥ | 
पदच्छेदः । 


- सा, वा, एषा, देवता, एतासाम्‌, देवतानाम्‌, पाप्मानम्‌, सृत्युम्‌ , 
ETN 0 अथ, एनाः, सृत्युम्‌, अति; अवहत्‌ ।। 


१ 
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, रभवत्सोयमग्निः परेण मृत्युमतिक्रान्तो दीप्यते ।। 


| 
| 


४० बृहदारणयकोपनिददू स० ।. 


अन्वय: पदाथोः | अन्वय पद 
सावेच्वही | अपहत्य>उन से चनक्र) 
एषारयह मुख्य प्राण ` अथन्धोर ` 
देवता=देवता खृत्युम्‌=सत्युको 
एतासाम्‌=इन अति=अतिक्रमण क! 
देवतानाम्‌=वागादि देवताओं के | ` एनाः=्वागादि देवता 
पाप्मानम्‌=पापरूप अवहत्‌=उत्तम पदवी मै 
' सृत्युम्‌ञ्खत्यु को. करता भया । 
भावाथे। | 


हे सोम्य | यही मुख्य प्राणदेवता वागादि देवताओं के 
मृत्यु को उनसे प्रथक्‌ करके और उसको पकड़कर और स्वत: £ 
को आक्रमण करके उन्हीं वागादि देवताओं को उत्तम पदवी, 
प्राप्त करता. भया ओर तभी से वे निष्पाप ओर अमर हें ॥ १ ॥ १ 


- सत्र १९ 
स वे वाचमेव प्रथमामत्यवहत्सा यदा ग्रत्यमत्यमच्यत सों 


: पदच्छेदः । 

सः, चे, वाचम्‌, एव, प्रथमाम्‌, अति, अवहत्‌, सा, यदा, मूः 
अति, अमुच्यत, सः, अग्निः, अभवत्‌, सः, अयम्‌, अग्नि पो 
सृत्युम्‌) अतिक्रान्तः, दीप्यते ॥ | | 


| 
| 
क्र 
| 







अन्वयः पदार्थाः | अन्वयः ` पदां 
सः=वह आणदेव | . गयदाऽजव 
Sen व्य सास्वह वाशी |. 
७७-२४: कत त्युम रक्प मृत्युक सत्युम"रुत्युको ६ 
हु =भतिक्रमण कर अतिज"अतिक्रमण न 
प्रथमामू-सर्बो में शरेष्ठ अमुच्यत=स्वयं पापसे मुझ 
वाचम्‌=वाणी को + तदास्तब | | 


न + साऽवह वाणी | 
अचहत्‌=गृत्यु से परे लेगया , सः. अग्निः-वह अग्नि | 


बृहदारण्यको पनिषद्‌ स० | ४१ 


| 

| 

रश होगई सृत्युम्‌-खत्युको 

अभवत्‌=ह्ोग र 

| :=वही | अतिक्रान्तः=उल्लंघव करके 

| अयम्‌=यह | प्रेणग्त्यु से परे 

गस्निः=भ्रग्नि दीप्यते=दीसिमान्‌ होरदी हे 
न एवार्थे । 
ह हे प्रियदर्शन ! प्राणदेव पापरूप सृत्यु को अतिक्रमण करके सब 


रवताओं में श्रेष्ठ वाणीदेव को सत्युसे बहुत दूर लेंगया, ओर _ 
नच वह वाणी सत्य को अतिक्रमण करके पापसे मुक्त हो गई, 
नव वह वाणी अग्नि होगई, वही यह अग्नि मृत्यु को उल्लंघन करके 
धत्युसे परे दीप्तिमान्‌ होरही इ ॥ १२॥ 

0: सन्त १३ | 

| अथ ह प्राणमत्यवहत्स यदा मृत्युमत्यसुच्यत स वायुरभवत्सोयं 
बायु परेण अृत्युमतिक्रान्तः पवते ॥ 

| | पदच्छेदः । 

५ अथ, ह, प्राणम्‌, अति, अवहत्‌, सः, यदा, खत्युमू, अति, असु- 
च्यत, स , वायुः, छासवत्‌ , सः, अयम्‌, वायुः, परेण, सत्युमू, अति- 
क्रान्तः, पवते ॥ 


( 


पदाथोः | अन्वयः पदाथोः 
| छाथ=इस क पीछे स्ञः=वही ` ` 
| ह=निश्चय करके व्ायुःर्‍बाद्यवायु 
| आए व्याणेव ` असवत्‌=दोता भया 
१. प्राणम्‌ञभाणदेव को स्तः=वही 
| + सुत्युम-पापरूप स्यु से अयम्‌=यह 
अति अवहतूऱ्दूंर लेगया चायुः=वायु 
न यदाज्जब | सृत्युमज्खत्यु क 
` प्राणः्न्वह घाणदेव | परेणु=्परे 
; ` सृत्युमत्ग्ट्यु से | आतिक्रान्तः=्पापसे मुक्त होता 
अति अमुच्यतस्छूट गया | - हुआ 


Em. ie तदानतब | . _ पबतेब्चहता दै 





| भावाथ । 
है:सोम्य ! इसके पीछे प्राणदेव घाणदेव को पापरूप मृतु 
` दूर लेगया, ओर जब वह व्राण्देव पापरूप मृत्यु से छूटगया,, 
वही बाह्य वायु होता भया, वही यह वायु मत्यु के परे पापसे मुदि 
कर बहता हैँ ॥ १३ ॥ | 


१ 


; | 

४२ वृहदारएयकोपनिषद्‌ स० । . . | 
] 
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सन्त्र १४ | 

अथ चक्षुरत्यवहत्तथदा मृत्युमत्यमुच्यत स आदित्योभाच्य 

सावादित्यः परेण मृत्युमतिक्रान्तस्तपति ॥ . श्र 

४ | पदच्छेद! । . 

| अथ, चक्रुः, अत्यवहत्‌, तत्‌, यदा, सृत्युम्‌ , अत्यमुच्यत, ¦ 

| आदित्यः, अभत्रत्‌, सः, असो, आदित्यः, परेसा मृत्युम्‌, भर 

| ` क्रान्तः, तपति ॥ | 

., . अन्वयः . पदाथोः | अन्वय रदा 

| अथ=इसक पीछे ` स्स॒ः=वही नेत्रस्थ प्रा | 
+ प्राणः=्प्राणदेव आादित्य:ऱऱ्सूय 

चश्ुःन्नेत्रेन्िय देवको अभवत्‌रहोता अया | 

` + स्त्युम्‌ञ्खत्युस : ` सःन्वही . | 

अत्यवहत्‌=वूर लेगया . असौ-्यह रः 

प आदित्यः्न्सूर्यं | 

=्वहृ | 

॒ स्टत्युम्‌न्ग॒त्यु क . 

शृत्युम्‌=्शत्युको ' . |. परेणुम्परे 

अतिक्रान्तः=भविक्रमणं करके |` अतिकान्तः=अतिक्रमण करके 

अत्यसुच्यत=ङ्ूर गया तपति=प्रकाशता ह ¦ 

` +तदा=तब न | 3 





भावार्थ। ` 
है सौम्य ! इसके पीछे प्राणदेव नेत्र इन्द्रियदेव को मृत्यु से 


| a अर जब नेत्रदेव अत्युकों अतिक्रमण करके छूट गया 
४! वही - नेत्रदेव सूर्य होगया वही यह सूर्य मृत्युको अतिक्रमण 
को क्यु स परे प्रकाशित'दो रहा है ॥ १४ ॥ प | 
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बृहदारण्यकोपनिषदू स० । ४३ 
सन्त्र १४ 
अथ ह श्रोत्रमत्यवहत्तयदा मृत्युमत्यमुच्यत ता दिशोभवंस्ता इमा 


_दिशः परे. सृत्युमतिक्रान्ताई ॥ 


पदच्छुद्‌ः । 


| आथ, ह, ओत्रम्‌ , अति, अवहत्‌, तत्‌ , यदा, सत्युम्‌ , श्रति,अमु- 
पयत १ ता., दिशः, अभवन्‌, ताः, इमाः; दिशः, परण, सत्युम, 


भ्रतिक्रान्ता: ॥ 
झन्वयः . , पदाथोः | अन्वय पदाथोः 
ही! अंथरइस के पीछे + ओजमरकर्णइन्द्रिय 
य हसनिश्चय करके ताःन्असिदध 
| छ 
। प्राणः=्वह प्राणदेव दिशः=दिशायें 
| ओचमलरोत्रेन्द्रिय को अभवनङदोत्तीमई 
दा ृत्युम=गत्यु से | ताः=वही 
द्‌ । अत्यवहत्‌-दूर सेगया इमाःमयह 
| यदा=ज [द्सः्नद्शाय 
| तत्‌=वह ओत्रदेव स॒त्युम्‌ञ्खत्युके 
|... स॒त्युमल्खत्यु से परेण=परे | 
` | अत्यसुच्यत=्छूट गया अतिकान्ताः=पापसे सुक्क होगई 
| | '-तंदास्तव . ` | 
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भावाथ । | 
हे प्रियदर्शन ! इसके पीछे बह. प्राणदेच ओत्रेन्द्रिय को पापरूप 
भ्ृत्यु से दूर लेगया, और जब वह ओत्रदेव मत्यु से छूट गया, तब वही 
ओत्रइन्द्रिय दिशा होती भई, वही यह दिशाये मत्यु स परे मुक्त 


अथ मनोत्यवहत्तचदा मृत्यमत्यमच्यत स चन्द्रमा अभवत्सोसो 


हागइ ॥ १५ ॥ 
| `. ` अन्त्रे १६ 
हँ 


चन्द्रः परेण मृत्युमतिक्रान्तो भात्येवे इ वा एनमेषा देवता मृत्यु- 
मित बहति य एवं वेद |... : 


| 23222 0 आ 


7 बृहृदारययकोपनिषद्‌ स० | | 
 पदंच्छेद' । जन 

| अथ, मनः, अति, झवहत्‌, तत्‌, यदा, सृत्युम्‌, अति, अ 

` , ` सः, चन्द्रमा, अभवत्‌, सः, असो, चन्द्रः, परेण, सत्युम्‌, अतिक्षेति 

(१ . आति, एवम्‌, ह, वा, एनम्‌, एषा, देवता, सृत्युम्‌, अति, ब्‌ 


म यः, एवम्‌, वेद्‌ ॥ | डर : जी 
| र ह 
| अन्वयः . ` | पदाथाः | अल्वयः पदाः 
१ अथ+>इसके पीछे असोप-यह £ 
| ह=निश्रय करके चन्द्रः=्चन्द्रमा | 
| आएम्त्वह प्रांणदेव _ खुत्युमत्छत्यु से . | 
॥ - _मंनः=्मनको  परेण=्परे | 
| ` सत्युसूनत्यु से अतिक्रान्तः=अति्रमण कं 
i अत्यवहत्‌=दूर लेगया ' भांति=अकाशित होता| 
यदा=मब , | य+्=जो ` 
. तत्‌=वदद मनदेव पएवम्‌=इस प्रकार | 
सत्युमूल्खत्यु से.  चेद्=्जानता है | 
अत्यसुच्यतऱचूर भया ` . एनम्‌=उस विज्ञानी को. 
+ तदा=तव | एबाऱन्यह | 
ed ५" देचता=्आण देवता '. | 
चन्द्रमा:-चन्द्रसा पयम्‌ ह या=उसी प्रकार ग 
अभवत्‌=होता भया ' स्वत्युमऱ्यत्यु के र 
सःऱ्वही | अतिवहति=पार पहुँचाता है| 
भावार्थ । ॥ 


दे सोम्य ! इसके पीछे वह पारादेव मत को स से दूर लेत 


छूट गया तब .वही मन चंद्रमा होगा र 


ओर जब वह मनदेव मृत्यु से 

वही यह चंद्रमा .सृत्यु के परे सत्युको अतिक्रमण करके प्रकाशित | 

हर रहा है, जो उपासक इस . प्रकार जानता. है, उसको यह्‌ क 

. ` ` अल के पार वेसाही पहुँचा देता है, जेसे उसने मचादिको को ब्लु | 
है क 5 | पार पहुँचा दिया हे ॥ eT य वी ) 


> | 








वृहदारणयकोपनिषदू स० । ` है 
सन्त्र १७ 
१ अथात्मनेन्ञाचमागायचडि किञ्चाअमचतेनेनेव तदचतइह. प्रति 
तिष्ठति ॥ 
पदच्छेदः । 


फे | 
| अथ, आत्मने; अन्नाद्यम्‌ , आगायत्‌, यत्‌; हि, किच्व, अन्नम्‌, 


आद्यते, अनेन, एव, तत्‌, अद्यते, इह, प्रतितिष्ठति ॥ 


छ 
22 Pes 04 


"न्य पदाथाः. | अन्वय पदाथाः 
| श्रथस्तदनन्तर अद्यते-खाया जाता हे | 
' न प्राणः=्सुख्य प्राण ५ ' तत्‌=वह 
श्रात्मने=श्रपने लिये अनेनन्प्राण करके 
५ अन्ना्यम्‌=भोज्य अज्ञका पएच=दी 
र १ च ५३] Ss हे 
| . आगायत्‌=गान करता भया अद्यते=खाया जाता 
Mats हि=क्ये TF चमर 
| यंतूऱ्जो + ग्राणः=्वही माण 
| किचन्कुद ;  इह=इस देह मे 
थे | अजन्नम”्अज्न | प्रतितिष्ठति-रहता है 
| भावार्थ । 


| हे सौम्य ! तिसके पीछे मुख्य प्राण अपने लिये भोज्य अन्नका 
गान करता भया, क्योंकि जो कुछ अन्न खाया जाता है वह प्राण करके 
! ही खाया जाता है, और वही प्राण जीवों के देहोंमे रद्दताहे ॥ १७॥ 
| | सन्त्र १८ 
ते देवा अत्रवन्षेतावद्वा इद* सवै यदन्नं तदात्मन आगासीरन्‌- 
नोस्मिननन्न आभजस्वेति ते वै माभिसंविशेति तयेति 
गई प तस्माद्यदनेनान्नमत्ति तेनेतास्तृप्यन्त्येव* हवा एन 
त स्वा अभिसंविशन्ति भत्ता स्वानां शरेष्ठः पुर एता भवत्यन्नादोधिपाति- _ 
ए ये एवं वेद य उददैवैविदै स्वेषु प्रति प्रतिबुभूषाति न इैवालं भार्येभ्यो 
यु भवत्यथ ह य एवैतमनु भवाति यो वैतमनु भार्यान्बुंभूषेति स हैवालं 





| 
४६ ' ` धृहदारणयकोपनिषदू स० | | 
'पदच्छेदः । | 
ते, देवाः, अत्रवन्‌, एतावत्‌, वा, इदम्‌, सर्वम्‌ यत्‌, इ 
तत्‌, आत्मने, आगासीः, अनुनः, अस्मिन्‌, अन्ने, आाभजस 
ह| ते, वै, मा, अभिसंत्रिशत, इति, तथा, इति, तम्‌, सक 
परि, न्यविशन्त, तस्मात्‌, .यत्‌, अनेन, अन्नम्‌ , अत्ति, तेन ३ 
तृप्यन्ति, एवम्‌, ह, वा, एनम्‌, स्वाः, अभिसंविशन्ति, भत्ता, खा 
श्रेष्ठ» पुरः, एताः, भवति, अन्नादः, अधिपतिः, यः, एवम्‌, वेद 
उ, ह, एवेविदुम्‌) स्वेषु, प्रति, प्रतिः, बुभूषति, न, ह, एव, ऋ 
र भायेभ्यः, भवति, अथ, ह, यः, एव, एतम्‌, अनु, भवति, य 


| 


एतम्‌, अनु, भायांन्‌, बुभूषति, सः) ह, एव, अलम्‌, भार्येभ्य:, भव 


अन्वय 
= तत्व 
देवाः=्वागादि देवता 


. + मुख्यप्राणम-मुख्य प्राण से ` 


 अब्रुचन्‌=कहते भये कि 
एतावतू-इतनाही 
इद्म्‌यह 
' अन्नम्‌=्अन् हे 
 यतू=जिस 
तत्‌=उस 
सवेम्‌त्सबको 
आत्मने-अपने “लिये 
_ ॐ त्वमू-तुस 
आगासीः=गान करते भये हो 
_ अनु=्अब . 
- नहस सबको 


त, न $ 
उज्ञे=्भचक्ञमे 








be न्यविशन्त=भल्ी प्रकार प्रवेश 





. पदार्थाः | अन्वयः पदा 


इति=इसपर | 
+ प्राणः=सख्य प्राण | 
+ आह=कहता अया है 
| + ते=वे | 
. + यूयमन्तुम सब ` 
वे-अवश्य 
माञ्मेरे में 
असिसंचिशत=भली प्रकार 
करो 
तथासबहुत अच्छा 
इति-ऐसा | 
+ उक्‍्त्वा-कहकर 
+ ते=वे सब देवता 
तम्‌=उंस प्राण के 
=चारो तरफ 
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करते अये ` ` 
तस्मात्‌=इसीलिये 


| 
| 


बृहदारण॒यको पनिषद्‌ स० | ४७ 
यत्‌=जो चथिपतिः=ग्रयिपति 
अष्नम्‌=अच्नको + सचति=होता इई 
र झनेन-प्राण करके न इदस्य 
।| + लोकःन्पुरुष . + फलम्‌नफल ` ` 
र . अत्तित्खाताहै '+ तस्य=उसको 
| तेन=उसी अन्न करके + भवति=होता हे 
। एताःन्ये वागादि देवता यःच्जो 
॥. तृण्यन्तिस्वृस होते हैं पचम=कहेइये प्रकार 
द). उसी प्रकार यानी चेद्‌=्प्राणको जानता है 
॥ जैसे वागादिक उहन्योर | 
'एवम ह चा= ९ इन्द्रियां प्राण के स्वेघु-अपने यानी उसके 
| आश्रय रहती हैं . ज्ञातियों में से 
वा, ` ` (वैसे ही यःन्जो 
र्‌ पएनम्‌=इस प्राणवित्‌ इस प्रकार जानने 
| पुरुष के एवंचिदम्‌ च्रति= वाले प्राएके उपा- 
| (चारो तरफ उसके |. (सक के प्रति 
३ स्वाः} | ज्ञाति के लोग प्रतिःच्मातिकूल. . . 
| अभिस- स्थित हो जाते है| | बुसूषति=होने की इच्छा 
'विशन्ति | यानी उसके आ- | ` करता है तो 
|. | श्रयणीय होते हैं + सःनवह 
| + च=्ओौर भरण पोषण योग्य 
| ह स्या सार्यभ्यः= | ज्ञातियों के भर- 
| स्वानाम्‌=अपने शाति का [ णार्थ 
भत्तो=पालक न पव =कभी नहीं . 
| + भवति=होता हे ` अलम>समर्थ 
| + चरर भवति=होता है 
EE >  श्रष्ठःनपूज्य होकर ह एवस्यह:निश्चय है - 
| पुरःन्सबके अगाडी ञथ=सोर 
एता;=चलनेवाला |  यः=्जो कोई 
र. भवति-होताहे | एतम्‌ एच=इसी प्राणवेत्ता 
र . + च=्ओर | - पुरुष के 
|. ` अन्नादःल्अम्नका भोका ` अज्ु=अनुकूल , 















` चलाता है, ओर वही निरोग होकर अन्न का भोक्ता और अपि: 
उपासना करता है, ओर उसके ज्ञातिया में से जो कोई उसके 
के भरणार्थ कभी समर्थ नहीं होता है, और जो कोई उसके श॑ 


चता हे और भरणीय पुरुषको पालन करना चाहता है वह अ 
क... पालन पोषण करने योग्य लोगों के लिये समर्थ. होता है ॥ १८ । 


४८. बृहदारण्यकोपनिषद्‌ स०। ; : 





भवति=होता हे । ौ स;-वद 

खा एच्र-्अवश्य | 
यभ्ऱ्नो कोई. | ङ भायभ्यः=पालने योग्य A 

. एतम-इसी म्राणवित्‌ पुरुष के २९२ 0 
अज्लुन्ञ्ननुकूल चरतता हुआ |. | 
भायोन्‌=भरणीय पुरुषों को अलम्‌=समर्थं | 

` बुभूषेति=पालन करना चाहताहै ` भवति=द्दोता हे | 
भावाथ । 4 


` तदनन्तर वागादि इन्द्रियदेबता मुख्य. प्राण्‌. से कहने लो 


जों कुछ भोजन करने योग्य अन्न हे उसको आपने अपने लिये 


किया है, आप हम सबको उस अन्न में भाग दीजिये, उस पर? 


, प्राणने कहा कि तुम सब मेरेमें प्रवेश कर जाव, जो कुछ मैं खाः 


वह सब तुमको भी मिलेगा, बहुत अच्छा, ऐसा कह कर वे सब हे. 
उस प्राण में प्रवेश करते भये, इसलिये जो अन्न प्राण करके स. 
जाता है उसी अन्न करके वागादि देवता भी तृप्त होते हैं 

जैसे वागादि इन्द्रियां प्राण के आश्रय रहती हँ, वसे ही उस प्रा 
वित्‌ पुरुष के आश्रय उसके जाति के लोग भी रहते हैं, और | 
अपने जातियों का पालन पोषण करता हे, और उनका पूज्य ह 
उनके सबके अगाड़ी जानेवाला होता है,यानी उनको अच्छे मां 










कूल चलने की. इच्छा करता है वह भरण पोषण करने योग्य 


कूक्ष चल्ने को इच्छा करता है, अथवा' जो कोई उसके अ 


| 


i 


' बृहदारणयकोपंनिषद्‌ स० | ४६ 
सन्त्र १९ 
सोयास्य आङ्गिरसोङ्गानाँ हि रसः प्राणो वा अङ्गानां रसः प्राणो 
है वा अङ्गानां रसस्तस्माद्स्मात्कस्माचचाङ्गात्ाण उत्क्रामति तदेव 
तच्डुष्यत्येष दि वा अङ्गानां रसः ॥ 
पद्च्छेदः। ` 
। सः, ञ्जयास्यः, आङ्गिरसः, अङ्गानाम्‌, हि, रसः, प्राणः, वा, 
| अङ्गानाम्‌, रसः, प्राणः, दि, वा, अङ्गानाम्‌ १ रसः, तस्मात्‌, यस्मात्‌.) 
गे, कस्मात्‌, च, अङ्गात्‌, प्राणः, उत्क्रामति, तत्‌, एव, तत्‌ , शुष्यति, 


>. --५५>>>> EE I Bris SR शक - 
छ » 


ये | एषः, हि, वा, अङ्गानाम्‌, रसः ॥ 
(| अन्वयः पदाथोः | अन्वयः . | पदाथाः 
वाः, ल पीर 25 वन्ही 5 
दे । हि=निश्रय करके अङ्गानाम्‌=सव अङ्गां का 
| aयास्यःन्मुख में रहनेवाला |. रस$८-सार 
स प्राण तस्मात्‌=तिसी कारण 
| आजङ्गिरखःन्आङ्गिस है | ' यस्मात्‌=जिस 
| हिःक्योकि कस्मातू=किसी . 
| =वहद मुख्य प्राण अङ्गातस्थगो से 
चाही | प्राणुः=्राण | 
अङ्गानाम्‌=सव अंगों का उरक्कामति=निकल जाता दै. 
` श्स््सारहे . . तत्‌ णव=्वहां का ही. 
घ्राणःनप्राण ' ` त॒त््‌=्वह अंग | 
| वाही. शुष्यतिन्सूख जाता है . 
अङ्गानामूङसव अंगों का... | क तस्मात्‌=इसलिये 
रसः=्सार हे ४ एषः ह=्यहा मुख्य प्राण 
हि=जिस कारण .. | अङ्गानाम्‌=सव अंगों का 
यर . प्राणःच्माण . | .. रखशभ्य्सार हे 
भावाथ । 


वह मुख्यप्राण आङ्गिरस भी हे, क्योंकि वह अंगों का सार है, इसी 
(८ कारण,जिस अंगसे प्राण निकल जाता हे वह अंग सूख जाता हे ॥१६॥ 





Rn Sm = 


| ७ ` ' बहदारण्यकोपनिषद्‌ स० । | । 

| सन्त्र २० | 

| एष. उ. एव बृहस्पतिवांगू वे बहती. तस्या एष पतिस्स 

| 

११ बृहस्पति: ॥ | 

१ हं द्च्छेद्‌ः । 

| : | एषः, उ, एव, बृहस्पतिः, वाग, वे, बृहती, स्याः, एषः, पो | 

| तस्मात्‌, उ,वृहसतिः॥ | | 

| | ग्न्वयः  _ पदाथाः | अन्वयः पदा 

०. || ! ड=ओर र | तर्या! =उसी वाणी का | 

| ` ` एषः पवऱ्व्यही मुख्य प्राण __ एचःऱन्यह मुख्य प्राण | 

he बृहरुपति+-बृहस्पति हे | पतिम्त्यधिपतिहै ` | 

॥ + हि=्क्याँकि en उप्ओर | 

| चाकू=वाणी . तस्मात्‌८तिसी कारण | 

.... चेननिश्चय करके + णषः=यह प्राण | 

बृद्दतीऱदृददती हे यानी वाणी। ग्रृहस्पति;-ब्वृहस्पति कहता 

का नास बृहती हे हे | 

भावाथ । | | 


हे सौम्य.! यही मुख्य प्राण बृहस्पति भी है, क्योंकि बाणी कू 
कहलाती है, यानी वाणी का नाम बृहती हे, बृहती का अथ बे 
है, यानी व्यापक है, क्योंकि सबकी सिद्धि वाणी करके होती है,। 
वाणी का प्राण अधिपति है, यानी वाणी प्राणके आश्रय है, र 
प्राण के वाणी कुछ कार्य नहीं कर सकती हे, ओर यही कारए 
कि प्राण वृहस्पति कहलाता दै, जेसे सब देवताओं में बृहस्पति! 
हे, वैसे ही सब इन्द्रियदेबताओं में प्राण श्रेष्ठ है || २० । 4 





| सन्त्र २१ | 
एष उ एव अह्मणस्पतिवांग बै ब्रह्म तस्या .एष पतिस्तस 
जह्मणस्पतिः ॥ ` 00 

ह, ... pT ताह च एव म वाक्‌, वै, ब्रह्म, तस्याः, एषः, पी 
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बृहदारण्यकोपनिषदू स० । ५९, 


श्यन्वयः पदाथोः | अन्वयः ` पदाथाः 
उ=भ्रौर तस्याः=उस वाणी का 
एषः एवस्यही मुख्य प्राण एषः=्यह प्राण 
त्रह्मणस्पातिःऱ्जह्मणस्पति हे पतिःन्पतिहे  . 
+ हिस्क्योकि तस्मात्‌ उ=भर इसीलिये 
बाक्‌=्वाणी «| ब्रह्मणरुपतिः=यह ब्रह्मणस्पति प्राण ` 
चै=निश्चय करके . +यज्जुषाम-्यजुर्वेद का 
ब्रह्म=्यजुवेद है + प्राणः=आत्मा है 
भावाथ । 


हे सौम्य ! यही प्राण ब्रह्मका पति भी कहलाता है, वाणी यजुर्वेद हे, 
उसका यह प्राण पति है, इस कारण इसका नाम ब्रह्मणस्पति हे ॥॥२९॥ 
अन्तर २२ । 
एष उ एव साम वाग वे सामैष सा चामश्चेति तत्साज्लः सामत्व 
यद्वेव समः प्लुषिणा समो सशकेन समो नागेन सम एमिर्खिमिर्लोकै 
समोनेन सर्वेण तस्माद्रेव सामाश्चते. साञ्नः सायुज्यं सलोकतां य 
एवमेतत्साम वेद्‌ ॥ 
पद्च्छेदः। 
एषः, उ, एव, साम, वाकू, वै, साम, एषः, सा, च, अमः, च, 
3 तत्‌, साम्नः, सामत्वम्‌, यत्‌, उ, एव, समः, प्लुषिणा, समः, 
मशकेन, समः, नागेन, समः, एभिः, त्रिभिः, लोकेः, समः, अनेन, 


सर्वेण, तस्मात्‌, वा, एवं, साम, अश्नुते, साञ्नः, सायुज्यम्‌, सलोक- 


ताम्‌, यः, एवम्‌, एतत्त, साम, वेद ॥ 


अन्वयः पदाथाः | अन्वयः पदाथाः 


उच्योरे  . | वाङ्‌ वैच्बाणी निश्चय करके 
एषः=यहा मुख्यप्राण साम=साम 
_ पव=निश्चय करके + भवति=हो सकता है ` 
सामन्सामहे + उत्तरसू=वत्तर क्योकि | 
+प्रश्मः-प्रश्न | - सा=्जीलिंगमान्न 





न ५२ | वृह्दारययको पनिषद्‌ सं० । 
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| अमः-्पुजििंग मात्र | नं चनौर 
. + एतोत्ये दोनों एभिए-इन 
एषः=्यद्द मुख्य प्राण ्रिभिलोकैःन्तीनों लोकों & शा 
करके कहे जाते शु .  सलम,ः-्बराबर दे 


दानी दोनों लिंगोंमे. पस्सात्‌=तिसी कारण 
+ कथ्यते प्राण की स्थिति अनेन=इनही : 


ॐ क 


+ EN क. 
म¬ ५2 कुर, ४.5 


| 

{ 
१ समान रूप से हे सर्चेश=सब कहे हुये के | 
न? ` तत्‌=सोईं सम | 
ह... क | 
सामत्वभू=सामत्व है यानी साम यः=्ञो उपासक | 
i | शब्दकाञ्रथहे. |... यञ | 
i उ=्यौर | साम=साम को | 
| यतू=जिस कारण . पवमूनइस प्रकार उ 
| पुच=निश्रय करके बेद्न्न्जानता हे यानी हळ 
+. स्त:-वह. ग्राण `. सना करता हे | 
"्लुषिणा=कीर के आकार के + सःन्वह | | 
समः=्वरावर है सास्नःन्साम की | 
सशकेनम्मच्छुरके शरीर के सायुज्यम्‌म्सायुज्यता को | 
 समःन्बराबर है सलोकतामून्सालोक्यताको | 
` नागेन समःन्हाथी के शरीर के वा एच=अवश्य 
MIT ont 'अश्युतेत्प्रात्त होता हे | 
भावाथ । | 







हे सोम्य ! यही मुख्य, प्राण सामवेद भी है, प्रश्न होता है। 

कैसे वाणी सामवेद हो सकती है, इसका उत्तर यह हे कि सास 

` लिगमात्र ओर अमः पुह्िंगमात्र ये दोनों मिलकर मख्य प्राण रष 
जाते हैं, यानी ख्रीजाति और पुरुषजाति भरमे . प्राण समानरूप ॥ 
स्थित है, और जिस कारण यह प्राण छोटे कीट के शरीर के औँ 
होने से काट के वराबर ओर मच्छर के शरीर के अंदर होने । 


ही... मच्छर के शरीर के बराबर, हाथी. के शरीर के आदर होने से 
की | कु. के शरीर के ब्ररावर और तीनों लोकों के अन्दर रहने से तीनों | 


५ 







बृहदारण्यकोपनिषद्‌ स० । ५३ 
के बरावर समझा जाता है इसी कारण वह प्राण सब छोटे बडे, 
शरीरी के तुल्य सममा जाता , दै, ओर इन्डी सबके बराबर साम 
मी है, क्‍योंकि साम ओर प्राण एकही हँ, जो उपासक इस सामकी 
इसप्रकार उपासना करता है वह साम के सायुज्यताको ओर सालो- 


कताको प्राप्त होता है ॥ २२ ॥ 
ह, सन्त्र २३ 
| एष उ वा उट्टीयःम्राणो वा उत्माणेन हौद” सवगुत्तब्ध वागेव 
गीथोच्च गीथा चेति स उद्गीयः ॥ | 
| > पद्च्छेद्‌ः । 
। एषः, उ, वा, उद्गीथः, प्राण: वा, उत्‌, प्राणेन, हि, इदम्‌, सवम्‌, 
उत्तञ्धम्‌ , वाक्‌, एव, गीथा, उत्त, च, गीथा, च, इति, सः, उद्गोथ:॥ ` 


७७ wr Fg नय 


i सौम्य | यही प्राण उद्गीथ भी है; उद्गीथ दो शब्द. यानी उत्‌ ओर 
पगीथ करके बना है, उत्शव्द का अर्थ प्राण दै, ओर गीथशब्द का 
र्थ वाणी है, प्राण ही करके वाणी बोली जाती है, और प्राणही 
यावत्‌ बस्तु संसार में हें सब प्रथित हैं, इसलिये प्राण और 
पय गी. दोनों मिलकर उद्रीथ कहलाता हे, इसी उद्गीथ की सहायता 
TE उद्दाता यजमानः अभीष्ट फलको प्राप्त होता है ॥ २३ ॥ 


। अन्वय पदाथो  पदाथो 
| उप्ओर इद्मून्यह ` 
| | यही .. सवेम्‌=सच वस्तु 
| चा=मुख्यग्राण उत्तब्धम्‌=अथित है 
। उट्गीथः=उद्गीथ भी हे न= 
। चस्योर वाकू एव=वाणी ही 
| चै=निश्चय करके ` गीथान्गीथा है यानी गीथा 
| उतू=उत्‌ शब्दका अर्थ | ` ` ` शब्दका अथे वाणीहे 
| प्राण+्न््राण हे नगीथाइतित्यद्द दोनों मिला करके 
|... द्विन्क्योंकि ` ` सःऱ्वह' 
है 2..." प्राणेन-आण करके ही उद्गीथः=्उद्गीथ शब्द होता हे. 
॥ भावाथे । 


EE 







ने क 


५४ वृहदारणयकोपनिवषदू स० | 
| सन्त्र २४ 


तद्धापि त्रह्मदत्तर्चेकितायनेयो -राजान. भक्षयन्नुवाचाय ; 
राजा ग्रध।नम बिपातयाचादितायार्य आङ्गिरसोन्येनोदगार। 


| हेन 
| | 
[| ० . 

| | 
ति 










॥ बाचा च ह्येव स माणेन चोंदगायदिति.॥ i 
Fs पदच्छेदः । | 
i तत्‌, ह, अपि, ब्रह्मदत्तः, चेकितायनेय:, राजानम्‌, ` भक्षयन्‌ , k 
७3] यम्‌, त्यस्य, राजा, मूर्धानम्‌, विपातयात्‌ , यत्‌, इतः, अ 
॥ | आङ्गिरसः, अन्येन, उदगायत्‌, इति, वाचा, च, हि, एव, सः प्रा 
| च, उदगायत्‌, इति ॥ | क ॥ 
अन्वयः. ` ` पदार्थाः | अन्वय क फः 
| 'तत्‌=तिस विषय में | विपातयात्‌=कार के गिरा! 
+ आख्या यत्न्यदि । ३ 
एक आख्यायिका 
यिका ह | भी है इतः=इस वाणीयुत।| 
अपि) . ` | | के सिवाय : 
समय-एक समय अन्येन-ओर किसी के १ 
चाकितायनेयः८चिंकितायन का पुत्र | सहायता करे र्‌ 
. ब्रह्मदत्तःच्यह्ादत्त + पषः=्यह | 
राजानम्‌=्यज्ञ में सोमल्षता के + अहम-में | 
सक अयास्यः=अयास्य | 
` भक्षयन्‌=पीता हुआ. . | आजङ्गिरसः=अङ्गिरस 
.+इतिन्ऐसा . | + ऋषीणाम्‌-किसी ऋषि बे: 
_ ... ४ अहसू-मैं | उद्गायत्‌स्गान किया हो | 
नै अन्वतवादी-असत्यवादी Joh नटी चे=इस कंहने के ॥ 
+स्थामल्होऊं : | ` सम्व्वही अयास्य 
+चत्ओर, > 755. ` ` ` ` चाचा=वाणी करके : 
अयम्‌ राजा-यह . राजा सोम | स्र 

(१ ास्य्बसः कि ` ` प्राणेन-आण करके 

ी ह... 0 अल नेरे [| एव दि इतिलनिस्सन्‍देह | 





| 


वृहदारण्यकोपनिषदू स० | ५५ - 
| भावार्थ । | 
हे सौम्य ! जो. कुळ ऊपर कहागया ईं उसके विषयं में एक 
ध्यार्यायिका इसप्रकार कही जाती हं, एक समय चिकितायन का पुत्र 
त्रह्वादत्त यज्ञ में सोमलता के रसको पीता हुआ बोलता भया कि यदि 
मैं अयास्य अङ्गिरस ऋषि किसी यज्ञ विषे सिवाय वाणी आर प्रारा 
के उद्गीथ के गान में और किसी देवताकी सहायता ली हो तो में 
पे असत्यवादी ओर मेरा मस्तक कटकर गिरपड़े, एसा कह करके - 
वह आयास्य अङ्गिरस प्राणरूप उद्गाता वाणी आर प्राण की सहा- 
यता करके उद्गीथ का गान करता भया, ओर श्रुतिभी कहती ह कि 
उसने इस यज्ञ में भी वाणी ओर प्राणकी सहायता करके उस 
उद्गीथ का गान किया ॥ २४ ॥ 
0 . ` सन्त्र ९९ | 
` तस्य हृतस्य साम्नो यः स्वं वेद भवति हास्य स्वं तस्य चै स्वर 
के एव स्वं तस्मादात्विज्ये करिष्यन्‌ वाचि स्वरमिच्छेत तया वाचा 
स्वरसंपन्नयात्विज्ये कुयोत्तस्माचज्ञे स्वरवन्तं दिदक्षंत एव। अथो 
' यस्य स्वे भवति हास्य स्वं य एवमेतत्साम्नः स्वं वेद. । 
| त पदच्छेदः । 
। तस्य, ह, एतस्य, साम्नः, यः, स्वम्‌, वेद, भवति; ह, अस्य, स्वम्‌, 
के | तस्य, व, स्वरः, एव, स्वम्‌ , तस्मात्‌ , आ्रात्विज्यम्‌, करिष्यन्‌ , वाचि 
| स्वरम्‌, इच्छेत, तया, वाचा; स्वरसम्पन्नया, आत्विज्यम्‌ , कुयात्‌ , 
EE ह वस्मात्‌ यज्ञें, स्वरवन्तम्‌ , दिदक्षन्ते, एव, अथो, यस्य, स्वम्‌+ 
7४ भवति, ह, अस्य, स्वम्‌, यः, एवम्‌, एतत्‌, सास्नः, स्वम्‌, 3 


IT FE क न 


र 
HR 


; ' अन्वयः - -. पदाथोः | अन्वय i पदाथ 
.. यभ्म्जो उन्चाता ..._ स्वमरूस्वररूपी धनको 
_ तस्यन्उसी चेद्‌=जानता है 
' घतस्यन्इस' ` ` || अरस्य ह=उसको 


` ` _ सास्रः=्साभ के | ' सु्सू=लोकिक धन 





! | | 
| ५६ ` बृह्ृदारणयकोपनिषद्‌ सश | | | 
। भवतिन्प्रात होता है + जनाएटलोग |. 
` तस्य=उसं उट्टाताका एव=अचश्य .' 
| स्वरः पव=स्वरही दिइक्षन्ते=देखने की त | 

॥ स्वमून्धन है करते हँ ` |` 


fl, _ तस्मात्‌=इसलिये ` 
i ' आत्विज्य म-ऋत्विज कर्म, 
| :करिष्यंन->करने की इच्छा 
करता हुआ 
वाचिङभ्रपनी वाणी में 
"i ` ' 'स्वरमू=यथाशाखवेधि स्वर 
5 विक `. पाने की 
` इच्छेत-इच्छा करे ` 
+ चौर 


_अथोज्थब फलको ह 


| 
खाते हैँ | | 
य्‌ः=्जो 
सास्नः=साम के 
एतस्‌=इस 
: स्वमू=स्वररूपी घन 
एचम्‌=इस प्रकार |' 
चेद्-जानता है |` 


_ त्तया=उसी | "-चऱ्यौर |` 
स्वरसपन्नया=सस्कार की हुई. यस्य=जिसको | 
५. .चांचा=वाणी करके स्वसू=स्वररूपी धन | 


/ आत्विज्यम्‌=द्राता के कमैको 
_ कुयोतन्करे . . 
तस्मात्‌=इसी कारण 

यक्षेथ्यज्ञमे 

. स्वरवन्तम्‌=उत्तम स्वरवाले ` 

: + उद्गातारम=डद्गाता को ` | 


भवतिज्श्राप्त होता है | 

. अस्य=शसको | 
` ` स्वमू=लौकिक धन | 
अपि=भी | 
भवति> प्राप्त होता है | 


| 
भावार्थ । क्क ४ ८ 





९ 









। 
:. हैं सौम्य] जो उद्गाता साम के स्वररूपी घन कोः जानता ` 
` `को डुनियासंवन्थी घन अवश्य प्राप्त होता हे, उद्गाता का धन ड. 
स्वर हे, इसलिये ऋत्विज कर्म. करने की. इच्छा करता हुआ | 
वाणी में ययाशाखविधि- उत्तम स्वर, पाने की इच्छा करो। 
| अनाज, धर हुई उत्तम वाणी ' करके यज्ञकर्म को ' 
की वा मोर यही. कारण है कि यज्ञ बिषे उत्तम स्वरवाले उद्गाता | | 


यी) 'हें। हे प्रियदर्शन! अब आगे इसके :फल्लको. दिखाते. हैं 





4 


' बृहदारणयकी पनिषद्‌ स्‌ ०-। ७ 
| उपासक साम के स्वररूपी. धनको अच्छ प्रकार जानता है, ओर , 
जिसको स्वररूपी धन प्राप्त है, उसीको यह संसारी घन भी प्राप्त 
होता है ॥ २५ ॥ 


वे 





| सन्त २६ 
रि | तस्य हैतस्य साम्नो यः सुत्रे वेद भवति हास्य सुवण 
'तस्य चै स्वर एव सवर्ण भवति हास्य सुवण य एवमेतत्सास्नः 
सुवण वेद ॥ 
पदच्छेदः । 
तस्य, ह्‌, एतस्य, साम्नः, यः, सुवणम्‌, वेद, भवति, ह, अस्य, 
सुवर्णम्‌, तस्य, वै, स्वरः, एव, सुवर्णम्‌, भवति, ह, अस्य, सुवणम्‌ , 


| 
नं 
| 
य » एवम्‌, एतत्‌, साम्नः, सुवणम्‌ , चढु ॥ 


_ | अन्वयः पदाथीः | अन्वयः पदाथाः 
| यः-्जो ` श्वरः=ऽत्तम स्वर उच्चारण 
न| पतस्य=इस करना 
दे. सास्नः्साम के Fe 
| वर्म डि संवन्धी उप 2038 | 
| _- हमी प्रकार  साम्नःन्सामके 
है... वेद्लजानतादे ___ पवमू-कहेडये प्रकार 
। अस्य=उसीको एतत्‌=इस 
हि i सुवर्णम-संसारी घन सुवणमः सुस्वर ,उच्चारण को 
हे भचति=मिलता है fret ह 
+ चनौर र गस्य हउसको ही 
न. तस्य=उस उद्गाता का . सुवर्णम-यह लोकिक धन 
.| चैजनिश्रय करके. | भवति<मिलता है 
ग भावाथ । 


हे सोम्य ! जो इस साम के कंठादि स्थान संबन्धी वर्णको जानता 
| है उसीको संसारी धन प्राप्त होता हे, उद्वाताको उत्तम स्वर 








८: . बुहदारण्यकोपनिषदू स०। | 
वाणी का उच्चारण करनाही श्रेष्ठ धन हे, जो सामके, ऊपर को | 
प्रकार सुस्वर के उच्चारण करने को जानता हूँ, उसीको यह तो 
धन मिता है ॥ २६ ॥ हु 

सन्द २७ 
तस्य हतस्य साम्नो यः प्रतिष्ठां वेद प्रति इ तिष्ठाति तस्य वे 
प्रतिष्ठा वाचि हि खल्वेष एतत्माणः प्रतिष्ठितो गीयतेम्न इस 
आहुः ॥ 


: 
v 


| 
| 
| 
| 
| 


पद्च्छ्ेदः। . नव्य 
__ तस्य,. ह, एतस्य, साम्नः, यः, प्रतिष्ठाम्‌, वेद, प्रति, ह, दि 


तस्य, वै, वागू, एव, प्रतिष्ठा, वाचि, दि, खलु, एषः, एतत्‌, प्र्‌ 







प्रतिष्ठितः, गीयते, अन्ने, इति, उ, ह, एके, आहुः ॥ र 

अन्वयः पदाथोः | अन्वय पदा! 

यम्न्जो खलु-निश्चय करके | ॒ 

तस्य हः=उसी _ वाचि=्सुख के भीतर. 

एतस्य सास्नः=इस सामके | जगहों में | 

प्रतिष्ठामन्गुणको ५... पितिष्ठित#खसन-रहता हुआ | 

- चेद्न्जानताहै ' | एतत्‌ गाौयते-गाया जाता है | 

+ सःऱवह उपासक | .. उप्र | 

ह=भी | पकेनकोई आचार्य | 

प्रतितिष्टति-अ्रत्रिष्ठावाल्रा होता हे इति हण्ऐसा भी... 

तस्य-उस्त सामकी . . ाषटुः=कहते हें कि ' 

.... प्रतिषठाऽ्रतिष्ठ प्राण+-प्राण | 

a >. अश्ने=अन्मे । 

कय करके | (प्रतिष्ठित रहता! 

याया प | क्योंकि विना १. 

ह पति i प्रतिष्ठित के प्राण भर 

र | कार्य नहीं | 
म्राणः=्प्राणरूप साम सक्वा हे 


भावार्थ । ` 


x ह. स्‌ तीम्य्‌ ऱ्य | जो or भा | | 
साम्य * सा इस सामक प्रतिष्ठाको जानता है. वह प्रतिष्ठावाई 


rm मरि ळेच अ 


१ 
| | बृहदा रणयको पनिषदू स० | ५९ 
होता दै, साम की प्रतिष्ठावाणी है, क्‍योंकि यह प्राणरुप साम सुख 
के भीतर आठ जगहों में रहता हे, ओर उन्ही के द्वारा: गाया जाता 
है, और कोई कोई आचार्य ऐसा भी कहते हैं कि प्राण अन्नम रहता 

( | है, क्‍योंकि विना अन्न के प्राण अपना काय नहीं करसक्ता हैं, आर 

|च शरीर विषे स्थित रहसक्ता है ॥ २७॥ 

| सन्त्र २८ 
' अथातः पवमानानामेवाभ्यारोइः स वै खलु प्रस्तोता साम 

४ अस्तौति स यत्र भस्तुयात्तदेतानि जपेत्‌ असतो मा सद्गमय तमसो ` 

र मा ज्यो तिंगेमय खृत्योमीस्तं गमयेति स यदाहासतो मा सद्गमयेति 

| मृत्युवा असत्‌ सदसृतं मृत्योमास्तं गमयामृतं मा कुवित्येवेतदाह 

7 तमसो मा ज्योतिगेमयेति मत्युबै तमो उयोतिरमृतं मृत्योमामृतं गयया- ` 

सुते माकुवित्येवेतदाह शृत्योमामृतं गमयेति नात्र तिरोहितमिवास्ति 

3 अथ यानीतराणि स्तोत्राणि तेष्वात्मनेन्नाचमागायेत्तस्मादुतेषु वरं 

वृणीत यं कामं कामयेत त^स एष एवविदुह्ातात्मनें वा यजमा- 

_ नाय वा ये कामं कामयते तमागायति तद्धैतल्लोकजिदेव न हैवालो 
 ' क्यताया आशास्ति य एवमेतत्साम वेद ॥ 

| पद्च्छुद्‌ः । 

| अथ, अतः, पवमानानाम्‌, एव, अभ्यारोहः, सः, वे; खल्लु, प्रस्तोता 

| खाम, प्रस्तौति, सः, यत्र, प्रस्तुयात्‌, तत्‌, एतानि, जपेत्‌ , असत 

| मा, सत्‌, गमय, तमसः, मा, ज्योतिः, गमय, सृत्योः, मा, असृतम्‌ , 
| गामय इति, सः, यत्‌, आह, असतः, मा, सत्‌, गमय, इति, सृत्यु:, 

। चा, असत्‌, सत्‌, अमृतम्‌, मृत्योः, मा, अस्तम्‌, .गमय, अस्तम्‌ , 
र मा, कुरु, इति, एव, एतत्‌, आह, तमसः, मा, ज्योतिः, गमय, इति 
त्युः, वै, तमः, ज्योतिः, अमृतम्‌ , सरत्योः, मा, अम्रतम्‌, गामय, 

असृतम्‌ , मा, कुरु, इति, एव, एतत्‌, आह्‌,  सत्यो:, मा, असृतम्‌, 
| गमय, इति, न, अन्न, तिरोहितम्‌, इव, अस्ति, अथ, यानि, इतरारि, 


| 


| ६० बृहदारययकोपनिषदू स० । 
स्तोत्राणि, तेषु, आत्मने, अन्नाद्यम्‌, आगायत्‌, तस्मात्‌, उ, तेषु क 
| वृरणीत, यम्‌, कामम्‌, कामयेत , तम्‌, सः, एषः, एवंवित्‌, उ. 






| आत्मने, वा, यजमानाय, वा, यम्‌, कामम्‌, कामयते, तम्‌ थ्रो | 
| यति, तत्‌, ह, एतत्‌ , लोकजित्‌, एव, न, ह, एव, आल्रोक्यतार 
११ आशा, अस्ति, यः, एवम्‌+ एतत्‌, साम, वेद्‌ ॥ 
0 े अन्वयः म पदाथाः | अन्वयः ` पदोः 
> शा शथनअब तमसःन्तमसे | 
i अतः=्इहांसे मान्सुरे | | 
ग is पवमान स्तोत्रां . ज्योतिः=ज्योत्ति को . 
| एव) काही गमयऽ=्पट्टुचादे ` 
|. अभ्यारोहः-भ्रेउता सत्यो'्स्त्युसे | 
| Roe कथ्यते-कही जाती है सा>्मके | 

| | वे खलुरनिस्सन्देह अम्मुतसञ्थसखतको "| 
यत्न-जिस समय सि गामय इति-पहुँचा दे इसन 

'सम्=्वह यज्ञ प्र + एघाम्‌=इनतीन मंत्रों को 
प्रस्तोता-अस्तोता ऋत्विज + अथ=भर्थ के विषय गे. 
साम=्सामका | 

बसल्यास 2 यतू=जो कुछ 

प्रस्तातित्थारम्भ करता द्द नर कथितम-कदा गया हे | 

तत्र-तब पहिले ` + तत्‌~डसी को ˆ | 

___ सभ्न्वहप्रस्तोता |  द्राह्मणमून्यह ब्राह्मण ग्रंथा 
अस्ठुयातू-सामका आरभ करे | + निज्नप्रकारेणरनिम्नप्रकार ` | 

छ । 

पताति नदे + व्याचष्टे=्याख्या करता {| 

es र तीन ' असत्‌ज्ञसत्‌ पदार्थं | 
प्‌ ९ चैऽनिश्चय करके | 

उद्गाता=उङ्टाता ः | ग यानी , 

| Co त्यु र कमे 
a i | व्यवहारिक श 

. * असतः=असत्‌ से च-ओर 
Ue सतू=सत्‌ “ परमार्थिक 
` सतू=सत्को ` 'प्रंमार्थिक ज्ञान 








+ तस्मातू-उस 


काले 
PP TI 
5 


बृहदांररयकोपनिषदू स० । ६१ 





| 
0) . . सरृत्योःरव्यवहारिककर्म ओर गमयन"श्राप्तकर 
| व्यवहारिक ज्ञानसे इति=इसी प्रकार 
है मामुर्के | _ पतत्‌ पव=इस बातको भी 
| अस्रुतम्‌=परमार्थिक कसैको ओर ^ संत्रःच्मंत्र 
\ परमार्थिक ज्ञानको . 'आहःव्कहता हे कि उद्गाता 
` गमयन्त कर ऐसा कहे 
\ इति=इसी प्रकार मा-मुरूको 
। एतत्‌ पवनस बातको भी अम्ततमरदेवस्वरूप 
| ` + संचःन्मंत्र कुरु-चनादे 
| आहर-कहता हे कि उद्दाता सत्याःऱ्स्त्यु से 
| ऐसा कहे मान्मुरे - 
| मान्मुझे . अस्वुतमञ्अमरत्व को 
' अख्ृतम्‌=सब कमो से मुक्त | . गमय 'इतिन्आप कर दे. 
|  कुरुन्कर अत्रनइसमें - 
झा चन्औौर | तिरोदितम्‌ इच-्पदिले दो मंत्रों की 
शे. ` तंमसः=तमसे . ` तरह छिपाहुवा अर्थ 
| __ सा्सुरे . नन्ही 
` ज्योतिः=्ज्योति को ` अस्तित्हे अर्थात मंत्रका अर्थ 
| गमय इतिऽ्आप्त कर स्पष्ट है 
| तमम पदाथ ` येन्न शस पोळे 
ई -चैननिशचयकरके °| इतराणिन्भौर 
| | | ब यानिन्जो टस 
५ सत्यु:८< अज्ञान मरण | लै ५00 
। त्युभ् हेतु होता हे. लन हु 
| च=ओर े स्तोत्ाणि-पव॒मान स्तोत्र हैं 
दर ज्योतिः=अकाश | ` ते । 
| _ असतसः्अमर होने का कारण + प्रयुक्तेषु ( सडनके पढ्ने पर ५ 
ल हेः + सत्सु | 
4 __ तस्मात्‌=उसी | + उद्गाता=उद्ाता ` 
तमसः=मरण हेतु अज्ञान से |  आत्मने=अपने लिये 
` मान्युरू . . अज्नाद्यम+भोज्य अन्तका 


` अश्तमून्देव स्वरुपको | आगायेत्‌-गान करे | 





४ | 
१ ३३ बृहृदारण्यकोपनिषद स० । | | | 

| | ५ हि 
Ee: | उच्भोर ` `` आगायति्गान कहे ||. 
।  सस्मात्च्दसबिये म _ करताहे _ 

।; - 
| | सः=वही | चुन-आर प्र 
(me एवंवित्‌=प्राणवेत्ता | यह प्राणश से 
fh डद्गाता=उद्राता ` पतत्‌= समयानुसा( ३ 
uh _समू=जिस | |) का उपर दळ 
है | Re कामयेत=इर्छा क्रे सोकजित्‌=ल्लोक के विते 
i __ वरमून्पदार्थे को A | 
य तेषु) उन्हीं पवमान | 0 अस्तिज्हे जा 
+ प्रयुक्तेषु ˆ= 4 स्तोत्रो को पढ़ते यः=्जो प 
+ सत्खु | | | हुये ` एतत्‌=इस | 
- चुणीत-वरदान मांगे ` सामस्सामको | 
_ ४ हिनक्याकि पावम्‌=इस प्रकार । 
न- दला वाता वेदरजानता है हे 
| प ल्षिये 'तस्य=उसको ङ्‌ 
2 ये चा= oa एच , ह=निश्चय करके ह 

जल मा की के लिये आलोक्यतायाः-मुक्लिके लिये : 

यसूनाजस * आशान्प्राथना |, 

कामम्‌-पदार्थ को | 

कामयतेमचाहवा है हर | 

म डा हि | , , अस्तिनहै यानी वह ४ 
तमूच्डसको . | मुक्त होजाता (₹ 


= 


ह .. भावार्थ। 
है सोम्य ! अब पवमान नाम स्तोत्रो की श्रेष्ठता कही ज्ञात 

. जब प्रस्तोता ऋत्विजं साम का. गान आरम्भ करता है तब अ. 

यजुर्वेद के तीन मंत्रों का जप निम्नप्रकार करता है | हे मंत्र ३ 

. जमे असते सत्‌को पहुचे, हे मंत्र! तू झे तमसे प्रकाशको पै 
pee Eo `! तू युके सत्यु से अमरत्वको पहुँचादे इन तीनों 


जो कळ 3 ध्यर्थ क) : CSS i नीचे र 
अ अथ कहा गया है उसी को यह ब्राह्मण अंथ भी नीचे 
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यूहदारणयकोपनिषदू स० । | ६३ 
दये प्रकार कहताहे, असत्‌ पदार्थ निश्चय करके मृत्यु ई यानी व्यवहारिक 


शकी 


कर्म और व्यवहारिक ज्ञान है, आर सत. पदार्थ परमार्थिक कम आर 


परमार्थिक ज्ञान है; हे मंत्र तिस व्यवहारिक कर्म थोर व्यवहारिक ज्ञान _ 
हसे मुझे परमार्थिक कर्म ओर परमार्थिक ज्ञानको प्राप्त कर, ओर मंत्र ऐसा 
(भी कहता है कि उद्गाता सव कर्मों से मुक्त होजाता है ओर तमरूपी 
(ज्ञान से प्रकाशरूपी ज्ञानको प्राप्त होता है, मंत्रकी ओरं अमिमुख 
द्ोकर उद्गाता कहता है कि तू मरण हेतु अज्ञान से मुझे! देवस्वरूप 
को प्राप्त कर ओर देवस्वरूप मुझे बनादे, मत्यु से झमरत्वको प्राप्तकर, 
अब आगे जो नो बचे हुये पवमान स्तोत्र हें उनके पढ़ने पर उद्गाता 
आपने लिये अन्न का गान करे, ओर वही यह प्राणवेत्ता उद्गाता जिस 
पदार्थ की इच्छा करें उसी पदार्थ को उन्हीं नो पवमान स्तोत्रा को 
पढ़ते हुये वर मांगे, हे सोम्य ! उद्गाता अपने लिये ओर यजमान के लिये 
जिस पदाथ को चाहता है उस पदाथ का गान करके प्राप्त करसक्ता 
हे, उसका यह प्राण ज्ञानसमयानुसार सुरों. का ऊपर नीचे ल्लेजाना 
सोकों के विजय करने का साधन हे, जो सामको इस प्रकार जानता 


व हे वहू अवश्य मुक्त हाजाता ह ॥ २८ ॥ 


| अथ चतुर्थत्राह्मणम्‌ । 

| सन्त्र? ` 

४ आत्मैवेदमग्र आसीत्युरुषविधः सोनुवीक्ष्य नान्यदात्मनोपश्य- 
' त्सोहमस्मीत्यग्रे व्याहरत्ततोह नामाभवत्तस्मादप्येतरह्मामन्त्रितोंहमय- 
मित्येवाग्रे उक्त्वाथान्यज्ञाम बूते यदस्य भवति स यत्पूर्वोस्मात्स- 
वेस्मात्सवोन्पाप्मन औषत्तस्मात्पुरुष आपीत ह वे स तं योस्मात पूर्वो 
बुभूषति य एवं वेद ॥ | 


वक रह हल, 
Pf i, 


॥ .. : _ यदच्छेदः । | 
है | आत्मा, एव, इदम्‌, अग्रे, आसीत्‌, पुरुषविधः, स अनुवीक्ष्य, 


|” ? अन्यत्‌, आत्मनः, अपश्यत्‌, सः, अहम्‌, अस्मि, इति, श्रे 


| ६४ „ . _ वृद्ददारणयकोपनिषदू स० । | 
“Me व्याहरत्‌, ततः, अहम्‌, नाम, अभवत्‌ , तस्मात, अपि एतहि 








| प्रत्रूते, यत्‌, अस्य, भवति, सः, यत्‌, पूवः, अस्मात्‌, सकः 
Fi ; सवोन्‌, पाप्मनः, ओषत्‌ , तस्मात्‌, पुरुषः, ओषति,.ह, वे, स |! | 
; | १, झस्मातू., पूः, बुभूषति,. यः, एवम्‌, वेद ॥ | क्‍ 

कप इद्म्‌=यह जगत्‌ अहम्‌ नाम=अहनामवाला 
Be अग्ने-उत्पत्तिसे पाहिले . अभवत्‌जहोताभया 
, आत्मा एव=आत्मा ही + यतः=जिसकारण ` | 
आसीत्न्था | . सम्=्ञसने ` | 
2  कपुन्फिर _अहमस्मि=“अहमस्मिः | 
+सःपुरुषचिधः=्वही आत्मा हिरण्य. `. ाहन्कहा | 
`. गर्भे - . |. तस्मात्‌=तिसी कारण | 
`+ अभूतूनहुआ अपि एतर्हिञअब भी | 
| र बाद मथमपुरुच पा  श्रामन्त्रित बुलाया हु र 
“-अचुवाक्ष्य-चारा तरफ देखकर. ' + आहञ्कहता हे कि ही 
.'आत्मनः=अपने से अहसम्‌=मे उ 
यावे कुछ . . अयमूऱ्यहहू ३ 
न= लः '.. इति प॒चन्पेसाही | 
अपश्यत्‌=देख॑ता भया [ अप्रेन्पहिले ? 
+ तदास्तव उक्त्वान्कहकर | 
कीर दालन अथन्यीछे . ‹ पॅ 
२. न्सब का आत्मा cd) अन्यत्‌=र छः पु 
ति अस्मिन र ` ` -- नामऽ्नाम f टं 
- `. सः-उसने: ` अत्‌न्जो झा 
अः अस्य=इस आदमी 

का उ भवति=होता दै 
sh १ प्रत्रूतेत्कहता हे 
ह) जर ततः - 





.__ ____ _ :, + स+न्‍्हिरण्यग्स छ 
क) | स EE + स्स | शक जज + स ः=यह प्रजापति 





- ~ / 
PY ताका.” “<< > 


बृहदारण्यकोपनिषदू स० । EF 






| 
| _ सरवान्‌=सब अस्मात्‌=प्रजापति दोनेवाला 
१ ` पाप्मनः=्पापोंको ससे 
भे, . षत्‌= म + प्रथमः=्प्रथम 

| र _ ` सः पुरुषः ह वैन्चह पुरुष अवश्य 

। सर्वस्मात्‌=प्रजापति पद पाने तमू=उस पुरुषको 

| वालों में रे अओषति=नाश करडालताहे यानी 
[| + सः्च्वहः | तेजहीन कर देता हे 

| | पुवे प्रथम श्!=जो 
RS ख्भवतस्होता भया एवम्‌=इस प्रकार 

। ` तस्मात्‌=इसखिये चेद्‌=अ्रपने से उस पदवी 

| यः=जो पुरुष पाने की इच्छा करता है | 


भावाथ । 
हे सौम्य ! जगत्‌ उत्पत्ति के पहिले केवल एक आत्माही था, वही 


पीछे से हिरणयगर्भ होता भया, और वही प्रथम पुरुष चारो तरफ 
[हसकर ओर अपने से पथक्‌ कोई भिन्नवस्तु न पाकर कहने लगा. में 
ही सबका आत्मा हूं. ओर यही कारण हे कि वह हिरण्यगस. अह- 
नामवाला होता भया,जिस कारण उसने प्रथम कहा तिसी कारण अब 
भी. लोग पुकारे जाने पर कहते है कि यह में. हूं ओर इसके पीछे 
अपना दूसरा नाम देवदत्त आदि लगाकर कहते हैँ ओर जिस कारण 
उस प्रजापति ने सब पापां को जलादिया उसीकारणः वह सब प्रजा- 
प्रतिपद्‌ पानेकी इच्छा करनेवाला में से प्रथम होता भया, इसलिये ज्यो 
पुरुष प्रजापति होनेवाल्नोम से प्रथम होना चाहता ह उह पुरुष अवश्य 
उस पुरुषको नाश करडालता है यानी तेजहीन कर देता हे जो इस 


| 
प्रकार अपने में उस पदवी पाने की इच्छा करता हे ॥ १ ॥ 


प बिभेति स हायमीक्षांचक्रे यन्मदन्यश्नास्ति 
स्माबु विभेमीवि तत एवास्य भयं बीयाय कस्माद्धयभैष्यदृद्विती- 
दै भय“भवति ॥ 








- है ६ | बृहदारण्यको पनिषदू स० । 
‘Fe सः, अविभेत्‌., तस्मात्‌, एकाकी, विभेति, सः, ह्‌, 
I चक्रे, यत्‌, मत्‌, अन्यत्‌, न, अस्ति, कस्मात्‌, लु, विभेमि, इति 
एव, अस्य, भयम्‌ , वीयाय, कस्मात्‌ १ हि १ अभष्यतू, द्वितीयात्‌ 


~ 
न 
RR UNE a ror 240” 3222220222“ २ 





2 भयम्‌ , भवति ॥ 2 
bls . अन्वयः पदाथाः अन्वयंः का 
ul | . सःऱ्वह अ्जापति `| कस्मात्‌ चुनकिससे «. म 
४ ४ - +अस्मदादिवतूःदूम लोगों की तरह |. + अहम्‌न्मैं | 
pk गअबनिसेस्‌=डरता भया | बिभेमि इति=्डरूं . | 
तस्सात्‌=तिसी कारण __ ततः एव-ऐसे विचार रेप 

+ अद्य=ग्राजकल अस्य=उस प्रजापति 

एकाकी=अकेला पुरुष  भयमून्भय ¦ 

` : 'विभोति=्डरता हे वीयाय=दूर होगया ' 

+ पुनः=फिर . ` भयमूनभय . 

सः ह=्वदी हि=अवश्य ` 

अयसूतयह प्रजापति द्वितीयात्‌=्दूसरेसे ` 

इंक्षांचक्रे-विचार करने लगा कि भवति=होता है | 

गयी | +यदा | 

मतू=सुर से + अन्यत्‌ | मजव दूसरा रहा 

अन्यत्‌=दूसरा ओर कोई + नास्ति | 

स्ता |. फतदास्तव  . | 

अस्तिन्हे ..... | कस्मातून्कैसे | 

ॐ तततो | अभेष्यत्‌=भय होगा | 

भावाथ । | 

| 


है सोम्य ! वह प्रजापति अकेला होने के कारण डरता भया! 
यही कारण है कि आजकल अकेला पुरुष डरता हे फिर वही 

पति विचार करने लगा कि जब ममसे दूसरा. कोई नहीं है 7 

` क्योडरू ऐसे विचार से उस प्रजापति का डर दूर होगया क्योंकि 


रे जव. दूसरा नही रहा: तय भंग 
5 ८५ > ॥२॥ नहीं जब दूसः नहीं रहा उ 





fj 
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सन्त्र २ 
स वै नैव रेमे तस्मादेकाकी न रमते स द्वितीयमेच्छत्‌ स हैतावा- 
नास यथा ख्रीपमांसौ संपरिष्वक्तो स इममेवात्मान देथापातयत्ततः 
\ तिश्च पत्नी चाभवतां तस्मादिदमघगलमित स्व शति ह स्माह 
थाज्ञवल्क्यस्तस्मादयमाकाशः छिया पूर्येत एव ताँ समभवत्ततों 
मनुष्या अजायन्त ॥ ` 


| बृहृदारएयकोपनिषद स० । ` 


पदच्छेदः । 


| सः, वे, न, एव, रेमे, तस्मात्‌, एकाकी, न; रमते, स द्वितीयम्‌, 

३ ऐच्छत्त, सः, द्‌, एतावान्‌, आस, यथा, ज्लीएमांसौ, संपरिष्वक्तो, ` 
भः, इमम्‌ एव, आत्मानम्‌, द्वेधा, अपातयत्‌, ततः, पतिः, च पल्ली 

'च, अभवताम्‌, तस्मात्‌, इदम्‌, अर्द्धडृगलम्‌, इव, स्वः, इति) ह, स्म 

आह, याज्ञवल्क्यः, तस्मात्‌ ; अयम्‌, आकारः, स्रिया, पूयते, एव; 
ताम्‌, समभवत्‌, ततः, मचुष्याः, अजायन्त ॥ 


अन्वयः | पदाथाः | अन्वयः ` पदाथोः 
| स॒ः=वह प्रजापति ' कच पुनश्=्थोर फिर 
१ ब ७ ५ 
| ते=निश्चय करके =चहीं 
हा | न एच रेमे=अकला होनेके कारण एतावान्‌=इतने परिमाणवाला 
| . आनंदित नहीं हुआ ` अआस=डुचा कि 
| | ' तस्मात्‌=इसीलिे यथ=जितना 
! स | =अचभी सञ्रीषुमांसी=खी पुरुष दोनों सिल : 
| | ० घर 
|| कर 
|. पकाको=अकेला कोई पुरुष *परिष्वक्नौ-होते हैं 
ट्र | संपरिष्वक्कोऱ्होते हँ 
|. न=नहां श 
. 0, रमते=आनन्द्‌ को प्राप्त RR 
है . होता दे oni पता र 
„ क-शतभ्च्हसलिये . | ` ० सभ्च्वहा प्रजापति 
क) .  स्ःऱ्वह प्रजापति ___ इमम-ऱ्इसी 
| “_ डवितीयमत्दूसरेकी |... एवन 


“ ऐच्छतूं-इच्चा की २. आत्मानम्‌्5अपने शरीर को : 


हट ` बृदृदारण्यकोपनिषद्‌ स० । , "व्य 
द 


क 





| 

_ (दोभागमेंयानी | तस्मात्‌=इसी कारण ` 
द्वेधा5 < ज्ञी और पुरुष आयम्य | 

| म | ३ | 

| झाकाशःऱ्पुरुप का | 
| अपातयत्‌=विभाग किया | आकाश | 
hs ततः=तिस शरीर के | 

| ः कक 6 स्त्रिया एव=विवाहिता सो, 
णी) . ` ` ` विभाग होने पर | ही | 
rh “4: कः; SF र : हि 
|. षक oT 
42 न्या + चोर |` 
३} पल्ली च=पनी दो + पुचः=फिर 
VB अभवत्‌=होते भये $=वही प्रजापति; ; 
तस्मात्‌=इसलिये स्वायंसू मनु | 

स्वःऱआत्मा का | 

इद्म्‌=्यह शरीर जमः ठः कप | 
ञरद्धेवृगलम्‌ | अद भाग दाल के SN 

इव समानहे - समभवत्‌=मेथुन करता फ. 

इति ह=ऐसग _ ततः=तिस मेथुन से | 
यावर्क्यः=याश्षवल्क्य ने मल्ुष्याः=मनुष्य | 

आह स्मन्कहा हे 


अजायन्त=्डत्पन्न होते. भे 
= भावारथ। ` . | ॥ 
हे सौम्य ! वह प्रजापति अकेला होने के कारण थ्यानदित ।' 
रहा करता था, ओर यही कारणहै कि आजकल कोई पुरुष आओ. 
आनंदित नहीं होता है, जब प्रजापति ने देखा कि अकेले रह 
इख है तव दूसरे के प्राप्ति की इच्छा करता भया, ओर फिर श्र: 
“ग इतना बड़ा परिमाणवाला बनाया जितना कि स्री पुरुष दो. 
` मिलकर होते हैं, और फिर उसी प्रजापति ने उस अपने शरीर! 





वृहदारण्यकोपनिषद्‌ स० | दद" . 
| प्रजापति यानी स्वायेभू मनु उसी ख्री यानी शतरूपा से मैथुन करता 

| 

| 

| 

। 


र 


| 


भया तिसी मैथुन से मनुष्य की सृष्टि उत्पन्न होती भई ॥ ३॥ 
सन्ता ढ 
सो हेयमीक्षांचक्रे कथं नु मात्मन एवं जंनायेत्वा संभवति इन्त 
॥ तिरोसानीति सा गोरभवद्वषभ इतरस्तां समेवाभवत्ततो गावोजा- 
यन्त बडबेतराभवदशव्षम इतरो गदेभीतरा गदभ इतरस्तां समेवा- 
भवत्तत एकशफमजायताजेतराभवदूबस्त इतरोविरितरा मेष इतर- 
१ स्तां समेवाभवत्ततोजावयोजायन्तेब्रमेव यदिदं किंच मिथुनमापिपी 

| लिकाभ्यस्तत्सवमखजत ॥ र 
|] | - पदच्छेदः । 

। सा, उ, ह, इयम्‌, इक्षांचक्रे, कथम्‌ , नु, मा, आत्मनः, एंव, जन- 
# यित्वा, 'संभवति, हन्त, तिरः, असानि, इति, सा, गौ:, अभवत्‌) ब्ृषभः 
| ।इतरः, ताम्‌, सम्‌, एवं, अभवत्तू, ततः, गावः, अजायन्त, वडवा, 
गे इतरा, अभवत, अश्वद्ृषभः, इतरः, गर्दभी, इतरा, गर्दृभः, इतर 

'ताम्‌ , सम्‌, एव, अभवत्‌ , ततः, एकशफम्‌ , अजायत, अजा, इतरा 

! अभवत्‌, बस्तः, इतरः, अविः, इतरा, मेषः, इतरः, ताम्‌, सम्‌, 
हे एव, अभवत्‌, ततः, अजावयः, अजायन्त, एवम्‌, एव, यत्‌, इदम्‌ 
ने किंच, मिथुनम्‌, आपिपीलिकाभ्यः, तत्‌ , सवम्‌, अस्रजत ॥ 


भर ऽस्य्‌  . पदाथा | अन्वयः ` पदाथोः 
| ` | उच्योर . ` आात्मनः-अपन से 
त सा हऱ्वही पवऱही ` 
| इयसून्यह शतरूपा : साऽसुरे. 
रि शेक्षांचक्रेरविचार करती भई | जनयित्वा=पेदाः कर 
हँ कथम्‌ जुन्केसे | | + कथमुन्कैसे 
| + इद्मूऱ्यह |. संभवतिन्मुझसे मैथुन करता हे 






E + अङत्यमू=्यात + ` ` हतन्खेद्‌हे 
+ अयमन >, १३. . || अहमच्स . - 
+ पुरुषः=पुरुप | =छ्ठिपकर 


22) 





(कक वृहदाररयकोपनिषदू स? ।' 


असानि=दूसरी जाति में होऊं 
इति-इसलिये 
' सा<वह शतरूपा 
गोः =्गाय | 
अभवत्‌=होती भई 
.. ऊतदातव 
न इतर'=मनु | 
_ वृषभःऱ्चेल 
अभवतस्होताभया 
' नचनआर 
ताम्‌ एव=उसी गाय से 
समभवत्‌=मिथुन करता भया ` 
ततः=उस मिथुन से 
गावः=गा बल 
` अजायन्त=उत्पन्न होते भये 
7 ॒ 
इतरा=शतरूपा - 
चडवा=घोड़ी दोतीमई 
इतर ह 
अश्ववुषः=घोड़ा 
अभचत्‌=होताभया 
इतरा"शतरूपा 
गदेभी>गदही 
` इतरः=मनु 
 _गदेभःनादहाः 
` ‡ अभवेत्‌=होता भया. | 
ग पुन ॒ 
... ताम्‌ एच=उसी शतरूपा से 
हिः :) मिथुन करता 
0.20 अया. 


ततः=उस मिथुन से 
" ` प॒कशफस्‌न्एक खुरको सृष्टि 
 झजायत=्होती भई ` 
इतरा=शतसूपा : 
शआजान्बकरा 
. इतर४८ 
वस्त ः=वकरा ै 
अभवतऱहोताभया.. । 
इतरासशतरूपा . 
' 'अविः=भेडी होगई 
_ इतरः=्मनु 
नेषः-भेंड 
' + अभवत=द्दोताभया . ` 
. ताम्‌=उस भेड़ी के | 
एच=साथ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 

be 

 समभवत्‌=्वह बकरा व मेढा | 

' सैंथुन करता भया 

| 

| 


a = 
: 
we = = PO SP ० 
o~ Ss 5 ~ > sm Se Ss SS तक 


. ततः=तिसी कारण 
` अजाचयः=तकरी भेड़ 
: अंजायन्त=द्दोते भये 
“ एवम्‌ एच=इसीतरह 
यतू=जो 
किचच्कछ 
इद्म्‌=यह सटा 
काम्य दीत 
+ अस्तिञ्हे - `` 
तत्‌ सवेम्‌=ड़स सबको ` | 
असूजत=पेदा करता . 





4 


| 
| 
| ब्रहृदारणयकोपनिषदू स० | | '७९. 
| भावार्थ । क 
| हे सौम्य ! वही यह शतरूपा स्त्री विचार करती भई कि जब इस 
| घुरुषने मुझको अपने ही से उत्पन्न किया है तव फिर मेरे साथ यह 
। कैसे भोग करंता है, इस प्रकार पश्चात्ताप करके दूसरी योनिको प्राप्त 
। होगई, जब वह गाय भई तब मनु बेल होगया ओर उससे मथुन किया, 
| तिस मेथुन से गाय और बेल उत्पन्न हुए, फिर जव .वह शतरूपा स्त्री 
। घोड़ी होगई तव मनु घोड़ा होगया, जब शतरूपा गद्ही हुई तब मनु 
| `गंदृहा होगया, फिर उसी शतरूपा से मैथुन किया तिस मैथुन से. एक 
| ' खुरवाली सृष्टि उत्पन्न होती भई, फिर शतरूपा वकरी होगइ तब मनु 
| बकरा होगया, जब शतरूपा भेड़ी होगई तब मनु भेड़ा होगया, और. 
| | तब उसी भेड़ी के साथ भेड़ा मैथुन करता भया, तिस मेथुन से बकरी 
| ओर भेड़की सृष्टि होती भई, इसप्रकार जो कुळ सृष्टि त्रह्मासे लेकर 
चींटी पयत देखने म आती हे सबको मेथुनने ही उत्पन्न किया है ॥ ४॥ 
| ` सन्त्र 
। ` ` सोबेदहं वात्र ष्टिरस्म्यहं हीदं सर्वमसरक्षीति ततः सष्टिरभ- 
बत्छयां हास्यैतस्यां भवति य एवं. बेद ॥ | 
| पद्च्छेद | 
स: अवत्‌ , अहम्‌, वाव, सष्टिः, अस्मि, अहम्‌, हि, इद्म्‌, 
| सवम्‌, अस्माक्ष, इति, ततः, रष्टिः, अभवत्‌, सृष्टथाम्‌, ह, अस्य 








| एतस्याम्‌, भवति, यः, एवम्‌, वेद |` ` STN कटा 
| अन्वयः ` `` पदाथा ग्रन्वयः Ma पदार्थाः 
( | स;-वह प्रजापति . (टी ६ हि=क्योंकि ११७१४ द 
. ... अचेद्=्जानता भया कि. . |. अहमन्नं ही Rs 
| (66 : अदस तक, इक्मूत्‌इख ६ ५ (पा 
Re नत ` सरम्‌=सव जगत. को 
सृष्टि/न्यह सर्प. | अराक्षि इति-पेदा किया हे 


` ` आस्मनहूं ` ` `|. ` ` ततः=इसी कारण 


७२ बृहदारण्यकोपनिषदू स० । . | 
म 


+ सः=्वह डर _ दृच्अवश्य ट 
स्टित्सष्टिख्यि |. . अखरूय-इस प्रजापतिक ' 
ववशा |. यस्याह | 

| यः=्जो पुरुष स्ष्ट्यामनसष्टिमे ` |; 
i पचमू=इस कहे हये प्रकार | + प्रजापतिःल्‍सष्टिकर्ता . ` |. 
oh | वेद्रजानता दै भवति=होता है... 
+ सःन्वह | 2 "| 
ति | | भावाथ । | 
|: है सोम्य ! वह प्रजापति जानता भया कि में सृष्टिरुप हूं, क्यो 


.. मैने ही इस सब सृष्टिको रचा है, जो पुरुष इसप्रकार जानता हे; 
प्रजापति की सृष्टि मै सृष्टिकर्ता अवश्य होता है ॥ ५ ॥ 

7 2 .. मन्त्र दे न 
 श्यञेत्यभ्यमेन्थत्स पुखाचयोनेहस्ताभ्यां चाग्निमसजत तस्मातें 
दुभयमलोमकमन्तरतोलोमका हि. योनिरन्तरतः तद्यदिदमाहुः 
यजामुं यजेत्येकैकं देवमेतस्यैव सा विद्ष्टिरेष उ होव सर्वे देवाः अ 

` .यत्किचेदमाद्रै तद्रेतसोसजत तदु सोम एतावद्वा इदं सर्वमन्न कै 
न्ञादथ सोम एवान्नमर्निरन्नादः सैषा ब्रह्मणोतिसष्ठिः यच्छे 
देवानछजताथ यन्मर्त्यः सन्नमृतानखूजत तस्मादतिसृष्टिरतिसश 
हास्यैतस्यां भवति य एवं वेद ॥ | | 

` अथ, इति, अभ्यमन्थत्‌, सः सुखात्‌ , च, योने: ) हस्ताभ्याम्‌, ६ 
| अग्निम्‌, अस्टुजत, तस्मात्‌ , एतत्‌, उभयम्‌ ग अलोमकम्‌ हि अन्तर 
अल्लोमका, , हि, योनिः १: अन्तरतः, तत्‌, यत्‌, इदम्‌ , आइः, अशु, 
अज, असुम्‌, यज, इति; एकेकम्‌, देवम्‌, एतस्य, एव, सा, विय 
र, | एषः, उ, हि, एव, सर्वे,. देवा;, अथ, यत्‌, किच, इदम्‌ , आदरम्‌ त 
द कः. i इ डु गत, तत्‌, उ, सोमः ? एतावत्‌, वा, इद्म्‌; सवम्‌ १ अन्न 


| 
। 
| 
र 
| 














अन्नाद्‌ 


१ “भाद:, च, सोमः, एव, अन्नम्‌ , अग्नि; , अन्नादः, सा, ए 


कि 


| | २ 
| क्‍ ` चृहदारणयकोपनिषदू स ० । ७३ 
। 


| ब्रह्मणः 





| सत्य 
| ह, अस्य, एतस्याम्‌ , भवतिं, यः, एवम्‌, वेद ॥ 
| अन्वयः पदाथोः | अन्वयः पदाथाः 
' . अथ इति=इसके पीछे इद्म्‌ञ्यह | 
सःनवह प्रजापति आहुः-कहते हैं कि 
।  उाभ्यमन्थत्‌=मंथन करता भया असुम्ञइस ` 
प + तदा=तत्र एकैकम=एक एक देव को 
| | सुखात्‌ च-मुखरूप यजञऱन्यजन करो 
| योनेःयोनि यानी निकलने ते=वे 
| की जगह से -क्त्म्चही | 
| + यस्योर विजानन्ति=जानते दें कि 
१ । हस्ताभ्याम्‌=इस्तरूप योनि यानी | एतस्य एच-इसी प्रजापति की 
५ निकलनेकी जगह से सा=चह 
(| - अग्निमुजअग्चिको विस्यृष्टिः-अग्न्यादि देवसृष्टि है 
| अखजतूउत्पन्न करता .भया उ-्आओर _ 
ग तस्मात=इसालिये सवेऱ्ये सब 
री फततून्यइ | देवाः=अ्रग्न्यादि देवता 
प सयम णा यानी मख एषःस्यही प्रजापति हे 
हू अन्तरतः | र हाथ का इ्रथु-ओर 
| अभ्यतरी . भाग| यत्‌=जो . 
। अलोमकमररोम रहित है - किच-कुद 
| . हिम्क्यांकि इद्म्‌न्यद . 
६ ` ` ` ` योनिः=अआग के उत्पात्ति का आद्रेम्‌=गाली वस्तु हे यानी 
| ` स्थान अन्नादि है 
( :.. अन्तरत १=भीतरसे तत्‌=उसको 
9 अलोमका=लोम रहित होता. है रेतसः=अपने वीर्य से 
॥ तत्‌-इसी कारण कोई . +सभ्च्चह ` 
र | MC ' असुजत=पेदा करता भया 
र - न याशिकाई-्याजिक . उधार 
ततू=चही ` 


` यर्तूल्यो- > ८ 5 


अतिस्‌ ष्टिः, यत्‌, यसः, देवान्‌, असृजत),- अथ, यत्‌, ` 
सन्‌, अस्तान्‌ , असृजत, तस्मात, अप्रतिसृष्टरिः, अतिसृष्टयाम्‌, 


७४ बृहदारण्यक्रोपनिप्रदू स० | । 





| स्रोमः=सोम हे . : . अथर | 

। चन्र. |... यतूनगिस कारण | 

हर ' याचतू=जितना ` _ ग्रजापंतिः=म्जापति ` | े 
५ अन्नमत्थन्न हे मत्यः सनःमरणघमा होत 

:॥] ° च=्ओोर हवासी, 57 
- अन्नाद्‌ः=भ्रन्न का भोक्का हे अस्रतानू-अजर अमर देवा 
र एतावत्‌=उतनाही ` अस्॒जत=पेदा करता भया 

ह. इद्म्‌ सर्वमूऱ्यह सब जगत्‌ है तस्मात्‌=तिसी कारण |` 
र : 7 जनाना आतिसृष्टिःच्देवो की सृष्टि पर 
i | है । सखासः=साम हे | पति से अंतिप्रे 
ग चऱओर अतःन्हसाखेये | 
i न + यः>जो उपासक ' 

। अन्ञाद्‌ः=अन्का भोका है एदमू=इस प्रकार |. 

| र ` वेंदऱ्जानताहे . | 

OT समत्व . |' 

C7 लेक कर अस्य=इस प्रजापति की |! 

अतिस्ष्टिः>श्रेष्ठ सृष्टि है $ 6 

| व्यमा । 

अयसः-भे्ठ आंतंरूषश्याम-अतिसष्टि मे. 

देवान-देवों को + स्वश्टास्सूटटिकर्ता ।। 

असज्ञतन्वह उत्पन्न करता भया| . भवतिज्होता है ` . । 

0 "भावषाथे। ... 77 | 


हे सौम्य ! हे प्रियदर्शन ! इसके पीछे जब वह प्रजापति ग्र: 

को मंथन करता भया तब उसके सुख र हाथरूप योनि से आई, 

उत्पन्न होता भया, और चूंकि अग्नि के निकलने का स्थान होमर 

` है इसलिये यह मुख और हाथ जहां से अग्नि निकला. हे रोमर ` 

(य है, और जो कोई याज्ञिक ऐसा कहते हैँ कि एक एक देवताको १ हे 

2 "२ इत करो तो वह ठीक नहीं कहते है, शायद बह नहीं 

ड ह FR | इसी ल के वे अग्नि आदि देव सृष्टि हैं, और यह ` | ४ 
ही... . 9 > त्मा दै “जिता प्रजापतिरूपही हैं, और जो कुछ ये :गीली ब 










| बहदारणयकोपनिषदू स०। . ७ 
| देखने में. आती हे उस सबको प्रजापति नें अपने. वीर्य से पेदा किया 
| हे, ओर जो अन्न हे. वही सोम हे, आर जितना अन्न हे आर अन्न | 
। का सोक्ता है उतनाही यह सब जगत्‌ है, हे सोस्य-! वास्तव सं अन्न 
। ही सोम है, ओर अग्नि ही अन्नका सोक्ता है, ओर जिसकारण. 
। प्रजापति मरणधमीं होता हुना भी . अजर अमर देवताओं को पैदा 
' किया है तिसी कारण देवो. की सृष्टि प्रजापतिकी सृष्टि से अतिश्रेष्ठ 
। हे, इसलिये जो उपासक प्रजापति की अतिसुष्टि में इसप्रकार जानता 
है वह प्रजापतिकी सृष्टि मं सृष्टिकर्ता होता हे ॥ ६ ॥ 


| सन्त्र ७ 
' तंदेदन्तहेव्याकृतमासीत्तज्ञामख्पाभ्यामेव व्याक्रियतासौनामा- ` 
'यमिद्‌ं रूप इति तदिदमप्येतहि नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियतेसौ 

नामायमिदं रूप इति स एष इह प्रविष्ट, आनखाग्रेभ्यो यथा क्षुरः 
| छुरधानेवहितः स्याद्विश्वम्भरो वा विश्वम्भरकुलाये तन्न पश्यन्ति 
अकृत्स्नो हि स प्राणन्नेव प्राणो भवति वद्न्वाऋपश्य्चक्षुः शृण- 
बत्‌ शरोत्रं मन्वानो मनस्तान्यस्यैतानि कर्मनामान्येव स योत एकैक 

पुपास्ते न स वेदाकृत्स्नी ह्लेषोत एकैकेन  भवत्यात्मेत्येवोपासीतात्र 

होते सवे एकं भवन्ति तदेतत्पदनीयमस्य सस्य यदयमात्मानेन 
ह्येतत्सवे वेद्‌ यथा इ वे पदेनाचुविन्देदेवं कीसि श्लोकं विन्दते स 
य एवं वेद ॥ न 


|. _ पदच्छेदः । 

। तंत. है, इदम्‌, तहि, अव्याक्कतम्‌ , आशीत्‌ , तत्‌, नामरूपाभ्याम, 
| एव, व्याक्रियत, असोनामा, अयम्‌ , इदम्‌, रूपः) इति, तत्‌ , इदम्‌} अपि 
एतहि, नामरूपाभ्याम्‌, एव, व्याक्रियते, असौनामा, अयम्‌, इदम्‌ , रूपः, 
इति, सः, एषः, इह, प्रविष्टः, आ, नखाग्रेभ्यः, यथा, क्षुरः, क्षुरधाने 
| अवहितः). स्यात्‌, विश्वंभरः, वा, विश्वम्भरकुलाये, तम्‌, न, पश्यन्ति 
' अक्ृत्स्न:, हि, सः, प्रारान, एव, प्राणः, अवति, वदन्‌, वाकू, पश्यन्‌, 


॥ ॥ १ 









| 
७६ वृहदारण्यकोपनिषदू स० । | 
चक्षुः, श्टणवन्‌, ओत्रम्‌ः, मन्वानः, मनः, तानि, अस्य, एताति, र 


न्‌ 
नामानि, एव, सः, यः, अतः, एकैकम्‌, उपास्ते, न, सः, बेद, ३ 






सनः, दि; एषः, अतः, एकेकेन, भवति, आत्मा, इति, एव, उपाए | 
अत्र, हि; एते, सर्वे, एकम्‌, भवन्ति, तत्‌, एतत्‌ , पदनीयम्‌, अ 
सर्वस्य, यत्‌, अयम्‌, आत्मा, अनेन, हि, एतत्‌, सवम्‌, वेद, 

ह, वे, पदेन, अचुविन्देत्‌, एवम्‌, कीत्तिम्‌, श्लोकम्‌ , विन्दे, 









यः, एवम्‌, वेद ॥ .. म | 
न्वयः ! ` ` ` पदाथा अन्वयः ` . ` पदाईं 
प एवन्सवरय | 
- ~ इंदमूऱ्यह जयत्‌  |नामरूपाभ्याम्‌=नाम रूप करे | 
"` ` तर्हि=ष्टि के आदि में ` |'` अयम्‌=यह जीवात्मा ' 
अब्याक्ृतम्‌=श्रव्याकृत यानी नाम | असोनामा इस , नामवा | 
५ ` ` रूपकी उपाधिसे रहित इद्‌ रूपः | आर उस रुए' 
, आसीतूत्था इति होकर | 
तत्‌ एच=सोई + य्याक्रियते=विकार को ग्राह | 
नामरूपाभ्याम्‌=नाम रूप करके होता है | 
व्याक्रियत-व्याकृत यानी नामरूप |. + चत्थोर | 
. ..., . चाला होता भया  स५्-वही | 
+. च पुनः=™र फिर. एषः=्यह जीवात्मा 
i अयसून्वदी जीवात्मा. ` इह=इस देह में 
| “उस नामवाला | आनखा9प्रेभ्यः-नख से लेकर शि | 
_ चऱत्थोर प्रविष्टः=प्रविष्ट ह | 
इद्रूपः=इस रूपचाला यथाञ्जेसे | 
इति=ऐसे हकर क्छुरः=छुरा | 
व्याक्रियते=विङतिको भाम होता| श्रुरधानेरनाई की पेटी में 
भया अवहितः=भ्रविष्ट ` 
स्यात्‌=रहता हं 
- सांस्ञथवा . 


वळ आ + यथाऽ=जेसे 
भर:चअग्नि . 





बृहदारण्यकोपनिषदू स० । ` ७७ 


% = ~ 
& किए Ce पडळ 





पश्यन=्ग्र्टा 
ह \ जातिका भवति=होता दै 
+ अवहित + तदा=्तत्र र 
१°=्चक्ष क नास 
| स्यात छरे ओर सिख जप 
| परन्तु तो=परन्तु उस Sas 
| अग्नि फो + भवति=द्दोता है 
१ + जनाः=लोग ` . यदास 
| नन्नह्दी श्टणवन्‌=एुनने वाला 
| पश्यन्ति-देखते हँ. . + भवति=होता हे 
स५-घह जीवात्मा + तदा=तब 
हि=निश्चय करके _ शोत्रमू=शरोत्र के नास से 
झकृत्स्नः=अपूर्णं दै + प्रसिद्धः =्असिद्ध 
+ यः्ञ्जो : + भवति=होता हे 
+ एकाङ्ग=एक अंग में +यदा=्जव 
+ चसति=वास करता हे मन्वानः=मनन करनेवाला 
+ सः=वह जीवात्मा + भवतिनद्रोता हे 
+ यदारजब + तद्‌ाऽतव 
"प्राणन्‌ एव=प्राणकाही व्यापार .सनः=मनके नाम से 
करनेवाला + प्रसिद्धः प्रसिदध 
+ भवतिःहोता है... + भवति=होता है 
+ तदा<्तब . अस्य=इसके. 
ग्राणः=प्राणएके | तानिस्चे 
नामचनाम से | एतानि=ये : 
अवतित्कहलाता है ७ कमेजन्य नाम हैं 
पे यदास्जब २ अतः=इस कारण 
वद्‌न्‌=वोलनेवाला सन्वह 
+ भवति=होता हे यः-जो 
'"-तदास्तब . ' एकेकम=एक अंग का 
 वाकू=्वाक्‌ के नाम से उपास्ते=आत्मा समझकर 
प्रसिद्धः=प्रसिद्ध उपासना करता ददे. 
. + भवति=होता हे सः=वह पूणे आत्माको 


- कंयदालजब |. नघैत्नही . 


७८ ` बृहृदारणयकोपनिषद्‌ स० । 


ma . 
5 


चेद्‌=भानता हे आत्मान्श्रात्मा . | 
, हिंत्क्योकि + विद्यमान,- विद्यमान है. तक 
अझतः८इसलिये ` + तत*>तिसी कारण भर 
१ : .-“एष;उ्यद जीवात्मा _ अनेन हि=इसी आत्मा 

एकेकेन-एक एक अंग करके | + सःऱ्वह उपासक | 
अकृत्स्नः=्रपूर्णही रहता हे एतस्‌=इस द 
+ सबैम्‌त्सबको सेमू=सबको २ 
आत्मा=आत्मा .. . चेद्‌=जान लेता हे रि 
, + मत्वा इंति=सान करके ` यथा=जिसप्रकार. है, 
| ी कर एवनही | - पदेन=पाद के चिह कया 
| .उपासीत>उपासना क्रे निस्सन्देह पन 
| sa | झआडबिन्देता-जोयेहये पशुक्षेजी 
पनेन | . . “तखागा कर बेताएक 
| 2: स्ते्ल्बण ईः ` ५ घुचमू=तिसी प्रकार : है 
6 एकम्‌=एक येत... ॥ ;-जो कोइ लि 
भवचन्ति=होजाते हं `. + आत्मानमूऱ्यात्मा को" २ 
` तत्‌5तिसी कारण : ““ चेंद-खोज करलेता! जी 
एततूऱयह जीवात्मा. * सःऱवह . | 

पद्नीयम्‌>खोजने योग्य हे कीतिम्‌=कीति ४ म मै 
__. यत्‌=जिस कारण. : + चत्थार जि हे 
` अस्य-इस ` शलोकम्‌=जशको' कर 
सर्वेस्य सच वस्तु में हज्ञ्ंवश्य ` की 

'अयम्‌न्यह चिन्द्तेन्आप्त होजाता, है | 

भावाथे। 5 70 | 


है सोम्य ! यह जगत्‌ जो दिखाई दे रहा है सृष्टि के आदि में अर्ब 
अत था; यानी नामरूप से रहित था पीछे से यही जगत्‌ व्या 
धज हक ला होता भया, और फिर उसी नम कि 
से a "नश करता भया, ओर तिसी कारण यही: विङ्तिवा, 

` वाला कहलाता है, सोई आत्मा इस' देहम. नखसे शि 
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बृहदारणयको पनिषद्‌ स० | ७६ 
प्रविष्ट है, जैसे छुरा नाई की पेटी में प्रविष्ट रहता हैं, अथवा 
भसे अग्नि काष्ठ में लीन रहता है, और उस छुरे और अग्नि को 
कोई नहीं देखता. है तद्वत्‌, जो जीवात्मा एक अंग म वास करता है 

वरह अंपूण होता है, ऐसा जीवात्मा जब प्राण का व्यापार करने 
राला होता हे तव प्राण के नाम से पुकारा जाता है, जब बोलने 
का व्यापार करनेवाला होता है तब वाक्य के नाम से पुकारा जाता 
है, जब द्रष्टा होता है तब चक्षके नाम से प्रसिद्ध होता हं, जब श्रवण 
ब्यापार, करनेवाला होता है तब श्रोत्र नामसे प्रसिद्ध होता है, जब 
पनन करनेवाला होता है तब मन के नाम से प्रसिद्ध होता है, यह 
ज्ञीवात्मा के उपाधिजन्य नाम हैं, इस कारण जो पुरुष जीवात्मा के | 
एक अगकी उपासना कर्ता हे वह पूण आत्मा को नहीं प्राप्त होता 
है, क्योंकि यह जीवात्मा एक अंग करके अपूण ही रहता हे, इस- 
लिये उपासक को चाहिये कि सब अंगोंको एक आत्मा मानकर उपा- 
सना करे, क्‍योंकि उसी आतमा में ये सब एक होते हँ, ऐसा यह 
जीवात्मा खोजने योग्यहे, ओर जिसकारण यह जीवात्मा सब वस्तुओं 
में विद्यमान हे तिसी कारण सबको वह उपासंक जानलेता हे, ओर 
जिसप्रकार पादके खुरके चिह्न करके खोये हुये पशुको पुरुष तलाश 
करलेता है उसी प्रकार जो कोइ आत्मा को खोज करलेता है वह 
कीत्ति ओर य्रशको प्राप्त होता है ॥ ७ ॥ 

सन्त ८ 

| ` तदेतत्मेयों पुत्नात्भेयों वितात्मेयोन्यस्मात्सवेस्मादन्तरतर॑ यदय- 
मात्मा :स॒योन्यमात्मनः प्रियं व्रुवाण ब्रयात्मियं रोत्स्यतीश्वरो ह 
(थैव स्यादात्मानमेव प्रियमुपासीत स य आत्मानमेव मियमुपास्ते 
हास्य प्रिय प्रमायुक'भवति ॥ . `` | 

| पदच्छेद्‌ः । 

| ` _ततू ,. एतत्‌ ,. प्रेयः, पुत्रात्‌ , प्रेयः, वित्तात, प्रेयः, अन्यस्मात्‌, सर्व- 
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स्मात्‌, अन्तरतरम्‌, यत्‌, अयम्‌, आत्मा, सः, यः; अन्यम्‌, थर, च 
प्रियम्‌) ब्रुवाणम्‌ ; ब्रुयात्‌ , प्रियम्‌, रोत्स्यति, इति, इश्वरः, ६ लि 
“एवं, स्यात्‌, आत्मानम्‌ ; एव, प्रियम्‌, उपासीत, सः, यः, झाल! 
एव, प्रियम्‌, उपास्ते, न, द, अस्य, प्रियम्‌, प्रमायुकम्‌ , मो 
अन्वयः 





| : पदाथा थो; हु] 
उ तत्‌=वही र + तेऽतेरा ह 
पतत्‌=यह आत्मा. | प्रियम्‌=पुत्रादि पदा, 
पुत्रात्‌=पुत्र से रोत्स्यति-नष्ट होजाया ह 
ग्रेयःरप्यारा हे + सः=चह आल 
वित्तात्‌=धनसे भी ह=अवश्य | 
प्रेय/-प्यारा दे ` तथा एव-ऐसा कहने ब्ले तः 
यतून्जो | ईश्वरः=्समर्थ ` | 
अयम्‌=यह | स्यात्‌न्दे. . . | 
` आत्मा=भास्मा है - अतः्=इसलिये अ 
. + तत्त=वही ` | 
अन्यस्मासञ्और . . आस अ मिया र 
सर्वस्मात्‌=सत्र वस्तुओं से भी - . ` एवच्ही | 
` प्रेयः=प्यारा हे उपासीत=उपासना को । 
. ` + हिऽ्क्याकि . नवह | 
अन्तरतरम्‌=ञ्रति निकट है यः्=्जो 
_ ० | | प्रियम्‌ऽप्रिय ` | 
'यः=्नो कोई आत्मज्ञानी |. _आत्मानमू=आत्मा की | 
अन्यम्‌=अपने से पृथक्‌ पुत्रा- डपास्ते=उपासना करं. 
2: . ,दिकको अस्य हरउंसका ही | 
` आत्मनः=अ्रपने आत्मा ' से प्रियम्‌=म्रिय पत्रादि | 
प्रियम्‌=प्रियतम HI प्रमायुकम्‌=मरण वाला 
अवाणमत्मानने वाले से: |. ` एव न=कमी नहीं | 
नूयात्‌=कहे कि |, ` भवति=होता दै 
भावार्थ । | 


`. हे. सोम्य | 
` सौम्य | यह झन्तःकरणविशिब्द चैतन्य: आत्मा सब 
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वृहंदारययको पनिषद्‌ स०। - ८१ 
७ प्यारा है, यह पुत्र से प्यारा है, धेन से प्यारा हे, क्योंकि अति* 
इ निकट है, और जो कोई आत्मज्ञानी अनात्मज्ञानी से जो अपने 
अपने पुत्रादिकों को प्रिय मानतां हे कहे कि तेरा प्रिय पुत्रादि पदाथ 
नष्ट होजायगा तो उस: आत्मज्ञानी का ऐसा कह्दाहुवा सत्‌ होता ह 
| इसलिये पुरुष अपने आत्मा की ही सदा उपासना करता रहे, 

| अपने प्रिय आत्मा की उपासना करता हें उसका प्रिय पत्रादिकं मरण 
\अमंवाला कभी नहीं होता हे ॥ ८ ॥ 
| 

| तदाहु्यद्‌ ब्रह्मविद्यया सर्व भविष्यन्तो मनुष्या मन्यन्ते किसु 
। तदू्र्मावे्यसमात्तत्सरवममवदिति ॥ 

र पदच्छेद्‌: । 

| तत्‌, आहुः, यत्‌ » अह्मविद्यया, सवम्‌, भविष्यन्तः, मनुष्याः, 
मन्यन्ते, किसु, तत्‌, ब्रह्म, अवेत्‌) यस्मात, तत्‌, सवम्‌, अभ- ` 


ह बत्‌, इति ॥ 
अन्वयः . - पंदाथीः | अन्वयः ` पदार्थाः 
| _ तत्‌=्यहां किस्ु=क्या संभव है कि 
| आहुः-कीई ज्ञानी कहते हं + सः=्बह 
| कि तत्‌=उस 
। भरह्मविद्ययास्त्रह्मविद्या करके ही स्रह्म--त्रह्म कोः 
| स्थचेस्‌=संब वंस्तुको . इति=ऐसा 
| भविष्यन्तः=हृम प्राप्त होंगे अथवा अवेत्‌=जानसकें 
र ` तद्रूप होंगे यस्मातू=जिस ज्ञान से 
| + इति=इस प्रकार तत्‌=यद 
मज॒ष्याः=मनुष्य सर्वमू=सव जगत्‌ 
| यतूत्जो ` + अरह्म-गश्चरूप 
मन्यन्ते=मानते हें तो . अभवत्‌=होताभया है 
भाचाथ। 


हे सोम्य ! यहां कोई ज्ञानी ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मविद्या करके दी 
सब नस्तु को हम प्राप्त होंगे अथवा हम इन के तद्रूप होजायेंगे इस- 


दर ` बृहदार्ययकोपनिषद्‌ स० | 
प्रकार जो मनुष्य मानते हैं तो क्या संभव हे कि वह उस 


ऐसा जानसके जिससे यह सब जगत्‌ ब्रह्मरूप होता भया है || (। 
= ` ` पझन्त्र १० 
ब्रह्म वाइदमग्र आसीत्तदात्मानमेवावेत्‌ । अहं बासी 
स्मात्तत्स्वमभवत्तयो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत्तव 
तथा मनुष्याणां तद्धैतत्पश्यन्टरषिवामदेवः प्रतिपेदेऽहं मनुरभ 
श्चेति | तदिद्मप्येतहि य एवं वेदाहं ब्रह्मास्मीति स इदं स+ 
तस्य हृ न देवाश्च नाभूत्या इशते आत्मा हयेषां स भविः 
योन्यां देवतायुपास्तेन्योसाबन्योहमस्मीति न स वेद्‌ यथा 
, स देवानाम्‌ यथा हवै वहवः पशवो मनुष्य भुञञ्युरेवमेकैकः 
देवान्धुनक्त्येकर्मिन्नेव . पशावादीयमानेऽप्रियं भत्राति किपः | 
तस्मादेषां तन्न प्रिय यदेतन्मनुष्या चिद्यः ॥ ... 
य पदच्छेदः । | 
` ब्रह्म, वे, इदम्‌, अग्ने, आसीत्‌, तत्‌, आत्मानम्‌ , एव, श्र 
अहम्‌ , त्रम, अस्मि, इति, तस्मात्‌, तत्‌, सर्वम्‌, अभवत्‌, तत्‌, | ` 
देवानाम्‌, प्रत्यबुध्यत, सः, एव, तत्‌, अभवत्‌ , तथा, कृषी 
तथा, मनुष्याणाम्‌, तत्‌, ह, एतत्‌, पश्यन्‌, ऋषिः, वामदेवः,!' 
पेदे, अहम्‌, मनुः, अभवम्‌, सूर्यः, च, इति, तत्‌, इदम्‌, अपि, 
य: एवम्‌) वेद, अहम, बरह्म, अस्मि, इति, सः, इदम्‌, सर्वम्‌, ग ` 
' तस्य,६,न, देवाः, च, न, अभूत्यै, ईशते, आत्मा, हि, ए 
सः, भवति, अथ, यः, अन्याम्‌, देवताम्‌, उपास्ते; अन्यः, † 
अन्यः, अहम्‌, अस्मि, इति, न, सः, वेद्‌, यथा, पशुः, एवम्‌ 
॥ देवानाम्‌, यथा, ह, वे, बहवः, पशव मनुष्यम्‌ , भुञ्ज्यु:, | 
. छेकः, पुरुषः, देवान्‌, भुनक्ति, एकस्मिन्‌, एव, पशो आदी 
. अभयम्‌, भवति, किस, बहु, तस्मात्‌, एषाम., तत्‌, न, 
थत्‌, एततू , मनुष्या विद्य ॥; ककल 
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इद्म्‌=यह एक 
त्रझ=त्र् 
अग्रेजछष्टि के आदि मे 
आसात्=धा 
\ तत्‌ एवमसोइं 
| आत्मानमरूअपने को 
॥ _ अहमऱ्ये 
व्रह्वास्त्रद्म . 
“ डस्मिन्ह 
इति=ऐसा 
_ अचेत्‌=नानता भया 
तस्मात्‌=इसख्िये 
| तत्‌=वह ब्रह्म 
| 'सचेमन्सव रूप यानी 
भी व्यापक 
 अआभवतनहोतासया 
| ` तत्‌=तिसी कारण 
। ` देवानाम्‌=देवताओं में 
तंथा=अथवा . 
ह| ऋषीणाम्‌=ऋषियों में 
| तथा मु | वा च्या मे 


अन्वय 
| 
। 
। 
! 
। 
। 
| 


| 
| 


यभ्ञ्जो | 
प्रत्यवुध्यत-ज्ञानवान हुये 
सः: एुव-वही वही 
. ततस्तहम्रह्म 
अभवतूनहोते भये 
तत्‌ ह=उसी ही 
एततू5इस ब्रह्मशान को 
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अच्चय पदाथा ० 


पश्यन्‌=जानता हुआ 
बामदेवः=चाम देव 
ऋूषिः=ऋपिने . 
आहरकहा कि 
आअहमू-"मही 
. मजञुः'न्मनु ` | 
अभवम्‌=द्दोता भया 
चन्र 
+ अहमर्मेही 
सूर्येःन्सूये . | 
+ अभवमू=होताभया " 
इति>ऐसे 
० ग्रतिपेदेप-ज्ञानको वह प्रात 
हुवा 
तत्‌=त्तिसी कारण 
य्‌ः=जो 
प.तर्हि=श्राजकल 
आपिङभी 
तत्‌=उस 
इदसू=इस प्रसिद्द ज्ञानको 
. वेद्‌=जानता 
स५्च्वह भी 
इति=ऐसा 
+ आह=कहता है कि 
अहम: ६ भें | 
ब्रह्मन्ज्ञत्त 
अस्मिसहू” 
सःऱवही 
इद्म्‌=्यह 
सवेमूऱ्सव रूप 
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प्४ - बृहृदारण्यकोपनिषदू स० | ` 
सवतित्होताहै .. .. . ` ` ` ह वैननिशचय कह 
. तस्यस्उस ब्रह्मवेत्ता के | | मञुष्यस्‌=सनुष्यको | 
अभूत्यै=अकल्याणार्थ शुञ्ज्युः=पोषण कर! 
+ कश्चित्‌ःकोई भी पवम्‌=उसी प्रकार 
देवाभ्ञ्देवता . ` ` .घककः=एक एक छ 
त ह न८कभी नहीं पुरुषः=अप्ञानी पुरुप ढा 
क्‍ इशते-समर्थ होते हें देवान-देवताओं को ज्ञ 
.. हिम्क्योकि .. . -भुनङ्ति=पोषण करता चा 
पषाम्‌=उन देवताओं का एव पशो म 
आत्मान्आत्मा आदीयम न जाने। 
“भवतिज्होता दै . ` अप्रियस्‌=दुःख 
अथर | + स्वामिनः=डस के स्वामी १ 
असौ =्यह ` | . भवतिन्ह्योताहै देः 
अन्यः=ओर हैः . बहुखुस्बहुतेरे पशु के! 
पा क i | (र जाने पर कू 
अप्य ह ` किम--तस्य हे 
इंते-इस प्रकार दशा भवि--.? =क्या उसकी दृश |. 
+ झात्वारजान करके स्यति) . य 
यः=््ञो इद्म्‌ | यही अनुभव द 
को प क 00 | योग्य है क्‌ 
 दूवतामुन्देवताचां की तस्मात्‌=्इसलिये 
उपास्ते=उपासमा करता है दना कर देवता गे ह 
सभ्स्वह' | । 
` नन्‍नहीं.. .. ` क की ० 
दवा गज के पता मजाच . प्रियम्‌=ग्रिय लगता है | 
निज + अतःऱ्हस ख्याल से * 
देघानास्‌ ठक | यत्‌"शायद | 
जू भो का पशु है| + ब्रह्मशानेन-अश्यज्ञान करके | 
` [ बहयः-बहुत | सञुष्याः=मनष्य 5 
र पंशचः<पशु पएततू=इस ब्रह्मको 


चिदुः=्कहीं जानंजाय | 


बृहदारयंकोपनिषदू स०। ८५ 
'] SO भाला 2: 
|| हे सोम्य ! सृष्टि के आदि में केवल एक ब्रह्मही था, वही त्रह्म जब 
अपने को जानता भया कि मैं ब्रह्म हूं, तब वही सबरूप यानी व्यापक 
होता भया,-तिसी कारण देवताओं में, ऋषियों में मनुष्यों में, जो जो 
ज्ञानंवान्‌ हुये वेही वेही, ब्रह्मस्वरूप होते भये, तिसी ब्रह्मको जान करके 
। वामदेव ऋषिभी ब्रह्मरूप होता भया, ओर कहने लगा कि सूर्य मेंही 
हं, मनु मेंहदी हूँ, ओर तिसीकारण आजकल के लोग जो इस प्रसिद्ध 
"ब्रह्मज्ञान को जानते हैं वह भी ऐसा कहते हूँ कि म॑ ब्रह्म हू, आर वही 
सबरूप होते भी हैं. ऐसे ब्रह्मवेत्ता को कोई देवता एक बाल भी टेढ़ा 
नदीं करसक्ता है, ओर जो पुरुष यह जानता हें कि में ओर हू आर 
देवता ओर हैं, ओर फिर उनकी ' उपासना करता है वह झज्ञानी 
१ निश्चय करके देवताओं का पशु है, और जैसे पशु मनुष्योंका पोषण 
करता है, उसी प्रकार एक एक अज्ञानी देवताओं का पोषण करता 
है, जब एक पशुके चुराजाने पर उसके स्वामी को दुःख होता है तो 
यदि उसके बहुत से पशु चुरा लिये जाय तो उसके दुःख की 
कया दशा होगी ? हे सोम्य ! तुम अनुभव करसक्ते हो, आर यही 
\कारण है कि देवताओं को ब्रह्मज्ञान प्रिय नहीं लगता हे, ओर वे 
इस ख्याल से डरा करते हैं कि कहीं मेरे सेवक ब्रह्मज्ञान करके ब्रह्म 
को न प्राप्त होजायं और मेरी सेवा न छोड्दै ॥ १० ॥ 


i 


सन्त्र ११ 


॥ ` रहम वाइदमग्र आसीदेकमेव तदेकं सन्न व्यभवत्‌ तच्छेयोरूप- 
| मत्यसाजत क्षत्र यान्येतानि देवत्रा क्षत्राणीन्द्रो वरुणः सोमो रुद्र; 
| पजेन्यो यमो मृत्युरीशान इति । तस्मात््त्रात्परं नास्ति तस्माद्‌- . 
। ब्राह्मणः क्षत्रियमधरतादुपास्ते राजसूये क्षत्र एव तचशो दधाति सेषा 


| 


क्षत्रस्य योनियेदूज्नह्म तस्माचद्यापे राजा परमतां गच्छति ब्रह्मेवा- 


Se लिला 


सै बृहृदारणयकोपनिषदू स० । 


न 


न्तत उपनिश्रयति स्वां योनिं य उ.एन हिनस्ति स्वां स 
स पापीयान्‌ भवति यथा श्रेयांसं हिंसित्वा ॥ | 
| ` पदच्छेदः । 

ब्रह्म, वे, इदम्‌ , अमे, आसीत्‌, एकम्‌, एव, तत्‌, एकम्‌, अध 
` न, व्य॒भवत्‌; तत्‌ ,: श्रेयोरूपम्‌ , अत्यसृजत, क्षत्रम्‌, यानि, ए 
“ देवत्रा, क्षत्राणि, इन्द्रः, वरुणः, सोमः, रुद्रः, . पजन्यः, यमः, ४ | 
ईशानः, इति; तस्मात्‌, क्षत्रात्‌ , परम्‌, न, अस्ति, तस्मात्‌ बराह 
क्षत्रियम्‌ , अधस्तात्‌, उपास्ते, राजसूये, कषत्रे, एव, तत्‌, यश "द्ध 
सा, एषा, क्षत्रस्य, योनि निः यत्‌ ,. ब्रह्म, तस्मात्‌ , यदि, अपि, | 
परमताम्‌, गच्छति; ब्रह्म, एव): अन्ततः, उपनिश्रयति, स्वाम्‌ , यो 
' यः, उ, एनम्‌, हिनस्ति, स्वाम्‌, सः, योनिम्‌ , आच्छाति, सः, पापी 
भवति, यथा, श्रेयांसम्‌, हिंसित्वा ॥ | 


02. ve TNR TEEN 


अन्वयः `: . पदाथोः | अन्वयः ` पदा. 
३: च=भ्रवश्य | एतानि=इन | 
इद्म्‌ एकमूत्यह्द एक ` देवत्रान्देव | 
ब्रह्म एव-आह्यणवण ` क्षत्राणि=क्षन्रियां'में 
अग्नेस्द्ृष्टि,के आदि में : इन्द्रः्गरुड ` . | 
अआसीत्‌=था चरुण्‌ः=्वरुण ` . | 
तत्‌-वही ब्राह्मणवर्ण सोमः=्चन्द्रमा |. 
एकमूनएक . | रद्रभ्ःश््र ` | 
ह ति के कारण: ` ` पजजन्यःनइन्क्र : | 
न व्यभवत्=विशेप बृद्धिको नहीं |... यमःस्यमराज | | | 
कय आश्वा | स्वृत्यु;--्मत्यु | 
Be EEN, ' इशानमल्वायु . . । 
7 तद्‌=उस बा्यणवर्णने, |... : . . इति-करके.प्रसिद् i 
ह ्लनीय | `` तस्मात्‌ =इसल्िये 
ही क्षत्रम-क्षत्रिय जातिको । क्षत्रांत्‌-क्षत्रिय से 
जत ८; | परम्‌=भ्रष्ठ 





वृद्ददारण्यको पनिषद्‌ स० । < 


अर तस्मात्‌=इसी कारण : . | ` ` + परन्तु=परन्लु क 

।  -राजसूयेन्राजसूय यंज्ञ में - | ` अन्ततः के अन्तस 
| ब्राह्मणःन्या्नण ॒ स्वाम्‌=अपने | 
पथस्तात्‌+सनक्षत्रिय से नीचे वेढा | = योनिमू=उप्पत्ति के स्थान यानी 
ग की हुवा”. ४०. ` ` ब्रह्म एवस्तराह्मण के निकट | 
`) _ _ क्षत्रियम-क्षन्निय की : | उपनिश्चयतिच्बैठता है 
है|... उपास्तेस्सेवाकरताहे .. : - उ=्और 
न BRR च=ौर ल आ | य;-जो क्षत्रिय 
ह: दया. शान्तिम विपे  ।.  एनमुन्ब्रा्णको . 
$. तत्‌ यशंः=उस यानी अपने मऊ हिनस्तिलतिरल्छत करता हे 
हः ` . ` . यशको SF र 
पे | द्धातिङस्थापित करता है. . स्वासत्चप नद ( 
| यतो योनिम्‌=उत्पत्ति के स्थान को 
| त्रह्मन्तराह्ण है ऋच्छुति=नाश करता हे 
|: BS ३४, साम्वही + चन्ञ्रार . 

| ,' णषान्यह -' : .! , सःन्वह 

। स्वत्रस्यऱ्क्षत्रिके ` `. + तथाऱवेसेही 

|` ` थोनिः=उत्पत्ति का स्थान हे पापीयान=अति पातकी 

| ` - त्तस्मातू=तिसी कारण . - | ` . .. भवति=होता हे 

' यदिपिन्यद्यपि यथान्जेसे कोई | 
|. . रजानराजा ६ श्रयांसम्‌=अपने से बड़े का 
+ राजसूयेन्राजसूय यज्ञम ` हिसित्वा=तिरस्कार करके 

| परमतामू=भेष्ठ पदवी को + पापतरः=पातकी 
। | गच्छतिन्मास होता दै पं भचति=होता हे 

| भावार्थ । , 


हें सौम्य ! सृष्टि के आदिम केवल एक ब्राह्मण वर्ण था, वह ब्राह्मण 
| | त्रण एक होने के कारण विशेष वृद्धि को नहीं प्राप्त हुवा, यानी अपनी 
। रक्षा नहीं करसका इसलिये उस ब्राह्मण वर्णने एक प्रशंसनीय क्षत्रिय 
| । जातिको” उत्पन्न किया, ओर उन्हीं क्षत्रियो मै बड़े बड़े महान्‌ पुरुष 





< 
७ Pa टी 
> RY नकल 

[| 


उद . बृहदारण्यकोपनिषद्‌ स० | 
जसे गरुड़, वरुण, चन्द्रमा, रुद्र, इन्द्र, रत्यु, वायु, यमराज | 
नाम से विख्यात हैं, इसलिये क्षत्रिय जातिसे और कोई श्रेष्ठ 
आर यही कारणहे कि राजसूययज्ञ में ब्राह्मण जो क्षत्रियं 
का कारण है क्षत्रिय राजा के नीचे बेठता दै, ओर उसको: 

करता हे, ओर क्षत्रियबिषे वह ब्राह्मण अपने यशको स्थापित, 

है, ब्राह्मण ही क्षत्रिय के उत्पत्ति का स्थान है, इसी कारण 
राजा राजसूय यज्ञ में श्रेष्ठ पदवी को प्राप्त होता है परन्तु यक्षके, 
होने पर वह त्राह्मणके निकटही बैठता है, और जो क्षत्रिय त्राह्मणको। 

' स्कार करता है, वह अपने उत्पत्तिके स्थान को नाश करता है| 
वह वैसे ही अतिपातकी सममा जाता है, जैसे कोई अपने से क 
तिरस्कारं करके पातकी होता है ॥ ११॥ ` | 

मन्त्र १२ 
स नेव व्यभवत्स विशमख्जत यान्येतानि देवजातानि ग. 
आख्यायन्ते वसवो रुद्रा आदित्या विश्वेदेवा मरुत इति ॥ | 
| पढ्च्छुद्‌ः । | 
सः, न, एव, व्यभवत्‌, सः, विशम्‌, असृजत, यानि, ए 

` देवजातानि, गणशः, आख्यायन्ते, वसव:, रुद्रा ञरा दित्याः, १. 

देवाः, मरुतः, इति ॥ .. | oh 


= cn ड I 
ies ce es “>>. >>> >...“ 


अन्वयः . `` पदाथों! | अन्यः ... `. पदा. 
`+ यदा=जब - | अरइजत-उत्पन्न करता र॑ 
स+-वह ब्राह्मण  'य़ानिनजो | 
+ कमेणेस्द्रन्य उपाजन के पतानिञ्ये | 
लिये ` | 'देवजातानिसदेव वैश्य 
0 न जा . ` :गणशः<गण 
_ ` ` व्यभवतूनसमर्थं हुआ | - | + इति-करके 
` आख्यायन्ते=कहे जाते हँ 
.  नतेन्वे 


` घसवःल्थ्राठ वस्‌ 





त ७ कनी ह. क. 
a 


बृहृदारययको पनिषद्‌ स० । प , 


त्यी किन्ने 


| ति 
| रूद्राः्न्ग्यारहदर्ट्र वेश्यजाति करके 
॥ श्रादित्याः=वारह सूर्य +चैश्यजाति | जट 4 
| _ विश्वेदेचाः=तेरह विश्वेदृव + प्रसिद्ध 
रे, मरूतः=सात वायु 


चात.“ 
anche ; के 


बन करी हा 
SS WT TT 


भावार्थ । 

हे सौम्य ! जब वह ब्रह्मा ( ब्राह्मण ) द्रव्य उपाजन के करने में . 

असमर्थ हुआ, तव वह वैश्यजाति की सृष्टिको रचता भया, हे सौम्य ! 

' जो यह सब देवगण कहे जाते हैँ उनमे आठ वसु, ग्यारह रुद्र, बारह 

| सूर्य, तेरह विश्वेदेव, सात वायुदेव वैश्यजाति करके प्रसिद्ध हैं ॥१२॥ 

मन्त्र १३ | 

स.नैव व्यभवत्स शौद्रे वणेमछजत पृषणमिय चै पूषेयं हीदं सवे 

पुष्यति यदिद्‌ ङिंच ॥ 


f- ~) नजिकै 


mg टी. 
का जन जा 


अल 
re 
> a = लकल 
। | 


पद्च्छुद्‌ः । 
सः, न, एच, व्यभवत्‌, सः, शाद्रम्‌, वणम्‌, अस्रजत, पूषणम्‌ ,` 


PR बक 


॥ चयम्‌, के, पूषा, इयम्‌ , हि, इदम्‌; सर्वम्‌, पुष्यति; यत्‌, इदम्‌, किंच . 
| अन्वयः . : पदाथाः | अन्वयः पदाथा 
त + यदाऽजब | इयम्‌ हिः=यह्दी शूदजाति ` 
है| सःन्वह पुरुष. . बे८निश्चय करके 
ह| + सर्चार्थसू=लव के पोषण के पूषा=पुष्टिकत्रीं दे 
| | लिये + यथा=्जेसे 
।' न एव-नहों ` इयसूस्यद एथ्वी 
| व्यभवत्‌=समर्थं होता भया इद्स्‌=उस 
+ तद्ा=तत्र | सचेम्‌=सबको 
7» _ स्वःऱ्वह पुष्यतिस्पुष्ठ करती हे 
पूथणुम्‌-पोषण करनेवाले यत्‌=जो 
शोद्रमरशूद किंचन्कुछ - 
वणेमून्वणको ` २ इद्सूङ्यद हे यानी इस के 
अखजतऊतउत्पन्न करता भया आधेय 
भावाथ । 





` हे सोम्य! जत्र वह ब्राह्मण सब की सेवा करने को समथ नहीं 


रि 


६० बृह्दारण्यकोपनिषद्‌ स० । 
भया, तब उसने पोषण करनेवाले शूद्रवर्णको उत्पन्न क्रिया. यही 
जाति निश्चय करके सबको पुष्ट करती ह जस यह प्रथ्वी सवको 
करती' है ॥ १३ ॥ 
| सन्त्र १४ 

स नैव व्यभवच्च्ट्रेयोरूपमत्यसजत धर्म तदेतत्झत्रस्य क्षत्र यं 
स्तस्माद्धमात्पर नास्त्ययो अबलीयान्वलीयांसमाशंसते धर्मेण या 
राज्ैवं यो बै. स धर्मः सत्यं बै तत्तस्मात्सत्यं बदन्तमाहुधर्म वदती 
धर्मे वा वदन्त सत्य वदतीत्यतद्व्चेवतदुभयं भवति ॥ । 
| पदच्छेदः । ऱ्य 
सः, न, एव, व्यमवत्‌, तत्‌ , श्रेयोरूपम्‌, अत्यसृजत, धर्मम्‌ , तत्‌ 
` : एतत्‌ , क्षत्रस्य, क्षत्रम्‌, यत्‌ , धर्मः, तस्मात्‌, धमात्‌, परम्‌, न, अति 
अथो, अवलीयान्‌, बलीयांसम्‌, आशंसते, धर्मेण, यथा, राज 
एबम्‌, यः, वे, सः, धर्मः, सत्यम्‌ , वै, तत्‌, तस्मात्‌, सत्यम्‌ » वद्न्तम्‌,' 
आइुः, धमम्‌, वदति, इति, धमम्‌ , वा, वदन्तम्‌, सत्यम्‌ , बदृति, शी 

एततू, हि; एव, एतत्‌, उभयम्‌ , भवति ॥ 
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अन्वयः “ पदार्थाः | अन्वयः पदार्थ | 
+ यदा-जब ` एततून्‍यद . | 
` सःऱवह ब्राह्मत्वाभिमानी श्मे;-धमे हे | 
ERT तत्‌=वही 
वृद्धिम्‌ कतेम-्बद्धि करने में क्षत्रस्य=क्षत्रका | | 
नच=नहीं - । 
व्यभवत्‌=समर्थ हुआ | र a 
, तत्‌स्तब . . _- खनमूज१ अत्रियो. का 
_ थ्रेयोर्पम- क शासक हे. 
छि तस्मात्‌=तिसी कारण 
(2 परम-भ्रेष्ट 





` नास्ति=कोई नहीं हे ` . | 
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बृहदारणयकोपनिषद्‌ स० 4 . ६१ 


अथो=धौर |. सत्यमूत्सत्य ` 
. झबलीयान=निवेल | वद्न्तम्‌=वोलनेवासे को 
बलीयांसमन्वलीके २ इतिच्पेला २. 
+ जेतुम्‌=जीतने को | आहुः=खोग कहते हैं क्रि 
' रमेण=धर्मं करके ही . स्व 
आशसते=इच्छा करताहे | ,धमेमूत्षमे की बात 
यथाऱ्जैसे . चद्ति=्कहता हे 
राज्ञा=राजाकेसाथ | वान्य 
स्पद्धमानः=रगद़ा करनेवाला ` अमेमर-धर्म के 
पुरुप :: ` . बद्न्तमून्कहने वाले को . 
घर्मणु-धर्म करके ही । इतिसऐसा 
जीयते-जीता जावा हे + आहुः=कदते हें कि 
_ द्चैननिश्चय करके + सः=वदृ | 
यः=जो | - सत्यमस्तत्य 
सः्वह | _ चद्ति-कहता हे 
धर्मः-धर्म दे हि=क्योंकि 
- तत्‌=्वद्दी 'एतत्‌=यह सत्य ओर घर्म 
सत्यमून्सत्य हे | उभयम्‌=दोनों | 
तस्मात्‌=इसीिये [ एतत्‌-यही दे यानी एकही दे 
भावार्थ । 


हे सौम्य ! जब वह ब्राह्मण बृद्धिके करने म॑ असमर्थ हुआ, तव वह्‌ 
कल्याणरूप घर्म को उत्पन्न करता भया, इसलिये जो कुछ यह धम 
है वह क्षत्रका क्षत्र है यानी वह शासन करनेवाले क्षत्रियां का भी 
शासक दे, तिसा कारण धर्म से श्रेष्ठ ओर कोई वस्तु नहीं हे, क्यों किं 
इसी धर्म करके निजली बली के जीतने की इच्छा करता है, ओर 
जैसे राजा, चोर, डांकू, दुष्ट पुरुषों को धर्म करके जीत लेता है, वैसे 
ही राजा भी धर्मही करके जीता जाता है, जो धंम हे वही सत्य हे 
र यही कारण है कि सत्य बोलनेवाले को लोग कहते हैं. कि वह 
धर्म की बात कहता है, और धर्म के कहनेत्राल को लोग. कहते हैं 


। कि वह सस्य कहता दै, क्योंकि सत्य ओर धर्म दोनों एकही हैं॥१४॥ 


: जि 
| | 
६२ बृहदारणयकोपनिषद्‌ स० । | 
| मन्त्र १५ | 


>>> 


तदेतदूत्रझ क्षत्रं विद्‌ शूदरस्तदरिननेव देवेष हमा भवदू्राह 
मुनष्येषु क्षत्रियेण क्षत्रिय वेश्येन वैश्यः शूद्रेण शद्रसतस्मा दृ 
देवेषु लोकमिच्छन्ते बाझणो मरुष्येष्वेताभ्यां हि रूपाभ्यां बह 
भवदय यो ह वा अस्मान्नोकात्स लोकमदष्ठा भोति स एनपी 
दितो न अनक्लि यथा वेदो वानलुक्रोनयद्वा कर्माकृतं यदिइ वा अप 
नेवंबिन्महत्पुएयं कमे करोति तद्धास्यान्ततः क्षीयत एवात्मानो 
लोकमुपासीत स य आत्मानमेय लोकमुपास्ते न हास्य कर्मे झो 
` अस्माद्चेवात्मनो यचत्कामयते तत्तत्छजते ॥ ` | 
हज ह ह] | | 
: तत्‌, एतत्‌, ब्रह्म, क्षत्रम्‌ , विट्‌, शूद्र तत्‌, अग्निना, एव, देशे 
अह, अभवत्‌, त्राह्मण:, मनुष्येषु, क्षत्रियेण, क्षत्रियः, वैश्येन, वेर, 
शूद्रेण, शूद्रः, तस्मात्‌, अग्नौ, एव, वेदेषु, लोकम्‌, इच्छन्ते, ब्राह्मण. 
मनुष्येषु, एताभ्याम्‌, हि, रूपाभ्याम्‌, रह्म, अभवत्‌ , अथ, यः, ह, | 
अस्मात्‌ , लोकात्‌, स्वम्‌, लोकम्‌, अद्ृष्ठा, प्रेति, सः, एनम्‌ , आ मर 
दितः, न, भुनक्ति, यथा, वेदः, वा, अननुक्त:, अन्यत्‌, वा, का. 
अङतम्‌, यत्‌, इह्‌, वा, अपि, अनेवंवित्‌, महत्‌, पुण्यम्‌, का 
१. करोति, तत्‌, ह, अस्य, अन्ततः, क्षीयते, एव, आत्मानम्‌ , ` ए | 
लोकम्‌, उपासीत, सः, यः , आत्मानम्‌; एव, लोकम्‌, उपास्ते, न, ६ | 


कू 0३ सकख“ ० क्षीयते >a 
अस्य, कर्म, १ अस्मात्‌, दि, एव, आत्मनः ) यतू, यत्‌, कार 
7 /क | 


शं 






. यते, तत्‌, तत्‌, सजते ॥ . | । 
अन्वयः 5 पदाथोः | अन्वयः पदाय 
ह. : ईन शदःन्शूद्र | | 
280 आरा + चालुवेण्यमूत्चारवण हैं 
5 क्षत्रम-श्षत्रिय पे त्रिय ततू=वह। ब्रह्म 


र्र १ र्ट ४ के ११५: ऱ्वेश्य ५ 3 व + १ ~ 


se 


~, + 


बृहदारणयकोपनिषदू स० | 8३ 
इ च=ानर्चय फरक 


a शन 


mn 


। ब्राह्मण॒:>त्रह्षा 
॥ अभवतू=दोताभया स्वम्‌=अपने 
|| +सभ्न्‍्वद्दी 3 लोकम्‌-आत्माको 
| | मनुष्येषुप्मनुष्यों मं अटष्टा-न जानकर 
। +ब्राह्मणः अस्माल्‌=इस 
। + अभवत=दोतासया | लोकात्‌-लोक से 
\ + पवम्‌=इसीतरद . प्रैति-कूंच करजाता हे 
|| क्षत्रियेण॒-क्षत्रिय करके < स्ः=वह 
| झ्त्रियः=क्षत्रिय . तः=अज्ञानी _ 
है चैश्येन-वेश्य करके ` एनसू5अपने आत्मानन्द को 
| चेशयः=वेर्य ; नहीं 
| शूद्रेण-शूद् करके भुनक्कि-्प्राप्त होता हे 
[| शद्रम्न्शूत | यथा वाज्जैसे ` 
| अभवत्‌=द्ोताभया अनलु्कः=्गुरुसे न पढ़ाहुआ 
| तस्मात्‌ञइसलिये To चेद्‌ः=वेद 
| देवेषु=देवताो के मध्य | न + शुनङ्ञिन्कमे के फलको नहीं 
| स बिघे ` देता हे 
) “ फच | 
। ति याज्ञिकाः=्यज्ञ करने वाले ग ला 
|| लोकम्‌=कमेफलकी क. 
|| इच्छन्तेस्इच्छा करते हैं | | ` पायी राई 
| _. . 'हिन्क्यॉकि र. कमेन्खेती | 
॥ | मजुष्येषु=मनुषयो' के मध्य न + फलम्‌=चदी फलको 
॥ | त्रह्मन्त्रह्म Biss सुन छि=देती हे 
एताश्याम्‌=इनहीं यानी. यत्‌=जिसकारण 
| यज्ञकम का कत्ता के इह=इस लोक में 
| रूपास्याम: । ओर यज्ञकस का | अगेवेधवित्‌-अपने आत्मा का न 
प | आधिकरणरूप जानने वाला 
हाय जज मे 2277 
अभवचत्‌=होताभया महतूज्यते 
 झथ=्ोर न शर 
. - कमेन्कर्म को. | 


ls | करोति=्करताहै 


| है जेसे गुरु से न पढ़ाहुआ वेद कर्म के फलको नहीं देता है, £ 
जसे नहीं की हुई खेती फलको नहीं देती हे, और जिस कार | 


|| 
६४ बृूहदारणयको पनिषद्‌ स० | | क्‍ 
+.परन्तु=परन्तु उ पास्ते=उपासना ५ 
अस्यज्उ सका । अस्य ह=उसकाही खै 
तत्‌=वइफल . ` कर्मेत्कम फन / 
ह्‌ एव-अवश्य न हन्क्रभीनहाँ 
अन्ततः =भोगने के पाडे क्षीयते-क्षीण होत | 
क्षीयते-नथ्ट होजाता हे. हि-क्योंकि 


. वै ग्तः=तिंस कारण - | 


म अस्मात्‌? | 
. ` आत्मानम्‌ | हि एव । ऱइसही अ. 
. लोकम ?ज"अपने आत्माकी दी र 
पव) आत्मनःऱ्यात्मासे न : 
 उपासीत=उपासंना करे यानी यतू=जो : [ति 
` अपने आत्माको जाने यतू=जो ° न | 
स:-वह. ""सःऱवह | गन 
| यःञ्जो ` कामयते=चाइता हे ^. 
Fa or त्‌=उस उसको ग. 
रत्मानम्‌ | व्य तत्‌ तत्‌=उस उसको " 
२ न््ञप ने 
एवं लोकम्‌ { सपने दी आत्मा की खजतेन्प्राप्त करता|वो 


भावार्थ । | 
हे सौम्य | ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रवर्णों में ब्राह्मण अ. 
म्ह होता भया, वही मनुष्यों में ब्राह्मण होता अया, क्षत्रियां री | 
देवक्षत्रिय होता भया, वैश्यों के मध्य देववैश्य होता सया, श 
मध्य शूद्र होता भया, इसलिये देवताओं के मध्य आग्नि मि.” 
करनेवाले कर्मफल की इच्छा -करते हैं, क्यों कि. मनुष्यों के नाः 
मे यज्ञकर्म का कर्ता और यज्ञकर्म का ॐ विकरण अग्निरूप ih 


होता क) क \ पी 
दी होता भया हे ओर जो अपने आत्माको न जानकर इसलों 


कैच ऋरजाता हैं, वह अज्ञानी अपने आत्मानन्द को नहीं प्रा [रि 


अने be ~ को | पलट १ | 
लोक म अपन आत्माको न जाननेवाला बड़े पुण्य कर्म को 


क 
से 
- »¥ 
क 

५ हा 
Fis 
+ 

७ ० 

क्र 
| र 
» 
॥ हा 
हि 


४ ॥ | | जा 
| 


| 
। - 
| | | बृहदारणयकोपनिषद्‌ स० | 8५ 
| पप अपने आत्मा की उपासना करे यानी अपने आत्माको जाने 
| पुरुष अपने आत्मा की उपासना करता दँ उसका कर्मके 
पी नष्ट नहीं होता है, क्योंकि उपासक जो जो वस्तु आत्मासे चाहता 


उस उस वस्तु को दह प्राप्त होता है ॥ १५ ॥ 


| सन्त्र १६ 

रथो अयं वा आत्मा सर्वेषां भूतानां लोकः स यञ्जुहोति यचजते 
न देवानां लोकोथ यदनुब्रूते तेन ऋषीणामथ यत्पितृभ्यो निपू- 
पति यत्म्रजामिच्छते तेन पितृणामथ यन्मनुष्यान्वासयते यदेभ्यो 
नं ददाति तेन मतुष्याणामथ यत्पशुभ्यस्त्णोदकं विन्दाति तेन 
एनां यदस्य ग्रहेषु श्वापदा वयांस्यापिपीलिकाभ्य उपजीवन्ति 
न तेपां लोको यथा ह पै स्वाय लोकायारिष्टरिमिच्छेदेवं हैवंविदे 
वाणि सूतान्यरिष्टिमिच्छन्ति तद्वाएतद्विदितं मीमांसितस्‌ ॥ 

| ४. पदच्छेद: । 

। अथो, अयम्‌ , वै, आत्मा, सर्वेषाम्‌, भूतानाम्‌, लोकः, सः, यत, 
होति, यत्‌, यजते, तेन, देवानाम, लोकः, अथ, यत्‌, अनुत्रते, तेन, 
[षीणाम्‌, अथ, यत्‌, पितृभ्यः, निप्रणाति, यत्‌, प्रजाम्‌, इच्छते 
न, पितृणाम्‌ , अथ, यत्‌, मनुष्यान्‌, वासयते, यत्‌, एभ्यः, अश- 
म्‌, ददाति, तेन, मनष्याणाम्‌, अथ, यत्‌, पशुभ्यः, तृणोदकम्‌ , 
A तेन, पशूनाम्‌, येत्‌, अस्य, गृहेषु, श्वापदाः, वयांसि, आ, 
[पीलिकाभ्यः) उपजीवन्ति, तेन, तेषाम्‌ , लोकः, यथा, ह, वै, स्वाय, 
क्राय) अरिष्टिम्‌, इच्छेत्‌, एवम्‌, ह, एवंविदे, सवाशि, भूतानि 
र्ट इच्छन्ति, तत्‌ , वे, एतत्‌, विदितम्‌, मीमांसितम्‌॥ 
गन्चयः पदाथाः | अन्वय पदाथाः 





` -अथो=ततपश्चात्‌ आत्मा=पुरुप 
बै र्र 
वरनिरचय करके . सवपामसत्र 


१ | घयम्‌=यह गुहस्थाश्रमी भू) [नामऱ्माणिया का . 


६६ 
लोकः=आश्रय हे 
वह पुरुष 
य॒त्‌=नो 
जुहोति-होम करता दे 
यत्‌=जो 


. यजते=प्रतिदिन यज्ञ करता हे 


तेन=उसी कर्म करके 
न संप्य्वह' 
देचानाम्‌=देवोंका 
. लोकः=्ा्रय 
+ भचति=दोता हे 
अथ=््रोर 
यत्‌=जो 
अजुबूते=पठन पाठन करता हे 
' तेन=उसकरके 
+ स=वह 
'ऋषीणाम=चकपियों का 
+ लोकः=्आश्रय 
+ भवति=होता हे 
. अथस्योर 
: यतू=जो 
पितुभ्यः=पितरों के लिये 
निपणाति=पषिंडा और पानी देताहे 
ह. +च 
यतू=जो 
प्रजाम्‌=सतान की 
इच्छुते-इच्छा करता है 
 .. _ तेन=उस पिंडदान ओर 
. 7 ` संतान करके 
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+ भवति=होता है 
अथ=ार 
यलू=जो 


हे SS > 
TE SSS ease 
® 





| 
| 


अपने 
वासयते= जलादि 


+'च=्भोर _ 
यत्‌=जो ` 


पस्यः=उनके लिये 


अशनस्‌=भाजन 
द्दाति=देता हे 
सेन=उस जल 
करके 


मञुष्याणास्‌=सनुष्यां का | . 


+ स्ह 
` + लोकः्च्ञाश्रय 
+ भवति=होता है 
ने 
अथ-"आर 
'यत्‌-जो 


रन 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
। 


| 
| 
| 


| 
शि 


| 


पशुभ्यः-पशुओं के र्ष 
तृणोदकम्‌=घास फूस ४. 


विन्दति=देता हे 
तेन=उस करके 


| पशनाम्‌5पशुआ का श्रे 


IN 


गी | 


!] 


+ सः=वह 
+ लोकः=श्रय 
+ भवति=होता हं 
 यतू=जो 


| 


i" 


अस्य=इसी ग्रहस्थी ॥ 


_. ग्रहेषु-घरों में 
श्चा पदाः=चोपाये 


| + ० 
त 
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। अरयांसिञ्पक्षी, - एवंबिदेरुऐसे जानने वाले के 
पिपीलि ( न्ञोर'चीदी तक | 5 क्षवे भी 
| काभ्यः सर मो 
उपजीवन्ति-अन्न पाकर जीते हैं भूतानि-आणी देवतादि 
रै | तेन=उसी करके ने. तस्यप््डसके 
है आत नेपा SR रििमू=अविनाशिस्व को 
तेषाम्‌ऽचोपाया आदिका का | इडछुन्लिरचाइते ट 
| सोकः=साश्रय + स= | 
+ भवति=होता हे सतू=सो ई 
+ अथ ह ह? अवश्य ही एतत्‌=्यह यज्ञादिकमै 
यथाः 
। + प्रत्येक:-हरणएक पुरुप | दितम>पंचमंहायज्ञादि प्रक- 
। _ स्वायल्अपने | रण में कहा गया है .. 
| लोकाय+“देहप्रविष्ट जीवास्मां Rs ए चेन्न्थोर 
| केलिये . + संत्‌. एबं=वही 
| अरिष्टिम्‌ऽअविनाशित्व की ` ७४४१-00 भी. 
। इच्छेतऱ्इच्छा करता हे मीसांसितमू्कतेव्यरूप से विचार 
। एवम्‌ हंऱवेसेही ` का विषय हुआ 


_ भावाथे।. | ७ 
हे सौम्य ! गृहस्थाश्रमी पुरुष संव प्राण्याँ का. आश्रय हे, वह 
'रुष जो होम करता हे, ओर जो नित्यप्रति यज्ञ करता हे, वह 
सी कर्म करके देवोंका आश्रय होता हे, और जो पठन पाठन करता 
। बह उस करके ऋषियों का आश्रय होता दे, ओर जो पितरों के. 
ज्ये पिंडा पानी देता है ओर जो संतान की इच्छा करता हे तो वह 
पिंडदान और संतान करके पितरों का आश्रय होता हे, ओर 
गी धअभ्यागतों . को अपने घर मै ठहरा कर जल भोजनादि देता हे 
[स जल वस्न अन्न करके वह मनुष्यों का आश्रय होता है, ओर जो 
| ग्य को घास फूस देता हे, वह उस करके पशुओं का आश्रय 
| है, हे. सोम्य ! उसी गृहस्थाश्रमी पुरुष के घरमें पशु, पक्षी 


दैय बृहदारययको पनिषद्‌ स०। ; | | 


चींटी तक सब. अन्न षाकर जीते हैं, उसी करके वह पुरुष १ 
भे | 


बक...) 


आदिकों का आश्रय होता हे, ओर जसे हर एक . पुरुष | 
प्रविष्ट जीवात्मा के अविनाशित्व को इच्छा करता हे | चै 
| ` उपासक के लिये भी सव प्राणी देवता आदिक उसके कि 
. ` को भी चाहते हैं, और सोई यह यज्ञादिकर्म वेद के पंचम 
| रण में कहा गया हे, और वही यहां पर भी कर्तव्यरूप से वि 
| विषय हुआ हे ॥ १६ ॥ RES. 
व्र 0 मन्ज १७५... . ती. 
| आत्मवेदमग्न आसीदेक एव सोऽकामयत जाया मे स्याद 
| TE चितं १ येत्येता न्या ह 
| येयाय वित्तं मे स्यादथ कमे कुर्वीयेत्येतावान्वे कामो नेचर; 
| भूयो विन्देचस्मादप्येतर्हेकाकी कामयते जाया मे स्यादय पजा 
वित्त मे स्यादथ कर्म कुर्वीयेति स यावदप्येतेषामेकोक न गर 
कन एव तावन्मन्यते तस्यो5कृत्स्नता मन एवास्याऽऽत्मा वाः 
माणः प्रजा चशुमोनुष वित्त चधुषा हि तद्विन्दते ओतं दैव : 
हि तच्छुणोत्यात्मैवास्य कर्माऽऽत्मना हि कमै करोति स एप. 
यज्ञः पांक्क; पशुः पांङ्गः पुरुषः पाङ्गमिद&सर्वं यदिदं ik 
तदिद्४सबमाम्मोति य एवं वेद ॥ . 4 
ह 00 कक 38 : 7 पदच्छेंद्र: ` ऽ 7८: 
आला, एव, इद्म्‌, मे, आसीत्‌, एकः, एव, सः, अग्न 
प्या भे, स्यात्‌, अथ, प्रजायेय, अथ, 
| केम, कुर्वीय, ः इति, एतावान्‌, { 


। 
| 


'वित्तम्‌, मे, स्यात! 
वै, काम, न, इच्छन्‌ १ च, न| | 
अपि, एतहि, एकाकी, कामयते, । 
| रीय अथ, वित्तम्‌ , मे, स्यात्‌ 3 | | 
टप नय, इति, स » यावत्‌ , अपि, एतेषाम्‌ , एकेकम्‌ १ न; प्राप्त. 
| ` पवः तावत्‌, मन्यते, पस्य) उ, अकुत्स्तता, मनः, एव, 


आ चाळू जाया, पाण:, मजा, वक्ष, मानष वित्तम्‌, $ 
E 3. ५८९३३११३०१ ११८ | 


रू 


भूयः, बिन्देत्‌, तस्मात्‌, अ 
मे, स्यात्‌, अथ, प्रजायेय, 







रू ड )५ 
र 
रि 


N / है ७ ॥ ~ 





>> = 


| 

| बुहदारण्यकोपनिषद्‌ स० | | ६६ 
तत्‌, विन्दते, ओत्रम्‌., देवम्‌ , श्रोत्रेण) दि, त्त्‌, णोति, 

| त्मा, एब, अस्य, कर्म, आत्मना, .हि, कम करोति, सः, एषः, 

॥डक्त:, यज्ञः, पाङ्क्तः, पशुः, पाङ्क्तः, पुरुषः, पाङ्क्तम्‌, इम, 

म्‌ , यत्‌, इदम्‌, किंच, तत्‌, इदम्‌, सवम्‌, आप्नोति, यः; 


बम्‌ , वेद ॥ | 
{न्वयः .  पदाथोः| अन्वयः ` पदार्थाः 
| ` अभ्ने=विवाइविधि से पहिले कर्मे=वेदविदित कमे को 
। इद्स=्यह प्रत्यक्ष | कुर्वीयन्करू | 
|. प्रक८एक | | पतावान चेञ्इतनी हो 
|| आत्मा-पुरुष कामः=मेरी कामना हे 
पवस्ही २ इति-इस प्रकार 
i आखीत्‌=्था इर्छुन्‌=इच्छा करता हुआ 
FSA पुनःनाफर र स= 
॥| सः एबनवही पुरुष न + इच्छुन्‌=नदीं इच्छा करता 
[` अकामयत=इच्छा करता भया हुआ. 
कि + पुरुष :--पुरुष 
जिका यल कसे के जिये ख्त$-इससे 
| सस्पत्तये/ ` क्य भूयः=अ्धिक धन 
oR . नन्नही ॐ 
| ` मेन्मेरेको | विन्देत्‌=पासक्रा है ` 
| स्यातन्मात होवे -तस्मात्‌ अपि=इसी कारण 
| अथन्योर | एतर्दिज्ञाजकल भी 
| | + हम्म एकाकी-अनब्याहा पुरुष 
प्रजायेय=इस जाया से ० कामयते-चाहता है कि 
स्त्रूपम उत्पन्न हाऊ जायास्खी 


| 
| 
। अथ+-इस के पीछे | मे=मेरे लिये 
| 3 मे=मेरेिये ` . स्यात/्ञप्त होवे 
| 4 =गो आदिक धन 'अशथ्॒ङ्तत्‌ पश्चात्‌ 
स्यातन्म्राप्त द्दोवे . + अहमत्मे 
अथ=फिर | | प्रज्ञायेय=पुत्ररूप से उसमे 


१०० बृहेदारण्यको पनिषद्‌ स्‌० | 
+ प्राप्तोति-मनोगतत 


यअथन्फिर 


सेन्मरे लिये. 
वित्तस्‌ञगो आदिक कमे सा- 


घन. व्र्व्य 
स्यात्‌=आपत दोचे 


धअ्रथ-तत्‌ पश्चात्‌ 


+ अहम्‌=में 


को 
दातिङइस प्रकार 
स़ः=वह परुप 


यावत. अपिक्जब तक 


एतषाम्‌=इन कहे हुये पदार्थो 
से 


परकेकमएक एकको 
न>-नहीं 
प्राप्नातिःपाक्षेता हे 
तावतूरुतब तक 
म सः=्षह | 


मन्यते=मानता हैः कि. 


+ अहम्‌में 
पुव=निश्चय करके 
| अपण ' | 
+ अस्मि 
| उऱ्स्भोर 
तस्य"उसकी 
इत्स्नतामपूर्णता . 





| पग रल भविष्यति=द्दोगी 
कमेस्मुक्ति के साधन कर्म | 





+ यदाङजव 


'यदास्जब | 
+ तस्य=उसका - 


+ विचारः णसा विचार 
+इति | क्रि 


| 
भन 
एवन्दी | 
आत्मा=उसका झालर 
वाकन्वाणी ही | 

` जाया“उसकी श्री 
भाणुःऱमाणही ' 
प्रज्ञा=उसका पुत्र है 
चद =्नेत्रही | 
माजुषमं5उसका मनुष | 
. सम्बन्धी | 
वित्तमू-पन हे | 
| 


Da 


९ 
चक्षुषाननेत्र करके ही. : 
ततू=उस मनुष्य त) . 
धनको 
चिन्दृतेव्माप्त होता दै | र 
+ चऽभोर ` | 
देवमरदेवता | 
यानी विज्ञान | : 
थोचमत्शोत्र हे + 


हिल्क्योंकि 


ss wr: 
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= डु ~~~ 
PP PE TPS TET भनि 
_ 
. 


SS gg कळक”, ल्य 


` आओजेश-भोत्र: करके दी _ _ 4:- सः<वही 
ति तप्त-उस जानको क एषःऱ्यह. ` 
। ञ्दशोतिन्सुनता है  पांकःऱ्पांचतत्व से बना हुआ 
|... झस्य=उस साधनयुक्त पुरुष पुरुषः=पुरुष 
| का - इद्स्‌=्यह जगत्‌ 
| आत्मा एवः=शरीर ही | सवेम्‌=सव 
| कमेरकमे दे पांक्कम्‌त्पांच तत्त्ववाला हहे 
| हि=क्योंकि १ CHEN 
` ` आत्मनाजुशरीर करकेदी |. पवचम्‌=इस प्रकार 
॥ करमे=्कर्मः को . i चेद=जानता' दे 
| करोति=वह करता हः ` यलू=्जो. ` 
| , + तस्मात्‌=इस लिये किच-कुद 
। सम््षही | .  इदमूल्यह है 
। 5 Sos ततू=उस 
| यञज्ञ+न्यज्ञ कन 
| पांक्तःकपांच पदार्थो से सिद्ध ` इद्मज्इस 
| हुआ | सवेमूरसबको 
पशुः पांक्क;टयञ्चपशु हे 'आझोतिऱ्माप्त होता है 
भावाथ। $ 


| है प्रियदर्शन ! विवाहविधि से पहिले केत्रलः एक पुरुष था, वही 
| ऐसी इच्छा करता भया कि कर्म करने: के लिये मुझको स्त्री प्राप्त 
| होवे; और में उस खत्री. से संतान. की: सूरत मै. उत्पन्न होऊ, और फिर 
| मेरे-को-गो- आदिक :घन प्राप्त होवें, तिनकी- सहायता- करके: मैं: वेद- 
| विहित कर्मको करूं. इन सबकी: प्राप्ति होने: से. मेरी: कामना पूर्ण हो 
| जायगीः इस. प्रकार इच्छा करता हुआ ओर: नहीं इच्छाः करताः हुआ ` | 
| भी पुरुष इससे अधिक धनको नहीं पाः सकता हे, और. यही कारणा. 
|| है कि आजकल भी बे व्याहा परुष चाहता है कि मेरे को खी प्राप्त 
| दोवे, तिसमें में पुन्नरूप से, उत्पन्न होऊं, फिर मेरे को गो आदिक कर्म- 


[ साधन: द्रव्य. प्राप्त होवे, ताकि मै मुक्ति के. साधंन-कर्म: को करूं. इस 








| 
१७२९ बृहदोरण्यकोपनिषदू स०.। | 
प्रकार जब तक इन कहे हुये पदार्थों में से एक एक को नहीं पा. 
हे, तब तक वह समता है कि में अपूर्ण हूं, परंतु हे सौम्य | ० 
की पूणता तव होतीहे जब वह मनोगत अंभल्ाषा को प्राप्त होत 
आर उसकी पूणता तभी होगी जब उसका विचार ऐसा होगा! 
मनही उसका आत्मा है, ओर वाणी ही उसकी खी है, प्राण 
, उसका पत्र है, नेत्रही उसका मनुष्यसम्बन्धी घन हैं, क्यांकि नेत्र 
ही मनुष्यसम्बन्धी गौ आदि धन उसको प्राप्त होता हे, और इफ 
देवतासम्बन्धी धन यानी विज्ञान श्रोत्र हे, क्योंकि ओत्र करके |. 
उस ज्ञानको सुनता हे, उसका शरीरही कम हे, क्‍योंकि शरीर क्ष 
ही वह कम को करता है, इसलिये हे प्रियदर्शन ! वही यह यज्ञ फं | 
पदार्थों से सिद्ध हुआ है, वही यह पांच पदार्थ से सिद्ध हुआ ग 
पशु है, वही यह पांच तत्त्व से बनाहुआ पुरुष है, वही यह जगत्‌ प. 
तत्त्वांवाला हे, वह जो इस प्रकार जानता है वह जो कुछ जा 
बिषे हे सबको' प्राप्त होता है ॥ १७ ॥ | 
इति चतुर्थ ब्राहमणम्‌ ॥ | 
| 
अथ पञ्चमं ज्राह्मणम्‌। | 
यत्सप्ान्नानि ` मेधया तपसाऽजनयत्पिता एकमस्य साधार 
देवानभाजयत्‌ त्रीण्यात्मनेःकुरुत पशुभ्य एकै भायच्छत तपिं 
न्स पतिष्ठित यञ्च माणिति यच्च न कस्मात्तानि न क्षीयन्तेञ्यमाना' | 
` सबेदा यों बै तामक्षितिं बेद सोऽन्नमत्ति भतीकेन स देवानापि गच 
Proms 
कर क मधया, तपसा, अजनयत्‌, पिता, एक 
' ॥शारणम्‌ छ x) दे देवान्‌ , अभाजयंतू , त्रीणि, घआ्ास्मने डर 














| बृद्ददार ययको पनिषद्‌ स ० | १०३ ' 
शव; पशुभ्यः, एकम्‌, प्रायच्छत्‌, तस्मिन्‌, सवम, प्र तिष्ठितम्‌ , यत्‌, 

च, प्राणिति, यत्‌, च, न, कस्मात्‌, तानि, न, क्षीयन्ते, अद्यमा- 
| नानि. सर्वदां, यः, वा, एताम्‌, अक्षितिम्‌, वेद, सः, अन्नम्‌, ञ्य्रत्ति 
१, प्रतीकेन, सः, देवान, आपि, गच्छति, सः, ऊजम्‌ ; उपज्ञीवति, ` 


| इति, श्ल्लोकाः ॥ 


ha आवर अन्वयः | 

। bi यलू=जो कया म डा णिति=र्वास लेते हें 

3 | | सत्तर्सात च=भोर 

| ` ` अज्चानित्थन्न यत्‌=ो 

। . ` ` झधयात्मेघा | | नमनं 

| ` । + चन््योर कर चच्भी 

i तपसाउतप करके . | ` + प्राणितिङश्वास लेते हैं 

| दु पिताङपिताने - प्रतिष्ठितम्‌=प्रतिडित हें यानी 
.| ` अजजनयत्‌=पेदा किया  . . आश्रित हैं 

| | ` ` अस्यरडनमे से ' य;-जो ज्ञानी 

हि उस एकम"एक | ` चा=निरचय करके 
' _. साधारणमङ=खाधारण हे यानी तामू्‌=उस अन्नको 

| _ सबके लिये साकेमेहे| अक्षितिम्‌>अविनाशी | 

| + च=्श्रोर  चेद्‌=्जानता हे 

| द्वेन्दोी अन्न i च<थोर 

|... . देवाचदेवताओो को | स्वह `| 

| -अभाजयत्‌=दोदिया | अन्नम्‌=उसी अन्नको 
{| . तीणित्तान | प्रतीकेन-मुख करके | 
है “आत्मने-अपने लिये ` अत्ति-खाता हे 
र ' अकुरूतररक्खा . , स्वह. .. . 
पशुभ्यःस्पशुआ के दिये. | ` वेवानल्देवताओं को 
॥।  एकमूजएक  . |. रच्छुतिन्राप्त होता हे . 
| ` प्रायच्छुत्नदिया . `  +चच्चझोर २ 
`  तस्मिनवतिसी अन्न विषे | ` ` सःन्वही 

Mn NG SN ऊजेमञ्बलको भो | 

॥ क यतू<जो $+ _ . | + उपजीवतिऽ्प्राप्त होता हे 





" । | ला 
१०४ . वृहदारणयकोपनिषदू स० | | 
कस्मातं=किस कारण . क्षीयन्ते=्नाशको गा | 
सवेदान्सदा .. . शलोकाः=ागेवाले अ ध 
| ' अचयमांनानिरखाये जाने पर भी प्रमाणं है वट 
~ ` ` `` नन्‍नहीं | 
AT 
भांबाथ । 


हे सौम्य ! जो सात प्रकार के अन्न हमारे पिता ब्रह्मदेव हेत 
. ओर बुद्धि करके उत्पन्न किये, उन में से एक सबको सामे में ह 
दो अन्न देवताओं कों दिया, ओर तीन अपने लिये रक्खा भे 
एक पशुओं के लिये दिया, जिसके आश्रय सब जीव हैं, चाहे, 

. श्वास लेते हाँ ओर चाहे न लेते हों, प्रश्न उठता है कि किस काप 
सब अन्न खाये जाने पर भी क्षीण नहीं होते हैं, उत्तर यही. ग्राफ ध 
कि सब अन्न परमात्मा से उत्पन्न हुये हैं, ओर चूंकि वह परमाइति 
` नाशरहित हे इस कारण «उससे उत्पन्न हुये अन्न भी. नाशरहित (द 
जो ज्ञानी इन अन्ना को अविनाशी जानकर खाता हे, वह देवताशहि, 
की पदवी को प्राप्त होता हे और वहीं बलको भी प्राप्त होता है [तर 
विषय में आगेवाले मंत्र प्रमाण हैं ॥ १ ॥ स पूर 
| र मन्त्र २ । प्रार 

यत्सप्तान्नानिमेधया तपसाऽजनयत्पितेति मेधया हि तपसाऽ 

`यत्पितां एकमस्य साधारणमितीदंमेवास्य तत्साधारणमन्नं यदिः 
मते स यं एतदुपास्ते न स पाप्मनो व्यावईते मिश्रछहयेतद्‌ |, 
देवानमाजयदिति हुत च बहुत च तस्मादेयेभ्यो जुंहाति च म |; 
सुहत्ययो आहुरदर्शपूरीमांसाविति तस्मान्मेष्ियाजुक;. स्यात्‌ पशुः 
एक मायच्छादिति तत्पयः पयो ब्वेवाग्रे मनुष्याश्च पशवश्चोपजीवरि 
तस्मातुमार जात घृतं वेवाग्रे भतिलेहयन्ति स्तनं बाऽनरघापंय 

` अस जातमाहुरतृणाद इति तस्मिन्सर्वं प्रतिष्ठित यज्चः प्राणिति गक 
` नेति पयसि हीदछसर्व प्रतिष्ठित यज्ञ पाणिति यन्न न ति 






|) 
|) 
१ 


॥ 


{त्सर पयसा जुहददपपुनर्गृत्युं जयतीति न तथा विचाचदहरेव 
होति तदहः पुनंभृत्युम्पजयत्थेवं विद्वान्सर्व हि देवेश्यों- 
प्राथ प्रयच्छति कस्मात्‌ तानि न क्षीयन्तेधमानानि सर्वेदेति पुरुष 
क्षितिः स हीदमन्नं पुनः पुनजेयतें यो वैतामक्षितिं वेद वेदेति 
पुरुषो वा अक्षितिः सहीदमन्नं घिया थिया जनयते कर्मभियेद्वेतन् 
कुर्यात क्षीयेत ह सोनम मतीकेनेति सुखं प्रतीकं सुखेनेत्येतत्‌ स 
प्रेवानपि गच्छति स ऊजेमुपजीवतीति प्रशंसा ॥ 

र . पदच्छेदः । 

१ यत्‌, सप्त, अन्नानि, मेधया, तपसा, अजनयत्‌., पिता, इति, 
षया , हि, तपसा, अजनयत्‌, पिता, एकम्‌, अस्य, साधारणम्‌ , 
इति, इदम्‌, एव, अस्य, तत्‌, साधारणम्‌, अन्नम्‌, यत्‌, . इदम्‌ ; 
यते, सः, यः, एतत्‌ , उपास्ते, न, .सः, पाप्मनः; व्यावत्तते, मिश्रम्‌; 
हि, एतत्‌, द्वे, देवान्‌, अभाजयत्‌ , इति, हुतम्‌, च, प्रहुतम्‌, च; 
तस्मात्‌ , देवेभ्यः, जुति, च, प्र, च, जुहृति, अथो, आहुः, दशं- 
पूरामासौ, इति, तस्मात्‌, न, इष्टियाजुकः, स्यात्‌, पशुभ्यः, एकम्‌, 
प्रायच्छत्‌ , इति, तत्‌, पयः, पयः, हि, एंव, अभे, मनुष्याः, च, 
पशवः, च, उपजीवन्ति, तस्मात्‌, कुमारम्‌, जातम्‌, घृतम्‌, वा, 
एव, अग्रे, प्रतिलेहयन्ति, स्तनम्‌, वा, अनुधापयन्ति, अथ, 
'वत्सम्‌, जातम्‌, आहुः, अतृणादः, इति, तस्मिन्‌, सवम्‌, प्रतिष्ठितम्‌, 
अन्‌, च, प्राणिति, यत्‌, च, न, इति, पयसि, हि, इदम्‌+ सवम्‌, 
प्रतिष्ठितम्‌, यत, च, प्राणिति, यत, च, न, तत्‌, यत्‌., इदम्‌, आहुः; 
व्रम्‌ पयसा, जुह्वत्‌, अप, पुनः, संत्युम, जयति, इति, न, तथा, 
कि यत्‌, अहः, एव; जुहोति, तत्‌, अहः, पनः, सत्युम्‌, अप, 
जयति, एवम्‌, विद्वान्‌, सवम्‌, हि, देवेभ्यः, अन्नाद्यम्‌, प्रयच्छति, 
(कस्मात १" तानि 5 न, क्षीयन्ते, श्रद्यमानानि, सदा , इति ) पुरुषः, वा, 
Er » सः, हि, इदम्‌; अन्नम्‌, पुनः, पुनः, जयते, यः, वा » एताम्‌, 


> 


| 
| । 
| बृहदारण्यको पनिषदू स्‌० । १५०८ 


न 
« ५4३) 
७, ७ 
छ हि 


१०६ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ू' स० | 
क्षितिम्‌, वेदे, वेद, इति, पुरुषः वा, अक्षितिः, स रि 
अन्नम; थिया, थिया, जनयते,. कमभि 
कुर्यात्‌, क्षीयेत, ह, सः, अन्नम्‌, अत्ति, प्रतीकेन 
कम्‌, सुखेन,. इति, . एतत्‌, सः, देवान्‌, अपि, गच्छति, स 
- . उपजीवति, इति, प्रशांसा ॥ 
| ` “पदाथाः 


अन्त्यः 
यत्‌=जो 
+ सत्न 
इतिन्ऐसा 
+ आहः्कहता है कि 
पिताङपिता ने 
._ स्प्तञ्सात 
अज्नानिज्श्नत्न को | 
मध्यान्मंधा करके , 
+ च=््रार 
: तपसा=तप करके . 
अजनयत्‌=पेदा किया 
+ ततू=सो । 
` +इतिञ्ऐसा ` 
` + सत्यमूङडीकही | 
/ ` + आहन्कहता हे , 
` हि=क्योंकि 
. प्रिताऱपिताने . 
मेधया=मेधा करके ` 


+ चस्थार' ५ ७५]. १ | 


_  तपसाज्तप-करके . 
.. #* अन्नमूच्श्न्न को ` 
अजनयतू-पंदा किया 
 कैचच्ओर . | 
` + यत्‌=्जो 
+ इति=पसा 








| 
यत्‌, वा, ण 


सुख! : 


अन्वय | 
+ अआह=कहता ह + 
एकसम्‌5"एक अन्न 


| ततस्तो ` 
अस्य + अथ;-उसका अध 
इद्म्‌=यह हे कि | 
इद्सून्त्रद ३ 
साधारणुम्‌=साधारण श्रा | ` 
. + खचणु=सव करके | 
अद्यते=खाया जात! द्‌ 
सः-वह. | 
यः=्जो | 
ततरा 
उपास्ते=उपासना का 
स ः=वहा 
पाप्मनः=पाप स 
न व्यांचसेते-निवृत्त नई 
 हिञक्याक 
.पंतत्‌=यह साधार | 
मिश्रसू=सवका है , | 
+ पिताऽपिता 
5 गे अन्न 
टतम=हत 
- , चज्ओर 





| ॥ 
| | ग्रह दारणयकांपानपंदू स० | न 
|. प्रहुतम्‌ कर 
| इतिङनाम करके हे= 
0 देचान्‌ञदेवताग्रा को : प.व=निरचय करक 
|| अभाजयत्‌-देता भया अग्ने=पहिले 
4 चस्चौर मञुप्याः=मनुप्य 
। तस्मात्‌=इसी कारण स्र 
। देवेभ्यःन्देवताओं के लिये पशवः=पः 
i च्र=भी 
ग विल | =विद्वान्‌ लोग पयः=्दूघ को 
| जुह्ति च=अग्नि में होम ओर | डपञ्जीचन्ति=प्रदण करके जीते हैं 
| बलिप्रदान करते है तस्मात्‌=इस लिये 
| च=आर जातम्‌=उत्पन्न हुये 
| अज्चुहृतिनविशष करके अग्नि कुमारमू=बचे को 
| मे थाधिक होम करतें झग्रे-प्रथम 
| अथोऱयार वा एवस्यचश्य 
+अन्याचायोः=कोई कोई आचार्य घ॒तम्‌=घुत 
॥। झहुःन्कहते हैं कि. प्रतिलेहयन्ति=चटाते हैं 
। + एतोच्ये दोनों अन्न | वारअथवा 
| दशपूरमासौ-दर्श और पूर्णमास | स्तनमूत्माता के स्तन को 
| इष्टि के नाम : अनुधा ] _पिलाते हे 
| इतिजकरके हैं | पयान्ति 
|. तस्मात्‌=इस लिये अथन््ोर .. 
{| इष्टियाज्ञुक/-कामयज्ञ |. + पशुन्ञाम्‌=पशु्ं म 
| | . न स्यात्‌=न्न करे जातम्‌-उत्पन्न हुये 
| + चमर ` वत्समङबछर को 
| + यतस्जो अतृणादःऱतृण न खानेबाला 
| पशुभ्य+-पशुओं के लिये इति=एऐसा 
| एकमरएक अन्न | आहुःत्कहते हैं 
| प्रायच्छतसदिया . | तस्मिन=उसी दूधपर 


+ उक्कमू=कहा गया हे प्रतिष्टितेम्‌थाशित दै 
'तत्‌न्चह अन | यतून्भा. 


इति=ऐसा ` | सवेसूत्सब जीव ` 


sd 
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ह | 
१०८ वृहदारण्यक्रोपनिषदू स० । | 
| 
प्राणिति=श्वास लेते हे न=न | | 
चत्आर . विद्यात्‌=समके fe 
यतूल्जो यत्‌ एचलजिसी | 
id प दन '| 
जुहोति-हंवन 
+ प्राणिति=शवासं लेते हैं. ` तत्‌=उसी 
हि=क्योंकि अहः=दिन 
पयसिन्दूध के ही ऊपर पुनः=वार वार ग्रा 
आ खत्युम्‌ज्यत्युको | 
' सर्वमून्सव जीव अपजयतिस्जीत लेता ह | 
्रतिष्ठितम्‌=्रान्नित हैं. + हिन्क्योंकि. ` 
यत्तृ=जो ह एचम्‌=इस प्रकार ... 
ह आन लेते हैं विद्वान्‌=सात अन्न का; 
` वाला विद्वान्‌ | 
| ga सचम्‌न्सब ` 
ट अज्नाद्यमू-अन्ञादि को | 
+ प्राणिति-श्वास तेते हे ब्यागा | 
तत्‌=तिसी कारण i 
न कस्मालू्‌=किस वास्ते | 
अनाना इद्म्‌=यह € न ९ | 
+ ध््याचार्य हम 
_ आहु+न्कइते हैं कि अद्यमानानिरखाये जानेवाते! 
« संचत्सरम-एक साल तक न क्षीयन्तेरनद्दी कम होते! 
पयसा-दूध करके इति>-कारण यह है 
02 पुरुषः वारपरुषही यानी 0 
ज्या व 
लक अक्षिति:-अविनाशी दै | 
अपसृत्युम: सः हिस्वही 
| इद्मू-इस र 
अन्नमूऱ्यत्न को ' 
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4 जनयते=्पेदा करता हे 
| वा<योर 
यः-जो 
पताम्‌=इसको 
अक्षितिम्‌=अक्षित्ति 
घेद्‌ इति=जानता ह 
सः-वही पुरुष 
अध्षिति:-अविनाशी हे 
हि=क्योकि 
इद्मळइस 
अन्नम्‌--अनज्न को 
थिया धियान्बुद्धि से आर 
कर्मेसिः=कमे से 
+ सन्वह 
जनयते उत्पन्न करता रहता हे 
यत्‌ ह्यदि 
+ सः=वह अविनाशी पुरुष 
पतत्‌=इस अन्न को 
न्न 
कुयोतू=उत्पन्न करता तो 
+` तत्‌=्वह 
अन्नम्‌=अ्त् 
: - ह=्अवश्य 
क्षीयते-नाश होजाता 


+ चस्ओौर 


इतिङजो ऐसा कहा गया 


हेकि . 


बृहदा रणयको पनिषद्‌ स० । १ 


७ 
रि? 


स्वह 
अन्नम्‌=अन्न को 
प्रतीकेन-मुख से 
अआत्ति-खाता दे 
इतिःनउसका भाव यह हे कि 
प्रतीकमू=अतीक का शर्थ 
सुखम्‌मुख दे 
इति=इस लिये 
एतत्‌=यह 
सुखेन इति=““मुखेन” - ऐसा पद 
+ उक्कमून्कहा हे 
चन्आर 
यः-जो 
इति>ऐसा 
उक्कमून्कहा गया हे कि. 
स;--वह पुरुष 
देचान्‌=देवताओं को 
प्राप्त होता है यानी 
गच्छाति८ ' देवयोनि को प्राप्त 
. (होताहे | 
+ चर ' 
=वही | 
ऊजैम्‌=देवबल को 
उपजीवतिस्प्राप्त होता हे तो 
इति=पऐसा कहना 
शअपि=केतल 
प्रशसाू- अन्न यज्ञ कर्म की . 
प्रशंसा हे 


> 


भावार्थ । 
हे सौम्य ! जो मंत्रने ऐसा कहा है कि पिताने मेधा आर तप 


करके सात छान्न उत्पन्न किये हैं सो ठीक कहा हे, मेघा ज्ञान हे, 








११० वृहदारग्यकोपनिपदू स०। ` 


' आर ज्ञानही तप है, उससे एथकू दूसरा कोइ तप नहीं हे और 


s+ 


_ कय को जीतलेता हे, अब प्रश्न यह .है कि वे अन्न खा“ | 


मंत्र यह कहता है. कि पिताने एक अन्न सब क वास्ते उत्पन्न किया! ए 
उसका भाव यह है कि वह अन्न सव प्राणियों करके खाया जात 5 
यानी उसंमे सब का भाग हे जो कोई इस अन्नको केवल अफ 
सममकर खाता दै, विना दिये दूसरों को वह पापसे निवृत्त; = 
होता दै, कारण यह है कि यह अन्न सब के साझेका है, खास३ । 
का नहीं दै, हे. सौम्य ! ओर जो मंत्रने यह कहा है कि पिताे 


अन्न “हृत” ओर “प्रहुत” नाम करके देवताओं को दिया है, 
अर्थ यह है कि दो कर्म यानी वैश्वदेव ओर बलिहरन कर्म देवा ` 


के लिये रक्खा गया है, ओर इसी कारण विद्वान्‌ लोग अभ्या 
रूप देवताके आने पर उसकी प्रतिष्ठा के लिये होम द्रव्य अग्नि.मे 
हैं, ओर कोई कोई आचार्य ऐसा भी कहते हैं कि यह दोनो! 
दश यानी अमावस ओर पूणमास के नाम से समभे .जाते ६ 
लिये हर अमावस ओर पूणमास को निष्काम यज्ञ अवश्य. करे. 
जो मंत्रने. यह कहा है कि पशुओं के लिये एक अन्न दिया गर. 
उसका अर्थ, यह है कि वह दिया हुआ अन्न पय है, क्‍्योंकिए 
आर पशु दानां उत्पन्न होते ही पय को ग्रहण करते हें ओर? 


' करके जीते हँ, ओर यही कारण हे कि उत्पन्न हुये बच्चे को! 


घत अवश्य चटाते हैं, अथवा माता के स्तनको पिलाते हे, 
पशुओं में उत्पन्न हुये बलरों को अतृणाद्‌ यानी तृण न खाने | 
कहते हँ, इस लिये सब जीव चाहे वहः श्वास लेते हो चाहे न के .. 
उस पयक आश्रित हैं, इसी कारण जो आचार्य कहते हैं कि जो i 
निरंतर एक सालतक दूध करके होम करता है चहू अकाल | | 


प तो है सो केवल इतनाही नहीं समझना चाहिये बर्छि ! 








हँ 


| 


ब्ृहृदारणयको पनिषंदू स० | ` १६९ 


, पर भी क्यों कम नहीं होते दै. उत्तर यह मिलता है कि पुरुष यानी 
| आन्न का भोक्ता अविनाशी हे, वही इस अन्नको बार बार उत्पन्न 
करता है, ओर जो इस अन्नको अक्षत जानता ह वही पुरुष अवि- 
३ नाशी होता हे, क्‍योंकि इस अन्नको बुद्धि ओर कम करके उत्पन्न 
5 किया करता है, यदि वह पुरुष इस' अन्नका उत्पन्न न किया करता 
५ तो वह अन्न अवश्य नाश हो जाता ओर जो ऐसा कहा ह कि वह 
ह अन्न को मखसे खाता हे उस का भाव यह हे कि प्रतीक का अथ 
| मख हे, इस लिये “'मुखेन”” यह पद मूल में. कहागया हे, ओर जो 
| मंत्र में यह कहा गया है कि वह पुरुष यानी अन्नका भोक्ता देवयोनि 
। को प्राप्त होता हे यह अन्नयज्ञ की प्रशंसा हैं ॥ २ ॥ 
सन्त्र २ | 
। तरीणयात्मनेऽकुरुतेति मनो. वाचं प्राणं तान्यात्मने5कुरुतान्यत्र- 
मना अभवं नादशमन्यत्रमनाअभूत्रनाश्रोपमिति मनसा होव पश्याति 
। | मनसा शृणोति कामः सकर्पो विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा ध्वतिरधति 
| ड्ींधीर्भीरित्येतत्सव मन एव तस्मादपि पृष्ठत उपस्पृष्टो मनसा वि 
जानात यः कश्च शब्दो वागेव सां एषा झ्न्तमायत्तषा हि न प्राणाऽ 
| पानो व्यान उदानः समानोऽन इत्येतत्सबै प्राण एवैतन्मयो वा 
' अयमात्मा वाड्या मचामयः प्राणमयः ॥ 
| | पद्च्छेद्‌। | क 
£| त्रीणि, आत्मने, अकुरुत, इति, मनः, वाचम्‌, प्राणम्‌, तानि 
है. आत्मने, अङुरुत, अन्यत्रमनाः, अभूवम्‌, न, अदशम्‌, अन्यत्रमना 
| अभूवम्‌, न, अश्रौषम्‌, इति; मनसा, हि, एव, पश्यति, मनसा, 
श्ष्णोति, कामः, संकल्पः, विचिकित्सा, श्रद्धा, अश्रद्धा, धृतिः, अ~ 
श्ृतिः, ही:, धीः, भीः, इति, एतत्‌, सवम; मनः, एव, तस्मात्‌, अपि 
। पृष्ठतः, उपस्पृष्ट:, मनसा, विजानाति, यः, कः, च, शब्दः, वाक्‌ 
एव, सा, एषा, हि, अन्तम्‌, आयत्ता, एषा, हि, न, प्राणः, अपान i 
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` अन्यत्रमनाः=भर जगह गया हुआ | . मनः एच-मनहीं के स्वह. 





११२ बृहदारणयकोपनिषद्‌ स० | 
व्यानः, उदानः, समानः, अनः; इति), एतत, सर्षम्‌, प्राण, 


| 
| 


गी 
एतन्मयः, वा, अयम्‌, आत्मा, वाङ्मयः, मनोमयः, प्राणमयः |... 
अन्वय! पदाथा | अन्वयः पोः 
न कल्पादौस्कल्प के आदि में _ मनसा एव=्मन करके हीः . 
+ पिता=पिता + पुरुषः-पुरुष 
आत्मने=श्रपने लिये पश्यति=देखता हे 
` ज्ीणिनतीन अन्न ` मनसा चे=मन करके ही | 
अकुरुत=उस्पन्न करता भया ्टणोति=सुनता हे . 
तानिस्थर्थात इन अन्नो को |  +अधुना-अ्रव | 
| यानी गत स्वर सका स्वरूप! 
मनः=मन सुच्यत) जाता | 
वाचमू=वाणी _ | कामः=काम 
थोर संकल्पःन्सकल्प ' 
`. 'प्राणमऱ्पाणको ` | विचिकित्संन्संदेहदे. ` 
आत्मने=अपने लिये श्रद्धान्श्रदा | 
अकुरुत=उत्पन्न करता भया | ` अश्रद्धा=भ्रश्रद्धा | 
. यदाज्जब श्च॒तिः=्रति | 
अन्यत्रमनाः | शौर जगह गयाइ) अश्चतिः्अङ्ठृति | 
अभूवम्‌ | यीय पेसा, होभन्लज्जा | 
ता भया धीः बुद्धि | ५ 
इतिस्तब ` भीम्न्मयः | 
न अद्शम्‌=में रूप को नहीं दे- |. इति=्इस प्रकार / 
खता भया एतल्‌=ये | 
+ यदारजब वक स्वेम्-सब | 


है मन जिसका ऐसास | तस्मात्‌ अपि=तिसी कारण । 





अभूवम्‌ञहोता भया यानी ऐसी पृष्ठतः=अ्पने नेत्र सेव! 
मेरी अवस्था भई | | हुई पीठपर 


न ९२० 
2 अतः=तिस हेतु उपस्ृष्टः-्दूसरे के हा 
ब छुआ हुआ 
_ पुरषःनयुरुष 
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+ मनेसास्थपने मन करके 
जानता दे कि मेरी 


विज्ञानाति= | पीठ को किसी ने 


१= से हृदय तक चलने 
वाला वायु . 
अपानः=नामीः से नीचे तक 


मुख खोर नासिका 
ग्राणु | 


४ छूआ ह | | 
! RR जाने वाला वायु 
rt RA ` : . ` (प्राण और अपाने 
| ॐ चाकून्दाणी का i व्यान | को नियस सं रखने 
+ इात=्इस प्रकार वाला वायु 


। _ +कथ्यते=कहा जाता हे 
| , यः= 


उदान+-पैर से लेकर मस्तक 
तक ऊध्वेसंचारी वायु 





कश्चजकोई यानी वर्णात्मक | ससानः=खाये इये अन्न को 
ओर ध्वन्यास्सक , पचाने वाला चायु - 
. शुब्द्‌८शब्द है + पएते-ये | 
. सास्त्रह +पश्चधा-पांच प्रकार के 
| एव्ही + प्राणःऱ्आण हैं 
| चाकू=वाणी हे यानी वाणी + च=ञ्नोर . 
| ._  क्कास्वरूपहे ` इति अनः=इस प्रकार का चलने 
। एषा हिन्यही वाणी निश्चय नि EW 
॥' करके 9 - एतत्‌=यह 
। अन्तमरनिशय के अन्त तक |  - सतिम व 
! र है प्राणःन्प्राण « 
| अचानो इदेदहे |... दवो 
| फो ` +॑अत$८इस लिये - . 
| एषास्यद वाणी | अयमूत्यह 
“अन्येन न ऐ _थोर करके नहीं _ आत्मां>जीवात्मा 
| अकाइया 9 प्रकाश होने योग्य ह ' पतन्मयः=पतन्सय है. अर्थात 
|. अर्भ याखयामताचीनच हेका 
+ आर+=्भाण का स्वरूप मनोमयः=मनोमय हे | 
ॐ उच्यतेत्कहा जातां हे. ` प्राणमयं:-प्राणमय हे. . . 


नि 
| भाचार्थ । 
हे सोम्य ! सृष्टि के आदि में जो पिताने अपने लिये तीन अन्नं 


शि उत्पन्न किया वे तीन अन्न मन, वाणी ओर प्राण हैं » इस लिये. 


३3 


ड़ १ कि 


| 
११४ | बृहदारययकोपनिषदू स० | | 
“| है सौम्य | जव किसी का मन और जगह चला जाता हू | 
| कहता दै कि मन ओर जगह होने के कारण मेने इस स्प 
| देखा, और फिर कहता है कि मन ओर जगह चले जाने हरिः 
मैंने किसी बात को सुना भी नहीं. हे प्रियदर्शन | मन करके हअ 
.. देखता हे, मन करके ही पुरुष सुनता ६, यदि मन न होतो, 
FE क देख सकता है, न सुन सकता हे, सुनो अब में मनके स्वरूप को, 
। | हूं जो कामना दै, संकल्प है, श्रद्धा है, अश्रद्धा है, सन्देह है, पृ 
__ झ्रथृति है, लज्जा हे, बुद्धि है, भय हे वह सब मनही के रूप. 
|. मन करके उस पुरुष को सब वस्तुओं का ज्ञान होता. हे, आ. 
पुरुष किसी की पीठ को .छू दे तो उस पुरुष को पीठ न क्षे 
भी मत के द्वारा इस बात का ज्ञान होजाता हे कि किसी पुरुप | 
पीठ को छुआ हे. हे. सोम्य  सुनो अब में वाणी के स्वरूप को! | 
हूँ जो शब्द है चाहे वह वणात्मक हो चाहे ध्वन्यात्मक . हो; 
ज्ञान वाणी करके ही होता हे, ओर उस शब्द के निर्णय फे! 
तक वाणी ही पहुंचती हे, जेसे मन प्रकाश स्वरूप हे वैसे वार 
प्रकाशस्वरूप है, अव में प्राण के स्वरूप को कहता हूं तुम सा 
_ होकर सुनो प्राण पांच प्रकार का है उसके नाम प्राण, अपान;# 
उदान, समान हें, प्राण वह वायु हैं जो मुख से नासिका तक 
है, अपान वह वायु है जो नामिसे नीचे को जाता हे, व्यान ब 
है. जो प्राण ओर अपान को नियम में रखता हे, उदान वह वा! 
परते लेकर मस्तक तक चला करता है, समान वह वायु है जो 
हुये अन्नको पचाता दे, और इन्हीं सबके साथ यह जीवात्मा एँ 
है यानी यही वाणीमय हे, यही मनोमय है, यही प्राणमय है || 
| सन्त्र. ४ | 


_ ठ लोका एतएव वागेबाय लोको मनोऽ+तरिक्षलोकः | 





' वृहदारण्यकी पनिषदू स० । ११५ 
द ` पकरर 
३ | त्रयः, लोकाः, एते, एव, वागू, एव, अयम्‌, लोकः, मनः, अन्त- 
\रिक्षलोकः, प्राणः, असो, लोक: ॥ nL 

} अन्वयः ` पदार्थाः | अन्वयः पदाथोः 
| पते पवन्ये ही मन वाणी माण अयम्‌=यह 

तीन... लोकःन=ए॒थ्वीलोक हे 

॥ | लोकाः=लोक यानी भूः, | सनः=मन ज 
भुवः, स्वः . अन्तरिक्षलोकः=अन्तरिक्ष लोक हे 
{| सन्तिन्दै : + चेओर 

। | + तत्र=तिनमं . ` घ्राणः=्ग्राणही 

र वाणऱ्वाणी २. .  असोन्वह 

जि पएव=निश्चय करके | लोकः=द्ुलोक हे 





ग | भावार्थे । 
। हे सौम्य! यही तीन यानी वाणी, मन आर प्राण तीन लोक भू: 


ः भुव: स्वः हैं, तिन में से वाणी निश्चय करके यह पृथ्वीलोक हे, मन 


॥ अन्तरिक्षलोक है, ओर प्राण युलोक हे ॥ ४ ॥ 
ण्‌ र सन्त्र च 


पद्च्छेद्‌ः । 
त्रयः, वेदाः, एते, एव, वाकू, एव, ऋग्वेदः, मनः, यजुर्वेद 


ई | प्राणः, सामवेद: ॥ 
| अन्वयः पदाथाः | अन्वयः - पदाथोः 
|| | पते पव =यहही | एवब्‌-निश्चय करके 
र | त्रयःऱ्तीन यानी वाणी, ऋग्यवेद्+-ऋग्वेद हे | 
रा केचे 

| wae हे यजुर्वेद्‌ः-यजुवेद्‌ हे 

। . + तत्र=तिनमं '| प्राण/त्प्राण 


वाकू=वाणी सामवेद्‌+=सासवेद है 


i | 


त्रयो वेदा एतएव वागेवर्गेेदो मनो यजुर्वेदः प्राणः सामवेद: | 


१२६ 'वृहददारणयकोपनिषदू स० | | 
| 


| भावार्थ । 


oe 


| हे सौम्य ! यही तीन यानी वाणी, मन, प्राण तीन 2 
| तिन में वाणी निश्चय करके ऋग्वद्‌ है, मन यजुवद हे, प्रा. 
हे वेद॒ है ॥ ४ ॥ ks | | 
| 


| :. , - सन्नप 
| देवाः पितरो मनुष्या एतएव वागेव देवा मन; पित; 
मनुष्याः ॥ भ्या 
EN पदच्छेदः t > की 
देवाः, पितरः, मनुष्याः, एते, एव, वागू , एव, देवाः, मनः| | 
पा प्राणः, मनुष्या: । ` | ! 
| अन्वयः पदार्थाः | अन्वयः र] 
एतिस्यह ४४ बागठवाणी [६ 
पचन्ही . | फवरनिश्‍चय कहे | 


जै जं + ञयः-तीन यानी, वाणी, . ` देचाःनदेवता हैं 
| | सन, प्राण वि । ४ | 
> देचाः=देवता डट क श्‌ है | 
| पितरः=पितर गड पितरः=पितर हँ 
९ मजुष्या:-्मनुप्यह . . | ` .१ आखुष्च्माण | 
| + तत्रटांतनस] स २ टी ये मञुष्याःमभनुष्य ह | 
_ भावार्थ | 
यही तीन यानी वाणी, मन, प्राण, देवता पितर, मुः 
, तिनम | 
| से निश्चय करके वाणी देवता हैं, मन पितर हैं, और. | 
| मनुष्य हैं ॥ ६॥ . | 


सन्त्र ७ EA. | 


| 


पित्रा माता भजेत एव मन एव पिता वाङ्माता प्राणः 


| रग मजा, एते, एव, मनः, एव, पिता; वाई | 


थे 


शट ति 4 एफ ८ 
2.” wa ४०१०: FS Ps a” 
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बुहदारण्यको पनिषद्‌ स० । "११७ 
5. पदाथोः | अन्वयः ` ` | पदाथाः 


RPE TS I 
sss क os = | 


oe 


पते=यह ` | म 
i | ` .पंवन्हा. ` ` एंच-निश्चंय करके 
| ` + त्रग़्ः=तीन यानी चाणी|  (पेता=पिता 
| ३ ४3 04 र ईन । 
| os चाकुत्वाणी 
| माताङमाता गं 
J पिता=पिता आतात्माता,हे . 
। , शज्ञान्पुत्र है 00 प्राण'तम्राण 
|. ` -तंत्रच्डउनमेसे ।.- ` ` प्रजानपुत्र हैं 
| ७ पार अवाथ + ती । म 
। हे सौम्य !.यही तीन यानी वाणी, मन, प्राण, माता, पिता, पुत्र 
॥। हैं, तिन में से निश्चय करके मन पिता है, वाणी माता है,, प्राण 


पुत्र हे॥ 
i न्त्र ८ 


` विज्ञाते विजिज्ञास्यमविज्ञातमेतएव यत्किंच विज्ञात वाचस्त- 
दष वार्धि विज्ञाता वागेनं तद्भूत्वावति ॥ `” ` 

| पद्च्छेदः । Ed 
। _ .विज्ञातम, विजिज्ञास्यम्‌, अविज्ञातम्‌, एते, एव, . यत्‌, किंच, 
| विज्ञातम्‌, वाचः, तत्‌, रूपम्‌, वागू दि, विज्ञाता, वाग्‌, एनम्‌, तत्‌, 


भूता, अवति ॥ गक. तील मकर 
 झत्यः „¦ पदाथोः | अन्वयः ` ` पदार्थाः 
(| र एतेञ्यह | + चेऱ्योर ` 
| पवस्ही . अविज्ञातम-अविज्ञात ( जो अवि- . 
+ अयः=तीनयानी मन, . ज्ञात है ) 
9३ '+ तत्र=तिनमें से 
विज्ञातम्‌=विज्ञात ( जो ज्ञात हो यत्‌=जो | पू 
चुका हे ) किचःन्कुछ 


| चिजिज्ञास्यमू=विजित्ञास्य ( जो ज्ञात विज्ञातमून्जानांगया है 
होने योग्य हे ) `. न्ततूञ्वह २ 








sf | “ / क पु 
११८ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ स० | 

| रूपमूङ्रूप है : मत्वाऽथ 
| हि=क्योंकि एनमू=वाणी ३ ग 
वाग=वाणी ही री, नस | 
| " विज्ञाता=विज्ञात्री भी है यानी) श्य्वतिसथन्न करके 

`> जाननेवाली हे करती 

क | :वाग्प्च्वाणी: ही | 

चवळ भावार्थ । 


। दे सोम्य यही तीन यानी वाणी, मन,प्राण :विज्ञात (जेत 
हो चुका है ) विजिज्ञास्य ( जो जानने योग्य हे ) और शो 

।.] ( जो नहीं जाना गयां हे.) हँ, तिनर्म से जो कुछ जाना गया 

| वाणी: का रूप है, क्योंकि वाणी ही विज्ञात्री हे, यानी जागे, 2 

| ६, वाणी ही ऐसी विज्ञात होकर वाणी के महत्त्व के जारे 

| | पुरुष को अन्न करके पालन पोषण करती हे ॥ ८ | | | 


| 
| 


| सत्त्र& 
यत्कित्र विजिज्ञास्यं मनसस्तद्रूप मनो हि. विजिज्ञास्य म 
' _,___ तदूभूत्वाञ्वति ॥ ; 
| पद्च्छुद्‌ः । रः | 
यत्‌, किंच, विजिज्ञास्यम्‌, मनसः, तत्‌ ) रुषम्‌, मनः, दि, [| 

ज्ञास्यम्‌, मनः, एनमू, तत्‌, भूत्वा, अवति ॥ . | 

_ अन्वयः पदार्थाः | झस्वयः. ' ` एत. 
शल्य”. यतून्जो : + ततूऱ्वही .. ॥ 
मनभ्मन है... 

मनही | 

तत्‌=जानमे योग्य | 
भूत्वा=होकर . |' 

| _ ए्नम-मनके मह 
य | ¦)... ननेवाखे पुरुष | 
अर्वातिङरक्षा करता i | 





बृहदारण्यको पंनिषदू स० । कप ' ११९६ 
र ` . भावार्थ ॥ `` १३ 

|. दै सौम्य !'जो जानने योग्य है, वही मन का स्वरूप. है, क्योंकि 
जा जानने योग्य है वही मन हे, मनही जानने योग्य होकर मन के 


महत्त्व के जानने बाले पुरुष की रक्षा करता है ॥ ६ ॥ .. . 
| शन्त्र १० 
यत्किचाविज्ञाते प्राणस्य तदूरूपं प्राणोद्यविज्ञातः प्राण एन 


तद्भूत्वाऽवति ॥ ) 

| ¬ पदच्छेदः ` 
मै, यत्‌, किंच, अविज्ञातम्‌, प्राणस्य, तत्‌); - रूपम्‌ „ प्राण हि, 
१ अविज्ञातः, प्राणः, एनम्‌, तत्‌, भूत्वा) अवति ॥ 


| 


अन्वयः ` ` पदार्थाः | अन्वयः'' ' ` ` ˆ पदाथाः 
। ` ्तन्जो ` श विज्ञातः=अविज्ञात दैः .. 

| अविज्ञातमङनहीं जाना गया दै: | : ..... ग्राणःवद प्राणही ` 
‘Bt ततूनबही . . `... | .. `. , तत्‌=अविज्ञातः' 5८. 
"| प्राणस्यन्म्ाण का _ क 
रूपमररूप हे. (विश भुत्या 27 

| हि-क्योंकि  .. |... ` पनमून्माणवेत्ता पुरुष की 
|... . भाणःच्माण |; .:.. 5 |: ` «अवतिमरक्षा.करता हे 

| .. ` भावाथ। 


१ हे सौम्य ! जो कुछ नहीं जाना गया हू, वही प्राण का स्वरूप 
है, क्‍योंकि प्राण अविज्ञात है, ओर यही प्राण अविज्ञातं होकर प्राण- ` 
वेत्ता की रक्षा करता है ॥ १० ॥ 

सन्त्र ११ Lb 
तस्यै वाचः पृथिवी शरीरं ज्योतीखपमयमग्निस्तद्यावत्येव वाङ्का- 
वती पृथिवी तावानयमग्निः ॥ 


पदच्छेदः । | 
तस्ये, वाचः, प्रथिवी, शरीरम्‌, ज्योतीरूपम्‌ , अयम्‌, अग्निः, तत्‌, 


यावती, एव, वाक्‌, तावती, प्रथिवी, तावान्‌, अयम्‌) अग्नि: ॥ 


em, _ 


B+? 
Popes PP arenas DT TET SO TF णा 
edn sibsonebe dass rin dante masse आळा & 4०922१6 dsr 
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—- 
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क 


| के प्र करके; सब्र पढाथाँ की प्रकाशिका.हे.॥ १९. ॥ 





| कद 
, १२० बृहदारपयकोपनिषद्‌ स॒० |. 


अन्वयः | पदार्थाः | अन्वयः पत्‌ 
तंस्यै=उस . : `. |. :5, यावती=जितनी, दूर ' 
बाचःन्वाणीका . . पूथिवीसपथिवी है 
शरीर | . ताचत्‌=उतनी दूरतक 
पव ठरि हे. | `` `  वाकन्वाणीहे नरः 
न च=श्रार हे a | + व्वच्दओर गथ 
ज्योतीरूपम्‌-प्रकाशात्मकरूप ` | ` याचत्‌=जितनी दूर क्रति 
अयम्‌=यह प्रत्यक्ष | श्रग्निः८अंग्नि हे 
. आग्निःत्थग्निहै ' `|; > तावतू=उतनी ही पूर; ५ 
- ८४ ५. 'ततूूतिसी कारण : ` | '' ` :वाकूपव=्वाणी का स्मदि 


है. सौम्य ! वाणी का. शरीर की है, ओर वाणी का fr 
शात्मक रूप यह: प्रत्यक्ष अग्नि है, इसी कारण जितनी .दूरतक ए i 
है उतनी ही दूरतक. वाणी है, ओर जितनी दूरतक अग्नि है स. 
दूरतक अग्निः का प्रकाशात्मक रूप है, अथवा जंहांतंक पृथिवी! 
अग्नि हे} वहां तक वाणी ओर वाणी का स्वरूप हे, हे साः 
प्रथिवी में पांच तत्त्व. हैं, थिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ६ 
करके सारी संष्टिकी उत्पत्ति हे. इस लिये जहां तक इन-पांच तत्त. 
आर खास करके" प्रथिवी दार अग्नि का विस्तार हें वहा तक बां, 
का भी विस्तार है, जसे अग्नि का. कार्य नेत्र हे, जिसके आश्र 
हे, वसे. ही. वाणी अग्नि के आश्रय हे, यानी विना अग्नि केवा 
नहीं 'र्द सक्ती ह, यह प्रत्यक्ष देखने में आता हे कि परुष के! 
' समय जबतक शारीर मे उष्शाताः रहती हं तब तक भाषण शहि । | 
रहती है, जब शरीर स. उष्णता चल देती हे ओर शीतलता आई हे 
._ह तब वाणी भी बंद हो जाती हे, इसी. से. जाना. जाता ६ | 
बाणी अग्नि शक्ति के आश्रित हे , ओर जेसे अग्नि 4 | 

` तकाराक, आर अन्धकार का नाशक है, वेसेही वाणी भी उँ 






| वृह्ददारएयकॉपनिषदू स०। १२९. 
bs सन्त्र १२ 
| अथैतस्य मनसो द्यो' शरीरं ज्योतीरूपमसावादिट यस्तद्यावदैव 


नस्तावती चौस्तावानसावादित्यस्ती मिथुन «समैताँ ततः प्राणो5- 
॥यत स इन्द्रः स एषो$सपत्नो द्वितीयो वै सपत्नो नास्य सपत्नो 


[वृति.य एवं वेद ॥ 


| 


पदच्छेदः । 

, अथ, एतस्य, मनसः, द्यौः, शरीरम्‌, ज्योतीरूपम्‌, असो 
पादित्यः, तत्‌, यावत्‌, एव, मनः, तावती, द्योः, तावाभ्‌, अंसो 
गादित्यः) तो, मिथुनम्‌, समेताम्‌ , ततः, ` प्राणः, अजायत, सः, 
न्द्र, सः, एपः, अ्सपन्नः, द्वितीयः, वे, सपत्न:, न, अस्य, सपत्नः, 
[वति, यः) एवम्‌, वेद ॥ 


प्रन्वय s पदाथा: डस्चवयः / | पदाथाः 
| ८, 
|) आथन्भौर असो-यह 
| पतस्यन्इस : . आदित्यः=सूर्यं हे 
| मनसःममनका *यदाऽजब 
१्‌ शरीरम्‌: जे १ . =. ७३ फक ~ 
| | रम-शरीर तास्य दाना याना सन 
स्वर दी | ` ओर वाणी 
|| + तस्य=उसका . मिथुनम्‌=मिथुनभाव को 
॥ ज्योती रूपम्‌नप्रकाशरूप समैतामूऱ्यास हुये 
अस्रौः्यह a ततः=तब उनसे 
। आदित्यः्च्सूय हे प्राण्‌ः=प्राण 
( | 'तत्‌=इस कारण अजायत=्हु्या ` ` 
| । यावत्‌=जितना ्रमाणवाला| `  सु$न्वह प्राण 
| मनःन्‍मन है इन्द्रःन्वड़ा शक्तिमान हे 
| ताघती एच=उतना ही प्रमाण सः-वही 
गी वाला 
ति पर | एष;-्यह प्राण 
या$=स्वगः डक ] ` शसपल्वःस्स्पघोरहित 5 
'ताचान= प्रमाण चे=निर्चय करके हे 


. वाला, ` ` सपल्ञःन्स्पथो करने वाला 


PR) 





| 


१२२ . वृहदारणयकोपनिषदू स० | 
द्वितीयः=दूखरा अस्य=्इसका 
+ भवति=होता हे ॒ सपलःऱमुकाविता ३ | 
यः=्जो RR _ वाला दूसरा | 
एवम्‌: |; न्न 
थ चम्‌नऐेसा श ठ ही EE 
वदू-जानता द . भवात=ह्मता हे | 
| भावाथे । “गी 
| | . शरीर स्वग न उसका प्रकाशरूप यह सूय ६, इस कारण! | 


` प्रमाणवाला मन हे, उतना ही प्रमाणवाला आकाश हे... 
ही. प्रमाणबाला यह सूर्य है, जब दोनों यानी मन ओर 
मिथुनभाव को प्राप्त होते हैं, यानी संमिलित होते हें तब उने 
उत्पन्न होता है, वह प्राण बड़ा शक्तिमान्‌ है, वही यह प्राण | 
है, स्पर्धा करनेवाला दूसरा होता हे, जो ऐसा जानता है! 
मुकाबिला करनेवाला दूसरा नहीं होता हे ॥ १२ ॥ 
मन्त्र १३ 
अथेतस्य घाणस्यापः शरीरं ज्योतीरूपमसो चन्द्रस्तथावानेः 
स्तावत्य आपस्तावानसो चन्द्रसत एते सवे एव समाः समे 
स यो हेतानन्तवत उपास्तेऽन्तवन्त ० स लोकं जयत्यथ गो 
नन्तानुपास्तेञ्नन्त * स लोकं जयति ॥ | 


ल ` पद्च्छुद्‌ः । | 

अथ, एतस्य, प्राणस्य, आपः, शरीरम्‌ , ज्योतीरूपम्‌ , अंसो 
तत्‌ , यावान्‌, एव, प्राणः, तावत्यः, आपः, तावान्‌, असो प्र 
ते, एते, सर्वे, एव, समाः, सर्वे, अनन्ताः, सः, यः, ह, एता के 


= ह 


कक «- < ३” = i 5 PI FD SE ig CET Td 
५० >>... हती, SPO I FE, ER SIRS ST कक «2० > कान 
Sr BS PP पक वळी 
क्र 
है 





र वतः, उपास्ते, अन्तवन्तम्‌ , सः, लोकम्‌ , जयति, अथ, यः, ६ रू 
` अनन्तान्‌, उपास्ते, अनन्तम्‌ , सः, लोकम्‌ , जयति ॥ | 


पदाथाः | अन्वयः | 5 
प्राणस्यन्प्राणु. कः । 


७ कर ७ 
५ ति हे ७ + र 
४४.०5% dds. sir 7 अथ>आार 
| 0 अल जे, SUS ‘ॐ ‘aN ९ | >> {= 4 
० हक 5 ष्ट प्नि " कः » As 2१0३ हे 
६. नज i “3 2 एतस्य=इस 
है र.” } F पु - ` हि, रश (0५ ॥ 3 १ क 0 2 | ९ 
"ना रे >, अ Br > ०१, E sn प a. इ नि है र 
= = + च * ७ शरारम्‌= 
- 59०५ -_ 
न्क 7). - . 
| « ४ द 





| 


बृहदाररयकोपनिषदू स० । १२३ 


| झापः्=्जल दै सः 
| + वऱ्ओर . यन्च्जो _ 
५ तस्य=इसका ह-निश्चय करके 

उयोतीरूपम्‌=प्रकाशात्मकरूप पतान्‌=इनको 

। सोऽ्यह प्रत्यक्ष अन्तवतः=्परिष्छिन 

। चन्द्रःन्चन्द्रमा + ज्ञात्वा=जानकरं 

| 

|: ततू=तिसी कारण उपास्ते-उपासना करता दै 

। याचानङजितना + सन्वह 

| , पुवस्ही . ह-अवश्य 

| घ्राणःन्प्राण है न्तवन्तम्‌=नाशवान्‌ 
औै ८ ० लोकम= 
।| तांवत्यः=उतना हो उलोकको 
१. अपः=जल दे जयतिस्जीतत है 

| तावानङउतनाही ञथ=्रौर 

| असौन्वह | +न्जो 

। चचन्द्रशन्चन्द्रमाहे . . एंतान्‌ङ=इन मन वाणी प्राणको 

| तेस्बे वाणी मन ओर | झानन्तान्‌=अ्रपरिच्छिन्न 
| _ एंतेन्ये + ज्ञास्दा=जानकर 

| सर्वेस्सब उपास्ते=उपासना करता हे 
१ | एचु-निश्चय करके न 
| संमाःमआपस में बराबर हैं |. अनन्तम्‌=अन्तरहित ` 

४! सर्वेस्सव | लोकमू=लोक को 

| ञनच्ता$=अनंन्त ह जयाति=जीतता है 

| | भावार्थ । 


हें सौम्य ! उस प्राणं का शरीर जल है, यानी. जल के आश्रय 


प्राण है, इसी कारण संस्कत में कहा है, “जले जीवनम्‌? विना जल 
के किंसी प्राणी का जीवन नहीं रह सक्ता है, ओर प्राण का प्रकाश- 
रूप यह चन्द्रमा है, इस कारण जहां तक प्राण की स्थिति हे वहां तक 
जल है, और वहीं तक चन्द्रमा है, इस लिये वाणी, मन ओर प्राण 
आपस में बराबर हैं, और सबही अनन्त हैं जो कोई इन वाणी, 
मन और प्राण को परिच्छिन्न जानकर उपासना करता है, वह अवश्य 


_______पश्चदशस्पन्बह | 





नाशवान्‌ लोकों को प्राप्त होता हे, ओर जो उपासक म 
प्राण को अपरिच्छिन्न जानकर उपासना करता है, वह अब 
रहित लोका को प्राप्त होता हे ॥ १३ ॥ 
सन्त्र ९४ 
स एष संवत्सर; प्रजापतिः पोडशकलस्तस्य रात्रय ए, 
दश कला धुवेवास्य पोडशीकला स रात्रिभिरेवाऽऽच 
रीयते सोऽमावास्या ९ रात्रिमेतया पोडश्या कलया सर्न 
भृदनुप्रविश्य ततः प्रातजोयते तस्मादेता * रात्रिं प्राणभृतः 
विच्छिन्धादपि कृकलासस्यैतस्या एव देवताया अपचिलै | 
पदच्छेदः । 
सं:, एषः, संवस्सरः, प्रजापतिः, षोडशकलः, तस्य, रात्रयः 
 पश्चदश, कलाः, धवा, एव, अस्य, घोडशीकला, सः, रात्रि. 
झरा, च, पूर्यते, अप, च, क्षीयते, सः, अमावास्याम्‌, रात्रिम, 
` षोडश्या, कलया, सवभ , इदम्‌, प्राणभृत्‌, अनुप्रविश्य, ततः)! 
जायते, तस्मात्‌, एताम्‌, रात्रिम्‌, प्राणभृतः, प्राणम्‌ , न, † . 
न्यात्‌, अपि, कृकलासस्य, एतस्याः, एव, देवतायाः, अपचिते! | 


१२४ | धृहदारणयकोपंनिषद्‌ः स० | | 
| 


| 
| 


अनन्वयः पदाथोः | अन्वयः ` फ 

स;- बदी न चसओर | | 

[ न , कक पी अस्य=उस प्रजाप ` 
र उ वस छे ` | षोडशीकला=सोलहवां क. 
प्रजापतिःन्जापति है | सुवा एवस्युव कब 
तस्य=उस प्रजापति के ` . अचल | | 
रात्रयः=शुक्तं और कृष्णपक्ष | . सः-वह हक. 


. की रात्रि मिलाकर _शात्रिभिः=्कलाओं क्र 


आक याना हैं यानी भाग | | आपूर्यते-्पूर्ण किय 





| : बृहदारययकोपनिषद्‌ स० । १२५ 
उन्हीं कलाओं करके तस्मात्‌=इसर लिये 


| 
। 
| झपक्षीयतेः-« ही क्षीण भी किया पताम्‌=इस 
र २% ` ` रात्रिमूञअमावास्या की 
| 
। 
| 


बाथ । 

हे साम्य ! वही यह सोलह कलावाला संवत्सरात्मक प्रजापति 

| है, ओर जैसे शुक्षपक्ष ओर कृष्णपक्ष की रात्रि मिलाकर पन्द्र कला 

॥ इसके घटते बढ़ते हैं, ओर सोलहवीं इसकी कला जो सदा अचल 

। रंहती है; और अमावस की तिथिको सोलहबीं कला से युक्त होकर 

९ सब प्राणियों के अन्दर प्रवेश करता है ओर दूसरे दिन प्रातःकाल 
ह) उत्पन्न होता है, इसी प्रकार यह पुरुष भी सोलह कलावाला इ; 

| इसके सोलह कलाओं में से पन्द्रह कला गौ, महिष, भूमि, हिरण्य 
#| सान्राज्यादि धन हैं, जो घटते बढ़ते रहते दै ओर सोलहवीं इसकी 
| कला आत्मा है जो घटने बढ़ने से रहित होकर अचल स्थित रहता 
है हे सोम्य ! इस लिये इस अमावस की _रात्रिको जीवमात्र का 
मारमा निषेध है, यहां तक कि अदुशंनीय स्वभाव्हिस्य गिरंगिटान को 
| भी चन्द्रदेवता की प्रविष्ठानिमित्त भी हत न करे ॥ १४ ॥ 


जाता हैं 
+ततः=तत्‌ पश्चात्‌ 24 रात्रिको 
| वही प्रजापति __ ` प्राणभ्वतःच्जीवमात्र को 

| अमावास्याम्‌) नावल की तिथिको |^ विज्वर न मारे 
| | पतया=इस . ककलासस्यर-अद्शेनाय अर सुभाव 
'. घोडश्यान्सोलइवीं | हिंस्य गिरगिंट के 
| | कलयान्कला क साथ . > प्राणम्‌=प्राण को 
| इृद्मइस | ३+ अपि=भी 

| सवेम्‌=सब . | एतस्याः एचन्इसदी 

| प्राणख्ूत्‌=्प्राणियां मं देचतायाः=चन्द्रदेवता के 
| अज्ुप्रविश्य=प्रवेश करके करडक अपचित्ये-पूजा के लिये 
| ग्रात =दूसरे दिन प्रातःकाल| न" न पवमन 

| ` जायते=उत्पन्न होता है + छिन्यात=मारे 






१२६ बहदारणयकीपनिषद्‌ू स० 


सन्त्र १४ 

यो वै स संव॒त्सर प्रजापतिः षोडशंकंलोऽयमेवे स योऽयम 
| - स्तस्य वित्तमेव पञ्चदशकला आत्मैवास्य पोडशी कला स हि 
| बाऽऽच पूर्यतेऽप च क्षीयते तदेतन्नभ्यं यदयमात्मा प्रधिवित्त 


| यपि स्वेज्यांनि जीयते आत्मना चेज्जीवति प्रधिना 5गा दित्येबाछ 





७ > > तीळ कक ~ ~ जा . TT > क आ “se 


: ... पदच्छेदः | । 
) यः, वै, सः, संवत्सरं:, प्रजांपति:, षोडशकलः, अयंम्‌, एव, सः; 
ऽप्रयम्‌ , एवंवित्‌, पुरुषः, तस्य, वित्तम्‌, एव, पभ्चदश, कलाः, ग्रा 
। एव, अस्य, पोडशी, कला, सः, वित्तेन, एव, आ; च; पूर्यते, | 
4 तस्मात्‌, यदि, अपिं, सर्वज्यानिम्‌, जीयते, आत्मना, चेत्‌, जी 
i. | 
| प्रधिना, अगातू , इति, एव, आहुः ॥ आ । 
| अन्वयः ` ` , पदाथोः | अन्वयः ` पदा 
त चह | : अरुय"उसका 
| चै=निर्चय करके. | आत्मात्मा | 
i षोडशेकंलंः=सोलह कलावांला | पुच=निशंचय कळे 
कर सवत्सरः सवत्सरात्मक क छ| षोडंशी-सोलहवीं 5 
| ` “ प्रजापतिःऱ्मजापति दे. |. . , कलाकला धुव के हु 
| : .. सः एकक्‍डेवह ही... . . . क, पटान अटल हे 


| . अयसज्पद सोलह कलायुक्क। `  सः्वह पुरुष 
चित्तेन=गो आदिं धरं 
| वक पवन्ही . ' | 
| ` . -आपफूयतेस्बदता हे 
' `. + चन्र. 
अपक्षीयते-घटजाता दै 
| | । | . यदिचज्अगर 
55 १ 2 ५ क Te कलाके तुल्य | | | ी जॅ यत्‌ं>जो 


7“ 





श्र 
"४7१६९ % 
>: बिः 
न्ब क ०0 ७ ॥ 
हु "ey = > 5* ‘५ तसमजूधन ० ड 


2. ६३ 700 > 2 
os NR RES 
१३-२5 उ ४ 4 


गौ आदि 










छि 0 A 
४ ITE 





~ 


me, 
ie 


कल ककन काला? 





बृहृदारण्यकोपनिषदू स० । डु १२७ 


आात्मारयात्मा है | + न+ क्षति कोई क्षति. नहीं है 
[त्‌=सो , चेत्‌सअगर 
एततस्यह्‌ ... झात्मना=आत्मा करके 
नभ्यमरनाभिस्थानी हदे | ' - + सःनवह ' 
पेज  जीवतित्जीता हुआ हो 
| >> आदि धन हे |. रति हाका 
`` प्रिव प्रथि के समानहै | .' आशुः एवऱयज्ोग Ba म 
''तस्मात्‌=इस' कारण , यही कहेंगे [ 
यद्यपि=्यदपि . | स$८वह केवल 
 अस्य=इसका ` ` :'* प्रधिनाम=्प्रदिस्थानी धन से 
खर्चज्यानिम्‌ऽसवैस्वद्दानि को म a ड 
' जीयतेन्प्रास होजाय अगात्‌=4 $ करके होत ती 
+ तथापि=तोः भी उसकी | | गळी छै 


भावाथ । 
हे सौम्य ! जैसे सोलह कलायुक्त संवत्सरात्मक प्रजापति हे. वैसे 
ही यह सोलह कलायुक्त पुरुष भी है, ओर जेसे' प्रजापति के पन्द्रह 
कला यानीं प्रतिपदा से अमावस के अर्धभागतक घटते बढ़ते हैं वैसे ही 
इस ज्ञानी पुरुष के भी गौ आदि घन बढ़ते. घटते. हैं; और जैसे प्रजा- 
पति का सोलह॒वीं कला यानी अन्तिममाग अमावस और पूर्णमासी 
का ध्रंववत्‌ अटल रहता दै, उसी प्रकार इस पुरुष का भीं सोलहवा 
कला यानी आतमा अटल. बना रहता है, और इसी अविनाशी 
आत्मा के आश्रय पन्द्रह कला स्थित रहते हँ, थे. पन्द्रह कला अरा 
आर परिधि के. तुल्य हैं, ओर आत्मा चक्र के नाभिस्थानी है, जेसे 
नाभि के बने रहने पर निकले हुये अरे ओर परिधिः दुरुस्त होसक्ते हैं 
उसी प्रकार आत्मा के आश्रय गो आदि धन भी रहते हैं, यदि यह 
धन एकबार नष्ट भी ददोजायं ओर आत्मा वना रहे तो फिर भी धन 
प्राप्त हो सक्ता है, ओर संसार में लोग ऐसा . भी. कहते हें कि अरा 


१२८ बृहदारणयकोपनिषद्‌ स० | 

और परिधि के तुल्य इस पुरुष के. सब धन नष्ट होगये 

इसका आत्मा चक्रनाभि के तरह बना है जिस करके यह फिर, 

धन को पूण करलेगा ॥ १५ ॥ हक. 
|" ः मन्त्र १६ 7 
|: अथ जयो वाव लोका मनुष्यलोकः पिहलोको देवलोक इति, 
। मुनुफ्षैलोकः पुत्रेणैव जव्यो नान्येन कमेणा कर्मणा पिठलोग्ो| 


बया देवलोको देवलोको वे लोकाना *भ्रेएस्तस्माद्रियां प्रशत. 
पद्च्छरेद्‌ः । 


अथ, त्रयः, -वाव, लोकाः, मनुष्यलोकः, पितृलोकः, देवष 
इति; सः, अयम्‌, मनुष्यलोकः, ` पुत्रेण, एव, जय्यः, न, | 
कमणा, कमणा, पितृलोकः, विद्यया, देवलोकः, देवलोक 


a की >. 
7 § i Fe 
~ र . ७ 
| ७ | 
। 


लोकानाम्‌ , श्रेष्ठ, तस्मात्‌, विद्याम्‌, प्रशंसन्ति ॥ ॥ 

, अन्वयः पदाथोः |. अन्वयः _ पदा 

i अथस्योर . न॑ अन्येन | अन्य यज्ञादि ¦ स 
| - - वावनही | कर्मेणा=्कमं करके स 
__ लोकाः=लोक हैं यानी पितृलोकः=पितरलोक दे 
'मनुष्यलोकः=मंनुष्यल्लोक + चोर गरा 

| _पितृलोकः--पितरलोक . . विद्ययासविद्या करके | 
.-. _... + चमर ` - देवलोकः-देवलोक . | 
| देवलाक; इति-देवलोक केनाम से| + जय्य:-जीतने योग्य है _ 
_ देवलोकः=देवलोक _ ग 








५ प्रासेद है 
_ + तत्न-्तिनमें लै-निश्चय करके 5 
| वही लोकानाम८तीनों बोका में क्त 
` - अयमून्यह शा न ६ 
`` मदुष्यलोकममतुष्यलोक तस्मात्‌=इसी कारण पा 
पण पत करके विद्यामूनविद्याकी । 
= या चाह मोहे. |." विसा 





= 4 
Form हर टा "किट 


प्रशसन्ति-प्रशंसा करते 


|| ] 
भांवाथ । 


* हे सौम्य ! तीन लोक हैं, यानी मनुष्यलोक, पितरलोक, देवलांक 
मनुष्यलोक पुत्र करके प्राप्त होने योग्य हैं, आर कर्मों करके नहीं 
यज्ञादि कर्मों करके पितरलोक प्राप्त होने योग्य है, और ज्ञान करके 
देवलोक प्राप्त होने योग्य हे, कहे हुये तीनों लोका देवलोक श्रेष्ठ 
है, क्योंकि देवलोक की प्राप्ति ज्ञान करके होती हे आर यही कारण 
` हे कि ज्ञानकी प्रशंसा विद्वान्‌ लोग करते हं ॥ १६ ॥ 
थी सन्त १७ 
` अथातः संमत्तियेदा भैष्यन्मन्यतेञ्य पुत्रमाह त्वं ब्रहम स्व यज्ञस्त्व 
लोक इति स पुत्रः प्रत्याहाह ब्रह्माई यज्ञोहे लोक इति यद्व किंचा- 
नू तस्य सर्वस्य ब्रह्मेत्येकता ये वै के च यज्ञास्तेपा* स्वेषां यज्ञ 
इत्येकता ये वै के च लोकास्तेषा& सर्वेषां लोक इत्येकतेतावद्वं इद” 
'सवेमेतन्मा सव सन्नयमितोऽभुनजदिति तस्मात्पुत्रमशुशिष्ट लॉक्य- 
माइस्तस्मादेनमनुशासति,स यदैवंविदस्माज्ञोकात्मैत्ययैभिरेव प्राणेः 
सह प॒त्रमाविशति स यद्यनेन किंचिदक्षणयाञकृत भवति तस्मा- 
देन” सःस्मारपुत्रो मुश्चति तस्मात्पुत्रो नाम स पुत्रेणेवास्मिरँलो के 
्रतितिष्ठत्ययैनमेते दैवाः प्राणा अमृता आविशन्ति ॥ 
| पद्च्छुद्‌ः। . 
| अथ, अतः, संप्रत्तिः, यदा, प्रेष्यन्‌, मन्यते, अथ, पुत्रम्‌, आह, 
स्रम्‌ , त्र, स्म्‌, यज्ञः, स्त्रम्‌, लोकः, इति, सः, पुत्रः, प्रत्याह, 
ऽप्रहम्‌ , त्रम, अहम्‌, यज्ञः, अहम्‌, लोकः, इति, यत्‌, वे, किच, अनू- 
' क्तम्‌; तस्य, सवस्य, ब्रह्म, इति, एकता, ये, वे, के, च, यज्ञाः, तेषाम्‌, 
सर्वेषाम्‌ , यज्ञः, इति, एकता, ये, चै, के, च, लोकाः, तेषाम्‌, सर्वे- 
षाम्‌, लोकः, इति, एकता, एतावत्‌, वा, इदम्‌, सर्वम्‌, एतत्‌, मा, 
सर्वम्‌ , सन्‌, अयम्‌, इतः, अभुनजत्‌ , इति, तस्मात्‌, पुत्रम्‌, अनु- 
॒ [ ) लोक्यम्‌, आहुः, तस्मात्‌, एनम्‌, 'अनुशास ति, स यदा, 


| बृहदारणयकोपनिपदू स० । १२६ 


sa 


| 


| 
| ।! 
१३० ' बृहृदारय्यको पनिषदू स० । | 
एवंवित्‌) अस्मात्‌) लोकात्‌, प्रेति, अथ, एभिः, एव, पारे | | 
पुत्रम्‌ „ आविशति, सः, यदि, अनेन, किंचित्‌, अक्ष्णया) 


| भवति, तस्मात्‌, एनम्‌, सर्वस्मात्‌ पुत्रः, मुच्चति, तस्मात्‌ प. |. 

Me सः, पुत्रेण, एव, अस्मिन्‌, लोके, प्रतितिष्ठति, अथ, एज 
i, दैवाः, प्राणाः; अस्ताः, आविशन्ति ॥ | 
kines अन्वयः पदार्थाः | अन्वयः FE 
| अथ अतःनतीन काक के कथन ह्य=्वेद हूं | | 
के पीछे डा जि 402 अहम्‌=में | ` 

संप्रत्तिः=संप्रति कमे का वणन - यज्ञःन्यज्ञ हुं | 

A . + कथ्यते=किया जाता हं . अहम्‌न्म | 

र यदा=जब लोकः इति=लोक हूं 

| + पितारपिता . | Ee पिता पुनः | पिता फि! 

| ति || “2 दाति.) ३ फि 
(०! ` मन्यतेच्अपने को समझता है यतूतजो ,| 

(छ | अथस्तच . | किंच बै-कुछ मुझ 

१ ` न-सःस्वह | अंनूक्रम-पढ़ा गया | 

पुत्रम-्पुत्न से. नहीं पढ़ा ए 

| आहम्कदहता हे कि | तस्य=उस । 

| ___ त्वमूल्तू सर्वेस्य-सबकी | 
ह.य त्रह्मऱवेद हे . पकता=एकता | 
त्वम=्तू पु ब्रह्म इति=वेद के सा |. 
 यज्ञधभ्ल्यज्ञ हे :: न्‌ 'च=श्रौर 

त्वमन्तू | थे चै के=जो कोई | 

लोकः=लोक है यज्ञ मुभी 

` इति=्इसप्रकार ` ` ` सलाः | कि 
`+ श्रत्वा=सुनकर . « । 


“सतह तषाम्‌=उन | 


_ _ अत्याहं=्नवाब जय हु बाब देता है .. एकता=पकता 





| स= ‘ 


र | 


| 











ये वे केच्जो कोई 
लोक मुरकर के जीते 
लोका!-<गये हैं अथवा नहीं 
। गये है 
तेषाम्‌=उन 
सचे षाम्‌=सवकी 
एकता=एकता 
लोकः इति=लोकपद के साथ हे 
+ पुत्रऱ्हे पुत्र ! ` 
पताचत्‌ चै=इतना ही 
इद्सू=्यह 
| सबहे यानी इन | 


स्ववेमः | कर्मासि अधिक ओर 
कोई कमे नहीं 


पतत्‌=इस 
सचेम्‌ः >सब भार को 


+ मम=्मेरा 
सन्‌=विद्वान्‌ 
उअयम्‌=्यह पुन्न 

इतः=इस लोक से 
 सान्सुझको 
अशुनजत्‌ न तरह पालेगा 
यानी सवे बन्धना से 
छुड़ादेगा 
. तस्मात्‌=इस कारण _ 
अलुशिष्टमर”-सुशिक्षित 
पुत्रम्‌=पुत्रको 
लोकम्‌=पितृलोकाहितकारी 
+ जञनाः=विद्वालोग 
अहुः =षदते हे 
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+ च=्रार 
तस्मात्‌=इसी कारण 
पनम्‌=इस पुत्र का 


अनुशासति=विद्या पढ़ाते ओर 


मै सिखाते है 
न" यदारजब 
सचद पिता 
एवंवित्‌्-ऐसा जाननवाला 
डास्मातूऱ्इस 
लोकात्‌=लोक से यानी इस 
शरीर से 
प्रेति-चला जाता हे 
अथ=तव 
नू. स्तः=चहं 
भिः=इन 
प्राणैः पव=वाणी, मन ओर 
प्राण के 
सहन्साथ 
पुञ्रमूनपुत्र में ` 
आविशतिःमवेश करता हे 
+ येन=जिस करके | 
+ स्ः=वह पुत्र 
+ पितृवतरुपिता की तरह 
+ कमे=क्ष्मां को 
+ करोति>”करता हे 
, युदि=अ्गर 
गनेन=इस पिता करके 
किचित्रकुछ 
'अक्ष्ण्यारविप्नवंश 
अकृतसर-नहीं किया गया 
भवति=होता हेतो | 
स श=चह 





डके को सिखलाया है और जो कुछ लड़के ने पिता से सी 
कहा है वह सव वेद में अनुगत है, और जो कुळ पितासे र 


FS 
१३२ बृहदारययको पनिषद्‌ स० । | | 
पुन्नःन्पुत्र | पुजेरा-युत्रसुप है. | ' 
तस्मात्‌=उस अस्मिन्‌ लोके=इस लोक शि | ञः 
सवंस्मांतूससव अकृत कम से एचः=अवश्य त 
` -एनमू=इस पिता को प्रतितिष्ठाति=विदमान ६. 
मुश्चतिस्छुडा देता दे ` झथः्तत्‌ पश्‍चाद ' 
तस्मात्‌=इस कारण एनम्‌=इस“पुत्र मे | 
सः=वह पिता _ . . पते=्ये | णे 
`  चुचन्नन्पुत्रर्प ` प्राणा+=्मन, वाक्‌, ऐे 
नाम=्करके प्रसिद्ध हे | दैवाःस्देवता क 
न अतः=इसी कारण अस्वुता;त्मरणधमेरत व 
. + स५्-वह पिता । आविशन्तित्प्रविष्ट रहते! | छ 
| भावधथ। ` | | 


[प्‌ 

हे सौम्य ! तीन लोक जो ऊपर कॅथन कर आये हैं जज! - 
पीछे अब सम्प्रत्ति.कर्मका वर्णन करते हैं, हे सौम्य ! जब पिता रु 
लगता है तब वह अपने पुत्र को समझाता है कि हे पुत्र ! तू! | च 
“यानी तू वेद को पढ़, तू यज्ञ है यानी यज्ञ को कर, तू लोक हैः च 


। 


तू सब लोकां को अपने पुरुषार्थ करके प्राप्त कर यह सुन 


के 


जवाब देता है कि हे पिता ! में वेद हूं यानी वेद को पढ़ंगा, | 
म लोक हू यानी लोकों को जीतूंगा, तब फिर पिता कह र 
हे पुत्र: जो कुछ मुझ करके पढ़ा गया है, और जो नहीं पढ़ा 7 | 
उन सबकी एकता वेद के साथ है, और जो कुछ मुझ करे , 
गया च्छ ०३ ~ | 
किया गया हे उनकी एकता यज्ञ के साथ हे, ओर जो कुछ 


* | + पिते ८ ड क लोका १ ५ 
. जीते गये हैं या नहीं: जीते गये हैं, उन सबकी एकता लोक 


साथ है. इस ऊपर कहे हुये का अभिप्राय यह हे कि जो छुछ ॥ 





ना को प दिया हे वह सब यज्ञ बिषे अनुगत है, ह |; 
` शोका की प्राप्ति के लिये लड़के ने कहा है वह सब लो। 





के 
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| अनुगत है, हे सौम्य ! फिर पिता अपने पुत्र से कहता है कि यही . 

तीन कर्म ऊपर कहें हुये हैं, इनसे अधिक कर्म कोई नहीं है, दे पुत्र * 

त्‌ मुझ को इसके भार से. उद्धार कर, ओर उस. भारको अपने ऊपर 
रख, और मुझको सब प्रकारः कें बन्धनों से छुड़ा दे, पुत्र कहता ९. 
ऐसाही करूंगा. इस कारण सुशिक्षित पुत्र पितरों का .हितकारी होता; 

ऐसा विद्वान लोग कहते हैं, और इसी कारण पुत्रको विद्या पढ़ते. 
कर्म सिखाते हैं, और जब वह पिता इस लोक से चलाजाता हैं तब 

बह इन वाक्‌, मन और प्राण के साथ पुत्र. में. प्रवेश करता है, ओर 

| यही कारण है कि पुत्र पिताकी तरह कर्मों को करने लगता है, यदि 
'पिताने कोई कर्म विष्नवश नहीं किया. हे तो पुत्र उसे आकंत कमको 

(| करके पिता को पाप से छुड़ा देता है, इसी कारण वह पिता पुत्र के 

| | रूप में संसार विषे विद्यमान रहता हे, ओर उस पुत्र में ही सब 
वाक्‌, प्राण, मन आदि. देवता मरणाधर्म से रहित-होते हुये प्रवेश ` 

। करते हें ॥ १७० | डर 

र मन्त्र शट 

` ` पृथिव्ये चनमग्नेश्च देवी वागाविशति सा वे देवी वाग्यया 

¦ यद्यदेव वदति तत्तद्भवति ॥ 

 . पदुच्छेदः। : 

)। प्रथिव्ये, च, एनम्‌, अग्ने; च, देवी, वाग्‌, आविशति, सा, वे, 
। देवी, वागू , यया, यत्‌ ; यत्‌ , एव, बदति, तत्‌, तत्‌, भवति ॥ 


| पदाथो अन्वयः ` a पदाथाः 
पृथिव्यै-एथिवी अंशसे पथक्‌  वाग्‌=वाणी 
च=्भोर ` एनम्‌=इस कृतकृत्य पुरुष में 
अग्नेःर्यरि अश से ` आविशति=प्रवेश करती है ` 
` . चन्भी पृथक्‌ + तदास्तब. - 
+ यदारजब ETE चै=निश्चय करके 


देची=देवी शक्तियुक्त ` . ..  सान्वहीःः. 





१३४ बृहदारणयकोप्रतिषदू स०,। 
„दीनी. ५. :. ८ [८ तः षः पष 


4 र वागूत्वाणी है छ : | > र वद्ति>कहता दै 
` ययालगिस करके..." तत्‌ तत्‌ पवनवही बह 
“ यत्‌यतुन्जोजो ` '  संवतिन्होतादे 
| पक ठा 5 ` भावार्थे । | 
हे. सौम्य! : यहः दैवीशाक्तियुक्त : वाणीः थिवी. अंश ओर 





` ' अश से प्रथक्‌ होकर जब इस कुतकृत्य पुरुष म॑ प्रवेश, करती है।' 





निश्चये करंके देवी वाणी है .जिस करके वह. पुरुष जो जो का 3 
वह वह. सब संत्य होता है ॥ १८ ॥ 
TREND सन्तः ९६ म 
व्विश्चैनमादित्याच देवं'मनःअआविशतिःतद्वै दैवं मनो गे 
नन्वेव भवत्यथो न शोचोति ॥ हु एम 
छ उक ४ 'पुंदच्छेदः क ``; | 
दिवः, च, एनम्‌, आदित्यात्‌, च, देवम्‌ , मनः, आविशाति॥| . 
वै, दैवम्‌ , मनः, येन, आनन्दी, एव, भवति, अथो, न, शोची 


sid AR ee. FN 


| 
| 
| 
| 
| 





अन्वयः : पदाथाः -अस्वय प्र | 
पर" यदाज्जब 52.0 तत्‌-चह र 
देवमूनदेवीशक्ियुक्क .  चैलनिश्चय कळे | 
मन दैवम्‌-दैवीशकियुक | 
- _ दिवः-आकाश के अंशसे प॒थक्‌ | ` मनः=मन है . | 
द्‌ पी चोर येन=जिस करके | 
दित्यातस्सूये के अंश स पृथक: . ` म- घुरुषःल्पुरुप ; . | 
१३६२7) च=्भी Sree fl: > त पुच=्अवश्य , | 
+ भूत्वा=हयकर : ' = = ` ; आनन्दीत्आनन्दित 
एनमल्ह्स छतङृत्यपुरुषबिषे| अचतिनहोता दे. | 
आंविशति--मवेश करता, हे , -अथत्यौर. . | 
+ तदाऽत न शोचति=सोच नहीं 
कप भावाथें। . : .. .. .:॥. 
है सोम्य !. जब देवीशक्तियुक्त मन आकाश और पँ) 

/ 





Pees 

| 

| बृहेदारणयंकोपनिषद्‌ स०। | १३.५ 

। झँश को त्याग करके इस कृतकृत्य ३6 में प्रवेश करता है तब वही 

| निश्चय करके -देवीशक्तियुक्त मन है जिस करके पुरुष आनान्दित होता 
है और शोक नहीं करता है ॥ १६ ॥ 

लिन्छ ` ` अन्त्र २० | 

| अद्भचश्चैने ˆ चन्द्रमसश्च देवः माण आविशवतिं.स बै देव 
| आणो यः संचर*श्चासंचर*श्च न च्यथतेऽथो न रिष्याति स एव- 
वित्सर्वेषां भूतानामात्मा भवति यथैषा. देवतेव<स यथैतां देवता 
' सर्वाणि भूतान्यवन्त्येव” हैवेविद्‌*सरवाणिः भूतान्यवन्ति यदु किँ 
चेमाः प्रजाः ˆ शोचंन्त्य॑मेवाऽऽसां तद्भवति पुण्यभेवामु गच्छति 
| न इ वे देवान्पापं. गच्छति ॥ 

| | पद्च्छेदः । 

| ङ्यः, च; एनम्‌, चन्द्रमसः, च, देवः, प्राणा, आविशति, सः 

। घे. दैवः, प्राणः) यः, संचरन्‌ , च, असचरन्‌ , च} न; व्यथते, अथो 

॥। न, रिष्यति, सः, एवंवित्‌. , सर्वेषांमू, भूतानाम्‌, आत्मा भवति, यथा 
| एषा, देवता, एबम्‌, स यथा, 'एंतांम्‌, देवताम्‌, सर्वाणि सतानि 

| अवन्ति,-एवम्‌ , ह, एवंबिदम्‌, सर्वाणि, भूतानि, अर्वन्ति, यत्‌, उ; 

किंच, इमाः, प्रजाः, शोचन्ति, अमा, एव, आसाम्‌ , तत, भवति 

| पुण्यम्‌, एव, अमुम्‌ , गच्छति, न, ह, वे, देवान्‌, पापम्‌ , गच्छति ॥ 


झन्वयः ``. ` पदाथाः] अन्वय : .. पदाथाः 
+ यदाज्जब॒  - - पनम्‌=इस पुरुष मे 
| _ . देचःन्देवीशक्कियुक्क . |. आविशति=प्रवेश करता हे 
प्राणःन्प्राण |` _'कतदाऽतब 0 
अरूय!-जल के अंशसे एथ. सःचैन्वही 
. चन्र देवः-देवीशक्लियुक्क 
चन्द्रमस;-्चन्द्रमा के झश से प्राण॒ु-प्राण हे 
| चन्भी अतिरिक्त ` | ` युच्जो ४ ` 
` ` +सूत्वान्होंकर ' |  संचरनज्चलता हुझा 





' अर पर कल 


झसचरन, च=नहीं चलता 


नरूनहीं 
व्यथते=दुःखित होता हे 
|. अथो=भौर 
/ LS i नस्नडीं.. क | 
| ' “० रेष्यतिस्नष्ट होता हे 


एवंवित्‌=्आणकी ऐसी महिमा. 


ः ` » का.जानने वाला 
| ¦ - | स्‌ः=वह पुरुष 
सवषाम-सब 
भूतानाम"आणियों का 
आत्मा८प्रिय आत्मा 
भवति=होता है 
( । न चरओर 
यंथा+जसे 


एषाऱ्यह माण -.. 





एचम्‌ऽतेसेही 
वह. भी कल्याणरूप 
PE -+ भवति=होता है डट 
। | 72.7४. चत्योर 
, यथास्नैसे 
| सवाणि=सब 
यी भूतानि-प्रायी 
एताम्‌ देवताम-इस प्राणदेवता की 
अवन्ति-रक्षा करते हैं 
: एवम्‌ ह्वे ही 


९ ह | हब 


(१३६ बृहदारण्यको पनिषदू स० । 





$ | ; शोचन्ति= | जो कु ॥7 


देवता-देवता. कल्याणरूप हे 


न) "220००९५००७ कुछ. # + 
ळा Repost FoF “oh = श्र 


सवोशिप्सव 
सूतानिन्राण . वी 
फवविदम्‌=इस प्राणको हि 


' .. अवन्ति=रक्षा करते; 


उऱ्स्योरे है 


° इसाःम्म्यहः gr 


. प्रजाः=प्रजायं ' ः 


शो क्र डःर 


ततू-बह सब दुः | 
असाम्‌ =इन प्रजाओं | 
आत्मा के | 


अमान्साथ  ..' 
एच=ही i 


` भवतिः्होता हे ए 
+ परन्तु=्परन्तु ६३ 


अमुम-इस प्राणविदो 


पुरुषको पैर 


3 । । 
: पुण्यम्‌ एच-सुख अवश्य हुए 


गच्छुति-प्राप्त होता है 
ह्‌ वै >क्योंकि निम्न: ७ 
देवान-देवों को हा 
पापम्‌=पापजजन्य दु 
न-नहा | 
| 


_ गच्छातिस्माप्त होता है 

. भावाथ | 
है सोम्य ! जब देवीशक्तियुक्त प्राण 
को त्याग करके इस कृतकृत्य पुरुष चिषे 


पा 


जल अंश ओर चत खि 
प्रवेश. करता है तत | 


Rf 


बृहदारणयकोपनिषदू स० |. १३७ 
देवी शक्तियुक्त प्राण हे जो चलता है ओर नहीं भी चलता है सो ऐसा . 
यह प्राण न नष्ट होता है, न दुःखित होता है, प्राण की इस महिमा 
क्रा जाननेवाळा जो पुरुष है वह सब प्राणियां का प्रिय आत्मा होता 
है, ओर जैसे वह प्राण देवता कल्याणरूप है, तेसेंही वह पुरुष भी 
कस्याणरूप होता है, ओर जेसे सब प्राणी उस प्राणदेवता की रक्षा 
करते हैं वैसेही सब प्राणी इस प्राणावेत्ता की रक्षा करते हैं, ओर 
है सौम्य ! जो कुछ यह प्रजा शोक करती है यानी जो कुछ उसको 
दःस होता हे वह्‌ दुःख इस प्रजा के आत्मा को भी पहुँचता है, और 
दस प्राणवित्‌ पुरुष को पुण्यफल यानी सुख अवश्य प्राप्त होता है, 
क्र्यांकि देवताओं को पापजन्य दुःखः नहीं प्राप्त होता है ॥ २० ॥ 
|| संन्च ९१ , 
| अथातो त्रतमीमा«सा प्रजापतिह कर्माणि संछजे तानि सष्टा- 
न्यन्योन्येनास्प्धेन्त वदिष्यास्येवाहमिति वागूदभे द्रक्षाम्पहमिति 
वुः श्रोष्यांस्यहमिति श्ोत्रमेवमन्यानि कमोणि यथाकभे तानि 
त्युः श्रमो भूत्वोपयेमे तान्याझोसान्याप्त्वा मृत्युरवारुन्ध तस्मा 
च्छास्यत्येव वाळू श्राम्पति चक्षुः श्राम्यति ओत्रमयेममेव नाझो- | 
धोऽयं मध्यमः प्राणस्तानि ज्ञातुं दध्रिरे अयं वे नः श्रेष्ठो यः | 
पचर रुचासंचरशर्च न व्यथतेऽथो न रिष्याति इन्तास्येव सर्वे 
इपमसामेति त एतस्थेव सर्वे रूपपभव<स्तस्मादेत एतेनाऽऽख्या- 
न्ते माणा इति तेन ह वाव तत्कुलमाचक्षते अस्मिन्छुले भवति य 
एवं वेद य उ हेवंबिदा स्पधेतेञ्नुशुष्यत्यनुशुष्य हेवान्ततो प्लियत 
एत्यध्यात्मप्र्‌ ॥ | 
| पदच्छेदः । 
। अथ, अतः, त्रतमीमांसा, प्रजापतिः, ह, कर्माणि, ससजे, तानि 
[i अन्योन्येन, अस्पर्थन्त, वदिष्यामि, एव, अहम्‌ , इति, वाग, 
्रक्यामि, अहम्‌, इति, चक्षुः, ओष्यामि, अहम्‌, इति, ओत्रम्‌., 


| 
| 


| 
| 





पन बृहदारणयकोपनिषद्‌ स० । 
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एवम्‌ , अन्यानि, कर्माणि, यथाकर्म, तानि, मृत्यु, अम, , 
उपयेमे, तानि, आभोत्‌, तानि, आप्त्वा, सत्य, अवारन्य, त. | | 
आम्यति, एव, वाक, आम्यति, चक्षु आम्यति, ओत्रम्‌ , अध 
एव, न, आप्नोत्‌, यः). अयम्‌, मध्यमः, प्राणः, तानि, ३. 
दध्रिरे, अयम्‌, वै, नः, श्रेष्ठः, यः, संचरन्‌, च, असंचरन्‌,; 
व्यथते, अथो, न, रिष्यति, दन्त, अस्य, एव, सवं, रूपम्‌, 

इति, ते, एतस्य, एव, सव, रूपम्‌, अभवन्‌, तस्मात्‌ , एरे। 


आख्यायन्ते, प्राणाः, इति, तेन, ह्‌; वाव, तत्‌, कुलम्‌, 
यस्मिन्‌, झले, भवति, `यः, एवम्‌, वेद, यः, उ, इ, 


ते ? अनुशुष्यति, अनुशुष्य» ह, एव, अन्तत., | 


| 

अध्यात्मम्‌ ॥ | 
अन्वयः ` पदार्थाः | अन्वयः ह 
अथव के वद्ष्यामि-बोलती रहं 
अत:-यहा स ८४ एत=एसा ब्रत 

| त्रत का विचार हे | _ वारए=वाणाी 

त्रतमीमासा= ) यानी इन्द्रियों में" दभेरयारण करतं | 
कोन भरैष्ठ है यह | . A | 

_ ( विचारने योग्य है आदम | 

. + सोम्यऱ्हे सौम्य ! ` दक्ष्यामिऱदेखता पा 
हा छि न्यु तिजऐसा व्रत | 
ह-यह प्रसिद्ध है कि चश्चुःन्नेत्र | 

_ प्रजापतिः-अजापति कू द्श्चेत्घारण करा 
कमाशि-वागादि कर्मेन्द्रियोँ को अहम्‌=में f 

. खसृजे=पेदा करता भया श्रोष्यामि=सुनता रह | 
तानि=वे इस्ति=ऐसा ब्रत ' | 
सष्टानि=पेदा हुई इन्द्रियां ` श्रोत्रम्‌=थात्र | | 
मा | - 
न्योन्येनञ्आपस में + दच्रेख्घारण * 
अए्पथन्त=ईषी करती भई कि एवस्‌=इसी प्रका | 

-. अहसमूल्मे ' | झल्यानिर्ओर 





क्य 


एत्ृ-अवश्य ` ) कर्मा णि>इनिद्रियां भी 
े SE 










| वृद्ददारणयकोपनिषदू स०। - १३६ 
| 





| यथाकर्मत्यपने अपने आप्रोत्‌-पकड़ सका 
\| + दख्चिरेज्चत धारण | भई यःऱ्जो 
+ तदा=तव आयस्य प 
| श्रम्‌ः=श्रम मध्यसः=मध्यस याना सव इ- 
यै ३७ न्द्रियो मे फिरनेवाला 
| य््त्युभ्य्य्यु > ~ 
३ | | भूत्वा=ो कर प्राणःऱमाण ह्‌ 
४ तानि=उनको * तम्‌ ९ उसके जानने के दिये 
।। उपयेमे=पकड़ लिया यानी झातुम्‌ नी 
न -काम में थका दिया तानि स 
| | + स=्भ्रौर दृभ्रिरे=इच्छा करती भइ 
i तानि=उनको + च=अर 
| अपना स्वरूप दिख| + ससूऱ्ड्सको 
। आप्षोत्‌ः | लाताभया यानीउन + ज्ञात्वा=जानकर 
;| के निकट आपहुचा |. वर्दान्त + स्म=्कहने लगीं रच 
र | चोर | इम लोगों सें 
|! आप्त्वा-उनके पास :जाकर + प्राणः चैज्माणही 
(| स्टुत्युःनचदा ग्टत्यु शेछ*-क्रछ हे 
। अाचारुन्ध=उनको अपने काम से भजो ` 
i जारा संचरन्‌=चलता हुआ 
तस्माल्‌=तिसी कारण स-ओर 
| . वाळू एव"-वाणी अवश्य झर्सचरन-न चलता हुआ 
|. शास्यति=्रोलतेरथक जाती हे स=भी 
हज न 
|| राम्वति=देखते २ थक जाता दै व्यथसे=दुः्खी होता हे 
| ओजसूरओत्र अथो->ओर 
4. श्राम्यति=सुनते २ थक जाता हे न=्न 
|| - -+ स््ीस्यन्दे सौम्य ! रिप्यसि=नषट होता हे 
| अथ=्अव अखण्ड ब्रत को ` इस्त=्यदि सदकी राय हो तो 
|| " कहते हें सार्वें5हम सब 
GF स््त्खुः “रत्युरुपी श्रम गस्य=्इसी व्हा 
इमम्‌ एव-इस प्राण को एव्ही 


...' -सञ्नहीं रूपम्रूप 








बृहदारणयको पनिषद्‌ स० । 





१४०. | 

झसाम-बनजाय भवतिसउत्पत्न | 
इाति=ऐसा सुनने पर ततू-उस | रि 
ते सर्वेच्चे सब ` कुलम्‌=कल को गाद 
एतस्य=इसका तेन=उसी नाम ३ हन 
ळी दार च 

रूपमू=रूप आचक्षते=लोग कहते! | 
अभवन=होते भये उ=्ञ्जौर जार 
तस्मात्‌=इसी कारण य्‌ः=जोः ज्ञाः 
एंते-ये वागादि इन्द्रियां एवचिदामऐसे जाननेवाशहः 
. _ घतेन-इस.आशण के नामसेही + सहदन्साथ जो 
इति=ऐसा + सः=वह गी 

कहे जाते हें यानी ह=अवश्य ` ने 






अख्यायन्ते-« प्राणके नाम करके 
ही पुकारे जाते हैं 


अडुशुष्यति=सूख जाता है | 


+ च=ग्रोर हु. 


| 


अजुष्य=सूलकर छुन 


प तशी कोई ह एच-अवश्य इस 
SN. अन्ततः=्अन्तमे पार 
वेद्‌=प्राण की श्रेष्ठता को श्रियते=नाश होत 
जानता है इति=्ऐसा यह | 
 सःऱवहृ आणवित पुरुप अध्यात्मम्‌ =ध्यात्मविपही 
यास्मन्‌ कुले=जिस कूल म॑ | विचार ह्वै १९ 
| भावार्थ । ति 


हैं सौम्य ! अब प्राण की श्रेष्ठता को दिखलाते हैं, और प्र. 


` विचार करते हैं, यानी इन्द्रियों विषे कौन इन्द्रिय. श्रेष्ठ है, हे सो 


`, ऐसा त्रत 
त्रत धारणा 


यह ससार में प्रसिद्ध हे क्रि जब प्रजापति ने वागादि कमल दि | 


उत्पन्न किया तब पैदा की हुई इन्द्रियां आपस में ईर्षा करती ih | 


पाणी ऐसा व्रत धारण 






| 


बुहृदारणयको पनिषदू स० । १४१ 
। इन्द्रियो ने भी ऐसा व्रत धारण किया तव उनः सब को साकार 
गाकर श्रम ने मृत्यु होकर उन सबको पकड लिया, यानी उन को 
उनके कार्य में थका दिया, और उनके निकट जाकर उनको अपने 
काम से रोक दिया. इसी कारण वाणी अवश्य बोलते बोलते थक 
जाती है, नेत्र देखते देखते थक जाता है, श्रोत्र सुनते सुनते थक | 
ज्ञाता है, हे सौम्य ! अब आगे उस व्रत को कहते हैं जो अखण्डित 
शहता है. हे सौम्य ! वह श्रमरूप मृत्यु इस प्राण को नहीं पकड़ सका 
जो यह इन्द्रियों मै फिरनेवाला प्राण है उसके जानने की इच्छा सब | 
इन्द्रियां करती भई, ओर उसके महत्त्व को जानकर आपस में कहने 
लगी कि निस्संदेह यह प्राण हम लोगों में श्रेष्ठ हे. जो चलता हुआ 
आर नहीं .चलता हुआ भी न कभी दुःखी होताह न कभी नष्ट होता 
है. यदि सव की राय हो तो हम इसका ही रूप बन जायँ, ऐसा 
पुनने पर वे सब इसके ही खूप हो गये. इसी कारणा वे वागादि इन्द्रियां 
इसी प्राण के नाम से पुकारी जाती हैं. हे सोम्य | जो कोई इस प्रकार 
प्राण की श्रेष्ठता को जानता हे, वह जिस कुल में पेदा होता हे 
भह कुल उसी के नाम से पुकारा जाता है. और जो कोई ऐसे 
साणवित पुरुष के साथ द्वेष करता है वह सूख जाता है ओर सूख 
कर अन्त में नाश होजाता हे. हे सोम्य ! ऐसा यह अध्यात्मविषयक . 
विचार हे ॥ २१ ॥ | 
| सन्त २२ 
४ अयाधिदैततँ, ज्वलिष्याम्येवाहमित्यग्निदेधे तप्स्यास्यहमित्या- 
द्रित्यो भास्याम्यहमिति चन्द्रमा एवमन्या देवता यथादैवतश्स 
रथेषां प्राणानां मध्यमः प्राण एवमेतासां देवतानां वायुर्स्लोचन्ति 
बन्या देवता न वायुः सेषाऽनस्तमिता देवता यद्वायुः ॥ 

। पदच्छेदः 
| अथ, अधिदेवतम्‌, ज्वलिष्यामि, एव, अहम्‌, इति, अरिनिः, दुधे 


REE, EVIL en oc र न 





१४२ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ स० | 
तप्स्यामि, अहम्‌, इति, आदित्य: भास्यामि, अहम्‌ , इति, 
| एवम्‌, अन्याः, देवताः, यथादेवतम्‌ , सः, यथा, एषाम्‌, प्रा 
Kr ` मध्यमः, प्राणः, . एवम्‌, एतासाम्‌ ; देवतानाम्‌, वायुः, मो 
| हि; अन्याः, देवताः, न, वायुः, सा, एषा, अनस्तम्‌, इता; 
। | यत्‌; वायुः । 
i अन्वयः | लः 


म १ 
झथ-अध्यात्म वर्णन के | यथादैवतम-अपने साजा 
+ अङुवेस्‌=्रत धारण $ नरर 









अधिदैवतम्‌=देवता सम्बन्धी विषय | ` + चत्ओर देन 
+ कथ्यते-कहा जाता हे + सौस्य-हे सौम्य! > 
शा अहस्‌जम यथा=जल F 
प्राणानाम्‌=ाणोमे ॐ 
इति=पसा प्रत | कवटी... ८ 
गे | सः=्चह' ` 
अन | मध्यमः प्राणःत्सुख्य प्राय ॐ 
ळे मकर करता भया + अछ४-अष्ठ है कि 
दा ० पचस्‌=वेसेही ` द्‌ 
तप्स्यामि+एच=तपताही रहूगा | 
आदित्य देवतानाम्‌लअग्नि ग्रहि, 
ताम | 
! ` ,. ' + दध्रेऽ्धारण करता भया ' प्र 
+ चस्आर भय च्या 
+ श १=भ्रष्ठ है | | स्‌ 
अहमून्मे हिस्क्र्योंकि | 
भास्यामि+एच-प्रका ; ;! 
मिपावर न करता ' ही अन्याम्तभीर | 
इति- पदन पय कक देवताःन्देवता | 
ऐसा व्रत | भ्लोचन्ति=अपने का 
चन्द्रमाः=चन्द्रमा %| 5 जाते हैं | 
त दृधभ्रे=्थारण करता भया | + परन्तु=्परन्तु |. 
जना यायुः=वायु 
Er न=नद्ी 


देवताःनदेवताभी | + आस्यतिस्थकता है || 





|. 

| बृहदारणयकी पनिषद्‌ स० । १४३ 
2 न चन्थौर . र वायुः=्वायु 

| | यतू-इसी कारण ` देवता=देवता 

||: सान्वही अनरूतम्‌=नहीं अस्त को 

१ | एषान्यह २. `. इतान्प्रास होता हैं 

| भावाथ। 


| हे सौम्य ! अध्यात्मवर्णन के पीछे अव देवतासम्वन्धी विषय कद्दा 

जाता है, इसको तुम सावधान हो कर सुनो. में जलताही रहूंगा ऐसा 

ञ्रत अग्नि देवता ने धारसा किया, में तपता ही रहूंगा ऐसा जत सुन 
देवताले धारण किया, में प्रकाशित करता रहूंगा ऐसा जत चन्द्रदवता 
ले घारण किया, ओर इसी प्रकार आर दुवता सी अपने स्वभाव 
ओर कर्म अशुसार व्रवको धारण करते अये. हे सोम्य ! जसे इन 
इन्द्रियों विषे और प्राणदेवताओं विषे मुख्य प्राण श्रेष्ठ है वेसेही इन 
अग्नि आदि देवताओं बिषे वायु देवता अष्ठ ह क्योंकि सोर देवता 

अपने कार्य करते करते थक जाते हैं. परन्तु वायु देवता अपने काय के 
करने में कभी नहीं थकता दे. और यही कारण है कि वह वायु 
देवता कभी अस्त को नहीं प्राप्त हाता ६ ॥ २२ ॥ 

| | सन्न २३ . 2 
. अथैष श्लोको भवति यतश्चोदेति सूर्योऽस्तं यत्र च गच्छतीति 
आणांद्रा एष उदेति पाणेऽस्तमेति तं देवाश्चक्रिरे धमे<स एवाच स 
'उ श्व इति यद्वा एतेव्मुह्लेभियन्द्र तदेवाप्यद्य कुवेन्ति तस्मादेकमेव व्रत 
चरेत्माण्याचेवापान्याच चेन्मा पाप्मा गृत्युराप्तुवदिति यद्यु चरेत्स- 
। मापिपयिषेत्तेनो एतस्यै देवतायै सायुज्यछसलोकतां गच्छति ॥ 

| ह 5 पदच्छेंदः। 

अथ, एषः, श्लोकः, अवति, यतः, च, उदेति, सूरयः, अस्तम्‌, 


च्‌ गच्छ ति, इति, प्राणात्‌ , वा, एषः, उदेति, प्राण, अस्तम्‌, एति, 
तमू, दवा., चक्रिरे, घर्मम्‌, सः, एव, सद्य, सः, उ, शव, इति, यतू , 
वा, एते, अम्हि, अध्रियन्त, तत्त्‌, एव, अपि, -अद्य, न्ति, तस्मात्‌, 





१४४ 


क + कोपनि ७ मक “ | 
वृहदारण॒यकोपनिषदू स० । | 
| 
| 


एकम्‌, एव, नवम, चरत्‌, प्राण्यात्‌, च, एव, अपा 


! 


चेत, मा, पाप्मा, मत्यु» आप्लुबत्‌ , इति) यदि, उ, चरेत्‌, स 
घेत, तेन, उ, एतस्ये) देवतायै, सायुज्यम्‌, सलोकताम्‌, गच्छि 


अन्वयः पदार्थाः | अन्वयः ह्‌ 

यत;-्कहाँसे सः एवस्वह ही | 

` सूर्यःन्सूर्य श्वः्ज्कल मी | 

उदेति=उदय, होता हदे” इति=ऐसाही । 

. चस्ग्रोर + भविता“बना रहेगा ` 
यत्र=किसमें वा=्रौर त्‌ 

अस्तम्‌=भ्रस्त को यत्‌=जिस त्रत के 

गच्छाते=ग्रा्त होता ह आस्ाइ=्यतीत कात; 

+ इद्म्‌=इसका __पते=्ये वागादि के 
` +उत्तरमू=्उत्तर यह हे अ्धयन्त=धारण करते | 
एषः=्यह सूर्य सः तत्‌ एवरउसही निश्च फ्रेस 
घ्राणात=प्राण से हुये व्रत को [रा 

व्ही | अजद्य-आ्राजकल . 
` » उद्देति-उदय होता हे अपि=भी [A 
. चनौर कुवेन्तिस्वेई देवता झर 
प्राणे=प्राण में ही | तस्मात्‌=इस कारण गा 
अस्तसःअस्तको | एकम्‌-केवल एक |, 
एतिस्प्राप्त होता है ही . केर 
अथस्इस अर्थ विषे . व्रतसुस्त्रत को र 

एषः इलोकःचयही मन्त्र प्रमाण हे चरेलू>पुरुष करे ' 
तम्‌ धमेम्‌ऽउसी लगातार चलने खन्म्रोर ih 
. वाले प्राण के ब्रत को +यथा गार 
देवा$-वागादि देवता पाणयातू=प्राण व्यापार ध्रा 
+ पुच=भी हे | 
फ्रिरे=ग्रहण करते भये खसयोर नोः 
ma + यथाएनैसे | 

- यत्‌ङजो ब्रत ` अपान्यात्‌ङभ्रपान प 

` अद्यस्थ्राज हे डे | 


EN 


| 

| वृहृदारणयकोपनिषद्‌ स० । ९४५ 
|| + तथाऱ्वेसे चरेत्‌=पुरुष करे 

| एचन्ही ' समापिपयिषेत्‌=उस त्रत के समासि 

। | + सःऱवह पुरुष भी अपना की इच्छाभी रक्खे 
„` त्रत | उऱ्क्यॉकि ` 

| ` + क्ुर्यात्‌=्करता कि Bi तेन=उसी अत करके 

` पाप्मास्पापर्प. . न" सःऱसवह उपासक 

स्वृत्युः-्सत्यु ' एतस्यैनइस 
मए=सुरको यानी उसको देचतत्यै=्प्राणदेवता के 

त्‌ आप्चुवतू-न प्राप्त होवे स्ायुज्यम्‌=सायुज्यलोक को ओर 
|... उःन्योर | सलोकताम्‌=सामाप्यलोक को . - 
| | त्‌=जिस व्रतको जी गच्छुति-प्राप्त होता हे 
ह भावार्थ । 


हे सौम्य ! प्रश्न होता है कि कहां से सूर्य उदय होता है, और 
केस म॑ लय होता है, इसका उत्तर यही मिलता है कि यह सूर्य 
गण से ही उद्य होता दे, ओर प्राण में ही लय होता है ओर. 
जैसे सूय देवता ने अहरनिश लगातार चलने का व्रत किया है 
हसी प्रकार वागादि देवताओं ने भी श्रत किया हे, ओर जैसे सूर्य का 
रो त्रत आज हे वही कल रहेगा, वेसेही त्रत इन देवताओं का भी. 
।, ओर व्यतीतकाल में जिस व्रत को वागादि देवताओं ने धारण 
'केया था, उसी व्रत को आजकल भी वे धारण किये हैं. इसी कारणा 
! सौम्य: ! पुरुष एकही अत को धारण करे, और जैसे प्राण अपान 
प्रपने व्यापार को किया करते हैं, वैसेही वह पुरुष भी अपने व्रत को 
पारण किया करे, ऐसा करने से पापरूप सृत्यु कभी उसके पास न 
भ्रावेगा, हे सौम्य ! जिस त्रत को पुरुष एक वार करे उसी ब्रत कीः पूर्णता 
हा भी ध्यान रक्खे, ऐसे व्रत करने से उपासक प्राणदेवता के सायुज्य 
तोक को और सालोक्यता को प्राप्त होता है ॥ २३ ॥ 


. इति पञ्च॑मं त्राह्मणम ॥ 


| 








१४६ बृद्ृदारण्यको पनिषद्‌ स० । 
अथ षष्ठ ब्राह्मणम्‌ । 
सन्त्र १ 





त्रय वा इदं नाम रूप कमे तेषां नाम्नां वागित्येतदेपा 


5 
ह... कर ने PP आक डू 
| 
ती हि चु | 


हि. सर्वाणि नामान्युचिष्ठन्ति | एतदेषा< सामेतद्धि फोरत 


- सममेतदेषां ब्रह्मैतद्धि सर्वाणि नामानि विभति ॥ | 
पदच्छेदः । 


। 


त्रयम्‌, वे, 'इदम्‌, नाम, रूपस्‌, कम, तपासू, नाग्गा 

_» इति, एतद्‌, एषाम्‌, उक्थम्‌, अथो, हि सर्वाणि नामा 

' -तिष्ठन्ति, .एतदू , एषाम्‌, साम, एतद्‌, हि, सेः, नाममिः 
एतदू, एषाम्‌, ब्रह्म, एतद्‌, हि, सर्वाणि, नामानि, बिभतिं| : 


अन्वयः . ` .पदाथोः | अन्वय ९." 
घरनिश्चय कर सकीणि=सव ; 
इद्मून्ये. ` नामानिसनाम ? 
्जयम्‌=तीन ` ` उक्तिष्ठन्ति=उत्पन्न होरा 
. . नाम=्नुस _ पततू=यही [मः 
कप `` एषाम्‌=इन नामेंई 

मार _ खासङ्समता।े 
कमेन्कमे . पतत्‌-हिन्यही २९ 
+ सन्तिऱ्हे 'सर्चेः-सव ` {` 
तेषाम्‌=उन ` . नामसिःङ्नामों की ` 

+ ब्रयाणांमध्येन्तानामं से सममू-चराषरी ६ 
कप एततूलयह | 
नाञ्नामूञनामाका _ प॒षाम्‌=इनका छ 
SN की " ब्रह्मन्मम | 
वागिति-वाणी ही _फतद्‌-हिः्यही | | 

| पाल आय सवोरित्सब | 
अयास्य, |. नामानित्वामो भे | 
हि-जिससे विभर्ति=्धारण 


भ 


न | 
ये तीन नाम, रूप ) ओर कर्म हैं, इनमें से नामों का |. 


|. सक र्णा 


j 
| 
| वृद्ददारणयकोपनिषदू स० | १४७ 
पादान कारण हे. क्यांकि वाणी ही से सब नाम कहे जाते हैं. यह , 
एणी ही इन सब नामों की समतारूप हे, यही सब नामों की समानता 
॥, यही इनका ब्रह्म है, क्योंकि यह वाणीही सव नामों को धारण 
$रती हे. विना वाणी के नामों का उच्चारण नहीं होसक्ता हे ॥ १॥ 

| अन्त्र २ 
। अर्थ ख्पाणां चक्लुरित्येतदेषामुक्थमतो हि सर्वाणि रूपाणयु- 
षठन्त्येतदेषाश सामैतद्धि संवैरूपेः सममेतदेषां ब्रह्मेतद्धि सर्वाणि 
\पाणि बिभति ॥ 
। - पदच्छेदः । 

| अथ, रूपाणाम्‌, चक्षुः, इति, एतद, एषाम्‌; उक्थम्‌, अत 
९, सवाशि, रूपाणि, उत्‌, तिष्ठन्ति, एतद्‌, एषाम्‌, साम, एतद्‌ , 
|, सर्वेः, रूपेः, समम्‌, एतद्‌, एषाम्‌, ब्रह्म, एतदू, हि, ` सर्वाणि, 
पाणि, बिभति ॥ ` 





[न्वयः पदाथाः | अन्वयः ` पदाथाः 
ई, अ्रथ=अब | _सामस्साम 
॥ प _ +अस्तिः्दे 
त त ~ एतद्‌ः हि 

= -हि=्यही 
| रूपाणाम्‌रूपों का CR 
|... एततूऱ्न्यह रूपैः=रूपो की 
| ` चक्लुःन्नेत्र, ` ससमूज्समता ३ 
| ` इतिम्ही  पतदून्यदी 
क्थम्‌-अस्ति-उपादान कारण हे | . ` एषामू=इन रूपां का 
| अतः-हिपनइसी से ` ` अहमन्यह् 
| सर्वाणिस्सस ' |  ,*अस्तित्हे 
| 'रूपाणिनरूप , पतद्‌-हि=यद्दी बं 


|| डक्तिप्ठन्ति-दृष्ट होते हैं _ सवोणितच्सब 
पतत्‌=्यद रूपाणि>रूपों को ` 
षाम्‌ =ईनंका | बिसर्तित्धारण करताहे ` 





)ई जहा र 

|] » ; 

“3; 
हर 
। - 
[| 


` १४८ बृहदा रययकोपनिपदू स० | 
> भावार्थे या न 
| ओर इन सफ़ेद काले आदि रूपों का चश्लुही उंपादार | 
है, इसी चक्षुसे ही सब रूप देखे जाते हैं, यही इनका साथ : 
समस्तरूपा की समता है, यही इन रूपों का ब्रह्म हे, यही | 
रूपों को धारता हे॥२॥ र है 


ही 5 
f 


a 


| सन्त्र ३ | | 
` अथ कर्मणामास्मेत्येतदेघामुक्यमतो हि सर्वाणि कह 
 एन्त्येतदेषा< सामैतद्धि सवैः कमेभिः सममेतदेपां इ 
सर्वाणि कर्माण विभति तदेतत्त्रयं सदेकमययात्माऽऽते | 
सन्नेतत्जये तदेतदमृतर सर्येनच्डन्नं प्राणो वा अमृत नाम 
ताभ्यामयं प्राणश्छन्नः ॥ 
 . . इति षष्ठ ब्राह्मणम्‌ ॥ ६ ॥ | 
इति बृहदारण्यकोपनिषदि प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ ` 
की पदच्छेदः । EE 
- , अथ, कर्मणाम्‌, आत्मा,. इति, एतद्‌, एषाम्‌, उक्था | 
हि, सर्वाणि, कर्माणि, उत्‌, तिष्ठन्ति, एतदू , एषाम्‌, साः | 
हि, सर्वे: कर्मभि १ समम्‌, एतदू , एषाम्‌ , त्रह्म, एतद्‌; हि, प; 
कर्माणि, बिभति, तत्‌, एतत्‌, त्रयम्‌, सत्‌, एंकम्‌, आयम्‌, | | 
आत्मा, उ, एंक:, सन्‌, एतत्‌, त्यम्‌, तत्‌, एतत्‌, असतम 
. छन्नम्‌, प्राणः, वे, अमृतम्‌ , नामरूो, सत्त्यम्‌, ताभ्याम्‌, | 
.... > भ्राणः, छन्न: ॥ ` | 








अन्वयः . पदाथाः | अन्वयः | | 

अथ=भोर : ` सवोणिन्सत्र | 
१ 'पषासूऱइन र काणि =कमं न भी 
कर्मेणामूऽ्कमों का ` ` उत्ति्ठन्तिस्पेदा हो. 

एतत्‌=यह ड . एततूल्यद । 

आत्मा इतिः=आत्माद्दी १ > एषासः =इन कमो 

` उक्थम्‌=उपादान कारण सामच्साम ९. 

+ अस्तिऱ्हे एतदू-हिन्यही 


sre mms ........... ला 
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बृहदारण॒यकोपनिषद्‌ स० । १४६ 


कर्म सिः=क्मौ के ._ सनऽदोता हुआ 
सममू=त्ररावर दे | +व्यवस्थितम्‌-स्थित दै 
एततू=यही पतद्‌ + एवस्यदी 
एषाम्‌=इनका ्रयमू=तीनो 
त्रह्मन्ञहम दे + नास रुप कर्म=नाम-रूप-कमे दे 
एतद्‌-हि=यही ततू=सो 
सर्वाणि=सब . एतत्‌=्यह 
 कर्माणिच्कर्मा को अस्रतम्‌=भ्चमतरूप 
बिभर्ति-धारंण करता हे . सत्येन=पञ्चभूतात्मक से 
तत्‌-णतत्‌=सो यह पूवेकथना- छन्नम्‌=दका दे 
नुसार ' प्राणःन्प्राण 
अयमून्तोनों . चेन्दी ” 
सदेकमतसत्यरूप होकर एक हँ असतम-््यस्त दे 
अयमत्यही . + चन्र 
आत्माम-भात्मा दै नामरूपे=नाम रूप 
उ=र सत््यमूल्कायात्मक हें 
॥ ` + पुतावत्‌-हि=इतनाह ` __ताभ्याम=्उन दोनों से . 
' | + इदम-सवेमऱ्यइ सब नाम-रूप अयम्‌=यह 
ए ग्राणः=प्राण 
अत्मा=आत्मा . छुन्नः-अग्रकाशित हे 


आर कर्मों का आत्मा ही उपादान कारण है, क्योंकि आत्मा से 
ही सब कर्म किये जाते हैं, यही इन कर्मों का साम है- यही सब | 
कर्मो के समान है और यही इनका त्रह्म है. यही सब कर्मों को धारता 
हे, येही तीनां सत्यरूप होकर एक हैं. यही नाम-रूप-कमात्मक आत्मा 
हे, यही तीनों नाम-रूप-कर्म वाला हे, वही यह अविनाशीरूप होकर 
पश्चमहांभूतों से घिरा हे. ओर प्राणही अम्ृतरूप ह आर नाम-रूप 
कर्मात्मक हैं उन दोनों से ही यह प्राण अप्रकाशित रहेता है ॥ ३:॥ 
| इतिं षष्ठं ब्राह्मगम्‌ ॥ ६ ॥ २ 
इति बृहदारणयकोपनिषदि भाषानुवादे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 





क 





| 2 बृहदार्‌गयेकोपनिषदू स० ॥ 
| श्रीगणेशाय नमः । 
अथ द्वितीयाउध्यायः | ` 
` ` प्रथमंन्राह्मणम्‌। ` 
i सन्तः १ 
[ys हपबालाकिहेतूचानो गाग्ये आस स होवाचाजातश्हं ३ र 
त! ल. ब्रवाणीति स होवाचाजातशञ्ुः सहस्रमेतस्यां वाहनि, . 
[नको जनके इतिं वे जना धावन्तीति ॥  : ` 
| पद्च्छेदः। | - 
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BF छद क रः 
 इप्तबालाकिः, ह, अनुचान:, गार्ग्यः, आस), सः, ह, उवाच भा. 

शत्रुम्‌, काश्यम्‌ ब्रह्म, ते, त्रवाणि, इति, सः, ह, उवाच, अजात! 
सहस्तम्‌ , एतस्याम्‌, वाचि, दडा:, जनकः, जनकः, इति, वै, क... 


। अन्चर्यः rs 20% अन्वयः .- ` पदाः 
कडी देश में 5 खः>वदद . | । 

.. याग्य+=गर्गगोतरः में उत्पन्न :हत्मसिड | 
हत्तबालकि:-दपतबांखांकी' नामकः | rahe सि | 
| . क सनूचानिम्वेद का पढने वाळा: एतस्यासनहस , | 
प) पर त ` ~` | -« - बाचिस्वचन के बढ़ते 
र कलम आशा हि इ रा ते=तेरे लिये. | 
शयमूऱ्काशी देश के राजा | - . .. ष्म | 
साताम जे. |... सदस इन गै. 
ते-आपके लिये कको 
अह्म=रह्म का उपदेश | ` ` किरसूल्क्या य 

` | जनक: 


बा ह=भली प्रकार i ' छ| 
` अवाणि-कंल्गा में .. |. जनकः | “जनक जनक | 
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(। 


ति 


किक 


+ वदन्तः>पुकारते.हुये + निकटमूतपास 
जनाः=सब मनुष्य धाचन्ति इतिङदोडे जाते दं 
न तस्य=उसक 
भावार्थे । 


| 

| 

| | बृहदारययकोपन्निष्द्‌ स० । १५१ 
| 

| 


| सौम्य ! किसी समयं गर्गगोत्र में उत्पन्न हुआ एक अहंकारी | 
) चेद का पढ़नेवाला बालाकीनामक ब्राह्मण था, वह एक दिन काशी के 
। राजा अजातशत्रु के पास पहुँचा, ओर उससे कहा कि में आपके 
लिये ब्रह्मविद्या का उपदेश करूंगा. यह सुन कर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ 
आर कहा हे ब्राह्मण ! तू धन्य है, ऐसा तेरे कहने पर मं: एक सहसत 
| गौ देता हूँ, जनक जनक ऐसा पुकारते हुये लोग क्यो उनके पास 
$, ( जनक के पास ) जाते हैं, और मेरे निकट क्यों नहीं आते हैं, 
+ ' सहस्रो गौ देने को तैयार हूं, यदि ब्रह्मवादी. मेरे पास आवें, और 
| मुझको ब्रह्मोपदेश का अधिकारी समझे ॥ '९ ॥ 
गो प ० 5५ मम. सन्त्र, २ 
। स होवांच गाग्यो य एवासावादित्ये पुरुष एतमेवाहे बह्मो- 
| पास इति स होवाचाजातशजुर्मा मैतस्मिन्सर्वदिष्ठा अतिष्ठाः सर्वेषां 
| भूतानां सूघो राजेति वा अहमेतमुपास इति स॒ य एतमेवमुपा स्ते5- 
' तिष्ठाः सर्वेषां भूतानां मूघो राजा भवतिं॥ ` ` | 
| + ' पद्च्छेद्‌: । हे 
सः, ह, उवाच, गार्ग्यः, यः, एव, असा, आदित्ये, पुरुषः, एतम्‌ , 
' एव, अहम्‌, ब्रह्म, उपासे, इति, सः, ह, उवाच, अजातशत्रुः, मा, मा 
। एतस्मिन्‌, संवदिष्ठाः, अतिष्ठाः, ` सवषाम्‌, भूतानाम्‌, . मूधा, राजा, 
। इति, वे, आहम्‌, एतम्‌, उपासे, इति, सः, यः, एतम्‌ , एवम्‌, उपास्ते 
| अतिष्ठाः, सवेषांम्‌, भूतानाम्‌, मूर्धा, राजा, भवति ॥ 
| अन्वयः पदाथी ` पदाथाः 
| सः-ह=्वहृ प्रसिद बालाकी.  उवाच=्चोलता भया कि 
गारयेः=गरीगोत्रचाला / (|  घुच=निर्चय-करफे 


हं 











 सूयबिषे,जो पुरुष दिखाई देता हे बही ब्रहम है, और उसी को 






क | 
१५२ वृहदारण्यक्रोपनिषद्‌ 'स० | | 
भ्न्जो. . ``. राजा>मकाशवातला | 
असोन. `. || इति=्पेसा ` दिर 
पुरुषः=पुरुष ग मत्वाऽसाच कर फो 
आदित्ये=सूयेिषे ji अहम्‌मे बब 
आस्त ˆ ...| ` ` ` वैेजअव॑श्य , : 
. एतम्‌: एव=उसही को एतम-इसकी क्र 
ब्रह्मन्ब्रह्म | ` उपासे=्उपासना क 
इति=करके च=्रोर इस 
अहमन्मैं ` ` . „ इतिन्ऐेसा हूः 
उपासे=उपासना करता हूं |. + मत्वा=मानकर' हो, 
ऊतदान्तब  .. |...  -यभ्न्जो | 
समद . . |. 'एतमूऱ्दलकी | 
| _ हंन्मसिद्ध , | . . एयमजइसमप्कार | 
` अज्ातश्रुः=अजातशत्रु राजा उपार्ते=उपासना कताई 
उवाचन्चोजा,कि .. .. ..  सःऱवहउपासंड सो 
पतस्मिन्‌=इंस बरह्म विषे . अतिष्ठाः=सबको तिमर 
मामा सवदिष्ठा*-ऐसा मत कहो ॒ | करके रहने रा 
` .-:. , > मतकहो. |` ` + भवतिऱ्होताहे | 
+ सः=वह सूर्यस्थ पुरुषः `| + चङश्रोर  । 
` ` अतिष्ठाः=सबजीवों को. अतिक सर्वेषांम्‌=सव 75 ७ 
मण करके रहनेवाला है|... भूतानामूलपराणियां के र 
स वंषाम्‌=सव सूर्धाच्सतिष्ठावाबा ॥ ० 
भूतानामूऱ्याणियो का. न चनओर रह 
| मूधो-शिर है `` `` राजानराजा” | ड 
स चन्भोर `| ` ` ` -अवतिन्होता है . "| 
` ` भावार्थ । | | 


तब वह प्रसिद्ध बालाकी गर्गगोत्रवाला बोलता भया कि है र 


मानकर उसकी उपासनाः करता हूँ, तब बह अजातशत्र राजा |. 
सुनकर बोला. कि ब्रह्मसंवाद बिषे ऐसा मत कहो, यह आदि | 





[ 
| 


आ बृहदारणयकोपनिषदू स०॥। | १५२. 


दिखाई देता है वह त्रह्म नहीं दे, यह सूयस्थ पुरुष निस्संदेह सब जीवों 
की अतिक्रमण करके रहता दै, यानी जब सब जीव नष्ट होजाते हैं 
तब भी यह बना रहता है, यह सब प्राणियों का शिर हे, यानी सबों 
करके पूजने योग्य है, और यही प्रकाशवाला भी है, ऐसा मानकर 
मैं इस सूर्य की“ उपासना करता हूं; और ऐसा समम कर जो कोई 
इसकी उपासना करता है, वह उपासक सबको अतिक्रमण करके 
रहता है, और सब प्राणियों के मध्य में प्रतिष्ठा पानेवाला ओर राजा 
होता है॥ २॥ 

| म सन्त ३ | 

| स होवाच गार्ग्यो य एवासौ चन्द्रे पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास 


इति स॒ होवांचाजातशत्रुमो मेतस्मिन्संवदिष्ठा ब्रुहन्पाएडरवासाः 
सोमो राजेति बा अहमेतमुपास इति स य एतमेब्रमुपास्तेऽहरहदे 
ससुतः प्रसुतो भवति नास्यान्नं क्षीयते ॥ 
| णः पदुणलेदो। | 
| सः, हैं; उवाच, गार्ग्यः, यः, एव, असो, चन्द्रे, पुरुषः, एतम्‌; 
एव, अहम्‌, त्रम, उपासे, इति, सः, ह, उवाच, अजातशङ्जुः, मा, - 
॥मा, एतस्मिन्‌, संवदिष्ठाः, बृहन्पारडरवासा:, सोमः, राजा, इति, बै, 
| अहम्‌ एतम्‌, उपासे, इति, सः, यः, एतम्‌, एवम्‌) उपास्ते, अह- 
रद; ह्‌; सुतः, प्रसुतः; सवति; न, अस्य, अन्नम्‌; क्षीयते IE 


5 
5 
5 
गं 


| अन्वयः पदाथाः | अन्वयः पदाथाः 
Er MR असौ=वद 

| ` गाण्येःगगेगोत्रवाला एतम्‌=इसीको - 
{| न बालाकिः=वालाकी न्दा 


| 


॒ न बह्-्जह्म 


| | ` उवाचस्बोलता भया कि अहमभें 
_ न्द्रेन्चन््रमायिपे | '  इतिज्करके .. 








: | १५४७ बृहदार्णथको पनिषदू स० | | 
he पंचरनिस्सन्देह पतम्‌=इसको . 
| ` उपासे=उपासना करता हू पवऱ्स्यवश्य इति 
 इतिन्ऐसा _ उपाखे=उपासना कतस 
+ + + अत्वान्सुनकर हु ओर इ T 
& । ी ` स!<वह इंति-इस प्रकार 
bl _ श्रजातशन्रुः=्रजातशत्रु राजा यः=जो कोई , 
i | उवाचस-्कहता भया कि. | एतस्‌त्इसकी . हट 
एतस्मिन्‌=इस. बह्म विषे श्रहरहः-प्रतिदिन 
- झामार _ऐेसा मम कहो |.  उपास्तेस्डपासना ळक | 
संघदिष्ठाः | ऐसा मत कहो » स्म्यहं `} 
+ अयमूज्यह ` ` ` | -खुतः प्रस्रुतः=सोम यज क्षा 
` राजाऱ्प्रकाशवाला . | वाला अ 
सोमः=्चन््रमा ` . भवतिस्दोताहै 
चै-निश्चय.करके ` + चनौर ` 
0 कन | बड़ा श्वेत वल्लघारी |: तम | | 
इति | | न=कभी नहा 
 अहमून्में .. | . कझ्षीयतेनक्षीण होतां | 
_ भावाथे। 


फिर वह प्रसिद्ध गर्गगोत्री बालाको बोला कि जो. चना 
(4 पुरुष है, उसीको में. ब्रह्म समझकर उपासना करता हूं. ऐ 
कर वह, अजातशत्रु राजा कहता भया कि इस ब्रह्मसंवाद शि 
कहना ठीक नहीं हे, यानी यह ब्रह्म नहीं है, निस्संदेह यह से! 
धारी चन्द्रमा प्रकाशमान हे, में इसकी उपासना ऐसा सम्म 
हू, आर जो इसकी उपासना इसीप्रकार प्रतिदिन करता दै, ब 
घर में सोमयज्ञ का करनेवाला होता दे, और उसके घर में क. 
क्षीण नहीं होता है ॥ ३ ॥ | 
| सन्त्रः ४ | 
स हावाच गार्य्या य एवासी विद्याति पुरुष एतमेवाहं 





| बृहदारण्यकोपनिषद्‌ स० । १५५ 
इति स होवाचाजातशतुमा ेतस्मिन्सेरदिष्ठास्तेजस्वीतिं वा अहमे 
तपास इति स य एतमेत्रमुपार्ते तेजस्त्री ह भवति तेजस्विनी . 


हास्य प्रजा भवति ॥ | 

| | पद्च्छेद्‌ 

। सः, ह्‌, उवाच, गार्ग्यः, यः, एव, असो, विद्युति, पुरुषः, एतम्‌, 
एव, अहम, ब्रह्म, उपासे, इति, सः, द्‌, उवाच, अजातशल्ु:, मा मा; 
एतस्मिन्‌, संवदिष्ठाः, तेजस्वी, इति वै, अहम्‌, एतम्‌, उपासे, इति, 
'सः, य एतम्‌ , एवम्‌, उपास्से, . तेजस्वी, ह; भवति, तेजस्विनी, ह, 
इपस्य, प्रजा, भवति ॥ 





अन्वयः पदाथीः | अन्वयः . पदाथाः 
|. +पुनः=फिर | फतस्मिन्‌=इस त्रह्ञ विषे | 
| bons |. मामा) “ऐसा मत कहो ऐसा 
| हम््रसिद्ध - १ “खबदिष्ठा | "मत कहो 
त गाग्येः<गगेगोत्री बालाकी | यः-जो 
' उवाच=ोलता भया कि करन हृदये-हृदय क. 
र: यःनजो ] 
५ | असौन्वह. ` |`. ` इति=ऐसा 
| ~ विद्युति-विजलीं विषे ततेजस्ची=तेजस्वी देवता दै 
| पुरुषः=पुरुष हे ` ` पतम्‌ पच=उसही की . 
|| एतम्‌-एव=उ सद्दी को अहम >में 
| अहम्‌=मे पचम्‌=इस प्रकार 
|> - अन्य ` . ` ` ` चे=निर्चय करके 
` इति=करके ` उपासे=उपासना करता हूं 
: . इन्ही . , इाति=इसी प्रकार 
| ` उपासे=उपासना करता हूं ै यः-जो 
` कइतिम्येला [| ` + अन्यः कोई 
+ श्रुत्वान्सुनकर | ` णतमू=इसकी 
प्व्वह `: ७ .  उपास्ते=उपासना करता हे 
अजातशाञ्जुः=भ्रजातशत्र॒ राजा सभ्न्वह . - 


¦ - उवाच-हस्साफत्रोलाके | .' +पवन्मी 





|. 
५४६ यूहदारंगयकोपनिषदू स० । | 
` त्तेजस्वीञतेजस्वी | प्रजा=संतान _ . | 
| भवतिङद्दोता हे [ हच्भी. . | | 
+ चन्र | | तेजस्विनी=्तेजवाली ` | 
गस्यः=इसकी | | भवतिऱ्होती है . | 
भावार्थ । | 


has 


फिर्‌ वह प्रसिद्ध गगंगोत्र में उत्पन्न हुआ वालाकी वोह . 
हे रांजन! जो बिजली बिषे पुरुष है उसीको में ब्रह्म करके ज्ञ. 
करता हूं, ऐसा सुनकर अजातशत्रु राजा बोलता सया कि हेवा. 
ब्राह्मण ! इस ब्रह्म बिषे ऐसा मत कहो जिसको तुम बिजली क्षि, 
रूप ब्रह्म समझते हो वह वास्तव में हृदय में तेजस्वी देवता है,ै; | 
उपासना ऐसा समझ. कर्‌ करता हूं, ओर जो कोई इसकी जञ ह 

- ऐसा समझकर करता है वह भी तेजस्वी होता हे, आर +|: 
संतान भी तेजस्विनी होती है| ७ ॥. . | 
सन्त्रः५ . | 

स होवाच गायों य एवायमाकाशे पुरुष एतमेवाहं बरन. 

` , इवि स॒ होवाचाजातशत्रुमा मेतस्मिन्संवदिष्ठाः पीमप्रवत्ती | 
' अहमेतमुपास इति स य एतमेवपुपास्ते पूर्यते प्रजया पशन ` 
स्पान्नोकात्पणोद्वत्तेते ॥ | 
. सळ छ) उवाच, गाग्य:, यः, एव, अयम्‌ , आकारो, परुषः, 
एब) अहम ,,श्रह्म, उपासे, इति, सः, ह, उवाच, अजातशत्र:, गा | ` 
एवस्मिन्‌, संबंदिषठा;, पूरम्‌ अप्रवत्ति, इति, वे, आहम्‌, एतमा ` 
| इति, सन यः एतम्‌ , एवम्‌, उपास्त, पूयते प्रजया पशुणि। | 
_ अस्य, अस्मात्‌, लोकात्‌, प्रजा, उद्धत्तते ॥ .. | 
- अन्वयः ` ` ` पदाथाः | अन्वयः एप 
+ पुनः=फिर | क ` _ हरसि | 
स्व .  शाग्यीसगगगोच्रोहपत 











बृहदारणयकोपनिप्दू स० । ९५७ 
उवाचनबोला कि ` i पूर्ण छह! । 
. यभ्चजों अप्रवर्सि-क्रियारद्वित पुरुष हे 
अयम्‌=यह अहमऽमे 
अकाशे=आकाश विपे एतम=उसकी : 
=पुरुप वेन्दी 
घतम्‌ एव=उसद्ी को इति=्ऐसा समुझ कर ` 
अहमून्में : `: - उपासे=उपासना करता हू. 
ह्ान्प्रह्म .- पचमू=इसी प्रकार _ 
ति=करके | .. + यभ्न्जो 
उपासे=उपासना करता हूं. | ` + अन्यःच्योर कोई . 
+ इतिनऐसा ` उडपास्ते=उपासना करता है 
+ अुत्वान्सुन कर  सभ्न्वद्द | ` 
` सान्वह ` . 7४० ब्ज्जया=संतान करके 
: हन्प्रसिद : पशुभिः= पशुओं करके 
अजातशत्रुःच्यजातशत्रु राजा .| . : पूर्यते=पूणं होता है 
` उवाचन्वोला कि... |. `. ह चन्ग्यौर 
दु Ee =इस 
संवदिष्ठाः } “मत कहो. क ज | अस्य=इसको 
| प्रजा=संतान 
याचा 7 जननी 
+ आकाशे=्ाकाश. विषे उद्धतेतेरदूर की जाती हे 
भावार्थ । ` 


हे सौम्य ! फिर भी वह प्रसिद्ध गर्गगोत्र मे. उत्पन्न हुआ बालाकी 
कहता भया कि हे राजन्‌ ! आकाश बिषे जो पुरुषः है-उसी की में ब्रह्म 
करके उपासना करता. हूं,- ऐसा सुनकर वह राजा अजातशत्रु ऐसा 
कहने लगा कि हे ब्राह्मणा ! इस ब्रह्म बिषे ऐसा मत कहो, यह ब्रह्म 
नहीं है, जिसको तुम ब्रह्म समझते हो, जो आकाश बिषे पूरा ओर 
क्रियारहित पुरुष है, उसकी उपासना ऐसा समझ कर मैं करता हूं, ओर 
जो कोई उसकी उपासना ऐसा ही समझ कर करता है वह संतान 





१५८ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ स० । 

करके और पशुओं करके पूर्ण होतां दै, ओर उसकी संतान छ 

होती है ॥ ५॥ ` ` 

मन्त्रः दे... “|| 

स होवांच गाग्यों य एवायं वायौ पुरुष, एतमेवाह क्रो 

इति स होवाच्राजातशज्ुमा मेतस्मिन्संवदिष्ठा इन्द्रो बैकुएठो॥ | 
सेनोति वा.अहमेतमुपास. इति स य एतमेवमुपास्ते जिष्णुही॥ 

ष्णुभवत्यन्यतस्त्यजायी ॥ | 
` पदच्छेदः। | 

१ हुर उवाच, गायः, यः, एव, अयम्‌ वायो, पुरुषः, एत. |. 
अहम्‌, ब्रह्म, उपासे, इति सः, हु, उवाच, अजातशत्र मा, मा, | 
स्मिन्‌ संवदिष्ठाः, इन्द्रः; वैकुएठ:, अपराजिता, सेना, इति, पै, इ. 
एतम्‌, उपासे, इति, सः, यः, एतम्‌, एवम्‌, उपास्ते, जिषणुः, ह।| 

राजिष्णुः, भवति, अन्यतस्त्यजायी || | E 


“च 

छ ङ्‌ 
>~ 
क ह 





` अन्वयः | ~ पदाथा अन्बयः' ` `` ` ` ` `. -एद् 
पपुनभ्ञफिर . | ` : उपासेः=उपासना कह ` त्र 
शब, `. + इति=ऐसा .. | ह 
लशव _ इत्वा | ब 
१=ग्ेयोत्रोत्पन्न वालाकी सभ्न्‍वह. . | ङ 
43, उवाच = चोला कि: | अजातशाञ्ुः=अ्चजातशत्रु रः | प 
१ य जो fe न उवाचऱबाला की | 
वाः पंचर्जनेश्चय करके. , | | द पतस्मिन=इस ह्म विषे 
!... `` ` अयंम-यद सा मा.) _ऐसा मत कहे 
7. ` बायौऱ्यायु में... . | संवंदिष्ठाः | सा मत भ | 
MN |  .' ऊ ञअयम्‌ङ्यह । 
. ५ अहमऱ्मे क इन्त्रः=एरत्रयवाला . ९ 
१=अ्रजय वायु 
छान पुरुष 
+ चरूओर 





| 4५.४१ 
| जर 
| बृहदारण्यकोपनिषद्‌ स० | १५६ 





हे.- जा डा Ce Seng 


बपराजिता । _ अपराजिता यानी स्तः=वदद 
सेना इते अजीत सेना है . नएवन्भी . | > 
| | चे=निश्चय करके जिष्णुः=जीतने वाला 
। अहसल्मै ` | __ दृर्अवश्य 
| एतमन्इसकी ती भवति=दोता दे 
| _. डपासे=उपासना करता हूं. | अपराजिष्णुः-हारनेवाला नहीं 
| | 0022 प्रकार भवतिनदोता डट 
+ अन्यः=ञ्रोर कोई ` + किच=्भरोर. . 
| पवस्‌=इस प्रकार | अन्यतस्त्य- | _ दूसरों से हारनेवाला 
| एतम्‌=इसक्ी नहो: वन 
। उपास्ते=उपासना करता है + भवति=होता है 
| भावार्थ । 
| 


। हे सौम्य ! फिर वह गर्गगोत्र मै उत्पन्न हुआ बालाकी बोला कि 
हे राजन्‌ ! जो वायु विषे पुरुष है मं उसकी उपासना ब्रह्म समभ कर 
करता हूं, ऐसा सुन कर वह राजा बोला कि हे वालाकी ! तुम इस 
ब्रह्म विषे ऐसा मत कहो, वह ब्रह्म नहीं दे जिसको तुम ब्रह्म सममते 
| हो, वायु बिषे जो पुरुष है वह इन्द्र हे, वह अजय है; वह ऐश्वय 
वाला है, वही पवनों की अजीत सेना का सेनापति हे, में इसकी 
। उपासना इस प्रकार निश्चय करके करता हूं, ओर जो कोई दूसरा 
| परुष उसकी उपासना इस प्रकार करता हे, वह भी. जीतनेवाला 
| आवश्य दोजाता है, वह किली करके जीता नहीं जाता. हे ६ ॥ 
| . , सन्तः ७ 
। स होवाच गाम्यो य एवायमग्नौ पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति 
| स होवाचाजातशबुमों मैतस्मिन्संवदिष्ठा विषासहिरिति वा. अहमेत 
। मुपास इति स य एतमेवमुपास्ते विषासहिहे भवति विषासहिहास्य 
प्रजा भवाते॥ - | 
| पदच्छेदः! ` ` 


सः, ह, उवाच; गाम्यः, यः, एव, अयम्‌, र्नो, -परुषः) एतम्‌, 





0 ५ | >“ ७ ।. : 
| 
+ ७ | हि 


१६० . बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ख० ] 
एव, अहम्‌, ब्रह्म, उपासे, इति, सः, हैं, उवाच, अजातशत्र ‘ 
एतस्मिन्‌, संवदिष्ठाः, विषासहिः, इति वे, अहम , एत्‌ 


इति, सः, यः, एतम्‌, एवम्‌, उपास्ते, .विषासहि:, ह्‌, सवि | 


SI TST TB HT 











सहिः, ह, अस्य, प्रजा, भवति ॥ उस्‌ 
अत्वयः . . . .  . पदाथौः | अन्वयः ` ऐर 
वह + न्रह्मन्त्र्मः `` 
ह-असिद्ध + न=नहींहै 
गाग्येः=गयेगोत्रोत्पञ्न + अयम्‌=यह अग्नि नै 
Rs 'चालाकिं चालाकी विषासहिः “सब कुछ सहते से 
उवाच बोला कि इंति"ऐसा कर 
य्‌ वैरनिश्‍चय कर ` पुर 
यु छा अहसूत्मै ` शी 
| 25 कि उपासे=उपासना कर | 
FF झुर्ष हिल दै + च=आर 
‘Firs अहम्‌- एतम्‌ऽडतको ` Ne ॒ यः=जो कोई 
5 5 ७. ८. अन्यर््भन्य ५ 
श्रह्म-त्रह्म ` -पवन्ही . तिर 
इति=करके peer: .उपार्ते=उपासना का | 
| उपासे=उपासना करता हू fh Ne क ज्य 
` +इतिन्पेसा ` ` ` | म क 
शुत्वा=सुन करः ` अ 
सं$-घह ९) विषासहिः-्सहनशीलव मा, 
 ,... “ हस्भसिद्ध ..... | . भवंतिन्होतां है इति 
अजातशलत्रु/"अजातशन्र राजा... | . + चस्थोर ' उपः 
2... उवाचन्चोला कि अस्य=उसकी झन 
'पतास्मिन्‌=इस ब्रह्म विषे `. प्रजाङसंतानं .. | 
ऐसा मत कहो | विषासहिःनसहनशीलवं. 
ऐसा सत £ कंहो ९५७ ङ्‌ ' 
पतत्न्यह . |. `` अच दिः ह | 
|", : |, भवतिन्दीती है | 


- धुद्ददारएयको पनिषद्‌ स० । | १६९ 

| भावाथे । | 

हे सोम्य प्रसिद्ध गर्गगोत्रोत्पन्न बालाकी बोला कि हे राजन्‌! 
जो यह आग्निविषे पुरुष दै, यानी उसका जो अधिष्ठात्री देवता है, 
उसको में ब्रह्म समझकर उपासना करता हूं, तुम सी ऐसाही करो 
ऐसा सुनकर राजा ने कहा कि हे अनूचान, त्राण ! ऐसी वात इस 
व्रह्म विषे मत कहो, जिसको तुम ब्रह्म करके सममते दो, वह ब्रह्म 
नहीं है, बह आग्नि देवता दे,-जो' सब कुछ सहनेवाला हँ, यह सब 
से बड़ा ज्ञवरदस्त दै, में इसको ऐसा समझ कर इसकी उपासना 
करता हूं, परंतु ब्रह्म समझ कर नहीं करता हूं, आर जो अन्य 
'परुष इसकी . उपासना ऐसाही समझ कर करता हे, वह भी सहन- 
शीलवाला होता है, ओर उसकी संतान सहनशीलवाली अवश्य 
होती हे॥ ७ ॥ 

| 


ना जा किम" स a 
PR SN SE I I 


तन्चः द 
` स होवाच गांग्यों य एवायमप्सु पुरुष एतमेवाह ब्रह्मोपास इति 
स होवाचाजातशत्रुमां मेतस्मिन्सर्वादिष्ठाः प्रतिरूप इति वा अहमेत- 
प्रपास इति स य एतमेत्रमुपास्ते प्रतिरूप ₹ हैवेनसुपगच्छति नाप्र- 
तिरूपमथो प्रतिरूपोऽस्माञ्जायते॥ _ . - 

| पद्च्छुद्‌ः । 

| सः, ह, उवाच, गार्यः, यः, एव, अयम्‌, अप्सु, पुरुषः, एतम्‌ , 
एव, आहम्‌, ब्रह्म, उपासे, इति, सः, ह, उवाच, अजातशज्ुः, मा, 
मा, एतस्मिन्‌, संवदिष्ठाः, प्रतिरूपः, इति, वे, अहम्‌, एतम्‌, उपासे 
इति, सः, यः, एतम्‌, एवम्‌, उपास्ते, प्रतिरूपम्‌, ह, एव, एनम्‌, 
उपगच्छति न, प्रतिरूपम्‌, अथो, प्रतिरूपः, असमात्‌, जायते ॥ 


हिन . पदाथाः | अन्वयः - पदार्था 
`  सभ्वह : + बालाकिः=बालाकी 
_ इऱ्असिद | उचाचस्वोला कि | 
गाय्येः -आर्येगोत्रोत्पस्न र  यःञ्जो 

; * 





> 
“छ 





१६२ | दुहदारण्यकोपनिषदू स० । 
शयसस्यह छे, | चे=निससंदेह 
निश्चय करके अहममें 
$ अपखुःजल मं पतसऱइसका 
पुरुष है यानी जो उपासे=उपासना क्ष 
पुरुष | जलबिषे पुरुष का + च=श्रोर ` 
| प्रतिबिम्ब | +=जो कोई 
अहमून्में ` + अन्यः=भन्य 
एतम्‌=इसका र पतम्‌=इसका - 
विया पवस्ही | 
क 2 ८ `| ` शतिन्पेसा 
Ror i + ज्ञात्वा=्जानकर | 
a 20300 उपास्तेन्उपासना क | र 
| इक त. तही | 
। | 4 चु के कर एनम्‌=इस | १ 
ईद प्रतिरूपम-अनुकूबता (| 
अजातशन्रुः=अ्रजातशन्न राजा जनुषा 
उवाचस्वोला कि | पचली ' 
` पतस्मिन्‌-नइस ब्रह्म बिषि । उपगच्छतिन्भाप्त होता है 





| 
ला | दता भत कह | पसतिरुपमलविपरी ब 


दिष्ठाः | ऐसा मत कहो चा | | 
+ अयम्‌=यह - -. अथोन्ओर । 
` . प्रतिरूपः>अतिबिम्बहे यानी अ-| . - अस्मात्‌=इस पुरुष से | 
ˆ  . _.. नुकूलत्व गुणवाला है| ` ` ्रतिरूपः=इसके समार 
| इतिजऐसा RR | पोत्र | | 
i, [ क: + शात्वा=नानकर | जायते=उत्पन्न होते | 
` भावार्थ । || 







_ हे सौम्य ! वह प्रसिद्ध गगगोत्रोत्पन्न बालाकी अजातश 

| सि कहता भया कि जो निश्चय करके जल बिषे पुरुष हे याती 

( : का प्रतिबिम्ब है, में उसको नर्म समझ कर उपासना करता ह! । 
! ऐसा ही करें पह सुनकर वह राजा बोला कि है अनूचान; शॉ | 


7... च 


लाला नरक याउ १ 


| 
| 
|| 
| 
| 


यूहदा रणयको पनिषद्‌ स०।. १६३ 

| इस ब्रह्म बिषे ऐसा मत कही यह त्रह्म नहीं हैं जिसको तुम उपासना 
करते हो यह केवल पुरुष का प्रतिबिम्ब है यानी इसमें अनुकूलत्त गुण । 

| हे ऐसा जानकर में इसकी उपासना करता हूं ओर जो कोई अन्य - 
| इसको ऐसा ही जानकर उपासना करता है वह भी अनुकूलता यानी 

| अनुकूल पदार्थों को प्राप्त होता है, विपरीत वस्तुको नहीं, ञ्रोर इस 

| पुरुष के समान इसके पुत्र पोत्र उत्पन्न होते हें ॥ ८ ॥ | 
| मन्त्र; & 

स होवाच गाग्यों य एवायमादर्शे पुरुष एतमेवाहे ब्रह्मोपास 
| इति स होवाचाजात शंबुर्मा मेतस्मिन्‌ संवदिष्ठा रोचिष्णुरिति वा 
| अहमेतशुपास इति स य एतमेवमुपास्ते रोचिष्णुहे भवति रोचिष्णु- 
| हास्य प्रजा भवत्यथो यैः संनिगच्छति सर्वा र स्तानतिरोचते ॥ 
क्‍ 


| | पद्च्छेद्‌; । | 
सः, ह, उवाच, गार्ग्यः, यः, एव, अयम्‌; आदर्श, पुरुषः, एतम्‌, 
एव, अहम्‌, त्रह्म, उपासे, इति, सः, ह, उवाच, अजातशङ्‌ः; मा, 
मा, एतस्मिन्‌, संवदिष्ठाः, रोचिष्णुः, इति, वे, अहम्‌, एतम्‌, उपासे; 
इति, सः, यः, एतम्‌, एवम्‌ ; उपास्ते, रोचिष्णुः, ह, भवति, रोचिष्णुः; 


| 
। 
| 
| क ुँ | 
। ह, अस्य, प्रजा, भवति, अथो, यैः, संनिगच्छति, सवान्‌, तान्‌, 
| म 

| 


अतिरोचते ॥ | 
अन्वयः.  _ पदार्थाः | अन्वयः . पदाथाः 
सः=्वद् |  आदर्शे=दर्पंण में 
| « - हइन्मसिद्ध `| पुरुषः=पुरुष दै यानी प्रति: 
| . ` -गाम्येःन्गगेवशी | विम्ब पड़ता हे 
| + बालाकि*-बालाकी । अहमतन्मे | 
उवाचज्त्रोला कि . एतम्‌=इसको . 
य;--जो । घबज्ही . 
अयम इ. `. ब्रह्मन्त्रह्म 


` एव=निस्सदेइ ` न ज्ञात्वा=ऊजानकर ` 


ES 


क) 
न 





१६४ ` वृहृदारण्यकोपनिषदू स० । जज 
उपासे=उपासना करता हू .. + अन्यः=्ओर | | | | 
| +इतिन्हेसा. . पतम्‌=इसको . सः 
-+थुत्वान्सुनकर |` ` पवमऽ्ऐसाह ` ¦| 
, समन्वह | इति फव=्समककर £ 
हि हन््रसिड “क उपासरुते5उपासना न 
'अजातशष्रुः=अजातशत्रु राजा vr | 
 उवाचऱ्वोला कि ` | र 
पततस्मिन=इस ब्रह्म विषे ड पा ० 
| +=अकाशवाला री है 
कन मामा | _ऐसा सत कहो स्क त र. कव. 
'संवादिष्ठाः ५ ऐसा मत कहो हव" 00 "ही 
गै न पतत | यह बच नहीं है +चन्भौर आए 
(अब्रह्म | यह भ नहीं है अस्यन्हसकी | 
+अयमन्‍्यह . .. __ प्रजान्सतान | । 
रोचिष्णुः-प्रकाशमान छायाग्राही ह=निस्संदेह ` | 
त वस्तु ह रोचिष्खु:-प्रकाशवाली | 
डी दातऱ्यसा ___.. भसवतिऱ्होतीहे ` 
5 इनक `| ` चयोर ` इण 
Fe हज | ४ थि थेः=जिनके साथ प्रसि 
 घैनधवश्य | सनिगच्छुति-लंबन्ध करता ऐमहा 
उपासेञ्उपासबा करता हूं तान=उन | 
जच - ' सर्वान रिन 
यःजनो कोई ` ` सचान=सवको | 
_ | अतिरोच॑ते-प्रकाशमान कत | 
सावार्थ। ` . । 
सौम्य ! 


नरे । ल परसिद्ध गर्गवंशी बालाको राजञा से कहता र 
"` तजन: दपण में जो पुरुष है उस बिषे जो प्रतिविम्ब है . 
उसका ब्रह्म समझ कर उसकी उपासना | | 


करे, यह सुन कर राजाः ना करता हूं, आपभी ऐप. 
. ` ` ॐ 70 राजा कहता है कि हे अनूचानं, ब्राह्मणा! ऐसी ग. 


उपासना करते हो यह पह अझ नहीं है, जिसको तुम ब्रह्म समम * 
, मैं इसकी उपासन रामान छायामाही वस्तुहे, ऐसा जर्त 
7 उ [करता हं ए) 
“re ' करता हू. जो कोई. अन्य पुरुष ऐसाही जात 





है 


बृहदारण्यको पनिषदू स० | Rp 
सकी उपासना करतां है, वह भी प्रकाशवाला होता हे, ओर इसकी 
संतान भी प्रकाशवाली होती हे, ओर जिनके साथ वह सम्बन्ध करता 
है उन सबको प्रकाशमान करता ह ॥ & ॥ 

| । सन्त्र, १० 

' स होवाच गार्ग्यो य एवायं यन्तं पश्चाच्छब्दोऽनुदेत्येतमेवाह 
रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुमा मैतस्मिन्संवदिष्ठा असारिति 
बा अहमेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्ते सवे ९, हैवास्मिरँलोक 
आयुरेति नेने पुरा कालामाणो जहाति ॥ 

| पद्च्छुद्‌ः । 

| सः, ह, उवाच, गार्ग्यः, यः, एव, अयम्‌ , यन्तम्‌ , पश्चात्‌ शव्दः, 

| देति, एतम्‌, एव, अहम्‌, ब्रह्म, उपासे, इति, सः, ह्‌, उवाच, 
प्रजातशज्रुः, मा, मा, एतस्मिन्‌, संवदिष्ठाः, असुः, इति, वे, अहम्‌ „ 
इतम्‌, उपासे, इति, सः, यः, एतम्‌, एवम्‌, उपास्ते, सर्वम्‌, ह, एव 
प्रस्मिन्‌, लोके, आयुः, एति, न, एनम्‌, पुरा, कालात्‌, प्राण 

नह्वाति ॥. 


रेव. क 
> 
५ 


७ 


ठप... 


अन्वयः _ पदार्थाः | अन्वयः | पदाथाः 
| सः=्वहद शब्दः 
ह=्प्रसिद्ध उदेति=उउता हे 
_ गाग्येःऱ्गगेगोत्रोत्प्न बालाकी अहम्‌मे 
उवाच=्बोला कि एतम्‌ एव=इसही को 
. य;स्जो ~ ~ | १, अह्ाज्भचः = 
झयमून्यद . - . . .... शति=करके 
स कर उपासे=उपासना करता हूं 
यन्तम्‌ | +इाति=ऐसा 
>गमन करनेवाले 
` `+ श्रुत्वा=सुन कर 
गि के | सश्ण्वह 
पश्चात्‌=पीछे । हन्प्रसिङ 


अजुरअतिसमीप _ अजातशचुःरअजातशजु राजा 


क्र 
~ 








| pe 
१६६ बृहदार सक्त. जी 
. उवाचस्बोला कि | एतम्‌=इसको | | | 
' एतंस्मिन्‌=इस ब्रहम बिर्षे | ` ` उपार्त=उपासना ७ 
मामा | _ऐसा सत 2 सभ्व्ह बा 
| संवदिष्ठाः) ऐसा मत के [ पचभी र 
न एतत्‌-ब्रह्मस्यद्द रह्म अस्मिन=इस | 
» 7 +त्तन्नहीं दे हण हनी. ` 
 +ञ्जयमुन्यं  - लोके=लोक मे . | 
. अखुः=्प्राण. ह आ सचेम्‌=पूर्ण एव 
इति +मंत्वान्ऐसा समक कर | . आयुःनआयुको एत 
च्चै=निस्संदेह ` - `. घुतिच्ञाप्त होता| उप 
अहम-में अवक +चन्थार न, 
. पतमूइसको . | कालात्‌=नियत स व 
उपाले=उपासना करता हू  पुरा=पाहल 
चनऔर ` | ` ` ` घ्राणः्न्ाण | 
` - यच्जो कोडे ५. .- | `` एनम्‌=इसक्रो | | 
+ अन्यः=यन्य पुर्व. `| , ` .: नहीं, | 
„ पचमू=इसी प्रकार  . ७ जहातित्त्यागताद | 
भावाथ । 


हे सौम्य ! जब वह प्रसिद्ध गर्गगोत्रवाला बालाकी राजाओ | 
भया कि गमन करनेवाले पुरुष के पीछे पीछे अतिसमीप + | 
उठता है मैं. उसीको ब्रह्म समझ कर उसकी उपासना करता! 
सुन कर अजातशत्रु राजा कहता भया कि हे अनूचान, त्रा 


. कया कहते हो, यह ब्रह्म नहीं. है, तुमको ऐसा कहना नही 


यह प्राण है, ऐसाही इसको समझ कर इसकी उपासना मई 
जो कोई इसको ऐसा समझ कर इसकी उपासना करता दै. | 


` इसलोक में पूर्ण आयुको प्राप्त होता है, आर. बह नियमिर । 
पहिले अपने शरीर को नहीं त्यागता है, यानी बड़ी 


होता है ॥ १० ॥ 


होस सन्त्रः ११ BI 
स द्वोवाच गार्ग्यो य एवाय दिक्च पुरुष तमेवा 





ति | ् 
|| | 
| बृहृदारणयको पनिषदू स० । १६७ 
ति स होवाचाजातश्तरुमा मेतस्मिन्सवदिष्ठा द्वितीयोऽनपग इति 
बा अहमेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्ते द्वितीयवान्ह भवाते नास्मा- 
हृणश्छियते ॥ | 


पदच्छेदः । 
' सः, ह, उवाच, गार्ग्यः, यः, एव, यम्‌, दिक्षु, पुरुषः, एतम्‌, 
एव आहम्‌, ब्रह्म, उपासे, इति, सः, हु, उवाच, अजातशत्रुः, मा; मा, 
एतस्मिन्‌ , संवदिष्ठाः, द्वितीयः, अनपगः, इति, वे, अहम्‌, एतम्‌ ; 
उपासे, इति, सः, यः, एतम्‌, एवम्‌, उपास्ते; द्वितीयवान्‌, ह, भवति 
न, अस्मात्‌, गणः, छिद्यते ॥ 


अन्वयः ` पदाथाः | अन्वयः पदाथोः 
| स्ः=्वह उधाच-बोला कि धर 
हन्प्रसिद्ध ` पतस्मिन्‌=इस ब्रह्म विषे 


गाग्येः=गर्गगोत्रोत्पन्न बालाकी संचदि मामा? _ऐसा मत कहो 
| A देष्ठाः ५ ऐसा मत कहो 
| उचाच=वोल्ा कि 


+ पततू=यह 

| भ=जो | ¬ ब्रह्मच्वद्य ` 
| अयमू-यद | न नस्नहीं हे 
| | दिक्लु=्चारों दिशाओं में + अयम्‌=यह 
। ` पुरुषः््पुरुपहे | ` अनपगः=नहीं त्याग करनेवाला 
|. अहमजमें ` , द्वितीयः=दूसरा दिशागत पुरुष 
। पतम्‌=इसंको | | 
Ee एव्ही | ` . बे>निश्चय करके 
f ्रह्म=महम | अहम=में 
। | इातिञमान करके इाते=एसा 
|... . उपासे=उपासना करता हूं” + सत्वा=मान कर 
है 7 ५४ दिला कक एतम-इसकी 
। + श्रत्वा=सुन कर .  उपासे=्डपासना करता हूं 
सभ्वह॒ | + च=भौर 
| ह्‌=प्रसिद | यः=जो कोई 
| अज्ञातशङ्रुः=श्रजातशत्रु राजा + अन्य;स्अन्य पुरुष - 





१५ है, उवाच, गाग्य:, यः, एव, अयम्‌, .छायामयः, पुरुष/ 


मा, एतस्मिन्‌, संवदिष्ठा:, मृत्युः, इति, वे, अहम्‌, एतम्‌, उपे 
` भ यः, एतम्‌, एवम्‌) उपास्ते, सर्वम्‌ , ह्‌, एव, अस्मिन्‌, || . 


‘ र 


. ज) कि, न, एनम्‌, पुरा, कालात्‌, मृत्युः, आगच्छति ॥ || 





१८ '.. बृहदारण्यकोपनिषद्‌ स० | | 
+ एवेल्मी | `. |. .  भचति=होताहै `| . 

` ` 'एतमूनइसकी | अस्मात्‌=इसस्ते | 

OC पल परम __ गणःऱ्पुत्रपणुभ 

"उ'पास्तेःउपासना करता हे । 

५ | नऱ्न्नही ' 

६ ॥ प्वरभो ६ छिथ्ते=नष्ट होते र 

ट्वितीयवान=द्वितीयवान्‌ | चान्‌ | हट सदा वे | 

`. _ भावार्थ । 


वह प्रसिद्ध गर्गगोत्री बालाकी बोला कि हे राजन्‌ [जे 
दिशाओं में पुरुष है, वही ब्रह्म हैं, उसी को में त्रह्म मान का; 
उपासना करता हूं. ऐसा सुन कर अजातशत्रु राजा बोला हे ऋ 
ब्राह्मण ! यह तुम क्या कहते हो, यह ब्रह्म नहीं हे, यह निश्‍क 
_नित्यसम्बन्धी दिशागत दूसरा वायुरूप पुरुष हे, में उसको | 
समझ कर उसकी उपासना करता हूं. हे ब्राह्मण! जो कोई ॥॥ 
इस प्रकार जान कर इसकी उपासना करता है, वह भी द्वित | 
नहीं होता है, ओर इसके पुत्र पशु आदि इससे प्रथक नहीं हे 
यानी सदा इसके साथ बने रहते हैं || ११ ॥ | 
मन्त्रः १२ . - । | ` 
स होवाच गाग्यो य एवायं छायामयः परुष एतमेवाहं! 
पास इति स होताचाजातशुमा मैतस्मिन्संवदिष्ठा मत्यु 
अहमेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्ते सर्व<हैवास्मिदैलोक | 
रोति नेने पुरा कालान्मृत्युरागच्छति ॥ 
पद्च्छुद्‌ः । 


| क. 







ख) अहम्‌ ब्रह्म, उपासे, इति, सः, ह, उवाच, अजातश,१ 





बड्॑दारणयकी पनिषद्‌ स० । S १ 
अन्वयः पदांथोः अन्वयः पदाथीः 
खःन्वह . + अयम्‌=यह छायापुरुष 

ह=्प्रसिद a स्त्युःन्खत्यु 
यारग्ये:<गगेगोत्रोत्पत्न इति + मत्वा=एंसा मान कर 
वालाकी सै=निस्संदेह 
उखाचस्बोल्षा कि ञप्रहम्‌=मे 
| यभजो . ; पतम्‌-इसकी 
| अयम्‌=यह डपासे=उपासना करता हूं 
k पच=निर्चय करके + चन्भौर 
। छायामयः=ष्ठायारूपी गज कोई 
“| पुरुषःऱ्पुरुष हे + अन्यः प॒च=भन्य भी 
॥ अहम्‌नम पतम्‌=इसकी 
। ' एतमूइसको . एवम्‌ उपास्ते=इस प्रकार उपासना 
हुरी करता दै 
|| 0 ने सःऱवहं. 
। इति-मान करके ह=अवश्य 
| । . उपासेञ्उपासना करता हूँ ' अस्मिन=इस 
ps लोकेनलोक में 
|... . + श्रत्वाऽसुन कर 
| | म र स्तः=्वह सचेम्‌=पूणं 
हा हत्प्रसिद्ध अयुः=भायु को 
| | . 'अजातशाश्चुः=्रजातशत्रु राजा | पति=प्रा्त होता हे. है 
` _ - सुवाचस्बोल्ा कि - + चस्ओौर 
|| पतस्मिन्‌=इस ब्रह्म बिपऐ ` सत्यु ८ 
मामा... ऐसा मत कहो | कालातू्‌=नियमित कालसे 
सवदिष्ठा | ऐसा मत कहो । पुरा=पहिले 
+ पतत्‌=्यह . एनम्‌5इसके पास 
+ ब्रह्मा. ` जि न्‌=्नहीं 
+ नज्नहीं हे | अगच्छति=ाती हे 


भावाथ । | 
हे सास्य ! वह प्रसिद्ध गर्गगोत्रवाला बालाकी राजा से कहता 


। भया कि जो यह छायापुरुष हे, इसीको मैं ब्र माल कर इसकी 





“= a `. 
५ 





हास्य प्रजा भवति स ह तूष्णीमास गाग्यः॥ -.  /7_ 


हु | “जती 
चत बृहदारणयकी पनिषद स० | | 
उपासना करता हूं. ऐसा सुन कर अजातशचु राजा ने जवाब 
हे ब्राह्मण ! यह तुम क्या कहते हो, ऐसा मत. कहो, यह ब्रह । 
यह तो छायापुरुष मृत्यु है, क्योंकि जब उपासक को यह क 
दिखाई देंता है तब उसीको अपने मरने का वोध होता हे. ३, 
ऐसा समझ कर इसकी उपासना करता हू. जो कोई इसकी शे 
इस प्रकार समक कर करता. है, वह अवश्य इस लोक मै पृ | 
को प्राप्त हाता है, आर उसके निकट मृत्यु नियत कालसे पहि | 
आती है ॥१२॥ | E 
मन्त्रः १३ ड 


स होवाच गायों य एवायमात्मनि पुरुप एतमेवाहं क्र. 





i इतिं स दोबाचाजातशत्ुमा मेतस्मिन्सेवदिष्ठा आत्मन्वीति वा | | 


'तमुपास इति स य एतमेवमुपास्त आत्मन्वी इ भवत्यात! 
पद्च्छेद्‌ः । | 

सः, ह, उवाच, गार्ग्यः, यः, एव, अयम्‌, आत्मनि, परप! 
उव) अहम्‌, ब्रह्म, उपास, इति, सः, ह्‌, उवाच, अजातशत्रुः, ग! 
एतस्मिन्‌, संवदिष्ठाः, आत्मन्वी, इति, वै, अहम , एतम्‌, ४ 
इति, सः, यः, एतम्‌, एवम्‌ , उपास्ते, आत्मन्बी ह, सवति, ‡ | 
न्विनी, ह, अस्य, प्रजा, भवति, सः, हु, तूष्णीम्‌ , आस, गाम | 


अन्वयः पदार्थाः | अन्वयः प ३ 

स;-वह एच८निशचय कएे | : 

कि ह=्प्रसिद | आत्मनि=्हदय मै |; 

५ नगगेंगोत्रोत्पन्न पुरुषः=पुरुष ह ४0 ) ; 

Eh बालाकी 2 | | अहम्‌-में |. 
उवाच=बोला कि. ् एतम्‌=इसको 
'यः=जो द | ' ्रह्मम्ञ्रह्म 





प्य _ ` + मत्वा इतिङसम म करे. | 





बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ स० | १७१ 
र उपासे=उपासना करता हूं + अन्यः=भ्रन्य पुरुष 

f इति=्ऐसा + पव=्भी 

| झश्चत्वाञसुनकर . . पतमू=इसकी 

| > सः=्षहद एचम्‌=इस प्रकार 

|, हज-प्रसिद्ध उपास्ते=उपासना करता हे 
`| ञअजातशन्नुः=भ्रजातशत्रु राजा सरः=वह 

| | उचाच=वोला कि + एवरभो 

| एतस्मिनइस ब्रह्म विपे ह-्अवश्य 

। संवपि्ठ भामा | ऐसा मत कहो गात्मन्वा=शदगणग्राह 

| सतक भचति=दोता है 

i ह > + चस्ओोर 

। | र वार 5 ह=अ्चवश्य 
ben असण 

| आात्मन्वीङनीवात्मः पराधीन हे ज्जात 

इति=इस प्रकार र 

| चै-निश्चय करके आत्मल्विनो-शुद्ध आत्मावाली 
| अहम्‌-मैं > भवति=दोती हे 

§ एतम्‌=इसको `  हु=इसके पश्चात्‌ 
| एव<निस्संदेह स$-वइ 

| उपासे=उपासना करता हु गाण्येः-गर्गगोत्री बालाकी 
| ` + चऱओर | तूष्णीम्‌=्च्पचाप 
| यः=्जो कोई अआस=दोता भया 
भावार्थ । | 


हे सौम्य ! वह प्रसिद्ध गर्गगोत्रोत्पन्न बालाकी बोला कि हे राजन्‌ ! 
इस हृदयाकाश बिषे जो पुरुष है उसको में ब्रह्म मान कर उसकी उपा- 
सना करता हूं. ऐसा सुन कर वह प्रसिद्ध राजा अजातशत्रु बोला कि 
हे अनूचान, ब्राह्मण ! तुस क्या कहते हो, तुमको ऐसा नहीं कहना | 
| चाहिये, जिसको तुम ब्रह्म समझे हो वह ब्रह्म नहीं हे, यह तो केवल 
| जीवात्मा पराधीन है, में इसको ऐसा जान कर इसकी उपासना करता 
| हूं. जो. कोई इसको ऐसा जान कर इसकी उपासना करता है वह 


[ 


Torn, खा 
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१७२ ` वृहदार्‌णयकोपिषद्‌ स० । . 
अवश्य शुद्धुणम्राही होता. ६, आर उसकी संतति भी शुद 
वाली दोती दै, ऐसा उत्तर पाकर बालाकी चुपचाप होगया ॥! 
' सन्तः १४ 
स होवाचाजातशज्रुरेतावन्नू ३ इत्येतावद्धीति नैतावता र 
भवतीति स होवाच. गाग्ये उप त्वा यानीति ॥ रि 
| पद्च्छेदः । 
सः, ह, उवाच, अजातशत्रः, एतावत्‌, नू, इति, एताक 
इति, न, एतावता, विदितम्‌, भवति, इति, सः, हृ, उवाच ह प्र 
hr उप, त्वा, यानि, इति ॥ 


| 





अन्वयः . पदार्थाः | अन्वय पत 
हुनत विद्तिम-मह्य का ज्ञाग ह 
के म्दे न--नहीं ऱ्या 
अजातशत्रुः=अजातशत्रु राजा भवति=होता है. खर 
उदवाचन्बोला कि वी 
| जूलकया इतिन्ऐेसा | 
ता _ हुम इतनाही + श्रत्वा=सुन कर ` | र 
विजानासि) रत दा ह पत्रि 
+ वालाकिः=बालाकी हन्भसिड ति 
+ उवाच-शोला कि गारये:-गरगेगोत्रोलन i | 
| हिऱ्हा अवश्य बालाकी । | | 3 
एतावत्‌ इति=इतनाही ब्रह्म विषे . उवचाच=बोलाकि {ॐ 
+ जानामि-में जानता हृ त्वानआपके र 
 .. + पुनः=फिर __ . उप=निकट न 
+ काश्यः=काशी के राजाने : + अहम्‌=मं | 
अव: आहर--कदा GF शिशुवत्‌=शिष्यवत्‌ 
र | =इतना करके _ इतिन्ऐसा 
| यामि-आए हूं 


हलो. i भावार्थ । | | 
साम्य . जब बालाकी चुप होगया, तच राजा आजा. 








बृहदारण्यकोपनिषद्‌ू स० । १७३ 
| हे अनूचान; ब्राह्मण ! क्या तुम ब्रह्म बिषे इतनाही जानते द्यो ९ 
[सने कहा हां महाराज, ब्रह्म निषे इतनाही में ' जानता हू. इससे 
'जा को विज्ञात होगया कि यह ब्राह्मण ब्रह्मज्ञान में अपूर्ण दे, और 
फेर कहा कि इतने करके ब्रह्म का ज्ञान नहीं होसकता ह, इस पर. 
गलाकी को मालम होगया कि राजा को ब्रह्म का पूरा ज्ञान है, ऐसा 
पान कर राजा से कहा कि हे भगवन्‌ ! में आपके निकट शिष्यभाव 
न प्राप्त हूँ ॥ १४ ॥ 
| सन्तः १५ 

स होवाचाजातशत्रुः प्रतिलोमं चेतयदूब्राह्मणः क्षत्रियमुपेयाद्‌ 
ह्म मे वक्ष्यतीति व्येव त्वा ज्ञपयिष्यामीति त पाणावादायात्त- 
यो तो ह पुरुषश सुप्तमाजगमतुस्तमेतैनीमभिरामन्त्रयाञ्चकरे बृहन्पा- 
गइरवासः सोम राजन्निति स नोचस्थो ते पाणिनाऽऽपेषं बोधया- 
बकार स होत्तस्थो ॥ म 

पद्च्छुद्‌ः । 

सः, ह, उवाच, अजातशत्र:, प्रतिलोमम्‌, च, एतत्‌, यत्‌, ब्राह्मण: 
एत्रियम्‌ , उपेयात्‌, ब्रह्म, मे, वक्ष्यति, इति, वि, एव, त्वा, ज्ञपयिष्यामि 
हृति, तम्‌, पाणौ, आदाय, उत्तस्थो तो, ह, पुरुषम्‌, सुप्तम्‌, आज- 
मतुः, तम्‌ , एतैः, नामभिः, आमन्त्रयाञ्चक्रे, बृहन्‌, पाएडरवासः, सोम, 
एजन्‌ , इति, सः, न) उत्तस्थो, तम्‌, पाणिना, आपेषम्‌ , बोधया- 
श्चकार, सः, ह, उत्तस्थो ॥ 


न्वय  _ पदार्थाः | अन्वयः पदाथोः 
HS ls ्षत्रियमक्षत्रिय के पास 
सः=वद उपेयात्‌=निकट जाय . 
|| अजातशबत्रु;-अजातशत्रु राजा | इति>इस आशासे कि 
| उवाच=वोला कि | . मेनमेरे लिये 

यतो | + सः=षइ ` 


| ब्राहणःऽ्ग्राण " ` हज्अवश्य ` 





गी... नट | |. 











१७४ बृहदारययकोपनिषदू स० | । 
ब्रह्मन्को . ... . पतेःऱ्हन | 
वक्ष्यतिःःउपदेश करेगा तो नामसिःन्नामों हे है ३ 
f  . . पतत्‌=्यद | आमन्त्रयाञ्चके=जगाने ३ जार 
i ® | प्रतिलोमम्‌=शाज्ाविरुद पुकारने भ्या 
+ अस्तिनई | | यृहनः्हे पुत 
परन्तु=्परन्छु' 
अइमूस्मै पाएडरचासः=हे रेतन 
एवस्यवश्य | करन वाढू 
त्वान्तुमको | सोम=हे सोम] ' 
वित्तपयिष्यामिन्भह् के विषे कहूंगा राजन्‌=हे राजन्‌! | 
' . `; इतिन्इतना ॥... + उत्तिष्ठ=जायो ` 
+ उक्त्वा=कद कर ' * परन्लु=्परन्तु | 
तमू=डसके _ स्तः=्वह सोगा ` 
| पाणी=्हाथ को नन्नहीं र" 
आदायन्पकद कर ` उस्तस्थौन्डा | 
उत्तस्थो=उठखडा हुआ हुनत 
+ चरआर पाणिना=हाथ से 
तोस्चे दोनों आपेषस्‌-दवा दबा! 
सुप्तमूनकिसी सोये हये . | .. तमूुनउसको | 
.. . पुरुषमून्पुरुप के पास |बोधयाञ्चकारन्जगाया | 
यला  `+तदाञ्तव ` 
(४११ १ नूर च=्ञओोर .. .स्मभ्न्वह | 
..तम्‌=उस सोये हुये पुरुप के| ... उत्तस्थोरूजगउठ | | 
भावाथे । 


_ * इस पर हे सोम्य ! राजा अजातशत्रु ने जवाब दिया कि ६ 
यदि श्राह्मण क्षत्रिय के. पास इस आशा से जाय किव 
सुमकां श्रह्म का उपदेश करेगा तो उसका ऐसा करना रार 
परन्तु में तुमको अवश्य ब्रह्म बिघे कहूगा. इतना कह कर | ॒ 

. = पककर उठ खड़ा हुआ, ओर दोनों एक सोये हुये एश 
'  _. आये, और उसके जगाने के लिये ऐसे पुकारने लगे कि, दे *] . 








| वृहृदारणयकोपनिषदू स० । १७५ 
; श्वेतवञ्ज धारण करनेवाले ! हे चन्द्रमुख ! हे प्रकाशवाले : जागो, 
$ जागो, उठो, परन्तु जब वह नहीं जागा, तव हाथ से उसके शरीर को 
शेर्बादवाकर उसको जगाया, तब वह उठ बैठा ॥ १५ ॥ 
पे) । सन्न्नर १ द | 
॥| स होवाचाजातशत्रुयैत्रेष एतत्युप्तो5भ्रय एष विज्ञानमयः पुरुषः 
वनेष तदाऽभूत्कुत एतदागादिति तदु ह न मेने गाग्येः ॥ 

पदच्छेदः । 
! | सः, ह, उवाच, अजातशन्रुः, यत्र, एषः, एतत्‌, सुप्तः, अभूत्‌, यः 
रषः, विज्ञानमयः, पुरुषः, क, एषः, तदा, डाभूत्‌, कुतः, एतत्‌ , आगात्‌ , 
इति, तत्‌, उ, ह, न, मेने, गाग्यः ॥ 


अन्वयः पदाथो; | अन्वयः - पदाथो 
| + अथनतिस के पीछे विज्ञानमथः=विज्ञानमय 
| *सः-वह ` पुरुष :-पुरुष हे 
f हल्‍-प्रसिद्ध पषः=यह 
अजातशञ्रुः=अजातशन्नु राजा |. तदा=सोते वङ्ग 
| जवाचन्बोला कि : | 47998 
| + बालाकेच्हे चालाकी ! eR दु 
|| यच्ञ=जिस काल | दुत कद से 
॥ ह=निस्संदेह हि एत त्‌=उस कोल मै यानी 
| एषः=्यद जीवात्मा जागने पर 
` ` प्तत्‌=इस शरीर भ | आगात्‌ इतिज्आगया ऐसे | 
|. सुप्तः=सोया हुआ तत्‌=इन दोनों प्रश्नों को 
| रवा jes Co | उ ह-अच्छी तरह से 
द + चन्ओर . गाग्येः=वालाकी 
| . यान्जो. .. न्हा 
र एषः्यह  . सेनेन्समरा 
है भाचाथ। 


र | हे सोम्य ! वह प्रसिद्ध राजा अजातशत्र बोला कि हे बालाकी ! 
9 जस काल में यह जीवात्मा सोया हुआ था, उस अबस्था में यह 





“ 


. गृहीत एव माणो भवति गृहीता वाग गृहीतं च्ग्रहीतर भ 


यदा गृह्वाति अथ, .ह, एतत्‌, पुरुषः, स्वृपिति, नाम, तत्‌, गृ | 
- एव, पाण., भवति, ग्रहीता, वाकू, गृहीतम्‌, चक्षः, गृहीतम्‌, श्रोत | 
गृहीतम्‌, मन. | jr RE | 


अन्वयः$ - पदाथाः | अत्वयःः . | 
" सः=्वह | पतत्‌=इस शरीर बि 
ह=असिद |  सु्तः=सोया हुभा | 

` अजातशाञ्ुः=अजातशत्र राजा. || अभूत्‌न्था 
प त | उवाचस्बोला कि > | + ततू=उस अवस्था तै | 
~ यत्न्जिसकालमे |. . आयधभ्जों ` | 


१७६ ` वृहदारययक्रोपनिषदू स८ | 

विज्ञानमय पुरुष कहां था, ओर जब शरीर के दबाने से. 
'गया तों यह कहां से आगया, यानी इस पड़े इये शरीर भे 
सोने ओर जांगंनेहारो दै, औरं कोन जगाया गया हे, ओर; 
कहां से आया है, यह मेरा. प्रश्‍न हे, हे अनूचान, ब्राह्मण ! ४. 
तुम इन सबको जानते हो ? यह सुन कर वह ब्राह्मण बोला. हि| 
आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता हूं, क्योकि में इस पिए 
नहीं जानता हूं ॥ १६ ॥ | 


















न्त्रः १७ 

स होवाचाजातशत्रयेत्रैष एतत्सुप्तोऽभद्य एष विज्ञानमयः 
स्तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय य एषोऽन्तहुदय ग्रा! 
स्तस्मिञ्छेते तानि यदा ग्रह्वात्यथ हैतत्पुरुषः स्वापिति नाग?! 


os 


गृहीत मनः ॥ 


हस्त पदच्छेदः । 
: द्‌, उवाच, अजातशत्रुः, यत्र, एषः, एतत्‌, सुप्तः, अभूत्‌, 


एषः, विज्ञानमयः, पुरुषः, तत्‌, एषाम्‌, प्राणानाम्‌) विज्ञानेन, हि 
चम्‌, आदाय, यः, एषः, अन्तह्ृ॑द्ये, आकारः, तस्मिन्‌, शेते, वा 







| 

+ || 

० छै | | 
५३ | 


फ्ष:-यह' जीवात्मा | | ' एषःम्यह 


बृद्ददांरययकोपनिंषदू सं० | 800 


बिंहॉनमॅयं | विज्ञानमय पुरुष कमौं।, पतत्पुरुषः=यह पुरुष ` ` 
पुरुषः $ का करनेहारा दे |... स्वपितिर“स्वपिति?के 
+सः्न्वहं | fe 
: विज्ञानिन-अपने ज्ञान करके क या . नामऱ्चाम से 
'पषासूऱडन कोड ली. \ न्कह्दा जाता दै 
प्राणानाम्‌=वागादि इन्द्रियों के पा 
चिज्ञानम्‌=विषय ग्रहण सामथ्ये च=र 
को तत्‌=तबहां `` 
आदायंङले कर | | प्राणुः-ठत्राण इन्द्रिय 
सस्मिन्‌=उस विष ` ह$ होत $ णव=स्वकाय भ असमर्थ 
: 7 शेते=सोता है भवति=द्दोती हे | 
यः=जो - + पएवम्‌=इसी प्रकार ' 
पषः-यह याक्वाणी इन्द्रिय 
अन्तहेदये-हृदय के भीतर शुहीता=स्वकार्य म असमर्थ 
` आकाशःस्य़ाकारहे ` ` + सबति=होजाती दद 
+ च=भरोर `. अध्छुभ्यनेत्र इन्द्रिय 
यदा=जव सुहीतम्‌=स्वकाये में असमर्थ 
- + सम्त्वह पुरुष ` ' + भवतिऱ्होजाती हे 
तानिङउन वागादि श्रोजम्‌=भोत्र इन्द्रिय 
न्द्रियों को युहीतमं | स्वकार्ये में बंड 
गुह्णाति=भ्रपने में लय कर | 7 भवति $ होजाती हे 
क सिद्ध _ ग्रहीतम्‌ ? _स्वकार्य में वड 
ह=वह प्र | + सवति ५ होजाता 


भावाथे । 

' सब वह प्रसिद्ध अजातशत्रु राजा बोलता भया कि दे ब्राह्मण 
जिस काल में यह जीवात्मा इंस शरीर बिषे सोया हुआ था, उस 
अवस्था में यह विज्ञानमय जीवात्मा. कर्मा का करने हारा अपनी ज्ञान- 

| शक्ति करके इन वागादि इन्द्रियां के स्व, स्वविषय ग्रहण सामथ्य को 

लेकर उस देश में जाकर जो हृदय के भीतर स्थित है सोगया था. हे 
















१७९ वृहृदारण्यकोपनिषदू स० । 


सौम्य ! जंब यह पुरुष वागादि इन्द्रियो को अपने में लय कर र 
है, तब लोग ऐसा कहते हैं कि यह पुरुष साता हैं, उस समय 
पुरुष की घाणेन्द्रिय अपने कार्य के करने में असमथ होजाती 
नेत्रेन्द्रिय अपने कार्य.के करने में असमथ होजाती हैं, श्रोत्र था 
कार्य के करने में असमर्थ होजाता है, ओर मन अपने काय! 
` करने में असमर्थ होजाता है ॥ १७॥ 
0 ०. अन्त्रः १८ [ 
स यत्रैततस्वप््यंयां चरति ते हास्य लोकास्तदुतेव महा 
भवत्युतेव महाब्राह्मण उतेवोच्चावचं निगच्छति स यथा महाण 
जानपदान्‌ ग्रहीत्वा स्वे जनपदे यथाकामं परिवर्त्तेतेवमेवेष एक 
णान्‌ ग्रहीत्वा स्वे शरीरे यथाकामं परिवतेते ॥ 
a पदच्छेदः 


सः, यत्र, एतत्‌, स्बैप्न्यया, चरंति, ते, ह्‌, अस्य, लाकाः, त 
उत, इव, महाराजः, भवति, उत, इव, महात्राह्मणा:, उत, इव, | 
वचम्‌, निगच्छति, सः, यथा, महाराजः, जानपदान्‌, ` गरदा 
जनपदे, यथाकामम्‌, परिवर्तेत, एवम्‌ , एव, एषः, एतत्‌, प्राण 
गृहीत्वा; स्वे, शरीरे; यथाकांमम्‌ , परिवतते ॥ | 


sarap ~ 


अन्वयः पदाथोः | अन्वय पदा 
यत्र=जिस काल में लोकाः=किये हुये सव 
सःज्वहं  . फल. | 
स्वप्न्ययानस्वमद्वारा | + उसिप्ठन्ते-वद॒य हो भाते || 
पतत्‌८इस शरीर में “तत्‌तउस अवस्था में | ` 
.._ हेस्थवश्य :.. जुतच्कभी | 
_चरतिनस्वस के व्यापारों को | ` सः-वह | 
- _.. करता हे  महाराजः=महाराजा के |` 
. + तदा=उस समयमे |. ` इचव्समान | 
अस्य=इस पुरुष के पतंत्‌=इस शरीर में | 


तेंन्चे `. भवतिः=विसरता दै 


बृहदारणयको पनिषद्‌ स० । १७६ 


डत=भ्रोर कभी -  जानपदानङजीते हुये देशों के 
परहाध्रा्ेएःत्महा्ाहण की | पठायो को; 
। 0, इखन्भांति ` गृहीत्वा=ले “hs 
+ सवति=विचरता है बि 
उतस्थोर कभी जनपदे-देश म 
+ खःन्वह सुसगत: - | यथाकामम्‌=अपनी  इच्छानुसार 
न पुरूषः=पुरुप परिवत्ततन्वूमता करता 
+ महाब्राह्मणः स्मद्दाव्राद्माण की स 
8७9. 7 4 एब:ऱन्यह पुरुष भी 
000 इमा ता _ आणानज्वागादिक इन्द्रियों को 
` उच्चावचम्‌5ऊंच नीच योनिको गृहीत्वान्ले कर | 
निगच्छुतित्य्राप्त होता है . स्वेच्अपने ३ 
.- उम्ओर शरीरे८शरीर में 
यथान्जेसे. ` यथाकामम्‌ङक्ामना के अनुसार 
महाराजः=कोई महाराजा परिवर्तते=ञ्रमण करता है 
R= भावाथे । 


हे सौम्य ! जिस काल में यह जीवात्मा इस शरीर में स्वप्नद्वारा 
स्वप्न के व्यापार को करता दै, तव उसके पूजले किये. हुये कर्म के 
फल उदय हो आते हैं, और तभी "यहद जीवात्मा कभी महाराजा. 
के समान बर्तता है, ओर कभी महात्राह्मण के समान बिचरता है; 
आर कभी ऊंच नीच योनिको प्राप्त होता हे. यानी कभी राजा 
होता है, और कॅभी चाण्डाल बनता हे, कभी हँसंता है, कभी रोता 
है, कभी मारता हैं, और कभी माराजाता है, ओर जैसे कोई ,महा- 
` राजा जीते हुये देशों के पदार्थों को' लेकर अपने देश में अपनी 

इच्छानुसार घुमता फिरता है, इसी प्रकार यह पुरुष यानी जीवात्मा 
भी इस शरीर में जो उसका देश है). अपनी कामनानुसार अंपनी 

इन्द्रियो के साथ भ्रमण करता है ॥ १८॥ `. 

6 अन्तर १६ कविः 

.. अथ यदा सुषुप्तो भवति यदा न कस्यचन वेद हिता नाम 





"१८० दृहदारण्यकोपनिषद्‌ स० । 


नाड्यो द्वासप्ततिः सहस्राणि हृदयात्युरीततममिप्रतितिष्ठन्ते त 
त्यवछप्य पुरीताति शेते स यथा कुमारो वा महाराजो वा 
आह्मणो बाऽतिघ्नीमानन्दस्य गत्वा शयीतेवमेवैष एतच्छेते | 
पद्च्छेद्‌ः । 
` अथ, यदा, सुषुप्तः, भवति, यदा, न, कस्यचन, वेद्‌, हिता 
नाड्यः, द्वासप्ततिः, सहस्राणि, हृदयात्‌, पुरीततम्‌, अ | 
ताभिः, प्रत्यवस्रप्य; पुरीतति, शेते, सः, यथा, कुमारः, वा ह 
"राजः, वा, महात्रा्मणः, वा, अतिन्रीम्‌ , आनन्दस्य, गत्वा शयी 
एवम्‌, एव, एषः, एतत्‌, शेते ॥ 


अन्वयः .  पदार्थोः | अन्वयः पदा | 
_अथ=तदनन्तर  . अभिप्रति-। __ ७ | 
- यदास्जबं ..... विनय } हा 
पुरुषः=पुरुष | ५४७४ + सः=वह 
सुषुतः =्सूपु्तिगत | तामिः=उन के द्वारा 
.. भवतिन्होताहई २ + युद्धेः=वुद्धि के साथ 
` +चन्ओर । | Ce प्रत्यचस्रप्य=लोर कर 
` ` गयदाऽजव र पुरीताति=सुपुम्ना नाड़ी में 
/कस्यचन-किसी पदार्थ को शेते=सोता हे यानी भागत) : 
` ॥४०नक्नही ` . हर भोगता है | 
चेद्‌=जानता हे . `+ अत्र=्इस विषय में. 
. _ तदाऽउंस अवस्था म | + इष्टान्तः दृष्टान्त हे कि 
हिताः नाम=दिता नामक | यथा=जेसे ` 
म्मा “तः ५; सः=्कोई 
;.: द्वासप्ततिः=बहृत्तर - ` कुमारःच्बालक - - ` 
. सहस्रारि=हज्ञार | वा=अथवा 
| "li गु महाराजः=महाराजा | 
LS 0 वा=अथवा 
+ निस्तीर्यननिकल कर 5 ¦|. 'महात्राह्मण्‌ः=दिव्य आझण 





` आनन्दस्यञम्रानम्दः की - , 








बृहदारणयको पनिषद्‌ स०.। ` १८१ 


अतिप्ीमरुसीमा को : एयःव्यह जीवात्मा 
क गत्वाजपा कर यौ एतत्‌-इस शरीर में 
शयीत=सोता है lei 
एवम्‌ पच=इसी प्रकार ' शेते=्रानम्दुपूर्वंक सोताहे 
भावार्थ । 


हे सौम्य ! फिर जब यह पुरुष सुघुप्ति में रहता. है, ` और जब 
किसी पदाथ को महीं जानता हे, तब वह पुरुष सोया हुआ है ऐसा 
कहा जाता है, उस अवस्था में जो ये वहत्तर हज़ार नाड़ियां हृदय 
से निकलकर. शरीर भरमें व्याप्त हें उनके साथ वह घूम फिर कर 
बुद्धि में सिमट कर शरीर में, अथवा सुषुम्ना. नाड़ी में आनन्दुभोक्ता हो 
जाता दै, हे सौम्य ! इस विषय में लोग ऐसा दृष्टान्त देते हैं कि वह 
आत्मा ऐसा आंनन्दपूवक सोता हे जेसे कोइ बालक अथवा महा- 
राजा अथवा कोइ दिव्य ब्राह्मण आनन्द में पड़ा-हुआ सोता हे ॥९६॥ 


स यथोणनाभिस्तन्तुनोबरेथथा5ग्नेः धुद्रा विस्फुलिङ्गा व्युच्चर- 
न्त्येबमेवास्मादात्मनः सर्वे. पाणाः सर्वे लोकाः सर्वे देवाः सर्वाणि ` 
भूतानि व्युष्वरन्ति ` तस्योपनिषत्सत्यस्य सत्यामिति प्राणा पै सत्यं 
तेषामेष सत्यम्न्‌ ॥ | पप 

इति प्रथम ब्राह्मणम्‌ ॥ १ ॥ . ` 
पद्च्छेद्‌ 

सः, यथा, ऊणनाभि:, तन्तुना, उच्चरेत्‌, यथा, अग्नेः, क्षुद्रा 
विस्फुलिङ्गाः, व्युच्चरन्ति, एवम्‌, एव, अस्मात , आत्मनः, सबै, प्राणाः, 
सर्वे, लोकाः, सर्वे, देवाः, सर्वाणि, भूता नि, व्युच्चरन्ति, तस्य, उपनिषत 
सत्यस्य, सत्यम्‌ , इति, प्राणाः, वे, सत्यम्‌, तेषाम्‌, एषः, सत्यम्‌ ॥ 


अन्यः ` ' पदाथाः | अन्वयः `| पदाथा 
 यथाञजैसे हे -. -तन्तुनाज्थपने तन्तु के आश्रय 
स:=यह प्रसि उद्गच्छेत्‌=विचरती हे 


ऊणेनासिः=मकड़ी + चच्ओर 





१८२ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ स० । 











_ यथाऱ्जेसे - ` भूतानि=्भ्राकाशादि मष 
अस्नेः=अग्नि से व्युच्चरन्ति=निकलते है | 
शुद्राः=कोरी तस्य=उसका 
की उपनिषद्‌=्ञानही 
व्युश्चरन्ति=निकलती ई . 5 
एवम्‌ एव5८इसी प्रकार निश्चय सत्यस्यम्सत्यका . 
करके . चत्यस्‌स्सत्य 3 
अस्मात्‌-इस इति=इसी प्रकार 
आत्मनः=चात्मा से | ्राणाश=इन्त्रियां ` | 
सर्वेन्सव ` `| ` चै=निर्चय करके | 
` प्राणाःन्वायादि इन्द्रियां `  खत्यमल्सत्यहैं यानी |` 
खर्वेच्सब--. :._ हि नाशंवानूहें. । 
लोकाः=भूरादिलोक. - ` __तेषासू=उन सब मे 
 सचन्सब ` | पषः=यह आत्मा | 
देचाः=सूयौदि देवता सत्यम्‌=सत्य हे यानी | 
सचीणिञसव ०४ गड अविनाशी है 


७ पड अवधि | ` 
हे सोम्य़ ! जेसे ऊर्शानामि नामक क्रीट अपने मसे उत्पन्ना 


हुयेः तन्तुओं केः आश्रय बिचेरताः है, उसी प्रकार ब्रह्म भी अशे 
किये हुये जगत्‌ के आश्रय बिचरता हुआ प्रतीत होता है, ओर" 
अग्नि से छोटी छोटी चिनंगारियां इधर उघर उड़ती हुई दिखाई 
हैं, उसी प्रकार इस जीवात्मा से सब वागादि इन्द्रियां, सब मू 
लोक, सब. सुर्या दि देवता, आकाशादि पश्चमहाभूत निकलते हैं। 
दिखाई देते हैं, हे सौम्य ! उसका ज्ञानही सत्य का सत्य है, * 
ऐसेही वागादि इन्द्रियां भी उसके आश्रय होने कें कारण संत 
नहीं तो नाशवान्‌ हैं ओर वह इनमें अविनाशी.हे. ॥ २.० ॥ 


इति प्रथमं त्राणम्‌ ॥ १॥ 





ः बृहदारणयकोपनिषदू स० | १८३ 
अथ द्वितीय ब्राह्मणम । 
मन्त्र १ 


यो ह वै शिशुछ साधान» सप्रत्याधान& सस्थूण४ सदाम 
ब्वेद सप्त ह. द्विषतो श्रातृव्यानवरुणद्धि श्यं वाव शिशुर्योऽयं _ 
मध्यम; ग्राणस्तस्येदमेवाऽऽघानमिदं प्रत्याधानं प्राणः स्थूणाऽन्न 
दाम ॥ 

पदच्छेदः । 
. `. यः, ह, वे, शिशुम्‌, साधानम्‌, सप्रत्याधानम्‌, सस्थूणम्‌, सदा- 
. मम्‌, वेद, सप्त, ह, द्विषतः, आतृव्यान्‌, अवरुणद्धि, अयम्‌, वाव, 
शिशु:, यः) अयम्‌} मध्यमः, प्राणः, तस्य, इदम्‌, एव, आधानम्‌, . 
इदम्‌ „ प्रत्याधानम्‌ „ प्राणः, स्थूणा, अन्नम्‌, दाम ॥ 





अन्वयः पदाथोः |. अन्वय  . . पदाथोः 
ध “य नजो ५३ यः-जो 
हु=निश्चय करके अयस=्यद 
साधानमज्ञाधान सहित मध्यमः=चीच में रहनवाला 
सप्रत्याधानम्‌=प्रत्याधान. सहित ग्राणुः=्प्राणं दे 
सस्थूणम्‌=स्थागुसदित अयम्‌=यद्दी 
स दाममू=दामसंदित _ वचाव=निस्संदेह 
शिशुमन्चछवेको ` शिशुः=वछ्ठड़ा हे 
घेद्‌=जानता हे तस्य=उसका 
+ सः=वह आधानम=्पिशन यानी 
_._ _ छ चै=अवश्य . .... उसकेरहनेकीजगह ` 
` सप्त॑न्सात _  , इद्मञ्यह 
द्विषतः=द्वेष करनेहारे ` ' पवन्ही ` 
आतृव्यान>शन्रओं को . , | + शरीरम्‌=स्यूल शरीर हे 
अचरुणद्धि=वशमें. करलेता हे ` ` ,इद्मूञ्यहः 
+ शिरः=शिर 


~ + तेषु=तिन शत्रु के मध्य कि 


.. ओर अन्न इसका भोज्य हे जेसे खूटे से बंधा हुआ बछड़ा घात 


१८४ बृहृदारययकोपनिषदू स० । 








रहने की अनेक |... .भराणः=अन् से पैरा h 
जगई यानी शिर बल है 
7 अत्याधानम्‌= En + तस्यन्उसकी 
| अनेक जगह र ` ` दाम=रस्सीः 
उनमें बह ङ A 9 क 
+ तस्य=ऽउसका ` Fhe अञ्मूजभन्न यानी भो | 
स्थृणान्खंटा 7. 7४527 77 च्रद्ायाहे : 
भावार्थ । 


हे साम्य ! इस मन्त्र में मुख्य प्राण को गाय के बछड़े के साथ उफ 
दिया है, जसे वछड़ा खेटे से बँधा हुआ . घासादि “खाकर बली | | 
जाता हे, वेसेही विविध प्रकार के भोजनादि करने से यह प्राण ॥| 
वली होजाता है, हे. सौम्य ! जिस में कोई वस्तु “रद, उसको आशा! 
कहते हैं, प्राण के रहने की जगह यह स्थूल शरीर है, इस लिये 
स्थूल शरीर कोही आधान. कहा है, क्योंकि इस शरीर मेही प्रा 
रहता ई, एक स्थान के अन्दर ओर कई जगह रहने का हो तो. 
` प्रत्याधान कहते हूँ. यह शिर प्रत्याधान दै, क्‍योंकि इसमें प्राण |. 
रहने की जगह सात हैं, यानी दो आँख, दो कान, दो नासिक 
एक रसना है, यह अन्नोत्पन्न बल ही प्राणरूपी बछडे का खूंटा र 


फूसादि जो उसका भोग है खा कर बली होता हे, वैसेही यह प्रा | 
_ शरीर से बँधा हुआ अनेक प्रकार के भोजन करके बली बनता है ॥ १॥| 
ल सन्त! २ 

तमेताः संप्ताशितय उपतिष्ठन्ते तथा इमा अक्षन्लोहिन्यो राज | 
स्ताभिरेन& रुद्रोऽन्वायत्तोऽथ या. अकषन्नापस्ताभिः ` पर्जन्यो ग | 
कनीनिका ,तया55दित्यो . यत्कृष्णं तेनाग्नियच्छुक्रे तेनेन्द्रो3धरो| 
. “बतेन्या पृथिव्यन्वायत्ता र नचा क्षीयते य एवं वेद | | 
` पद्च्छेद्‌ः। `` 

पम्‌, एताः, सप्त, अक्षितयः, उपतिष्ठन्ते, तत्‌, याः, इमाः, अर्ध | 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ स० । १८५ 


ही दित्यः, राजयः, ताभिः, एनम्‌) रुद्रः; अन्वायत्तः अभ; याः, अक्षम्‌; 
द्रापः, ताभिः, पर्जन्य:, या, कनीनिका, तया) अदित्यः, यत्‌ , कृष्णम्‌; 


तेन; रग्निः, यत्‌, शुक्तम्‌, तेन, इन्द्रः, अधरया, एनम्‌, वर्तन्या, 
पृथ्वी, अन्वायत्ता, यौः, उत्तरया, न, अस्य, अन्नम्‌) क्षीयते; यः, 


एवम, वेद ॥ र 
अन्वयः पदाथाः 
तम्‌=उस लिङ्गात्मा प्राण को 
प्साःन्ये | 
सप्तज्सात . 


 अक्षितय३८अजयदेवता 
उपतिष्ठन्ते=पूजते हैं. 
-ततू=तिस विषे 
याःच्जो 
इसाः=्ये ` 
: » सोहिन्यः्लाद 
राजयः=रेखार्य . 
'अक्षनर्नेत्र बिपे दे 
तासिः=उन करके 
एममू=इस मध्यम प्राण के 
`. अन्दर 
रुद्रःनस््रदेबता . , 
_ झम्वायत्तः=्डपस्थित हे | 
_ अथर 
याः=जो ` 
 'ञय्रापः=्मस 
hs ` अक्षनस्चेत्र चिषे हैं | 
ताशिः=उन करके 
पज्ञेन्यः=्पजेन्यदेबता . 
+ अस्वायत्तः=उपस्थित हे 
| या$म्जो 
'कमीनिका=पुतली हे. 


न्वयः 


पदाथाः 
सया=उंस करके 
खआदित्यः=सूयेदेवता 


. + अक्षन्‌ङनेत्र विषे 


सल्वायत्तः=उपस्थित्त दै 


यस्‌=ङजो 
+ आक्षन्‌=नेत्र विष 
कृष्णमःकाखापन हे 
तेन=उस करके 
' ञरिनः=अग्निदेवता 


| + डपतिष्ठते=डपस्धित डे 


यत्‌न्ञो 
TF 'वश्चुविंरनेत्र विषे 
शुङ्कम्‌=श्वेतता है 
तेन=उस करके 
इस्द्रः=्इन्द्रदेवता. 
+ उपतिष्ठतेच्डपस्थित हे 
पृथिवी-एथिवी 
_ अधरबारर्नांचिवाली 
. बतेन्यास्पलकॉा करके | 
एनम्‌=इस मध्यम प्राण के 
अन्वायत्तः-अनुगत है 
+ च>्रोर 
चौ:-भ्राकाश 
उत्तरया=ङपरवाली 
+ यतेन्या=पलकों करके 





१८६ वृहदारण्यकोपनिषदू स० | 


+ अन्क्रायत्तः्न्थनुगत हे . | अस्यः=्इसका 
यूः=जा उपासक अञ्ञम्‌=भ्रञ् | 
एवम-इस प्रकार | न>कभी नहीं 
भावाथ । 


हे सोम्य ! इस लिङ्गात्संक प्राण को जो सात अजय देवता झ| 
निकट रह कर पूजते हैं-वे ये हैं, जो नेत्र बिषे लाल रेखाओं द्वारा 
मध्यम प्राण को पूजता है वह रुद्र है, जो जल करके नेत्र में रहने कग 
प्राण को पूजता हे वह पर्जन्यदेवता है, जो पुतली में मध्यम. प्राण; 
'पूजता है बह सूर्यदेवता हे, जो नेत्र विषे कालापन है उसमें रहने क 
प्राण को जो पूजता हे वह अग्निदेवता हे, जो नेत्र बिषे श्वेतत! 
` उसके अन्द्र जो प्राण रहता हे उसको जो पूजता हे वह इन्र 
हे, प्रथिवी अभिमानी देवता नेत्र के नीचे की पलकों के अन्दर हः 
प्राण की पूजा करता हे, ओर दो अभिमानी देवता ऊपर के पो 
के अन्दर रह कर प्राण की पूजा करता है, इस प्रकार | जो उपासक 
को जानता. हे उसका अन्न कभी क्षीण नहीं होता है ॥ २॥ | 
. सन्त: ३. 
तदेष श्लोको भवाति अर्वाखिलथमस ऊध्येबुधस्तस्मिन ग 
निहित विश्वरूपं तस्याऽऽसत ऋषयः सप्त तारे वागष्टमी बह्म 
_ संविदानोते अर्वाग्बिलथमस ऊध्येबुध इतीदे तच्छिर एष हवीत 
 लश्वमंस ऊध्वबुभस्तस्मिन. यशो निहिते विश्वरूपमिंति भ्राण| 
यशो विश्वरूपं प्राणानेतदाह तस्याऽऽसत क्रषयः सप्त तीर ई 
माणा वा ऋषयः प्राणानेतदाह वागमी ब्रह्मणा संविदा 
वारध्यष्टमी ब्रह्मणा संवित्ते ।। | 
१ पढ्च्छुद्‌;ः । | 
तत) एप:, शलोकः, भवति, अर्वाग्बिलः, चमसः, ऊर्ध्मबुभ्नः+ तरि ॥ 
यशः, निहितम्‌, विश्वरूपम्‌, तस्य, आसते, ऋषयः, सप्त, तीरे, ४१ 


बृहदारणयकोपनिषद्‌ स० | १८७ 
अष्टमी, त्रह्मणा, संविदाना, इति, अर्वाग्बिलः), चमसः, ऊर्ध्मबुञ्नः, ` 
इति, इदम्‌, तत्‌, शिरः) एधः; हि, आर्वाग्विलः, चमसः, उस्मबुभनः; 

` हस्तिन्‌, यशः) निहितम्‌, विश्वरूपम्‌ , इति, प्राणाः; वे, यशः, विश्व- 
रूपम्‌; प्राणान्‌ + एतत्‌; आह, तस्य, आसते, ऋषयः) स; तीरे, 
इति, प्राणाः, बै, ऋषय:, प्राणान्‌) एतत्‌, आह, वारू , अष्टमी, 
ब्रह्मणा, संविदाना, इति, वाग्‌, हि, अष्टमी, त्रह्मणा; संवित्त ॥ 








अन्वयः पदाथाः | . पदार्थाः 
तत्‌=पिदले मन्त्र में जो| "आसते=स्थित हे 
कहा गया है उस बिप | अवोग्विल+रर्नाचे हे मुखरूप बिलत 
एषः=यह | जिसमें `. 
शलोकः=मन्त्र ` + चन्योर | 
सवतित्प्रमाण दै -ऊध्वैुश्चः=ऊपर हे पदा जिसमें 


शवोग्विल:-नीचे हे मुख जिसका | 


+ च-ओर 


ऊध्वेबुञ्ञः=ऊपर है पेंदा जिसका 
चससः=ऐसा यज्ञ का कटोरा 


+ शिरः=मनुष्य का शिर हे. 





` इति=्पेसा 
तत=वह 
इद्स्‌=पद 
चमस$=चमसाकार 
शिरः=मनुष्य का शिर है 


सस्मिन=उसमे ` . हि=क्योंकि 
विश्वरूपम्‌ ) _नाना प्रकार का. | .  एषःऱ्न्यह मनुष्य का शिर 
-. यश: * | "विअववाल्ञा प्राण. | अचोग्विल्ः=नीचे छेदवाला . 
न्निहितम्‌=स्थित हे. | | च्ओर | 
- तस्यःउसके ऊंध्वेबुध्चःसकपर पेंदावाला _ 
तीरे=किनारेः पर . चमसः=्यज्ञ का कटोरा दै 
सत्तरसात | तस्मिन्‌=तिसी शिर में 
.. अूषयः=प्राणयुक्क इन्द्रियां हें | विश्वरूपसङनाना प्रकार,का 
+ चरआओर यश+=विभववाला प्राण 
त्रहमणान्वेदसे | निहितम्‌=स्थित हे 
सविदाना=संवाद करनेवाली ' ' इति=्वही 
. अमील्याउबी  - चिशवरूपम्‌=सवे शक्तिमान 
वाकूऱवाणी यश$=विभव वाला. 


ह ० चृहदारण्यकोपनिषदू स० | 














घैसनिरचय करके | 2 अन्चभ््सन्त्र ने ` 
प्राणाःच्याणहे . |  एततूऱ्ह्सको | 
न इतिन्ड्स लिये प्राणानूऱ्प्राण ` 
प्राणानत्माणकोही ' |  आझाईस्कहाहे 
एतत्‌ः्यड विश्वरूप यश ` +'चम्ओोर 
शाहर--कहते डु कमा 23 ब्रह्मणास्वद रा ` | 
तस्य=तिसके . |. खंविदाना=संवाद करनेवाह | 
तीरे=ससीप हि 2. अध्टमीसआाठवीं 
० खस=सात | | वाग॒त्वाणी दै 
ऋषयः=दान्त्रया | इतिरऐसा 
_ आसतेन्रहसी ई + मन्ञ्रःन्मन्त्र ने | 
इति८इस प्रकार ' + सक्कमन्कहा डट 
___ [| सात इन्द्रियां यानी रि वि 
- दो नेत्र, दो क्षात्र, | PT 
अप | दो भासिका; और _ अष्टमी=आउची . | 
एक जिह्ला |  बाकूऱ्वाणी | 
प्राणाः चेन्प्राणददी हैं ग्रहमणा=्वेद के साथ 
+ इति=इसी कारण `` संवित्तेत्सस्वन्ध करती? | 
भावार्थ। . | 


हे सौम्य ! जो पिछले मन्त्र में कहा गया है कि जीवात्मा फे स 
शत्रु हैं, उन्हीं का व्याख्यान इस मन्त्र में कहा जाता है सुनो, जिर 
मुख नीचे है ओर पेंदा ऊपर है, ऐसा यज्ञ का कटोरावत्‌ जो मकु 
का शिर हे, उसमें नाना प्रकार के चमत्कारवाले प्राण स्थित | 
` और उसके किनारे पर खात प्राणयुक्त इन्द्रियां, यानी दो नेत्र | 
कण्‌, दो नासिका, ओर एक जिह्वा ( विषयों की भोगनेवाली ग्रॅ 
इसी कारण जीवके शत्रु ) स्थित हैं, ओर हे सौम्य! एक पई 
युक्तं वेद से संवाद करनेवाली आठवीं वाणी भी स्थित है ॥ ३ || 

ओ -सन्त्र: ४ 
इमावेव गोतमभरदाजाबयमेव गोतमोऽयं भरद्वाज इभावेष | 
` श्वामित्रजभद्ग्नी अयमेव विश्वामित्रोऽयं जमदग्निरिमायेव वण| 


| दारएयकोपनिषदू स० । १८६ 
#श्पपावयमेव वसिष्ठोऽयं कश्यपों वागेवाजियोचा ` हञ्ममचतेऽचि 
बैनामैतथदतिरिति सवेस्यात्ता भवति सर्वमस्यान्नं भवति य एवं वेद ॥ 
४ इति द्वितीय ब्राह्मणम्‌ ॥ २ ॥ 
कार? पद्च्छेद्‌ः। . 
इमौ, एव, गोतमभरद्वाजो, अयम्‌, एव, गोतमः, यम्‌ , भरद्वाज 
इमो, एष विश्वा मित्रजमद्ग्नी;, अयम्‌, एव, विश्वामित्रः, अयम्‌ ; 
जमदग्निः) इमौ, एव, वसिष्ठकश्यपौ, अयम्‌, एव, वसिष्ठः, अयम्‌, 
कश्यपः, वाक्‌, एव, अनिः). वाचा, दि, अन्नम्‌, अद्यते, अत्ति:, ह; 
बै, नाम, एतत्‌, यत्‌, . अत्रिः, इति, सवस्य, अत्ता; भवति, सवपन, 
अस्य, अन्नम्‌; भवति, यः, एवम्‌). वेद्‌ ॥ 
आन्वयः . पदाथोः | अन्वयः ` ` `. पदार्थाः 
गुरु; ड `... „अआयमङयह वायां नेत्र 
+ शिष्यम्‌=शिष्य से ज्ञमद्ग्निः=जमदरिन है . 
`  +आहुन्कहताहै |... इसमोत्ये दोनों नासिका 
_- इमौ एवस्ये दोनों कणे निश्‍चय निस्संदेह `. ` 
¬ .. . करके :- ४ |बसिष्ठकश्यपौन्वसिड ओर कश्यप 
गोतम- र .गोतम थोर भरद्वाज | ` 






। _ भरद्धा हैं यानी _ |. अयम्‌ एव-यह दहिरी नासिका 
ह: . अयसूज्यद दृहिना कणे : करके 
॥ पवरनिस्संदेह “ वसिष्ठःन्वसिष्ठ दै 
गोतमः=्गोतमं दै . : अयमूत्यह बाई नासिका 
अयम्‌=यह वायां करणः , . कश्यपःन्करयप है 
. - भरद्वाजः=भरद्वाज वाकूऱ्वाणी 
इमोये दोनों नेत्र एवर्खानस्सदेइ 
पुस-निश्चय करके ' ` अजिश्टअत्रि है 
विश्वामित्र- ) _विश्वामित्र ओर ¬ . हिऱ्क्यॉकि 
अमदग्नी | जमदग्नि हैं यानी वाचारवाणी करके 
शयस्‌ | यह दृहिना नेत्र नि- अन्नमू-अत् 
एवं ) रचय करके अद्यते=खायाजाता है 
विश्वामित्र; विश्वामित्र हे + तस्मातूऱ्इस लिये 


4 


+ अस्य=इस वाणी का. _ | ... .. वेद्‌=जानता हे. 
ह वेस्प्रसिङड निश्चय .करके ७ -स्भ्न्वह -. 
नामन्नास . _. _ सचेस्यन्सव अन्न का 
श्रत्तिःन्अत्तिहे | '  अत्तानभोक्ता 
 यतून्जो.  '' | भवतिन्ददोता है 
.' पुततून्यह दै sll 
5, नतत्न्वदहीः - ... ससवसू-सब 
. “आत्रि | | अन्नम्‌ =अन् 
 इतिल्ऐसा | अस्य=इसका 
: 'यः््जो `` | + भोज्यमूङभोज्य 
पवम्‌=कहे इये प्रकार.) ` .' भवति>होता है . 
सावार्थ। .: ` 


वाणी निस्संन्देह अंत्रि है, क्योंकि वाणी करके ही झन्न खाया जाग 


१६०. ' बुहृदारण्यकोपनिषदू स० `| 








हे प्रियदर्शन | शुरु शिष्य से कहता है" कि ये दोनों कणं 
ओर भरद्वाजृषिः हैं, यानी यह दहिना कर्ण गोतम हे, ओर 
बायाँ कर्ण भरद्वाज हे, उसीतरह नेत्रं को झंगुली स वता 
कहता हे कि ये दोनों विश्वामित्र ओर जमदग्नि हें, याची यह ३ 
दुहिना नेत्र हे वह विश्वामित्र हे, ओर जो यइ वायां नेत्र है वह अ 
दग्नि है, फिर दोनों नासिका को अंगुली से दिखा कर कहता है| 
शिष्य | ये. वसिष्ठ और कश्यप हैं, यानी जो यह दहिनी नासिका! 
वह वसिष्ठ है, और: जो बाई नासिका है, वह कश्यप हे, हे शिण! 


है, इसीका प्रसिद्ध नाम अत्ति है, जो अत्ति है वही. आत्रि ही ¦| 
उपासक इस प्रकार जानता है वह सब अन्नो कां भोक्ता होता दै, 
सब अन्न इसका सोज्य होता है ॥ ४ ॥ | 


इंति द्वितीयं ब्राह्मणम. ॥ २ ॥ 





| _ बृहदारण्यकोपनिषदू स० । १६१ 
 . . .. . अथ तृतीय ब्राह्मणम्‌ः। ` 
' .  : अन्च४ ` sts [ 
` द्रे वाब ब्रह्मणो रूपे मूर्त चेवामूर्ते च मत्ये चामृतं च स्थितं 
यच्च सञ्च त्यं # चं ॥ 
.  -पद्च्छेद्‌ः । 


` द्वे, वाव, ब्रह्मण रूपे, मूतत्तम्‌, च, एव, ,अमूत्तम्‌, च, मत्यम्‌, 
च, अस्तम्‌, च स्थितम्‌ , च, यतू, च, सत्‌, च, त्यम्‌, च ॥ 





` अन्वयः ` | पदाथाः | अन्वयः .. पदाथा 
_ ब्रह्मणःन्त्रह्म के Re 4 & 
` बावसनिशश्‍चय करके | ` पि अमरघमो | 
` `क्रे्दो id तसू=एक अचल 
याड डे चस्थौर 
कड . _.. यत्‌=दूसरा चल 
सूत्तेम्‌=एक मूत्तिमान्‌ _ स्ततू=्पुक व्यक्त 
च=्रोर चसमन्‍्झोर 
असुत्तेस्‌=्दूसरा असूत्तिमान्‌ ह एव"निश्चय करके 
` सत्यम-एक मरणधर्मी त्यम्‌=दूसरा अन्यक 
` भावार्थ] __ 


हे सोभ्य! ब्रह्म के दो रूप हैं, एक मूर्त्तिमान्‌, दूसरा अमूत्तिमान्‌, 
एक मरणाधरमी, दूसरा अमरधर्मी, एक चल, दूसरा अचल,-एक व्यक्त, 
दूसरा अव्यक्त, कार्यरूप करके जगत्‌ के अथवा ब्रह्माएड के जितने. 
रूप हैं सब मूर्त्तिमान्‌, हं, ओर इसीलिये नाशवाज्‌ भी हैँ, परन्तु जो 
` परमाणुरूप से सृष्टिं के नाश होने पर स्थित रहते हें, वे अमूत्तिमान्‌ 
ओर मरणधर्मरहित कहे जाते हैं. 'यहदी परमाणु जब ईश्वर. जगत्‌ के 
रचने की इच्छा करता है एक दूसरे से मिलकर स्थूल: गोलाकार 
. लोकआदिक बन जाते हैं, ओर फिर उन लोकों में ईश्वर की प्रेरणा 


% इस मन्त्र में चकार आठ हैं जिनमें से चार का अथ लिखा 
गया है ओर चार छोड़ दिये गये । 





/ 


. करके चलनशक्ति होने लगती है, आर तत्पश्चात्‌ मूत्तिमान्‌ वृक्ष, क 
- पतिंगे और जीवजन्तु उत्पन्न हो :जाते है ॥१॥ | 


१६२ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ स ° | 






तदेतन्मूर्तं यदन्यद्वायोथान्तरिप्षाच्ैतन्मत्यमेतत्स्थितमेतत्सक्॥: 
तस्य गूपैस्पैतस्य मर्त्यस्यैतस्य स्थितस्पैतस्य सत एष रसो य | 
तपति सतो होष रसः | | 
तत्‌, एतत्‌, मूत्तम्‌ » पत्‌, अन्यत्‌ , वायोः, च, अन्तरिक्षात्‌, १ | 
एतत्‌, मर्त्यम्‌ , एततू , स्थितम्‌ , एतत्‌, सत्‌, तस्य,, एतस्य, सृत्तः | 
एतस्य, म्यस्य, एतस्य, स्थितस्य, एतस्य, सतः, एषः,-रसः, यः, ए] 
तपति, सतः, हि, एषः, रसः ॥ 





अन्वयः `` पदाथोः | अन्वयः | पदा 
यत्‌=्जो i | पतरस्य=इस | 
'बायोः=्वायु से मर्त्य॑स्य=सरणधमी का 
अम्तंरिक्षावुतआकाश से |  स्थितस्य=स्थायी का 
अन्यत्र-भिन्न तेज जल पृथ्वी है  एतस्यः 
तत्‌=बह्ी. ` सतःऱव्यक्क का 
. ` ` सूत्तेम्‌=मूच्िमान्‌ ह 5 7“ अच्छी 
सर पततूं=्यद्दी SES रस्त्रःपसार ह 
_ _.मत्येमऽ्मरणधमी हे. | . =्ञो 
भ rd aa नई 
स्थितम्‌=स्थायी हे -`  ' तपातेन््काशता है 
फततू=्यही हु हिः्व्क्यॉकि 
सत्‌स्च्यक्क हे पषेः=्यह | 
तस्य=तिस ` सतः-पृथ्ची जल धोर | 
एतस्य=इस ` ` अग्निका 
भूत्तस्यम्मूत्तिमान्‌ का ` ज स्खःन्सारदे ` 


बुहदारण्यको पनिषदू स० | १६३ 
य्य 5... भावार्थ | | 
_ हे सौम्य ! वायु ओर आकाश से एथकू जो तेज, जल, प्रथ्वी हें. 
| बे मूत्तिमान्‌ , मरणाधर्मों, अस्थायी, व्यक्त यानी रूपवाले कहे जाते हैं, 
तिनका जो सार है वह यही सूर्य हे, जो सामने प्रकाश करता है ॥ २॥ 
ह... झन्चाः १... 
` झथापूर्च वायुश्चान्तरि्ं चैतदगतमेतदयदेतत्य तस्यैतस्यामूचेस्यैः | 
तस्यामृतस्यैतस्य यत एतस्य त्यस्यैष रसो य एष एतस्मिन्मण्डले 
पुरुषस्त्यस्य ह्येष रस इत्यथिंदैवतस्‌ ॥ 
; पदच्छेदः । | 
खथ, अमूत्त॑म्‌, वायुः, च, अन्तरिक्षम्‌, च, एतत्‌ , अम्रतम्‌ , एतत्‌, 
यत्‌, एतत्‌, त्यम्‌, तस्य, एतस्य, अमूत्तस्य, एतस्य, अस्तस्य, एतस्य) 
यतः, एतस्य, त्यस्य, एषः, रसः, यः, एषः, एतस्मिन्‌, मण्डले, पुरुषः) 
त्यस्य, दि, एषः, रसः, इति, अधिदेवतम्‌ ॥ | 


अन्वयः पदाथोः | अन्वय: पदाथाः 
अथ=्अब . एतठतस्यनइस 
आसूत्तम्‌=्रह्म का असूत्तिमान्‌रूप| . अस्ट्ृतस्य=अ्रमर धर्मेवाले का 
+ उच्यते=कहाजाता है . एतस्य=इस . . 
पततू=यह यतः=चलने फिरने चाले का 
वायुः=्वायु | एतस्य=इस 
ससग्रोर - स्यस्यसअव्यक्क का ` 
अन्तारिक्षम--आकाश Fl यः=जो 
अस्ुतम्‌=अमर धर्मवाले हैं एथःप्यह 
एतत्‌=्यह दोनों र्‌स;-सार 
यतू=्चलने फिरने वाले हैं| तँ सःच्वही 
पतत्‌=यह दोनों . . एतास्मिन-इस सूर्ये 
स्यलू=अव्यक्ग हें . मणडल्वे=मण्डल मे 
तस्य=तिस एष$=पह 
एत्स्य=इतः | पुरुषः-पुरुप ह 


असूत्तस्य=अमूत्तिमान्‌ का हिम्क्योकि 








१६४ हृदारण्यकी पनिषद्‌ स० । 


एष)-प्रह परुप ESL इ!त=यह 
त्वस्य=भ्रव्यक्गकाही : ` अधिदेवतमः दिवतमः्देवतासम्यन्या | 
रसःन्सार है . पन विज्ञान ह | 
भावार्थ । 


हे सौम्य ! अव इस मन्त्र में ब्रह्म के असूत्तिमान्‌ रूप को कह: 
पाच महाभूतं में स तीन यानी तेज, जल, एथ्वी सूत्तिमान्‌ हैं, है| 
व्याख्यान पहिले मन्त्र में होचका है, ओर दो यानी वायु और ग्रा 
अमूत्तिमान्‌ हैं; यानी उनकी अपेक्षा ये दोनों अमरधमी 
फिरने वाले हैं, ओर अव्यक्त हैं, यानी निराकार हैं, इन दोगे 
सार सूयस्थ पुरुष हे, यह देवतासम्बन्धी उपदेश. हे ॥ ३ ॥ 

| सन्तः ४ . 

अथाध्यात्ममिदमव पूत यदन्यत्पाणाच् यश्यायमन्तरासन्रा 
एतन्मस्पमेतत्स्थितमेतत्सत्तस्यैतस्थ पृत्तेस्येतस्य मच्येस्थेतस्य सि 
तस्य सत एष रसो यच्चक्षुः सतो ह्येप रसः ॥ 

| | पदच्छेद्‌ः । 

अथ, अध्यातम्‌, इदुम्‌ , एव्‌, मत्तम्‌ ) यत्‌, अन्यत्‌, प्राणात,¦ 
यः, च, अयम्‌ , अन्तरात्मन्‌, आकाशः, एतत्‌, मत्त्यम्‌ , एतत्‌, लिए 
एतत्‌, सत्‌, तस्य, एतस्य, मूत्तस्य, एतस्य, मर्त्यस्य, एतस्य) सि 
एतस्य, सतः, एप: रसः, यत्‌, चक्षुः, सतः, हि, एप: रसः ॥ 


अन्वयः - पदाथाः | न्वयः " ` पदा 
अथ”"अब | ` यःन्जो 
_अध्यात्मम्‌=शरीरसम्त्रन्धी अयमन्यह | 
F शानम्‌ ज्ञान ह उास्तरात्मन्‌=शरीर के अन्तर 
न उच्यते-कहा जाता हे . आकाशः-स्थाकाश है 
य॒तू=जो + तस्मात्‌=उससे. 
` ग्राणात्‌=वाय से ` | एयन्भी ' 


नन पाली 3 कर 


: वृहदारणयकोपनिषदू स० । १६५४ 


इद्मङ्वदी क एतर्य=इस 
म णतत्‌=यह | स्थितस्य=स्थायी का 
सूत्तम्‌=पूत्तिसात्‌ हे |  पतस्य=्इस 
एततू=्वद्दी . . स्वतऱ्व्यक्क का 
मच्येमॅस्मरणधर्मी हं . यतू=जो 
एततू=वहा । एष ्य्यह 
स्थितसस्स्थायी हे रसःऱन्सार हे १ 
_एतसू=्वही | यी ततू-वहीं 
सस्‌=ब्यक् हे चध्युःन्नेत्र है 
तस्यः=उसी | हिम्त्क्योंकि 
एतस्यन्ड्स .. | एषःन्यह नेत्र 
सूत्तेस्य=सूत्तिमाच्‌ का सत :व्यक्क का यानी अग्नि, 


जल और पृथ्वी का 
रख५्न्सार इं 
| भावार्थः - 
हे सौम्य ! अब शरीरसम्बन्धी उपदेश कहा जाता है, जो वायु 
और बायुके विकार से भिन्नहे, जो शरीरस्थ आकाश ओर आकाश 
के विकार से भिन्न वस्तु.हे, यानी जो अग्नि, जल, एथिवी हैं, वही 
मूत्तिमान्‌ है, वही मरणधमों हँ, वही स्थायी है, वही व्यक्त हे, तिसी 
मूत्तिमान्‌ का, तिसी मरणाथर्मी का, तिसी स्थायी का, ओर तिसी 
व्यक्त का जो सार हे वही नेत्र ह ॥४॥ 
खस्न; ४ 
_ झथामूर्स प्राणश्च यश्‍चायमन्तरात्मत्नाकाश एतदशृतमेतचदेतरयं 
तस्पैतस्यामसस्येतस्यामृतस्येतस्य यत एतस्य त्यस्पैष. रसो यो 
` दक्षिणञ्झन्पुरुषस्त्यस्य शेष रसः ॥ 
पद्च्छेद्‌ः 
` अथ, - अमूत्तम्‌ , प्राणः, च; यः, च; अयम्‌, अन्तरात्मन्‌; 
आकाशः, एतत्‌, अमृतम्‌) एतत्‌; यत्‌, एतत्‌, त्यम्‌ तस्य, एतस्य 


एतस्य=इस 
मर्त्यस्य=सरणधमीं का 














१९६ 


अमूर्तस्य, एतस्य, आर्तस्य, एतस्य, यतः, एतस्य, त्यस्य एप., र, 
यः, अयम्‌ , दक्षिणे, अक्षन्‌ 3 पुरुष. 3 त्यरय, हि, ए्ष., रसः ॥ 


बृह्दारण्यकोपनिषदू स० । 








अन्वयः । पदाथोः | अन्वयः परा 
अथव .. पतस्यनइस | 
असू्त्तस्‌=अमूत्तं के वारे मे रे असूप्तेस्यन्अमूत्तिमान्‌ का | 
उच्यते=उपदेश किया जाता एतस्य | इस अरघ . 
यः-चः=्जो आश्तस्य | “इस असरपर्मी 
अयम-चन्यह . एतस्य-यतः=इस चलनशील$ | 
अन्तरात्मन-हृदय के भीतर एतस्यस्म्डस | 
आकाशः-आकाश हे त्यस्य्ञ्रव्यक्क का 
+ च=्ओर यःन्जो 
+ यःन्जो पबः=यह 
ग्राणःन्प्राण हे. | रसः=सार है 
+ चरई आर जितने प्राण अ 
आकाश के भेद हें दक्षिशु-द 
पततूनचही . अक्षनलनेत्र में 
अख्तम्‌-अमरधर्मी हे पुरुषःन्पुरुप है 
उत | न्ना तिस अउयक्वकाए 
यतू=गमनशील है ST | आकाश ओर 
एततू-यही हिऱ्ही 
: त्यमू-अव्यक्न हे . एषःऱयह नेत्रस्थ पुर | 
तसी रसःन्सार है 
भावार्थ |. 
(१ 9१ 


जाता है, जो हृदय के भीतर आकाश है, और जो शरीरस्थ प्राण | 
ओर जितने प्राण और आकाश के 


वायु का सार है ॥ ५॥ | 


भेद हैं, वही यह अमरी प 
वही रमनशीलवाला है, वही अव्यक्त है, उसी अमूर्तिमान्‌ का | 
मा का, उसी चलन शीलवाले का, उसी अव्यक्त का जो | 
है, वही ददिने नेत्र में पुरुष है, अथवा दहिने सेत्रस्थ पुरुष आर्क 
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न्त्रः के: `` ` a 
= तस्य दतस्य पुरुपस्य रूपं यथा माहारजनं वासो यथा पाणड्ा- 
बिक. यथेन्द्रगोपो यथाग्न्यचियेथा पुएडरीकं यथा सकृट्रिययच 
'अहृद्रियुतेव ह वा अस्य श्रीभेवति य एवे वेदाथात आदेशो नेति ` 
नेति न ह्लेतस्मादिति नेत्यन्यत्परमस्त्यथ नामधेय& सत्यस्य सत्य- 
मिति प्राणा वै सत्यं तेषामेष सत्यम्‌ ॥ ` ` 
इति तृतीयं ब्राह्मणस्‌ ॥ ३॥ ` 
. 5 पढ्च्छेद्‌ः। | 
तस्य, ह, एतस्य, पुरुषस्य, रूपम्‌, यथा, माहारजनम्‌ , वासः, यथा; 
पाण्डु, आविकम्‌, यथा) इन्द्रगोपः, यथा, अग्न्यचिः, यथा; पुरडरीकम्‌, 
यथा, सक्रत्‌, विद्युत्‌, तम्‌, खद्धत्‌, | विद्युत्ता, इव, ह; वे, अस्य, श्रीः 5. 
भवति, यः) एवम्‌, वेद, अथ, अतः, आदेशः, न, इति, न; इति, न; 
` हि, एतस्मात्‌, इति, न, इति, अन्यत्‌, परम्‌, अस्ति, अथ, नामधेयम्‌ 
` सत्यस्य, सत्यम्‌ » इति, प्राणाः; वे, सत्यम्‌ , तेषाम्‌ , एषः, सत्यम्‌ ॥ 












` अन्वयः ` ` पदार्थाः | अन्वयः -- पदाथाः 
+ अथं-अंब + कदाउकभी ` 
तस्ये=ङउसर ` ` पाण्डुन्कुछ श्वेत 
पतस्य-्श्स ` | आचिकमउभेड़ी के रोम की तरह 
ब + भवति=होता है 
युरुषस्य-्जीवात्मा के सवाल तय १ 
रुपमूस्ख्यको ` क 
+ आइ=कहते हैं यथा इन्द्र्गोपःन्वीरबहूरी कीट के 
+ कदा'नकंभी : : हय 
+ अस्य=इस जीवात्मा का + भवति=होता हे. 
+ स्वरूपम्‌=स्वरूप | अशाधि + कदा=्कभी 
माहारजनम-कुसुंभ के फूलों से यथा अग्न्यचिः=अग्निकी ज्वाला की 
0 राआ 2 | इज सरह & 
बासः यथारवज की तरह ` | + भवति=होता हेः 


म भबतिस्होता है 


_ 


+ कदाल्‍कर्मी 
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किया, | म्रवेत कमल की तरह |. आरम्भ करतेहे 






श क्योंकि 
+ भबति=्होता'हे ` ' ` | ` एतस्मात-इस . 
+कदान्कभी `. `. | + उपदेशात्‌=उपदेशसे 
. यथा सकत | एकायक- विद्युत्‌ के: ॥-अन्योपदेशः=ओर उपदेश 
विद्युत्तम्‌ ५ प्रकाश क्री तरह कर `~ नंस्भे नहा हे. 
el है यानी इन हि=क्योंकि 
पसाओ के समाम यंह|. . | | 
+ भवति=जीवात्सा - विषयों के. . अस्मातून्हस परमात्मा से | 
a 'से अनेकरूप ` ` ` अस्यत्‌=्दूसरा | 
वाला हुआ करता है| ` ' परम्‌=उत्कृष्टदेव 
क््यः्जो:.. ` नेति अस्तिऽनहीं हे 
+ एतस्य=इस. जीवात्मा को: |. ¦. आथ=्अ्ब 
~ चेद ॥ हे ह न्‌" आहन्करएत हृ 
कक क त्ता ता! `` + तस्य=्उसका 
_-तस्य=उ्सकीः.. .. . गलत, जस्ता | 
Mp er ः सता का 
सरुतविदयत्ता एकवारगी विद्युत्‌ RE डे 
| के प्रकाश के समान ' खत्यस्‌नसत्य 
च चमकने वाली | इति=ऐसाहे यानी परम, 
“निस्संदेह प्राणाः=्प्राणो का ; | 
भवतिनहोती हे | + साम्नाम्‌... 
अथञ््बः `` चे=निश्चय करके 
+ वालाके=हे वालाके' ` सत्यम्‌=सस्य है 
तःश. : तेषाम्‌=उन प्राणा को 
आद्शः=परमात्माः के विषय नएचम्भी ... 
ह भं उपदेश . _ एषः=्वह परमातमा | 
ति नेति=न इति. न इति करके | - सत्यमू=सत्ता देनेवाला है | 
य भावार्थ । | | 


हे सौम्य ! अब इस जीवात्मा के स्वरूप को अनेक उपमाओं ६ 
वणन करते हैं, हे सोम्य ! कभी इस जीवात्मा का स्वरूप इसर 
फूलों से रंगे हुये कपड़ों की तरह होजाता है, कभी किंचित श्वेत *| 
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के रोम की. तरह दोजाता'दै, कभी. इन्द्रगोपनामक कीट ( बीरबहूटी ) 
| की तरह होजाता हे, कभी अग्नि की ज्वाला की तरह उसका रूप 
| होजाता है, कमी: श्वेतकमल की तरह उसका. रूप होजाता है, कभी 
। विद्यत के प्रकाश की तरह इसका रूप बन जाता है, यानी जसी इस 
| की उपाधि होती है वैसेही यह आत्मा भी देख पड़ता हे, हे प्रिय- 
| दर्शन ! जो पुरुष इस रहस्य का जाननेवाला-इ उसकी संपूरा संपत्ति 
| विद्युत्‌ के प्रकाश की तरह चंमकनेवाली होती हैं, हे बालांके ! जो 
| कुळ अभी तक कहा गया है, वह प्रकृति और जीवके विषय में कहा 
| गया है, अब परमात्मा के विषयमै उपदेश प्रारस्भ करते हैं, हे ब्राह्मण ! 

। उस परमात्मा का उपदेश नेति नेति शब्दों से होता है, क्‍योंकि इस 
। उपदेश से बढ़कर दूसरा कोई उपदेश नहीं हं क्योंकि इस परमात्मा 
| से बढ़कर न कोई उत्कृष्ट देव है, .न कोई उसके समान है, ओर न 
| कोई सामग्री उसके वर्णन के लिये है, इस लिये नेति नेति शब्द के 
| द्वारा उसका उपदेश किया जाता है, हे बालाके ! जगत्‌ के दो भाग. 
हैं, एक मूत्तिमान्‌, और एक अमूर्तिमान्‌, इन दोनों के लिये दो न- 

कार प्रयुक्त हैं, यानी मूत्तिमाब्‌ वस्तु को देखकर शिष्य के प्रश्‍न करने 
| पर कि यह ब्रह्म है ? गुरु कहता हे-यह नहीं है, यह नहीं है, ज्यों ज्यों 
| ब्रह्म विषे शिष्य प्रश्‍न करता जाता हैं त्यो त्या शुरु नेति नेति करके 
| उत्तर देता जाता हे, जब संपूण मूत्तिमान्‌ विषय यानी अग्नि, जल, 
. पृथ्वी की सब वस्तुओं की समाप्ति होजाती हे, ओर जब शिष्य 
अमूत्तिमान्‌ यानी वायु और आकाश के कायां के विषय में प्रश्‍न 
. करता है तब गुरु फिर भी नेति नेति शब्द से. उसको उपदेश करता 
|` जाता है, जहां शिष्य का प्रश्‍न समाप्त होजाता ह, वहां दोनों यानी 
| शिष्य. ओर गुरु चुप चाप होजाते हैं, वहीं पर: शिष्यः को ब्रह्म की 
तरफ निर्देश करके गुरु बताता है कि यह ब्रह्म हे, ओर फिर वहां से ही 
'ऊपर को यानी कारण के कार्य को बताता चला आता है कि यह 
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भी ब्रह्म हे. यह भी ब्रह्म है) क्योंकि काय मे कारण अनुगत र| 
अथवा कार्य कारण एकरूप होता है, सब संसार भर्‌ ब्रह्मरूप १ 
ऐसा उपदेश. पाने के बाद. शिष्य शान्त होकर महात्मानन्द को 
होजाता है, और फिर. शिष्यत्व आर गुरुत्व भाव दोनों का नए) 
जाता है. है वाल़ाके! इस ब्रह्म काः नाम सत्य का सत्य है, जोह 
आर अभ्यन्तर प्राण हे, उसका नाम भी सत्य हु; उन प्राणा काः 
जो प्रेरक हो-यानी सत्ता देनेवाला हो, वही त्रिकालाबाध 
स्वरूप है, यही उसका नाम हे ॥६॥. : 5... | 
“इति. तृतीय ब्राह्मणम्‌ ॥ :३ ॥ 


' ` अथ चतुर्थ ब्राह्मएंस । 
` `` मन्त्र) १ | | 
मेत्रेयीति होवाच याज्ञवल्क्य उद्यास्यन्वा अरे5हसस्मात्या] 
' दस्मि इन्त तेऽनया कात्यायन्याऽन्तं करवाणीति ॥ | 
| ___ -पदच्छेदः। 
मैत्रेयि, इति, ह, उवाच, .याज्ञवल्क्य:,. उद्यास्यन्‌ , वे, अरे, अह | 
अस्मात्‌, स्थानात्‌ , -अस्मि, हन्त, ते, अनया). कात्यायन्या, अन्त, 





| 


करवारिः, इति ॥ 
क्य _पदाथोः | अन्वयः ` ` पदा 
_ इति5ऐसा सम्बोधन करके. . वे=निशचय करके 
याश्ञघल्क्य;--याज्ञवल्क्य “  ''' (ऊपरकोज 
. उचाचन्वाले कि EE | न & ia को 
अरे-हे प्रियमेत्रेयि . _ ``. „(करनेवाला है 
अहम | | र यदि=अ्रयर 


अस्मातूञइस _ .'  इन्त=भनुमति हो 


यूहदाश्ययंकीपेनिंपदू स० । २०१ 


अमनय[-इस निकट बेटी हुईं ( करदूं यानी तुम 
बि दोना के मध्य धन 
कात्यायन्या्कात्यायना के साथ को बरावर चाट दू 


करवा इात= ताकि एक दूसरेसे 


कोई सम्बन्ध न 
अन्तमतसम्बन्ध को एथक ( रहजाय 


भावाथ । 

| हे साम्य ॥ एक समय राजा जनक आर याज्ञंबल्क्यञ्चापं परस्पर 
। बातचीत कर रहे थे, राजा जनक ने याज्ञवल्क्य महाराज सं कहा क 
| हे प्रभो ! मैंने वैराग्य के स्वरूप को नहीं देखा हे, उसका कसा स्वरूप 
| होता है, में देखना चाहता हूं, याज्ञवल्क्य महाराजने कहा कि कल 
में तुमको वैराग्य का स्वरूप दिखादूंगा. ऐसा कहकर अपने घर चले 
| झाये, और अपनी लघपल्नी मैत्रेयी से कहा हे प्रियमंत्रेयि ! में इस 
| गृहस्थाश्रम को त्यागना चाहता हूं, अर वानप्रस्थाश्रम को ग्रहण 
| करनेवाला होना चाहता हूं, यदि तुम्हारी अनुमति हो तो तुम्हारे आर 
| कात्यायनी के मध्य में द्रव्यको बराबर बरावर बाट दू ॥ ९ ॥ 


ते=तम्हारां 


६ 


सन्तः २ | 
| सा होवाच मैत्रेयी यक्ष म इयं भगोः सर्वा पृथिवी वित्तेन पूणा 
| स्यात्कथं तेनाझृता स्यामिति नेति' होवाच याज्वल्क्यो ययैवोपः 
| करणवतां जीवितं तथैव ते जीवित स्यादभृतत्वस्य तु नाऽऽशा- - 
_ इस्तिवित्तनेति ॥ 
ja पदच्छेदः । 
| सा, ह, उवाच, मैत्रेयी, यत्‌, छु, मे, इयम्‌, भगोः, सवां, एथिवी 
| वित्तेन, पूरणी, स्यात्‌, कथम्‌, तेन, अग्रता, स्याम्‌ , इति, न, इति, 
। ह, उवाच, याज्ञवल्क्यः, यथा, एव, उपकरणवताम्‌, जीवितम्‌, तथा, 
एव, ते, जीवितम्‌, स्यात्‌, अस्रतत्वस्यम तु, न, आशा ऽस्ति, 
'चित्तेन, इति ॥ 








a बृहंदारणयकोपतिषदू स० | 
पदाथो; | अन्वयः 


अन्वयः 
“न इति=यह 
+ श्रत्वा=सुन कर 
सत्व 
ह=्प्रसिदध 
उवाचऽबोली कि 
भगोः=दे भगवन ! 


जु=मं पूछती हुं कि 


यत्‌=जो 
इयस्‌=यह 
सवी सब 
पृथिवी-एथिवी 
वित्तेन=धन करके ` 
पूणोन्पूरण 
से=मेरी ही 
स्यात्‌=होजाय तो 
कथसू=किसी प्रकार 
तेनः=उस धन करके 
+ अहम्‌न्में 
असृताःसुक् 
. स्याम्‌=होजाऊंगी 


यह सुनकर मत्रेयी बोली कि हे प्रभो, हे भगवन्‌ ! में पूछती हूं » 
कपा करके मुझको उत्तर दीजिये. हे प्रभो ! मान लीजिये कि यह 
, पृथ्वी धन करके पूणं हे, यदि देवइच्छा से मेरी होजाय तो क्या! | 
धन करके में तापत्रय से छूट जाऊंगी, यानी मुक्त होजाऊंगी, याइ 
महाराज ने जवाब दिया कि ऐसा तो नहीं होसकता हे, हाँ जसे “ 
सुखसाधनवालोां का जीवन होता हे वेसेही तुम्हारा मी जीव 
जायगा, परन्तु मुक्ति की आशा धन करके नहीं हो सकती है ॥ *' 
















इति>ऐसा प 
+ थत्वास्खुन कर 
ह=्प्रसिद्ध 
याज्ञवल्क्यः=याज्ञवए्क्य 
उवाच=वोले कि 
न इति=पेसा नहीं 
यथाञजेसे 
एच=निश्चय करे | 
उपकरणचताम्‌=उत्तम सुख तह 
वालों को 
जीवितम्‌ङजीवन 
+ भवति=होता हे 
तथेच-तैसेही 
तेस्तेरा भी 
जोवितम्‌=जीवन 
स्यात्‌जहोगा 
तु=परन्तु 
'अम्वृतस्यस्मुक्किकी 
आशा आशा 
वित्तेन=धन करके 


मै 


. ग्रृहृदारण्यकोपनिषदू स० | २०३ 
सन्तः ३ . 
सा होवाच मैत्रेयी येनाई नाश्ता स्यां किमह तेन कुर्या यद्व 


भगवान्वेद तदेव में शृहीति ॥ 
पदच्छेदः । 
सा, ह, उवाच, मैत्रेयी, येन, अहम्‌, न, अस्ता, स्याम्‌; किम्‌, 


| अहम्‌, तेन, कुर्याम्‌, यत्‌, एव भगवान्‌, नद, तत, एव, मे 


| ब्रुहि, इति ॥ १ 
| ग्रच्चयः पदाथोः छ्स्यृयः पदाथोः 
| +तदान्तव अहम-मैं ४ 
सा-दवह किमूङक्या 
तक क 2. दरी 
यत्‌्"जिस साधन 
उवाचन्वोली कि त्‌ | 
येन=जिस धन करके भगवानूऱझाप 
| , अहम्‌ङ्मं एय=निश्चय करके 
आस्ट॒तान्सुक्त | चेद्‌=जानते हो 
न=न्ी तत-एव=उसी साधन को 
स्याम=दोसक्षी हू से-मेरी सुक्किके लिये . 
तेन=उस धन से नहि इति-कहिये 


भावाथे । 

| मैत्रेयी बोली कि हे भगवन्‌ : जिस घन करके में मुक्त नहीं हो 
| सकती हूँ, उस घन से मैं क्या लाभ उठाऊंगी ! जिस साधन को आप 
जानते हैं, उस साधन को मेरी मुक्ति के लिये बताइये, ओर जिस 
श्रेष्ठ धनको आप लिये जाते हें उसमें मेरे को भी भाग दीजिये ॥ ३॥ 
| . 'सन्चः है 

|. स होवाच याइवल्क्यः मिया बतारेनः सती पिय भाषस एकरस 
| च्याख्यास्यामि ते-च्याचक्षाणस्य तु मे निदिध्यासस्वेति ॥ 

पद्च्छेदः । 


सः, ह; उवाच, याज्ञवल्क्यः, प्रिया, बत, परे, नः, सती, प्रियम्‌, 








२०४ - बृहदारिण्यकोपनिपदू' स० | 
भाषसे, एहि, आस्ख, व्याख्यास्यामि, ते, व्याचक्षाणस्य तु 
निदिध्यासस्व, इति ॥ 


अन्वयः पदार्थाः | अन्वयः 
न इति=ऐसा प्रियस्‌र्प्रिय 
+ श्रत्वास्सुन कर भाषसे-बोलती हे 
सः=्वह पहि=अआवो 
ह-प्रसिद् | आस्स्बस्बैेठी ` 
याज्ञवढ्क्यःस्याञ्चवस्क्य व्याख्यास्यामि=तेरे लिये माह 
उवाचऽत्रोले कि | साधन को कब 
अरे=हे ्रियमैत्रेयि ! तु=पर | 
नभऱ्तू मेरी ` व्याचक्षाणस्य=च्यार््यान का 
प्रिया=प्यारी मेरी 
सती-पतित्रता खी है घायाळ 
+ त्वमत्वृ निदिध्या- | 
| खत अमके साथ सस्थत | न करके पर | 
भावार्थ । 


हे प्रियदर्शन ! ऐसा सुनकर वह प्रसिद्ध याज्ञवल्क्य महाराजे 
' कि हे मेत्रेयि ! तू मेरी पतिन्रता स्री है, तू सदा मेरे साथ प्रियमा 
करती रही हे, और अव भी प्रिय बोलती है, हे प्यारी ! उठो 
विपे चलो, तेरी मुक्ति के लिये अक्ति के साधन को कहूंगा, तू: 
: बातां पर ध्यान देकर सुन, तेरा: कल्याणा अवश्य होगा ॥ ४ ॥ 


मन्त्रः ५ 

स होवाच न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवत्या | 
कामाय पातिः मियो भवति। न वा अरे जायायै कामाय जाया! 

- भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवाति | न वा अरे पुत्री 

कामाय पुत्राः प्रिया भवन्त्यात्मनस्त कामाय पत्राः प्रिया भर्षा 

न वा अरे वित्तस्य कामाय वित्त परिय भवत्यात्मनस्तु कामाय "| 

मिय भवाति। न वा अरे ब्रह्मणः कामाय ब्रह्म प्रियं भवत्या | 


| 
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क्षामाय ब्रह्म म्रिये भवति । न वा अरे क्षत्रस्य कामाय क्षत्रं प्रिय मंव- 
त्यात्मनस्तु कामाय कषत्रं प्रियं भवति । न वा अरे लोकानां कामाय 
तोकाः. प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय लोकाः मिया भवन्ति। न वा 
अरे देवानां कामाय देवाः मिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय देवाः 
प्रिया भवन्ति। न वा अरे भूतानां कामाय भूतानि म्रियाणि भवन्त्या- 
मनस्तु कामाय भूतानि मियाणि भवन्ति । न वा अरे सर्वेस्य कामाय 
सुर्व भियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सबै प्रियं भवति। आत्मा वा अरे 
` दर्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेय्यात्मनो वा अरे 
दशनेन श्रवणेन मत्या बिज्ञानेनेद्‌ सर्वे विदितम्‌ ॥ 
पदच्छेदः । 

सः, ह्‌, उवाच, न, वे, अरे, पत्युः, कामाय, पतिः, प्रियः, भवति, 
आत्मनः, तुः कामाय, पतिः, प्रियः भवति, न, वै, अरे, जायायै, कामाय, 
जाया, प्रिया, भवति, आत्मनः, तु, कामाय, जाया, प्रिया, भवति, न, 
बै, अरे, पुराणाम्‌, कामाय, पुत्राः, प्रियाः, भंवन्ति, आत्मनः, तु, 
कामाय, पुत्राः, प्रियाः, भवन्ति, न, वै, अरे, वित्तस्य, कामाय, वित्तम्‌ 
"प्रियम्‌, भवति, आत्मनः, तु, कामाय, वित्तम्‌, प्रियम्‌, भवति, न, वे, - 
अरे, ब्रद्वाण:, कामाय, ब्रह्म, प्रियम्‌, भवति, आत्मनः, ठु, कामाय, 
ब्रह्म, प्रियम्‌+ भवति, न, वे, अरे, क्षत्त्रस्य, कामाय, क्षत्त्रम्‌ , प्रियम्‌ , 
भवति, आत्मनः, तु, कामाय, क्षत्त्रम्‌, प्रियम्‌, भवति, न, वे, श्रे, 
| लोकानाम्‌, कामाय, लोकाः, प्रियाः, भवन्ति, आत्मनः, तु, कामाय, 
| लोकाः , प्रियाः, भवन्ति, न, वै, अरे, देवानाम्‌, कामाय, देवाः, प्रियाः; 
| अवन्ति, आत्मनः, तु, कामाय, देवाः, प्रियाः, भवन्ति, न, वै, अरे, 
| भूतानाम्‌, कामाय, भूतानि, प्रियाणि, भवन्ति, आत्मनः, तु, कामाय, 
भूतानि, प्रियाणि, भवन्ति, न, वे, अरे, सर्वस्य, कामाय, सवम्‌, प्रियम्‌; 
भवति, आत्मतः, तु, कामाय, सर्वम्‌, प्रियम्‌, भवति, आत्मा, वै, अरे, 
द्टव्य:, श्रोतव्य:, मन्तव्यः, निदिध्यासितव्यः, मैत्रेयी, आत्मनः, वै; 
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झरे, दर्शनेन; अवणेन, मत्या, विज्ञानेन, इदम्‌, सवम्‌, विदित 
पदाथाः | अन्वयः 


: 23 








कने इ=वह प्रसिद्ध याज्ञवल्क्य  _ भवति=दोती हे 

उबाच=चोला कि | अरे=दे प्रियसेत्रेयि । | 
अरेप्नहे प्रियमेत्रीयि ! पुत्राणाम्‌=पुत्रों की' | 
-पत्युःन्पति की ` कामायत्कामना के हिति | 
कामाय=क्रामना के लिये, . पुत्रा | 
पतिः=पति प्रियाः=प्यारे | 

+ भार्याम्मार्या को ` न भवन्तिरनहों होते हैं 
' प्रियः=प्यारा ` ` ` _ तु=किन्तु | 
न भवति=नीं होता हे . बै-निश्चय करके | 
तु=किन्तु | ५ आत्मनः=अपने यानी गा 
चै=निश्चय करके पिता के आतार 
आत्मनः=अपने जीवात्मा की | . कामायनकामना के हिषे | 
कामाय=कामना के लिये पुत्राः=लड़के | 

. ` पंतिः्न्पत्रिः . `` `` प्रियाः=प्यारे. 

+ भायांमूर्भार्या को .. भवन्तिरदोते हँ 
प्रियः=प्यारा -- | अरे--हे भियसैत्रेयि | 
भवति=होता हे ` _ वित्तस्य=्धनकी | 
' अरे=हे प्रियमेत्रेयि ! कामाय-<कासना के हि 

जायायै>जाया की _ चित्तम्‌ः=धन | 

कामाय=्कामना के लिये _ प्रियमङप्यास 
जायास्ख्ी न भवति=नहीं होता हे 
प्रियां=्प्यारी . i तु=किन्तु 

ज भवाति=नहीं होती हे वै=निश्चय करके | 

तु=किन्तु अत्सनः=ग्रपने यानी भ 
वेडनिशचय करके | आत्माकी | 
आत्मन;=अपने यानी पति के |. « . कामायस्कामना के लिये | 
आत्मा की वित्तम-धन | 
कामायः=कामना के लिये : भ्रियम्‌=प्यारा 
जायाज्खी . भवति=होता ६ 
> प्रियाञप्यारी  - अरे-हे प्रियमैत्रेपि 







१ 
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ब्रह्मणःऱ्याह्मण को. न भवन्ति=नहां होते हें 
कासाय=कामना के लिये _ - लुः=किन्तु 
__ ब्रह्मस्चाद्यण चै=निश्चय करके 
प्रियम्‌=प्यारा x गात्मनः=अपने यानी अर्था की 
. न भवतिननहीं होता है व्यादि 
तु किउ कामायङकांमना के लिये 
चु=ानश्चय करक लोकाः=लोग 
आत्सनः=अपचे यानी यजमान प्रिया प्यारे 
के आत्मा की र 
कामायर्कामना के लिये ओरे-हेः प्रियमैत्रेयि ! 
ब्रह्मस्त्राह्णा. . देवानाम=देवों की 
मियमनप्यारा कामाय=कामना के लिये 
भवति=द्दोता ह लाल देचाः-देव 
अरेपहे प्रिय | प्रियाः-प्यारे 
समका मी लिये न भवन्ति=नदां होते हैं 
कामाय=कामना के लिये SE 
्षत्तरमूक्षतिय तुनकिन्तु दा 
` चे=निश्चय करके पट 
श्रियमत्प्यारा - क 
न भवतिस्नहीं होता हे आत्मन+--अपने यानी उपासक 
तुः=किन्तु ` . -_ की आत्मा की 
घै-निश्चय करके कासायसकामना के लिये 
अत्मनः=अपने यानी पालनीय देवाः=देवता 
की आत्मा की म्रियाः=प्रिय _ 
कामाय=कासना के लिये भवन्ति=दोते हृ लि 
`` झ्त्त्रमनक्षत्रिय ' झरेऱ्हे प्रियमेत्रेयि ! 
` प्रियम्‌=प्यारा भूतानाम्‌=प्राणियों के 
भवति=होता हे .. . कामायन्कासना के लिये 
अरे=हे म्रियमेत्रेयि ! भूतानित्प्राणी 
लोकानामत्लोगा की . भ्रियाणिच्प्याराे | 
कामाय=कामना के लिये _ न भवन्तिजनहीं होते हैँ ` 
लोकाः=लाग. तु=किन्तु रे 
प्रिया; =प्यारे 


'चे=निश्चय करके 
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आत्मनः=अपने यानी प्राणी 
` की आत्मा की 
कामाय--कामना के लिये . 
भूतानित्माणी 
प्रियाणि=प्यारे 
भघन्तिः=ोते हें 
सचेस्य=सबकी 
कामाय=्कामना के लिये 
सरवेम्‌=सत्र 
प्रियमू=प्रिय 
न भवाति=नहीं होता हे 
तु=किन्तु 
गात्मनः=भ्रपने यानी सव 
'लोगों की आत्मा की 
कामाय=्कामना के लिये 
सवेम्‌तसब .. 
प्रियम्‌=प्रिय 
भवाति=दोता है 
. . अरे=हे प्रियमैत्रेयि 


भावार्थ । 


हे सोम्य | मेंत्रेयी देवी ने अपने पतिं याज्ञवल्क्य महाराज | 
सविनय प्राथना किया कि जिस साधन करके आप अपने आ. 
सम्बन्धी ज्ञानरूपी धन को अपने साथ लिये ज्ञाते हैं उसमें यर्म | 
संमिलित कीजिये, यह. सुनकर याज्ञवल्क्य महाराज बढे ४१ 
इये, ओर बोले हे प्रियमेत्रेयि ! पति! की कामना के लिये । 
भाया को प्यारा नहीं होता-हे, किन्तु निज आत्मा की का? 
के लिये आर्या को पति प्यारा. होता हे, हे प्रियमेत्रेयि ! “| 
: की कामना. से जाया पति को प्यारी नहीं होती 


` वृहदारणयकोपनिषद्‌ स० | . 
+ तस्मात्‌=इस' लिये 


निदिध्यासि | 
तव्य 


अरे मेत्रेयि=हे मियमेत्रेयि। | 










आत्सा=अपना आत्म 
ठ्रषव्यम्तदशेन के योग्य 

श्रोतव्यः=यदी गुरु और 
करके सुनने यो 
सन्तव्यः=यिचार करने योग | 
=ानश्चय करने गोर 


Nee 


आत्मन;-ठथात्मा के 
दशीनेन=दशेन से 
श्रचण्‌म=सुनने से 
मत्याऽसमकने से 
विज्ञानेन-जानने से 
_ इद्म्‌=यह 
सवेम्‌=सव 
विदितम्‌=जानां हुआ 
चै=अवश्य 


+ भवति=होता हे 


किन्तु पति 


HER 4 Ny 





| वृहंदारगयकोपनिषदू स ० । २०६ 
निज आत्मा की कामना के लिये जाया प्रिय होती है. हे प्रियमेत्रेयि ! 
पुत्रों की कामना के लिये पुत्र पिताःकों प्यारे नहीं होते हैं, किन्तु 
पता पिता की कामना के लिये. लड़के लड़की प्यारे होते हैं. हे प्रिय 


| मेत्रेयि .!. घनकी कामना के लिये धन. घनी को प्यारा नहीं होता हृ, 
किन्तु धनी की निज. आत्मा:की. कामना के लिये धन प्यारा होता हे. 
| हे प्रियरमेत्रेयिः ! . ब्राह्मणा की कामना के लिये : ब्राह्मणा यजमान को 
| प्यारा नहीं होता है, किन्तु यज्ञमांन के आत्मा की कामना के लिये 
| ब्राह्मण प्यारा होता: हे: हे प्रियमैत्रेयि ! क्षत्रिय की कामना के . लिये 
| क्षत्रिय स्वामी को प्यारा नहीं होता है, -किन्तु पालनीय के. आत्मा 
| की कामना के लिये क्षत्रिय प्यारा होता है. हे प्रियमेत्रेयि !. लोगों की 
| कामना के लिये लोग प्यारे नहीं होते हैं; किन्तु अर्थी की कामना के 
| लिये.लोग प्यारे होते हे. हे प्रियमेत्रेयि, ! देवों की कामना के लिये 
देव 'उपासकों .को प्यारे नहीं होते हैं, किन्तु उपासक की कामना के 
| लिये देवता उपासक- को प्यारे होते हें. हे प्रियमेत्रेयि ! . प्राणियों को 
| कामना के लिये प्राणी को प्राणी प्यारे नहीं होते हें, किन्तु प्राणी के 
| आत्मा की कामना के:लिये प्राणी प्यारे होते हैं. हे प्रियमेत्रेयि | सब को 
| कामना के लिये :सबको सब प्यारे नहीं होते हैं, किन्तु सबलोगों 
| की आत्मा की कामना के लिये सब प्रिय होते हैं. इस लिये, हे प्रिय- 
। मैत्रेयि ! यह अपना आम्माद्दी दर्शन के योग्यः है, यही. गुरु ओर | 


शास्त्र करंके सुनने योग्य दै, यही विचारने योग्य है, यही निश्चय 


` करने योग्य है. हे प्रियमेत्रेयि ! इस आत्मा के दशन से, सुनने से, . 


सममने से, जानने से यावत्‌ कुछ ब्रह्मायड विषे दै सब जाना ज्ञाता 
है. हे प्रियमेत्रेयि ! अपने आत्मा को जानो, इसीस तुम्हारा कल्याण 


| होगा. वही सब. वस्तु प्रिय हे, जिससे इस आत्मा को . आनन्द मिलता . 
| है क्योंकि यह आत्मा आनन्दस्वरूप हे इससे अतिरिक्त कहीं आनन्द 
| नदीं है, जो कुछ हे.वह आत्माही Re messes 





२१० वृहृदारण्यकोपनिषदू स० .| 
द सन्तः हे . 
ब्रह्म त॑ परादाचोऽन्यत्राऽऽत्मनो ब्रह्म वेद क्षत्ने तं पाग 
नयत्राऽऽत्मनः क्षत्र वेद लोकास्तं परादुर्योःन्यज्ा55त्मनो लो; 
देवास्तं परा दुर्योऽन्यत्राऽऽत्सनो . देवान्वेद. भूतानि ते पराह 
जाऽऽत्मनो भरताने वेद्‌ सव तं परादाद्योऽन्यत्राऽऽत्मनः सः ¦ 
ब्रह्मद सत्रमिमे लोका इमे देवा इमानि यूतानीद% सर्व यदय) 
` पदच्छेदः । | 











तम्‌ , 'परादात्‌, यः, अन्यत्र, आरंमनः, क्षत्रम्‌, वेद, लोका. : 
परादुः, यः, अन्यत्र, आत्मनः, ` लोकान्‌, चेद्‌; देवाः, तम्‌, फ़ 
यः, अन्यत्र, आत्मनः, देवान्‌, वेद, भूतानि, : तम्‌, परादुः, यः, ऋ 
आत्मन:, भूतानि, वेद्‌, सवम्‌, तम्‌, परादात्‌; यः) अन्यतर, ग्राम 
सनम्‌ वेद्‌, इदम्‌, ब्रह्म, इदम्‌, क्षत्रम्‌, इमे, लोका इमे; 
इमानि; भूतानि, इदम्‌, सवम्‌, यत्‌, अयम्‌ ; आत्मा || 








अन्वयः पदाथोः | अन्वयः ` पर 
्रह्म=नह्मत्व अन्यञ्ञ=एथक्‌ ` 
, |...  तमू=उ्स पुरुष को ; : कन्नसूनक्षत्रियत्वको ` 
` परादातुन्त्याग देता हे वेद्‌=जानता दै. 
यः्=जो ` लोकाः=लोक 
_ आत्मनःच्यात्मा से _ तमू=उस पुरुप को | 
अन्यत्र=एथक्‌ ` , परादुः=व्याग देते हैं. | 
ब्रह्मनत्र्मसव को . . |... यःन्जो | 
. -वेद-जानता हे | - .. आत्मनः=्रात्मा से 
क्षत्रमू-क्षत्रियत्व |... अन्यत्रत्मिक्ञ -. 
तम्‌=उस पुरुष का छ लोकान-लोकों को | 
. 'परादातूऱ्त्यागदेताहे. 7... वेद्‌=जानता है 
: यःतो ` | जे | देवा; <देवतालोग 
आत्मनः=्रात्मा से .. . तम्‌=उस पुरुष को 


बहदारण्यकोपनिषद्‌ू स० | र 


: पराडुःऱत्याग देते हैं अन्यज्ञ-भिन्न 
-  यात्जो ` `. सवेम्‌=सवको 
गत्मनः=आत्मा से चेद=्जानताःदै 
अन्यत्र=भिन्त इद्मज्यइ 
देवामङ्देवों को ब्रह्मज्त्राह्मण 
._ ब्ेदुच्जानता है :”. इद्मङ्षह 
-सूताबित्माणिमात्र लो 2. 
तम्‌=उस पुरुष को > इमेऱ्ये 
पराठुः=व्याग देते हं लोका 
| जो इसेत्ये 
` आत्मनः-यात्मा से देवाःन्देवता _ 
| अन्यञ्ञ=भिक्न ` इमानिच्ये - 

: ३० शूतानिन्म्राणिया को ` ञूतानिम=्प्राणिमात्र 
वेद्‌=जानता ह्‌ यतू=जो कुछ 
तमू=उसको इद्सन्यद . 

सर्वेम-सव . 
= परादातऱ्त्याग देता है स्वेमूज्सब है 
` यसको ` अयम्‌ङयह सव 


शत्सनः=आत्मा से 





आत्मा=आत्माही हे 
 भावार्थ। | 

हे मैत्रेयि ! ब्रह्मत्व उस पुरुष को त्याग देता दै, जो आत्मा से 
| पृथक्‌ ब्रह्मतव॒ को जानता है, क्षत्रियत्व उस पुरुष-को त्याग देता हे 
| जो आत्मा से पृथक्‌ क्षत्रियत्व को जानता है, झुलोक, अन्तरिक्षलोक; 
' प्रथिबीलोकादि_ उस पुरुष को त्याग देते हैं जो आत्मां से भिन्न उन 
| लोकां को जानता है, सूर्य, चन्द्रमा, वरुण, शिव अदि देवता उस 
| पुरुष को त्याग देते हैं जो अपने जीवात्मा स अपने को प्रथक्‌ जानता 
| है, सकल प्राणी उस पुरुष को त्याग देते हैं जो अपने जीवात्मा से 
| इन सबको पृथक्‌ जानता है. हे मैत्रेयि ! में इस विषय में बहुत क्या 
| कहूँ इतनाही कहना बहुत है कि जो कुछ त्रह्माण्ड, विषे ह. हे मेत्रेयि ! 


















२२२ | -बृह्ृदारणयकोपनिषदू -स ० । 

वह उस पुरुष-को त्याग देते हैँ जो अपनी आत्मा से = र 

` .को जानता है: हे मैत्रेयि ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूदर,-लोक ले 
न्तर, देवता आंदि प्राणिमात्र जो कुछ है यह संब जीवाला 

इससे एथक कुछ नहीं हे ॥ ६ ॥ ; 

शो सन्त्रः | 

` स यथा. दुन्दुभेहेन्यमानस्य न बाद्याञ्शब्दाञ्शक्नया 

दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन दुन्दुभ्याघातस्य वा शब्दों शहीतः ॥ 

pr पद्च्छुद्‌ः । | | 

सः, यथा, दुन्दुभः, इन्यमानस्य, न, बाह्यान्‌ , शब्दान्‌ , शुर 

ग्रहणाय, दुन्दुभेः, तु, ग्रहणेन, दुन्दुभ्याघातस्य, वा, शब्दः, गृही. 





अन्वयः . . . . : -पदार्थाः | अन्वयः ४5 
+ अ्ञ्ञ=इस विषे दुन्दुभेःग्रहणेनःदुन्डुभि के प 
सःन्प्रसिद्ध _ जने से 
+ इष्टान्तः=ध्टान्त', ` वा=अथवा . 
+ घदाति-देते हैं कि दुन्दुभ्याघा- । दुन्दुभि ढेक 
, यथाञ्जेसे तस्य {- | वाले के 
हन्यमानस्य=वजाये हुये ` + ग्रहणनः लेने से 
दुन्टुसेः=नयारे के |... शब्दः-शब्द 
याद्यान-बाहर निकले हुये . _ _ शहीतभ्य्युद्दीत 
शब्दानऱ्शब्दोकी ` `| = सवतिन्होता है 
''अहणायः=पकड्ने के लिये .- |. :! _. पान्त 
+ जनः-कोई मनुष्य 
क न=्नहीं + आत्मनः=ञआत्मा के शा 
शक्जुयातू=समर्थ होता है |'सचस्युज्ञानम्‌=सवका ज्ञान | 
३ तु=परन्तु 5 


' \`` ` ऋ भवतिजहोता है 
 .आवाथ।.. .. : 
दे.सोम्य ! मेत्रेयी को दृष्टान्त. देकर “याज्ञवल्क्य महाराज स 

हैं कि हे मैत्रेयि ! जैसे बजाये हुये नगारे के बाहर निकले हुये "| 
को कोइ मनुष्य नहीं पकड्सक्ता है वेसेही आत्मा को कोई व्ह | 


हृदारणयकोपनिषदू स० । २१३ 
| पकड़ना .चाहे-तो नहीं. पकड़-सक्ता : 89 :परन्तु जैसे. दुन्दुमिकेः पकड़ 
| लेने से-अथवा दुन्दुभिके. बजाने वोले:को.;:पकडलेन से शब्द 'पकड़ा 
| ज्ञा सक्ता है उसी प्रकार हे प्रियमैत्रेयि! आत्मा के समीप जो इन्द्रियसमह 
उनके रोकने से आत्मा का..ज्ञान होसक्ता.हे-॥:७ 
मन्त्रदः पन 3: 

। स यथा शङ्खस्य व्मायमानस्यः नःवाह्माञ्शब्दाञशक्णुयादुग्रहणाय 
| शस्य तु-ग्रहणेन शङ्खध्मस्य वा शब्दों ग्रहीतर:॥| 

~ .. - पद्च्छेद:।॥:;. . | 
| सः, यथा, शङ्खस्य, ध्मायमांनस्य,..न, बाह्यान्‌, शब्दान्‌, शक्ञु- 
| यात्‌), हणाय, रङ्कस्य, ठः. रणेन, शङ्खम्मस्य, वा, शब्दः, गृहीतः ॥ 








। अन्वय __ `. पदार्थाः.। अन्वयः. : ८ .:.; ˆ= पदाथाः 
` ` + अञर=इस विपे ` शङ्कस्य=शंखके शब्द को 
.._ सभ्ल्यद असिद ` ग्रहणेनच्जानलेने से ` 
+ दृष्टान्तः=षष्टान्त ` ` घा=अथवा 
+ चद्‌ति=कहते हैं शङ्क्सस्य=शख बजाने घाले के 
यथान्जेसे + अहणेनऱ्ज्ञान से 
अ्मायमानस्यं=वजते इये शुब्द्‌:८शब्द का 
शुङ्खस्यन्शसके _ . गुहीतः=ज्ञान 
-बाह्यानू=दाहर निकले हुये + भवतिः=होजाता है 
शब्दानङशब्दा को 
ग्रहणाय=््रदण करने को + तद्वतू=उलीप्रकार 
न जनः=कोइ मनुष्य + आत्मंनः=आत्सा के ज्ञानसे 
FE नन्‍नहीं . . . + सवस्य 
शक्लुयातू=समथं होता हे बालम) - 
-तु=परन्तु + भवति=होजाता हे 


_ भावाथ । 


हे सौम्य ! याज्ञवल्क्य महाराजः फिर दृष्टान्त देकर मेत्रेयी को 
सममाते हैं कि हे प्रियमेत्रेयि ! जैसे बजते हये शंख के बाहर निकले 
हुये शब्दों को ग्रहण करने के लिये कोई मनुष्य समर्थ नहीं होता हे, 





२१४ बृहृदारण्यकोषनिषदू स० । 
बैसेही इस आत्मा से निकले, इय शाख आदि 'के प्रहेण क | 
आत्मा का महर नहीं होसक्ता है. परन्तु शंख के महण क) 
थवा शंख के बजानेवाले के अहण करने से शंख के शब्दका »| 
हाजाता है, उसीतरंहः इन्द्रियादिको के ग्रहण करलेने से उसके ३) 
जो आत्मा है उसका ग्रहण होता हे ॥ ८ ॥ | 
Ff Lil संन्नः ९ | 
स यथा वीणायै"वाचमानायै न वाह्याश्दाऽशक्नुपातू। 
णाय वीणाये तु ग्रहणेन वीणावादस्य वा शब्दो गहीतः ॥ ` 
he पदच्छेद Ro | 

। सः, यथां, वीणाये; वाद्यमानाये,' न, बाह्यान्‌, शब्दान्‌, शह 
्रदेणायं, वीणायै, ठ, महणेन, वीणावादस्य, वा, शब्दः, गृहीतः|| 







अन्वयः. .. `. पंदार्थाः | अन्वयः _ पदा 
+ अत्रं=इसविषे शकनुयांत्‌=समर्थं होता है | 
= सेभ्न्असिद  _ . तु=परन्लु. | 
न+ दृष्टान्तः ` बीणायस्वीणा के 
+ वद्‌ति=कहते हैं ग्रहणेन=प्रहण करने से | 
यथा=जसे वासन्यथवा | 
वाद्यमानायें>बरजती | हुई ज्र वीणावादस्य--वीणा वजने गे 
वीणाये€वीणां के... `: + ग्रहरेनं=्प्रदण करने से | 
_ बाह्याज़्त्बाइर निकले हुये | शाब्दःहीतः=शब्द्‌ का ग्रहण 
शब्दान-शब्दों को + भवति=होता है | 
अहणाय-भलीप्रकार ग्रहण + तद्कत्‌ऽउसीतरह ` 
-करनेः के लियें ` + आत्सास्थात्मा 
+ जनः=कोई मनुष्य + गुहीतः=गहीत 
” नन्नह 7 | + भवतिन्ददोता-दै 





„हे सौम्य !तीसंरा दृष्टान्त' देकर मेत्रेयी को याज्ञवल्क्य म 
समाते हैं कि हे मेत्रेयि.! जैसे बजती इई बीन के बाह्र, निकले | 
शब्दा को भलीप्रकार अहंश करने के लिये कोई मनुष्य समर्थ 





बृहदारययक्रोपनिषदू स ० | २१४ 
होता है उसीप्रेकारःबाहर सुने सुनाये उपदेशों।करके "आत्मा का 
अहण नहीं होता है; परन्तु जैसे वीणा के ग्रहण करने से. अथवा 
| द्रीणा के बजानें वाले के महण करने सें शब्द का ग्रहण होता है 
| उसी तरह से मन आदिक इन्द्रियों केः वश करने. से -आत्मा.का ज्ञान 
होता है ॥ ६ || Ds | 
...  सन्त्रः १०.. | 

स यथाऽऽद्वैवारनेरभ्याहितात्थग्यूमा विनिश्वरत्त्येवं.वा, अरे 
ऽस्य महतो यतस्य निश्‍वसितमेतद्यदृग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो5थवों 
हिंरस इतिहासः पुराण विद्या -उपनिषदः :श्लोका* सूत्राएयनुव्या- 
| ख्यानानि: व्याख्यानान्येस्यवेतानिःनिश्वसितानि॥ 
| होल परम पदंच्छेदः । 5 
| सः; यथा, आद्रेधाम्नेः; अभ्या हितात्‌ , प्रथकू; धूमाः, विनिश्चरन्ति 
| एवम्‌, वै, अरे, अस्य, महतः; ` भूतस्य, निश्वसितम्‌; ` पतंत्‌.;' यत्‌ , 
| ऋृरवेदः, ` यजुर्वेदः, सामवेदः, अथवा ङ्गिरसः, :इतिहासः, “ पुराणम्‌ „ 
विद्याः, उपनिषदः, लोकाः, सूत्राणि, अनुन्याख्यानांनि, व्याख्यानानि, 
| ऽस्य, एव, एतानि, निश्चसितानि || : 





अन्वयः... .: पदाथोः- | अन्वयः... :- पदाथाः 
. +अन्रञइस्बिषे .. `` ग विनिशचरन्ति=निकलती हैं... 
“ सः्ज्यह प्रसिद्ध  '' एवम>इसी प्रकार 
--दष्टान्तःन्ब्टान्त ˆ ; . वेरनिश्‍चय करके 
. + चदतिल्कहते हें कि रनः प्रियमेवेयि-! ` 
युथानमेसे य॒तूनजो | 
अभ्याहितात्‌=स्थापित की हुई ... | _  . पततू=्यह वक्ष्यमाण 
आद्रैधाग्ने:-गीली लकड़ी जलती '- “* ऋग्वेद्‌ः=ऋम्वेंद है ' ` ` ` 
>» .: ` हुई अग्निः से यजुर्वद्‌'खयजुवेद्‌ हे 
पृथकू-नाना प्रकार के | खामचेद्‌ःन्सामतेद हे 


घूमा;-पूर्ये ओर चिनगारिया अथवोज्लिएसः-अथवंण वेद हे 
` आदि : “| _ न हतिद्दासः=इतिद्दास हे. : 


२१६ वृहदारगूँयकोंपन्ष्िद्‌; स ० :। 
















पुराणम्‌=उराग्ण दे :  अस्यच्डसीः . | 
विद्याःन्पशुविद्या हें - ` - महतःस्श्रे 
उपनिषद्‌ः=्वेदान्तशा हैं . _ भूतस्य=जीवास्मा के 
श्लोकाःनकान्य हैँ निश्वसितम्‌=श्वास हे 
सूत्राणि-पदार्थसंग्रहवाक्य हें a 
लाका | अस 
व्याख्यानानिस्यथेव्याल्या हैँ ` _ पुव्र=्ही 
` एतानिन्ये'सव `' ' : निश्चसितानि=परर्वास हैं 
4: भावाथ | oe ) 


मेत्रेयी? म 


हे सौम्य | याज्ञवल्क्य :महाराज़:मेत्रेयी; महारानी से . कहते ह) 
हे प्रियमेत्रेयि ! जसे. एक: जगह! रिक्खीः हुई. गीली [कड़ी जव ऋ 
जाती है तब उसमें से नाना प्रकार के :घूयें ओर चिनगारियांग्रा 
निकलती: हैं?इसीः प्रकार इस श्रेष्ठ: जीवात्मा. के श्‍वास से मर 
यजुर्वेद, सामवेद अथर्वणवेद , इतिहास; पुराण, -पशुविद्या, वेदात 
शास्त्र; श्लोक, सूत्र, मन्त्र, व्याख्या ओर: अर्थव्याख्यादि ति' 
लती हैं -॥।:-१-० "॥ =; जाप्य Sp Ee :: 
सन्त्र;! १९ 
से यथा सर्वासामपा समुद्रे. एकायनमेव४ . सर्वेषा७ सश 
त्वगेकायनमेव सर्वेषां गन्धानों नासिके . एकायनंमेव& संग 
रसानां जिद्देकायनमेव* स्ेषा& रूपाणां चक्ष्रेकायनमेवध समे 
शब्दाना ओत्रमेकायनमेव& सर्वेषा& संकल्पानां मन एकार 
व सवासां विधाना हृदयमेकायनमेव* सर्वेषां केमेणा | 
स्तावेकायनमेबé `संवेपामानन्दानामुपस्थ. ` एंकायनमेव ("| 
विसगीणाट ; पायरेकायनमेव& सर्वेषामध्वनां पादावेकायन 
सर्वेषां वेदौनांः वागेकायनम्‌ ILD oof man mits 
:-४ ५-27. 'पँदेच्छेद्‌। 


स.) यथा, सवासामू, अपाम्‌ , समुद्रः, एकायनम्‌.; एवम; वे 


Fs 








वृहृदारणयकोपनिषदू स० । २१७ 
| स्पशानाम्‌, स्क , एकायनम्‌, एवम्‌, सवषाम्‌, गन्धानाम्‌ ; नासके, 
| एकायनम्‌) एवम्‌, , सर्वेषाम्‌, रसानाम्‌, जिह्वा, एकायनम्‌ , एवम्‌; 
| सबैपाम्‌, रूपाणाम्‌, चक्षुः, एकायनम्‌, एवम्‌, सर्वेषाम्‌, शब्द 

| नाम्‌, औत्रम्‌+ एकायनम्‌, एवम्‌, सर्वेषाम्‌, संकल्पानाम्‌, मनः, 
| एकायनम्‌, एवम्‌; सर्वासाम्‌, विद्यानाम्‌, हृदयम्‌, एकायनम्‌, एवम्‌ ; 
| सर्वेषाम, कर्मणाम्‌, हस्तो, एकायनम्‌ , एवम्‌, सर्वेषाम, आनन्दानाम्‌; 
उपस्थः. एकायनम्‌, एवम्‌ , संवेषाम्‌ , विसगाणाम्‌ , पायुः, एकायनम्‌, 
एवम्‌, सर्वेषाम्‌, अध्वनाम्‌, पादी, एकायनम्‌, एवम्‌; संवेधास , वैदा- 
नाम्‌, वाळू, एकायनम्‌ ॥ 


अन्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदाथाः 
+ आञ्ञ=इ ' विषे _ स्खामासङरसौ का 
=्यह प्रसि `` जिह्वानजीस 
+ दृष्टाम्तः=ट्टान्त है कि पकायनसू=एकायन हे 
` यथा=्जेसे हु; एचमूं=इसी प्रकार 
सवीसास=सब सचषासू=सत् 
` झपास्‌=जलों का रूपाणासूङरूपो का 
स्तस्नुत्र १=्स्सद्र | | च्यत 
घएकायनमसून्पकायन ह | एकायनसू=एकायज्न ह _ 
"2 पसम्‌ऽईसी मकार, “| TTR RR 
सबैषामत्स |... सर्चेपासूङसव 
स्प्शोनास्‌सस्पशा का . शब्दानासःरब्दा वदां का 
त्य्कृत्स्चचा |. ओोचसरकान 
एकायनम्‌=एकायन ह | पकायनसूङएकांयन हे. 
एयम्‌=इसी प्रकार _ | ` एवम्‌=इसी प्रकार 
सवषाम्‌ञ्सब  . `` ` सर्वेषामूङ्सत्र ` - 
. गन्धानाम्‌=गन्था का ` । संकल्पाचाम्‌=संकस्पो का 
नासिके=दोनों नासिका . सन | 
पकायनमूनएकायनहें |. एकायनमउएकायन हे 
सू=इसी प्रकार | पचम्‌=इसी प्रकार 


` सचेपाम्‌=सब सचोसासून्सब 





२१८ वृहृदारग॒यकोपनिंषद्‌ स० | 






विद्यानामूसज्ञानोंका | पायुः=पायु इन्द्रिय 
दयम्‌=हृदय _ शकायचस्‌=पएकायन हे 
घुकायनमूङएकायच ह पवसू=इसी प्रकार 
पवम्‌=इंसी प्रकार ` सवेषाम्‌=सव 
सर्वेषाम्‌=सव अभ्वनाम्‌=मागो का 
कमेणामस्कर्मा का. | ` > पादोङदोनों पाद. 
हस्तौ-दोनों हाथ एकायनम्‌-एकायन हें 
एकायनम्‌-एकायन हैं एचम-इसी प्रकार 
एवम८इसी प्रकार सर्वेषाम-सब 
सवेषामू=सत्र PI चेदानासू=चेदों का 
खानन्दानास्‌=आनन्दो का वाकू=वाणी 
' उपस्थः=्उपस्थ इन्द्रिय .. | ` एकायनम्‌=एकायन है 
_ शक़्ायनम्‌=पक्ायन है ` + तथा एव=डउसी प्रकार 
एवसू=इसीप्रकार + अयम्‌=यह जीवास 
सवेषामञ्सव ` ` + सर्च॑षाम्‌=सत्र का 
_ बिसगोणामन्त्यागों का + एकायनमू=एकायन है 
-. सावाथ। 


हे सौम्य ! याज्ञवल्क्य महाराज फिर भी दृष्टान्त देकर ममे 
महारानी को, समाते हैं, हे प्रियमेत्रेयि ! जैसे सब जलों की सि. 
की एक जगह समुद्र है, जेसे सब स्पशाँ के रहने की एक जगह ता | 
है, जैसें संब गन्धो के रहने की एक जगह दोनों नासिका है शै 
सव रसों के रहने की एक जगह जिह्वा है, जेसे सब रूपां के रहे 
एक जगह नेत्र है, जेसे सब शब्दों के रहने की एक जगह श्र 
इन्द्रिय हे, जेसे सब संकल्पा के रहने की एक जगह मन है, जैसे "| 
' ज्ञाना के रहने की एक जगह हृदय हे सब कर्मों के रहने "| 
एक जगह दोनों हाथ हैं, जेसे सब आनन्दो के रहने की एक | 
उपस्थ इन्द्रिय ह, जसे सब त्यागां के रहने की एक जगह गुदा र्ति 
है, जस सव मार्गों के रहने की जगह दो नों पाद हैं, जैसे “| 





बहंदारणयको पनिषद्‌ स०'। २१६ 
वेद के रहने की एक जगह चाणी हे, वेसेही हे मेत्रेयि ! सब के रहने 
का एक स्थान जीवात्मा है ॥ ११ ॥ 

अन्न्र; १२ 
| स यथा सेन्धवखिल्य उदके प्रास्त उदकमेवानुविलीयेत न हास्यो- 
| दुग्रहणायेव स्याद्‌ यतो यतस्त्वाददीत लवणमेवैवं वा अर इदं महद्‌- 
| ग्र॒तमनन्तमपारं विज्ञानघन एव एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानु 
| विनश्यति न भेत्य संज्ञास्तीत्यरे ब्रवीमीति होवाच याज्ञवल्क्यः ॥ 
। पद्च्छुद्‌ः | 
| सः, यथा सेन्धबखिल्यः, उदके, प्रास्तः, उदकम्‌, एव, अनु, 
| विलीयेत, न, ह; अस्य, उद्ग्रहणाय , इव, स्यात्‌, यतः, यतः, तु, 
| आददीत, लवणम्‌, एव, एवम्‌, वे, अरे, इदम्‌, महत्‌, भूतम्‌, ` 
| अनन्तम्‌ , अपारम्‌, विज्ञानघनः, एव, एतेभ्यः, सूतेभ्यः, सझुत्थाय; 
| तानि, एव, अनु, विनश्यति, न, प्रेत्य, संज्ञा, अस्ति, इति, अरे, 
वीमि, -इति, ह, उवाच, याज्ञवल्क्यः ॥ 


| अन्वयः ` ` पदार्थाः | अन्वयः ` .. . पदार्थाः 
+ अञ्ज=इस विषे . + कश्चित्‌ १ _.- ई 
भृ टुणात्तः=रष्टान्त डे कि. . नह. इघ्‌=निश्चय करके नही 
` यथाज्जैसे 434 स्यातऱ्होसक्का है 
उद्केन्जल में... + चजओर 
| ग्रास्तभ्डाला हुआ ' - यतभ्यतः =जहां जहां से 
| सैन्धवखिल्यः-सैन्धंव नमक काडला आददीतन्अइण करोगे 
उद्कम्‌-अनु=जल म + ततः + ततः=वहां वहां से | 
वही लवणम्‌ एव=नमकही को 
विलीयेत=गलकर लय + आद्‌त्ते=पावोगे 
+ च=भ्रोर . | एवम्‌ + एव-इसी प्रकार 
+ पुनः्=फिर अरे'्हे प्रिय मेत्रेयि ! 
घस्य=उसके वेरनिस्सदेह | 


उद्प्रहणाय-बाहर निकालने केलिये इद्सू=यह 





२२० बृहदारणयक्रोपनिषदू स० । 













' महत्‌ भूतमः्महान्‌ आत्मा. | विनश्यति-जल न्ध 
 झनन्तसू=अनन्त अष्ट होजातार 
८२ न झुनः=फर 
+ अम्र नेत्य 
थ्‌=सरने पर 
अपारमून्यपार है; ` |. , . . 'सञ्ञाउसका नाम 
णुच=निश्चय करके. |. - . आसित=रइता हे 
PRES, > 
_ विज्ञानघनः=विज्ञानरूपहे . | . . ह हे सियमेत्रेवि! 
५ > १} . । त ड्‌ =पंसा 
+ डायर्स- =यह ™ च ~" ५ 
हे + से=तेरे लिये 
एनम सु 0 बची मि=मे कहताहू 
RRS FF SRS पं इति=एसा. 
 सस्ुत्थायन्उवकर . . . |, याजक्षवल्कय' =्याञ्ञवल्त्र्य | 
तानिङ्डन्हीं के .. _. -. ¬ हु=निश्चय केसा! 
अनु एय=्अन्तरही ` उवा'यः=कहते भये | 
` भाचाथ। | 


हे सौम्य ! याज्ञवल्क्य महाराज अपनी 'प्रियपल्ली को छ 
देकर सममाते हँ, यह कहते हुये कि जसे जलमे डाला हुआ नम 
डला गल कर लय हीजाता है, और उसके बाहर निकालने करें 
कोई उपाय नहीं होसक्ता है. और जहां कहीं से यानी ऊपर नीचे, # 
बायें, मध्य से पानी को जो कोई चखता हे तो नमकही नम 
है. उसी प्रकार हे सेत्रेयि ! यह जीवात्मा निस्संदेह इन पांच तत 
ओर उनके कार्यों में अनन्त और अपाररूप से स्थित है, यह गि 
रूप है,:इन भता से उठकर इन्हीं में जलसैन्धववत्‌ अदृष्ट | 
है, और फिर-शरीर से पृथक होने पर उस जीवात्मा का कोई 
. नहीं रहता है ॥ १२॥ ` 

| | मन्त्र १३ | 
सा होवाच मेत्रसयत्रैव मा भगवानमूमुहन्न प्रेत्य संता 
होवाच न वा अरेऽहं मोह त्रबीम्यले वा अर इदं विज्ञान । 


वृहदास्ययकोपनिषदू स० । २२१ 
पदच्छेदः । | 
सा, .ह, उवाच, मैत्रेयी, अत्र, एव, मा, भगवान्‌ , अमूस्‌} त? 
| प्रस, संज्ञा, अस्ति, इति, सः, हः उवाच, न, वै, अरे, अहम्‌, मोहम्‌ 
| त्रीमि, अलम्‌.) वै) अरे, इदम बिज्ञानाय ॥ 





| जन्वयः  „ : पदाथाः | अन्वयः -.  पदाथोः 
जिका सएस्वह सः-्वइ } 
७. | ह=परसिद | | . ह्प्रसिद्ध याज्ञवल्क्य 
मैत्रेयोनमन्ेयी ` उवाचस्वोले कि 
उचाचस्बोली कि ' | पद | 

क चतन किम म मी 

भगवानङ=अआपने . . ...  झरेन्हे भियसेत्रेयि ! 

+ उक्कमन्कहा है कि चे=निश्चय करके 
घेत्यन्मरने पप | मोहमूरअम में डालने वाली 
संशा[८”डउस महान्‌ आत्मा कदर बात को 
का नाम - ` / झस्नही | 

 नत्नदही ` .. : ˆ द्रचीमि=्कहताह 
ञस्ति=रहजाता हे + किन्तु=किन्तु . : 

अत्र एच=इसी विषय में ही, |. . झारेऱ्हे मेत्रेयि.! 

+ भगवानस्यापने इद्म्‌=मेरा यह कहना 
मा=सुंझको _ . ` अलमूलपूर्ण 
५ असूमुहसू-अममे डाल दिया हे विज्ञानाय=ज्ञानके लिये 
+ तदाज्ततव .. .] . .. | चेन्ही हे 


भावाथ । 


हे प्रियदर्शन ! याज्ञवल्क्य महाराज के वचन को सुनकर मेत्रेयी 
| बोली कि जो आपने मुझसे कहा कि मरने पर इस जीवातमा का 
कोई नाम नहीं रह जाता है, यह सुनक़र में बड़ी आन्ति को प्राप्त हुई 
हूं, ऐसा मालूम होताहै कि आपने सुमे अम में डाल दिया है, तब 
बह प्रसिद्ध याज्ञवल्क्य महाराज बोले कि हे प्रियमेत्रेयि ! ऐसा मत 
कहो, जो कुछ मैने तुमसे कहा, वह यथाथ कहा है, मेरा उपदेश 





२२२ वृहंदारणयकी पनिषद्‌ स० । 
तम्हारे प्रति श्रम से निकालने का हं न कि श्रम में डालने क 
कुछ मेंने तुमसे कहा हे, वह तुम्हारे पूणज्ञान के लिये कहा है ॥। 
सन्त्र। १४ 
यत्र हि देतमिव भवति तदितर इतरं जिप्नति तदित 
` पश्याति तदितर इतर शृणोति तदितर इतरमभिवदति 
इतरं मनुते तदितर इतरं विजानाति यत्र बा अस्य सवेमालेया 
त्केन के जिघ्रेत्तत्केन क॑ पश्थत्तत्केन क» शृणुयात्तत्केन कमपे 
त्केन क॑ मन्वीत तत्केन क॑ विजानीयाद येनेद४ सर्व विज्ञान) 
केन विजानीयाद्विश्ञातारमरे केन विजानीयादिति ॥ | 
इति चतुथ ब्राह्मणम्‌ ॥ ४ ॥ 
पद्च्छेद्‌ः । 


यत्र, हि, द्वैतम्‌, इव, भवति, तत्‌, इतरः, इतरम्‌, जिघ्रति, 
इतरः, इतरम्‌, पश्यति, तत्‌, इतरः, इतरम्‌, शणोंति, तत्‌, 
इतरम्‌, अभिवदति, तत्‌, इतरः, इतरम्‌ „ मनुते, तत्‌, इतरः, 
विजानाति, यत्र, वे, अस्य, सवम्‌ , आत्मा, .एव, अभूत्‌ , तत्‌, 
कम्‌, जिंधेत्‌ , तत्‌ , केन, कम्‌, पश्येत्‌, तत्‌, केन, कम्‌ , श्रणुया 
तत्‌, केन, कम्‌, अभिवदेत्‌, तत्‌, केन, कम्‌ , ` मन्वीत, तत्‌, हे 
कम्‌, विजानीयात्‌, येन, इदम्‌, सवम्‌, विजानाति, तम्‌, केन, वि 
चीयात्‌, विज्ञातारम्‌, अरे, केन, विजानीयात्‌, इति ॥ 


अन्वयः पदार्थाः | अन्वय 

+ अरे मैत्रेयी=हे भ्रियमेत्रेयि ! जिघ्रति=सूंघता हे 
| यत्नमहं | 8 आ. तत्‌=वद्दा 
र हि=निश्चय करके क इतरः=इतर 

` द्वेतम्‌ इव=द्वेत केसमान भावना |- ` इतरम्‌=इतर को 

भवति=होती दै _ पश्यति=्देखता है 
.  तत्‌=तहां . | 'तत्‌=्वहां 
इतरः=्ओोर ` ` इतरः=आर 


कु इतरम-भोर को . हिः] इतरमू=भोर को 





याज्ञवल्क्य महाराज फिर भी अपनी प्रिया सेन्नेयी 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ स० । २२३ 


श्र्रणोतितसुनता हे _केन=किस करके 
द” ततू=्वहां कम्‌=किसको 
इतरः=ओरं ्ृणुयात्‌=सुनता हे 
इतरम्‌=ओर को नल नहा 
झभिवद्ति-कहता हे  केन-किस करके 
तत्‌=वद्ां ' कम्‌=किसको 
इतरः=्ौर अभिवदेत्‌=कहता है 
इतरम्‌=अओर को तत्‌=तहां 
मञुते=समकता केन-किस करके 
तत्‌=वहां ` कम्‌=किसको 
इतरःनओर .. मन्खीत=मानता हे 
इतरम्‌=थौर का तत्‌=तदं | 
विजानातिः्जानता हे केन=किस करके. 
+ परन्तु=पर कंमू=किसको 
Pe चिज्ञानीयातू=जानता है 
क _थेन-जिस आत्मा करके 
' सवम्‌=सब से 
अस्य=इस ब्रह्मवित्‌ पुरुष का |` Biss के 
आत्मा एच-आत्मादी क "कक 
| अभूत्‌=होगया है + पुरुषः-पुरुप 
तत्‌=तदां | . विजानाति=्जानता द्दे 
केन=किस करके '- तम=उस आत्मा को 
कमू=किसको केन=किस करके _ 
जिध्रत्‌=सुंघता हे विज्ञानीयात्‌=कोई जानसक्का हे 
क . झरेनहे प्रियमेत्रेयि ! 
फैन किस करके _.विज्ञातारम>विज्ञाता को 
जप | `. केन=किस साधन करके 
क | विजञानीयात्‌] कोई जानसक्का हदै 
_ सावाथ। | 


2? 
~ 


कहते हैं 





२२ बृहदोरण्यकोपनिषदू स० | 
कि, हे मैत्रेयि ! जहां द्वैत की भावना होती ह वहांही इतर कू 
सूंघता है, वहां ही इतर इतर को देखता ह, वहां ही घोर शो 
सुनता है, वहां ही ओर ओर को कहता इ, वहां ही ओर भो 
सममता हे, वहां ही इतर इतर को जानता ह हैं :प्रियसेत्रेवि । | ˆ 
सव आत्मा ही होगया दे, वहां किस करके किसको कोन सूता} ˆ 
वहां किस करके किसको कौन देखता है, वहां किस. करके 
कौन सुनता है, वहां किस करके किसको कान कहता है, कहा 
करके किसको कोन :समकता दै, वहां किस करके किसको ई] . 
जानता है, जिस .आत्मा करके इस सबको पुरुष जानता ह+. 
आत्मा को किस करके कौन जानसक्ता है ? ज्ञानस्वरूप आला! 
किस साधन करके कोई महण कर सक्ता है ! आत्मा ज्ञानतः 
अानन्दस्वरूप होने के कारण, अपने को ऐसा नहीं जान. सणा. 
ऐसी अवस्थापर्‌ इस जीवात्मा के मरने पर कुछ नहीं रहजाताह॥॥॥ 
इति चतुर्थ त्राणम्‌ ॥ ४॥ `| 





अथ पञ्चम ब्राह्मएम्‌ | ` 

म | ८ सन्त्र। ९ \ ५ 2५ क| 
इयं पृथिवी सर्वेपां भूतानां मध्वस्यै पृथिव्यै सवोशि शा 
मधु यथायमस्यां पृथिव्यां तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्वायमध्यात 
शारीरस्तेजोमयोऽसृतमयः पुरुषोऽयमेव स॒ योउ्यमात्मेदमर्शा 
 ब्रह्मदछ सवम्‌ ॥ | [र 
पदच्छेदः१ "' ` ` | 
इयम्‌, पथिवी, सर्वेषाम्‌ , भूतानाम्‌, मधु, अस्ये, पृथिव्ये, स 
भूतानि, मधु, यः, च, अयम्‌, अस्याम्‌, प्रथिव्याम्‌ , तेजोमयः ^|. 
सयः, पुरुषः, यः, 'च, शयम्‌) अध्यात्मम्‌ , शारीरः तेग 

अमृतमयः, परुषः, अयम्‌, एव, सः, यः, डांयम्‌, आमि 


अस्तम्‌, इदम्‌, त्र, इदम्‌, सवम्‌ ॥ 


बृहदारण्यको पनिषदू स० | 


२२५ 
| त्वयः | पदाथोः:| अन्वयः पदाथाः 
| इयसू-य्यह |  अध्यात्ममऱ्ह्दय म॑. ; : 

“““ पथिवी-ए॒थ्वी अयमरूजों यह 
सर्वषाम्‌=सब शारीरः=शरीर उपाधिवाला 
सूतानाम्‌नपञ्च महाभूता का ' तेजोमयः=प्रकाशस्वरूप 

मश्ु=सार है यानी सब के . अस्ृतमय)=अमरषमी 

रस से संयुक् है; | ” युरुषःन्पुरुष है 
, जचञ््रोर :: 5. |: 
आस्येन, ` |^ ° स्मय 
पृथिव्यै=एथ्वी काः 4; |i घुच=निश्चय करक 
` सघुन्सार ` |  : . : संभ्य्वही -इय्वीसम्बन्धी 
सवीणि=सब : 7 . 
भूतानिर्पांचा महाभूत हैं .. च=्ओरः 
चन्आर | यः=जो 
अस्याम्‌नइस अयमूऱ्यह, हृदयगतः 
पृथिव्याम-शथिवीं में 'आझात्माऱ्यात्मा हे 
भ्न्जो इद्म्‌त्यदी 
अयसन्यह अद्धृत्तम्‌त्भमर हे 
तेज्ञोमयः=प्रकाशस्वरूप इदमूःत्यही 
घस्तमयः=अ्रमरधमीं ब्रह्मन्न हैँ. 
॒ पुरुषः=पुरुष हे इद्मः यही १ 
“ओर सवेमऱसवेशक्तिमान्‌ हे 


- भावार्थ ॥ | 

हे सोम्य | याज्ञवल्क्य महाराज मेत्रेयी देवी से फिर कहते हैं कि हे देवि ! 
| यह्‌ एथिवी सब भूतो. का सार है, यानी सब भूतों के रससे संयुक्त है, 
| ओर इस पृथ्वीका सार पश्चमहासूत हैं, यानी इसका भाग ओर तत्त्वों में 
| भी स्थित है, जेसे ओरों का भाग इसमें स्थित है. हें देवि ! इस प्रथ्वीःमें 
जो प्रकाशस्वरूप, अमरधर्मी पुरुष है. वही हृदयस्थ, शरीर उपाधिवाला 
4 पकाशस्वरूप, अमरधर्मी पुरुष हे, .यानी दोनों एकही: हैं: ओर जों 
हृदयस्थ पुरुष है यही अमर है, यही ब्रह्म हे, यही सर्वशक्तिमान्‌ है।। ९ ॥. 





२२६ बृहदारणयकोपनिषदू स०.। 


सन्त्र २ 


इमा आपः सर्वेषां भूतानां मध्वासामपा&. सवाणि 
मध यश्चायमास्वप्सु तेजोमयो व्यृतमय$ पुरुषो यथायमण |" 
दैतसस्तेजोमयोञ्यतमयः ` पुरुषोऽयमेव स... योऽयमात्मा 
' ब्रद्मेछ.सबेम्‌॥ . . ` ह 56 
पद्च्छ्रेदः। ` `` हे 
इमाः, आप: , सर्वषाम्‌, भूतानाम्‌, मधु, आसाम्‌, क्र र 
सर्वाणि, भतानि, मधु, यः) च,, अयम्‌, घासु, अप्सु, तेः ` 
अमृतमयः, पुरुषः, यः, च, अयम्‌, अध्यात्मम्‌, रेतस:, पेश ८ 
अमृतमयः, पुरुषः, अयम्‌, एव, सः, यः, अयम्‌, आत्मा, इद) ` 
तम्‌, इदम्‌, त्रम, इदम्‌, सवम्‌ ॥ med 


अन्वयः पदाथाः | अन्वयः | प्रा 





इमाःऱ्यह ` पुरुषः=पुरुष हे | 
आपः । | च=अर = |` 
सर्वेषामन्सव | | ध्यात्मम्‌=हृदय में |: 
भूतानाम्‌त्महाभूता का | य्‌ः=जो 
मधुत्सा हे यआयस्‌=्यह | 
+ च=ओ™ओर | शैतसः-्वीर्यसख 
झासाम्‌>इन `` तेजोमरयः=प्रकाशरूप 
अपाम्‌=जलों का _ असुतमयः=अमरधर्म 
मधुत्सा |. पुरुषः््पुरुष 
सरवाणिन्सब `. `` ` ` झयमूनयही हप 
.- ्रूतानिन्महाभूत दे. ` , 5.7: 'एवेननिरचय.कर 
 आसु=इन . . .. :.| स॒ः=्वह है श | 
 अप्खुन्जलोॉमें | . - अन्तर्गत है| 
यभ्ञ्जो | ` दा चयोर 


तेजोमंय!च्मकाशरूप.. ` ' ` |. `` अयमल्यह . -- 
:._ झाखुतमय;ऱ्झमरभ्रमो. ` |... =; :झात्माऱ्हदप्, | 





बृहदारंगययकोपनिषंदू स०। ` र 


इंदेमल्यही ` ्रहमनपर्म हे 
असुतमःअमरघर्मा दे | इदमून्यही | 
इद्मेःयही ` सर्वेम-संवेशक्लिमान्‌ है 
भसावाथे । 





| हे सौम्य ! याज्ञवल्क्य महाराज मेत्रेयी देवी सें फिर कहते हैं कि 

| हे प्रियमैत्रेयि ! जल सब. भूतो का सार है, ओर जलका सार सब 
| भत हैं, और हे देवि! जो जल बिषे प्रकाशस्वरूप अमरथमी पुरुष 
| है, वही हृदयगत वीर्यसम्बन्धी प्रकाशस्वरूप अमरधर्मी पुरुष हे, यानी 
| दोनों एकही हैं, ओर जो हृदयस्थ पुरुष है यही अमर है, अजर ह, 
| यही ब्रह्म है, यंही सर्वशक्तिमान है ॥ २ ॥ 

| Cr 5 
अयमग्निः सर्वेषाँ भूतानां मध्वस्याग्नेः सवोणि अूतानि मधु 
॥ गश्चायमस्मिन्नग्नो तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं वा- 
| ज्ायस्तेजोमयोऽएृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदमणृतमिद्‌ 
| बह्मेद सम्‌ ॥ 
पदच्छेद्‌: । 


| ` अयम्‌, अंग्नि:, सर्वेषाम्‌+ भूतानाम , मधु, अस्य; ञ्ग्नेः, सर्वाणि, 
| भृतानि, मधु, यः, च, अयम्‌, अस्मिन्‌, अग्नो, तेजोमयः, अंसृतमय:, 
पुरुषः, यः, च, अयम्‌, अध्यात्मम्‌, वाड्यय:, तेजोमयः, अमृतमयः, 
पुरुषः, अयम्‌, एवं, सः, यः, अयम्‌ , आत्मा, इदम्‌, असतम, इदम्‌ , 
ब्रह्म, इद्म्‌, सवम्‌ ॥ | 


अन्वयः पदाथीः | अन्वयः$ पदाथाः 
अयम्‌=द मी! अस्य=इस 
सर्वेषाम-सब'  . .. | .  सवोणिन्सव ` 
भूतानाम्‌=महाभूतो का ` ` _ _ भूतानिऱ्मदाभूत 
मंशुन्सारहे २ “ मधुउ्सारहें ` 


ग च=आंर चन््आर 


वृहदारण्यकोपनिषद्‌ स०..] 








२०२८ | 
यःन्जो अयम्‌ एवःच्यही. वाणी; । 
अयमः्यहः 6 
अस्मिन=इस . . .. खम्न्तह पुरुष हे चे 
-तजोमयः=प्रकाशरूपः . . ` | र्‌ चन्ओोर 
अस्रतमंयः=अमरधमी ` अ 
छ अप पर अयमू=यह 
म आत्मा=वाणीमय श्राप 
न इद्मूज़्यही 
` ` अयमूल्यह „ ` अस्ृतम्भमर है 
अध्यात्मम्‌=शरीर में इद्म्‌=्यहीः ` 
वाड्रयः=वाणीमय ब्रह्मन्त्रह् हे | 
तेजोमय+=अ्रकाशस्वरूप ir 
"` अस्तमयः=अ्रमर हवस 


भावार्थ । | | 
है सोम्य ! याज्ञवल्क्य महाराज फिर मैत्रेयी देवी से कहते 
यह प्रत्यक्ष अग्नि सब महाभतों का सार दे, ओर इस अग्नि कार 
सब महाभूत. हैं, यानी जैसे इस अग्नि में अपने भाग के ॥ 
आकाश, वायु, जल, प्रथ्वी का भाग भी है, वैसेही इस अग्नि काई 
उन चारों में भी प्रवेश है, ओर जो इस अग्नि बिघे प्रकाश 
. अमरधर्मी परुष है ओर जो वाड्यय, तेजोमय, अमृतमय पुरुष है | 
दोनों एकही हैं. हे देवि ! यही वाणी में रहनेवाला पुरुष अगर 

अमर है, ब्रह्म हे ओर सर्वशक्तिमान है॥ ३ ॥ ' 

ग सन्तः हे 

अय त्रायुः' सर्वेषां भूतानां मध्वस्य वायोः सर्वाणि 
मधु यश्चायमस्मिन्वायो तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चा 
पराणस्तेजोमयोऽप्रृतमयः ` पुरुषोऽयमेव से योऽयमात्मेदम| 
, - ब्रह्मद सवगर ॥ 











भूतानासन्महाभूतो का 
मधु>सार 
+ तथास्तसही 
अस्य=इस 
वायोः=्वायु का ` 
सचौणि=सव . 
भूतानि=महाभूत `- ` 
मधु=्सार हैं 
, च=ओर 
. यभजों 
अस्मिन=इस 
वायौ=वायु विषे. 
अयसू=्यह 
तेजोमयः = प्रकाशस्वरूप 
अस्रतमयः=अ्मंरघमी ` 
पुरुषः=पुरुप 
त्र=ओर 


अन्वयः 


बृहदारणयकोपनिपदू स० | | २२६ 
न पदच्छेदः । क”, 
अयम्‌ , वायुः, सर्वेषाम्‌, भूतानाम्‌+ मधु, . अस्य, वायोः सर्वाणि, 
भतानि, मधु, यः, च) अयम्‌, -अस्मिन्‌ , , वायो, , तेजोमयः, अमृतमय:, 
पुरुषः, यः). च, अयम्‌; अध्यात्मम्‌, प्राण्‌ तेजोमयः, अमृतमयः, पुरुषः; 
अयम्‌, एव) सः,; यः, अयम्‌, आत्मा, इदम्‌, अस्तम्‌, इदम्‌, ब्रह्म) 


पदाथाः 
यः्न्जो . 
अध्यात्मम्‌=शरीर म॑ 
अयम्‌=यह 
प्राणुः=्प्राणरूप 
तेजोमयःन््रकाशात्मक . 
अस्रतमयः=अ्मंर [ 
पुरुषः=पुरुप है. 
अयम्‌=यही हृदयगत पुरुप 
पय=निश्चय करके 
सः-्वद पुरुष हे जो वायु 
विषे रहनेवाला हे 
य्‌ः=जो 
अयम्‌=यह हृदयगत 
_झात्मा=आत्मा ( पुरुष हे ) 
इद्मञ्यही 
अस्तृतम-भ्रमरधर्मी हे 
इद्मन्यह्दौ 
ब्रह्मस्त्रह्य 
इद्सूच्यदी 
सचेम्‌=सवेशक्विमान्‌ हे 


| भावार्थ । 
याज्ञवल्क्य महाराज कहते हें कि हे मेत्रेयि, देवि ! जैसे यह प्रत्यक्ष 
वायु सब महाभूतों का सार हे बेसही इस वायु का सब महाभूत सार 
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हैं यानी इसका सूक्ष्म अश सब में प्रचरा ह अथवा 
एकही हैं और हें मेत्रेयि ! जो वायु विषे तेजोमय, असृतमय पुर 
आर जोः हृदय में ओर धरांरइन्द्रियन्यापी, प्रकाशात्मक, , | 
पुरुष है यें दोनों निश्चय करके एकही हँ. इसम उसमे कोई भे 
हे. ओर हे देवि ! जो यह हृंद्यंगंत. पुरुष हे अथवा आत्मा है 
श्रमरधर्मी है, यही ब्रह्म हे, यही सवशक्तिमान हे ॥ ४॥ 
। सन्चः ९ . | | 
अयमादित्यः सर्वेषां भूतानां मध्वस्यादित्यस्य सर्वाणि गा. 
मछ यश्चायमस्मिन्नादित्ये तेजोमयोऽसृतमयः पुरुषो यश्चायमभा 
चाक्षुपस्तेजोमयोऽघ्ृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदमगाः 
ब्रह्मंद सवम्‌ ॥ 


पद्च्छेद्‌ः । 
अयम्‌, आदित्यः, सवषाम्‌, मृतानाम्‌ , मधु, अस्य, आदित 


सवाशि, भूतानि, मधु, यः, च, अयम्‌, अस्मिन्‌ , घ्यादित्ये, तेजो 
इप्रमृतमयं:, पुरुषः, यः, च, अयम्‌ , अध्यात्मम्‌; चाक्षषः, तेजो 
अग्रतमय:, पुरुषः, अयम्‌, एव, सः, यः, अयम्‌, आत्मा, छ 
अमृतम्‌ , इदम्‌ , ब्रह्म, इदम्‌, सवम्‌ः॥ ह 


अन्व्रयः' ˆ पदाथाः | अन्वयः पद 
- _ अयम्‌ञ्य ` भूतानि=भूतह | 
आदित्यः य्‌+=्जो | 
सर्वषामंन्सब | अस्मिन-इस | 
भूतानाम्‌=भूतों का आदित्येन बिषे, | 
मधुऱ्सार है अयम्‌=यह : | 
च=ओर ` | तेजोमयःम्प्रकाशस्वर्प | 
अस्य=इस „| अस्रुतमयः्=्मरधमा | 
आदित्यस्य=्सू्यंका ` ` |` ` . पुरुषः=पुरुप दै 
मधुल्सार - : ' च=भ्रौर 
` सचाणिञसक 5 १. यश्तनों 
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६ 





ग्ध्यात्सम्‌=शरीर में छ र यभ्न्ोःः .:! 
` अयस्‌ञ्यह... ... अयसून्यह 
चाक्षुषः=नेत्रसम्बन्धी : शात्माऽनेत्रगत आत्मा हे 
तेजोमयः=प्रकाशरूप इंद्मून्यदीं २ 
| ० अमतमयः=अमरषमवाला छ अस्मृतसत्थमर है 
पुरुषंः=पुरुप हे की पर की 
. अयम्‌=यह 
एच=निश्चय करके अत हेज 
:=चह पुरुष दै जो सूये :इद्मूल्येही : . .. 
विषे है सर्वेम-संब कुछ है यानी सवे 
उ: वु वर , * 


| 'शङ्गिमान्‌ दे , 
भावाथे । T 


याज्ञवल्क्य महाराज कहते हैं कि हे मेत्रेयिं, देवि ! यह दृश्यमान 
सूर्य सब भूतों का सार दै, और इस सूर्य का सार सब भूत हैं; यानी 
जसे ये सब. भूतों में प्रवेशित हैं, वेसेही इसमे सबं भूतः सूम अशा से 
प्रवेशित हैं, अथवाः कारण कार्य्य एकही हैं. और जो' तेजोमय, अस्ृत- 
मय पुरुष है, ओर जो यह नेत्रविषे प्रकांशस्वरूप अमरधमवाला | 
पुरुष है, ये दोनों एकही. हैं. ओर हे मेत्रेयि:! यही: नेत्र ब्रिषे स्थित 
पुरुष आत्मा अमरधमी . है, यही ब्रह्म है, यही सवशक्तिमान्‌ हे यही 
सब का अधिष्ठान है॥.५:॥ 
मन्त्रः ६ शनन 

इमा दिशः समेषां भूतानां मध्वासां दिशा& सबीणिं भूतानि मधु 
यश्चायमासु दिश्लु तेंजोमयोऽशृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्म त्रः 
्रातिश्रत्कस्तेजोमयोऽम्ृतमयः. पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदमसृतमिद्‌ 
्ह्मेद्‌ॐ संवम्‌ः॥ उन्नहः 

5. ७» पदच्छेदूर॥ . ४ हक़ गाणी 
इमाः दिशः, ` स्स्ेषाम्‌ः, ` भूतानाम्‌ मधु; ; आसाम्‌ दिशाम्‌, 
सर्वा णि, भूतानि; “मधु, यः; च) - अयम्‌, आसु, दिक्षु, तेजोमयः, 





१ 


२३२ यूहदारणयकोपनिषदू स० | 
अआसृतमयः, पुरुषः, यः) च, अयम्‌, अध्यात्मम्‌, “श्रोत्र;, प्र 
तेजोमयः, अग्धतमयः, पुरुषः, अयम्‌, एव, सः, यः, अयम्‌, 
इंदम्‌ , असृतम्‌, इदम्‌, रह्म, इदम्‌, सनम्‌ ॥ 







अन्वयः पदाथाः | अन्वयः | | 
इमाः्न्ये | अध्यात्मम्‌न्शरीर म्र | 
दिशः=दिशाये ` डयस्‌=यह EE 
सर्वेषाम-संब श्रीज्;-कर्णेव्यापी । 
भूतानामऱ्जाणया को प्रातिश्रत्कः=प्रतिध्वनिरुप | : 
.__ मघुनमियह तेजामयः=तेजोमय |. 
... चन्र असूतमयः=अग्टतसय | 
आसाम्‌=इन पुरुषः=पुरुष हे |° 
दिशाम्‌=दिशाओं को . अयम्‌ एव-यही यानी कई: | य 
खवाणिन्सव ` ` व्यापी पुरुष | 
भूतानि=प्राणी , ` _ स्तःऱ्वंह दिशानाए | 
| मधुभिय हैं पुरुष हे | 
+ च=ओर. चोर द 
यजो य्‌$=जो स्‌ 
आखुस्डन . अयमन्‍-यह कर्ण॑व्यापी |ॐ 
दिक्लु>दिशाओं में आत्माच्थात्मा है 
है रमा इद्म्‌त्यही 
;-ग्रकाशस्वरूप अगम्तृतस-अमरधर्मी है 
असूतमयः=अमरघमां इद्म्‌=्यदी 
उुरेषः=पुरुष द. ब्रह्मन््रह्म दै 
`. आर इद्सून्यही | 
यु)” सरवेम्‌=सनेशक्किमाग्‌ |` 


४ भावाथे । | 
हे प्रियदर्शन ! याज्ञवल्क्य महाराज मैत्रेयी देवी .से कहते हैं कि | 


प्रिय हैं क्योंकि विना दिशा के :किसी प्राणी का आना जाना *| 
होसकता' है. सब कार्य दिशा: के आधीन हैं, केन्द्रिय, ज्ञानेन्द्र! 
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| बुद्धि) चित्त, अकार हंकार और पांचों प्राण ये सव दिशा केही आधीन हैं, 
| बिना दिशा की सहायता के किसी कार्य के करने में असमथ हैं. इस 
| लिये दिशायें सव प्राणियों को प्रिय हैं और जो वस्तु प्रिय होती हे 
| उसी को लोग अपने में रखते हैं ओर चूंकि पूव, पश्चिम, उत्तर, 
| दक्षिण दिशाओं में सब चराचर सृष्टि व्याप्त हैं इस लिये दिशा को 
| सव प्रिय हैं, हे देवि ! जो प्रकाशस्वरूप, अमरधर्मी पुरुष इन दिशाओं 
। म है ओर जो शरीर में करणाव्यापी, प्रतिध्वनिव्यापी, तेजोमय, 
अमृतमय पुरुष है वे दोनों एकही हैं. ओर जो करणव्यापी, प्रतिध्वनि- 
| व्यापी पुरुष है, यही ब्रह्म है, यही अमरधर्मी है, यही सर्वव्यापी हे, 
| यही सर्वशक्तिमान्‌ है, यही सब का अधिष्ठान है ॥ ६.॥ 
सन्त, 

| अयं चन्द्रः स्वेषां सूतानां मध्वस्य चन्द्रस्य सर्वाणि भूतानि मधु 
।यश्चायमस्मिछरचन्द्रे तेजोमयोऽएृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं 
'मानसस्तेजोमयोऽब्ृतमयः ए रुषोऽयमेव स ` योऽयमात्मेदमसृतभिदे 
'ब्रह्मद्‌्छ सवम्‌ ॥ 















पद्च्छरेद्‌ः । 
अयम्‌ , चन्द्रः, सवेषाम्‌, भूतानाम्‌, मधु, अस्य, चन्द्रस्य, सर्वाणि, 


पुरूषः, यः, च) अयम्‌, अध्यात्मम्‌, मानसः तेजोमयः, अम्रतमय:, 
पुरुषः, अयम्‌, एव, सः, यः, अयम्‌, आत्मा, इदम्‌, अर्तम्‌, इदम्‌, 


रह्म, इदम्‌, सवम्‌ ॥ | न 

| अन्चयः पदाथः | अन्वयः __ . पदाथोः 

| अयमङ्यद ` अस्य=इस 
चन्द्रः=चन्द्रमा : | . च्चन्द्रस्य=्चन्द्र को 
सर्वेषाम=सब सवोणि=सब 

| . भूतानामच्ञाणिया को भूतानि प्राणी 


मधुनम्रिमदै | ` मछुज्मिय हैं 








२३४ : बृहदा रण्यको पनिषद्‌ स० |] ` 





क चस्थोर पुरुषःऱ्पुरुप हे . 
. यः्=जो श्रयम्‌ एवरयही मनसम्‌ र 
“झस्मिन-इस _ पुरुष || 
चन्द्रे=चन्द्रमा मे सः=चह ; 
अयम्‌=यदे . ` पुरुषहे 
चेजोमयः=प्रकाशरूप - . चन्र. | हू 
अस्तमयः=भमरधमा. यः्न्जो.. |: 
पुरुषः=पुरुष है अयमूल्यह |: 
च=्ओोर आत्मा=मनोव्यापी क्ष ] 
यः=्जो ` `. ` इद्मून्यही |, 
अयम्‌=यह अस्रतमअमरहे | 
ऋअष्यात्मम्‌=इस शरीर में इद्मून्यदी | 
मानसः=मनोच्यापी ब्रह्मनत्रह्म हे |; 
तेजोमयः=तेजोमय द्‌म्‌=यद्दी | 
सचेम्‌=सचेशङ्विमान्‌ 


“ अस्रतमयः=अरग्तमग्र 
भावार्थ। 
याज्ञवल्क्य महाराज कहते हैं: कि हे मेत्रेयिं, देवि ! यह चन 
प्राणियों को प्रिय है, ओर इस चन्द्रमा को सब प्राणी प्रिय ह 
प्रिय होता है उसी की तरफ लोग देखा करते हैं, सब प्राणी 
की तरफ देखो करतेहैं, इस लिये चन्द्रमा सबको प्रिय है, ओर 
भी सब की तरफ देखा करता दै, इस लिये संब चन्द्रमा को गा 
देवि ! जो चन्द्रमा विषे प्रकाशस्तररूप, अमंरधमी पुरुष दै | 
जो इस शंरीर में मनोव्यांपी, तेजोमय, अस्तमय प रुष है ये वोरो |` 
` हैं, ओर जो मनोव्यापी आत्मा हे यही अमर है, यही ब्रह्म है | 
सत्रशक्तिमात्‌ हे॥७॥ द | 


` न्त्रः ८ 
इयं विद्युत्सबेषां भूतानां मध्वस्यै बिद्युत सवशि मूता 
यश्चायमस्यां विद्युति: तेजोमथोऽृतमयः परुषी. यश्चा 














'बृहदारण्यक्रीपनिषद्‌ू स० ॥ २३५ 
| क्ैजसस्तेजोमयो 5शतमयः पुरुषोऽयमेव स यो व्यमात्मेदमसुतामैद ब्रम 
द स्म्‌ ॥ IPP 

। | पद्च्छेद्‌ः। ` ` ` 

इग्रम्‌; विद्युत्‌, स्वेषाम्‌ „ भूतानाम्‌, मधु, अस्यै, विद्युतः, सवार; भूतानि; 
|: मधु; यः). च, अयम्‌ , अस्याम्‌ विद्युति तेजोमयः, . अमृतमयः, पुरुषः, | 
यः, च, अयम्‌, अध्यात्मम्‌ तेजसः, तेजोमयः, असृतमयः, पुरुषः, अयम्‌ + 
॥ एवं, सः; यः, अयम्‌ ; आत्मा, इदम्‌, असतम, इदम ; ब्रह्म, इदम्‌, सवम्‌_ || 





| न्वयः . ` ` पदाथाः | अन्वयः .. दह पदाथो 
इयम्‌्यह . | य;खजो 
विद्य॒त्‌=बिजली “ झष्यात्मम्‌=शरीर मे 
सर्वेषासः 5 ७४00४ हा यमन क 
भूतानामऱ्माणियो को ` | तेजसः=स्वचासस्त्रन्धी 
_ मधुर्मियहे `. |. तेजोमयःन्प्रकाशरूप . . ` 
+ च=भ्रोर | अस्तृतमय५८अमरघर्मी 
अस्यै>इस | ` . - पुरुषःन=्पुरुष हे '' 
विद्युत/-विजली को ` अयस्‌ एव--यहदी त्वचासम्वन्धी 
: सरवाणिन्सब ` ..* -| .. . .: पुरुष निश्चय करके 
शूतानित्ञाणी ..[.: , , : समभ्न्वह है यानो विदद 
मञ्चुनप्रिय द्द _ ° व्यापीपुरुषहे | 
चर्र ' ° |. ' येन्न्नो ˆ” `, | 
१ यन्नो” १" (७०४ ४ अयमसज्यहीं त्वचासम्बन्धी 
^ अस्याम्‌=इस , ` , झात्मास्यात्मा है 
|: विद्युति-विजली में .... . |...» ईैदमूजयदी 
'अयमूऱ्यह- - .. | अस्ृतमज्थसर हे ` 
तेजोमयः =प्रकाशस्त्ररूप -. इद्म्‌=्यही 
अस्रतमयः=अ्रमरधमां ब्रह्म-त्रह्म हे 
| पुरुषः=पुरुष हे . इद्भत्यही .. : 
| `. - . . .च=ओर . | . ` सर्वमूल्सवंशक्षिमान्‌ हे 


EE  सावार्थ। ` ` 
{| याज्ञवल्क्यं महाराज सेत्रेयी देवी स कहते हैं किःहे देवि ! ये वक्ष्य- 













२३६  _ वृद्ददारंण्यकोपनिषदू स०। 
माण विजली,सब प्राणियों को . प्रिय है ओर इस बिजली 9, 
प्राणी प्रिय हैं, जब वर्षा काल बिषे काले बादलों में बिजली ह| 
है तब सज को बड़ी प्रिय लगती हे, जो वह सब के सामने ३] : 
प्रकाशित होती है उसी से मालूम होता है कि सव उस को. अ]. 
हैं, हे देवि ! जो प्रकाशस्वरूप, अमरधरमी पुरुष इस बिजली | हि 
बही प्रकाशस्वरूप, अमरधमी पुरुष इस शरीर की त्वचा में है| 
दोनों एकही हैं, और हे देवि ! जो यह त्वचासम्बन्धी पुरुष है ; 
आत्मा है, यही अमर दै, यही ब्रह्म दै, यही. सर्वशक्तिमान्‌ है |: 
मन्त्रः & 

 झय& स्तनयित्नुः सर्वेषां भूतानां मध्वस्य स्तनयित्रोः त 
भतानि मंध यश्चायमस्मिन्स्तनाथित्नो तेजोमयोऽमृतमयः पसो 
श्चायमध्यात्म% शाब्दः सोतरस्तेजोमयोऽसृतमयः पुरुषोऽ 
योऽयमात्मेद्ममृतमिदं -्रह्मदं सबेम्‌ ॥ | 

| . ...... 'पदच्छेदः । | 
यम्‌, स्तनयिलुः, सर्वेषाम्‌ , भूतानाम्‌, मधु, अस्य, सि 

सर्वाणि, भूतानि, मधु, यः, च, अयम्‌, अस्मिन्‌, स्तनयिल्नो, तेगे| 
अम्ृतमय:; पुरुषः, यः, च, अयम्‌ , अध्यात्मम्‌ , शाब्दः, सोवर; 
` मयः, अमृतमयः, पुरुषः, अयम्‌, एव, सः, यः, अयम्‌ ,. आता, || 
अस्तम्‌ , इदम्‌ , ब्रह्म, इदम्‌, सवम्‌ ॥ 


~ > 


pa RIS gt ~ seis Sm 









अन्वयः | पदाथोः | अन्वयः - -- 
Sn Md  झस्य=इस 
“ स्तनयित्नुःत्मेघ. `. .: स्तनयिल्लोः=मेघ का 
सवेषाम्‌=सब - ` सवीरि=्सव ` 
भूतानासः भता का ) भूतानि =भतं 
_ ` मधु=सार है अथवा सब |` मशु=सारे 
प्राणियों को प्रिय है. |... को सब प्राण 


.. . + चस्ओोर er १: फर _ चन्भरौर. ` ग 


बृह्ददारण्यको पनिषद्‌ स० | ' २३७ 


यः=जो : ` | ` तेजोमयः=प्रकाशरूप 
म झस्मिन्‌=इस धार असुतमयः=अमरधमीं | 
| ¦ स्तनयिल्लौन्मेघ में _ |.  पुरुषः=्पुरुप है 
"``  झयम्यद | चन्र . 
तेजोमयः्=्प्रकाररूप ` य्‌ः=जो 
_ अस्तमयः्न्भमरधमा ` |` : अयमूत्यह शब्द ओर स्वर 
 पुरुषः्न्पुरुषदै ; ` |: व्यापी 
| अयम्‌ पव=्यह् | _ झात्माऱआत्मा दै 
|. ` सः्=्वह _ इद्म्‌ङ्यद्दी 
य$=्जो | असूतम्‌=अस्रतमय हे 
अध्यात्मम-देद विषे इदमूऱ्यही 
अयम्‌=यह त्रह्मन्त्रह्म हे 
शाब्द्‌ः=शब्द्व्यापी ` इद्म्‌=यही 
_ सौवरः=स्वरब्यापी सयेम्‌=सवशक्रिमान्‌ दै 
भावार्थ । 





याज्ञवल्क्य महाराज कहते हैं कि हे मेत्रेयि, देवि! नाद करनेवाला 
मेघ सब भूतों का सार है, अथवा सब प्राणियों को प्रिय हे, ओर 
) -इस भेघका सार सब भूत हैं, अथवा इस मेघको सब मनुष्यादि प्राणी 
' प्रिय हैं, और हे मैत्रेयि ! इस मेघबिषे जो यह प्रकाशस्वरूप अमर- 
| धमी पुरुष है, यही वह हे जो देहबिषे स्वर्गव्यापी 'अथवा स्वरव्यापी 
१ तेजोमय, -असृतरूप पुरुष दै, यानी दोनों में कोई भेद नहीं है, ओर 
हे मैत्रेय ! जो इस देह में शब्दव्यापी ओर स्वरव्यापी पुरुष हे वही 
अमररूप हे, यही सर्वशक्तिमान्‌ हे, यही तुम्हारा रूप हे. ॥ & ॥ 
सन्त्रः १० 


अयमाकाशः सर्वेषां भृतानां मध्वस्याऽऽकाशस्य सर्वाणि भतानि 
मधु यश्चायमस्मि्ञाकाशे तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं ` 


हुचाकाशस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स॒ योऽयमात्मेदममृतम्िदं 
| ब्रह्मद सर्वम्‌ ॥ 


८२३८ वृद्ददारणयकोपनिषद्‌ः स० | 
पदच्छेदः । र 
ऽयम्‌) आकाराः, स्वेषाम्‌ , भूतानाम्‌, मधु, अस्य, आष 
सर्वाणि, भूतानि,मधु, थः, च, यम्‌, अस्मिन्‌, आकारे, तेज 
असृतमयः, पुरुषः, यः, च, अयम्‌, अध्यात्मम्‌, हृदि शक) 
तेजोमयः, अख्रतमयः, पुरुषः, अयम्‌, एवं, सः, यः, अयम्‌, 
इद्म्‌, सृतम्‌, इदम्‌, ब्रह्म, इदम्‌, सवम्‌ ॥ 












अन्वयः ` पदाथोः | अन्वयः 
अयम्‌=यह अयम्‌ एव-यही 
अआकाशः=आकाश सःऱ्वह है 
' सचेषाम्‌=सव यः 
भूतानाम्‌=मूतों का अध्यात्मम-"देह म 
धुन्सांर दे अथवा सब ददि=हृदय विषे 
प्राणियों को प्रिय हे अयम्‌=यह | 
अस्य=इस - आकाश$-आकाशब्यापी | 
- - आकाशस्य=अआकाश के तेजामयः=तेजोमय 
सवाणिनसत् अस्रतमयः=श्रम्टृतमय 
भूतानि=भूत पुरुषः=पुरुष है 
मधु=सारं हं अथवा | | चभ्रोर 
को सब प्राणी प्रिय हैं य;-जो 
खस्थोर | अयम्‌=यह हृदयसम्ता 
जेट यः-जो आत्मास्थात्मा यानी पु 
..... अस्मिनत्इस .. इद्मऱ्यही 
` “आकाशेन्आकाश म॑.  अस्रृतमू=अमर है 
अयस=्यह ` ` इद्म-यही 
तेजोमयः=मरकाशरूप .' | त्रह्मन्रह्म 
 - असूतमयः=अमरधमी इद्स्‌त्यही 
` ' _ पुरुषःऱपरुषहे सर्वेम॒सत् ; 


> के ` भावार्थ | । 
: . दे. सेत्रेयि, देवि! यंह दृश्यमान आकाश सब भतों का सार 
अधवा सब प्राणियों को प्रिय है, और सब भूत आकाश केस | 





बृहदारणयकोंपनिषदू स० । २३६: 
अथवा आकाश को सबःप्राणी प्रिय हैं, ओर हे देवि ! जो आकारा 
॥ म. प्रकाशस्वरूप, अमरंधर्मी परुष है, यह वही हे जो हृदयबिषे आकाश- 
| व्यापी, तेजोमय, असृतमय पुरुष हे, यानी दोना एकही हं, आर जो 
| हृदयगत पुरुष हे, यही अमरधमी है, यही व्यापक हैं, यही स॒ब- 
| शक्तिमान्‌ है, यही तुम्हारा रूप है॥ १०॥ ` 
| ५4 अन्म ह 
गये धम! सर्वेषां भृतानां मध्यस्य धमेस्य सर्वाणि. भूतानि मधु 
| यश्चायमस्मित्पर्मे तेजोमयोऽसृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं धामे 
| तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदमशृतमिद्‌ रहम 
| दछ सवम्‌ ॥ 
| पद्च्छुद्ः। ` 
अयम्‌, थमः, सवषाम्‌, भूतानाम्‌, मधु, अस्य, घमस्य, सत्राणि, 


| भूतानि, मंघु, यः, च, अयम्‌, अस्मिन्‌, धम, तेजोमयः, अग्रृतमयः, 
| पुरुषः, यः, च, अयम्‌, अध्यात्मम्‌, घामः, तेजोमयः, अगतमयः; 
| पुरुषः, अयम्‌, एव, सः, यः, अयम्‌) आत्मा, इदम्‌ , अस्तम्‌ , इदम्‌ ; 
| ब्रह्म, इदम्‌, सवम्‌ ॥ । 


| अन्वयः पदाथो | अन्वयः पदार्था 
अयम्‌=यह ॒ सार इं अथवा इस 
ञसेः=श्रोतस्मात्ते भभ मञु= धसे को सत्र प्राणी 
'' सर्वेषाम्‌=संब pr प्रियहें . ` 
, भूतानामंत्महाभू्त का क्य वि 
मधु-सार हे, अथवा सब केक 
_ आयियाँको प्रिय हे अस्मिन=इस 3 
. च=्ओोर “४ वन मे 2 
| अस्यन्इस  . . | 7. अपमल | 
` धमेस्यत्धम के | तेजोमय़ःच्मकाशरूप , . 
: सर्वोणित्सस. ` ¦ ` | अखतमयभ्चअसरघर्मा ` . 


, -सूतानित्महाभूत . |... पुरुषःन्पुरुप है .... . 








२४० बेहदारण्यकोपनिषदू स० । 




















अयम्‌ पव=्यद्दी 5 :).. - ` अयम्‌=यह 
स-व ह : आत्मारधमेव्यापी 
FS | यानी पुरुपहे | 
अयम्‌=यद | इदम्यही | 
ञअध्यात्मम्‌=शरीर में _ असतमः्यसतरूप है 
घासैः=ध्मव्यापी wr 
तेजोमयः=अकाशस्वरूप 
शअस्तमयः=अ्मरधमा | त्रह्म=्भह्मरूप है 
पुरुषः=पुरुष हे | ६5 इदमऽ्यही 
यभ्=्जो ॥ ` स्वेम्‌=सवेशक्किमान्‌ है | 
| भावार्थ. । 


हे मैत्रेयि, देवि ! यह श्रोतस्मात्त धमं सब महाभूता का सार है, ग्र 
सब प्राणियों को प्रिय है, ओर इस धम का सार सब महाभूत हैं, अ | 
. इस धम को सब प्राणी प्रिय हैं, और हे देवि ! जो इस धर्म में यहप्रन्/' 
स्वरूप, अमरधमी पुरुष है, यही वह है जो शरीर विषे धर्मव्यापी, तेजो 
अस्तमय पुरुष दै, यांनी दोनों एक ही हँ, इन -में कोई भेद नहीं 
ओर है प्रियमेत्रेयि ! जो यह धर्मव्यापी शरीर विषे पुरुष है, यही आ 
रूप है, यही त्रह्मरूप है, यही सर्वशक्तिमान्‌ है, यही तम्हारा रूप दै॥!॥। 
मन्त्रः १२ | 
इद्‌& सत्य सर्वेषां भूतानां मध्वस्य सत्यस्य सर्वाणि 
मधु यश्चायमस्मिन्सत्ये तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्या. 
सत्यस्तेजोमयोऽम्रतमयः पुरुषोऽयमेत्र स. योज्यमात्मेदमर्शी) 
ब्रह्मेद& सवम्‌ ॥ | ४ 
० .. ` पदच्छेदः। 
इदम्‌ , सत्यम्‌, स्वेषाम्‌, भूतानाम्‌ , मधु, अस्य, सत्यस्य, स 
भूतानि, मधु, यः, च, अयम्‌, अस्मिन्‌, स्ये, तेजोमयः, असृतमयः१ | 
यः, च, अयम्‌, अध्यात्मम्‌ , सत्यः, तेजोमयः, अमसृतमय:, पुरुषः; र 
एव, सः, यः, अयम्‌, आत्मा, इदम्‌, असतम, इदम्‌, ब्रह्म, इदम्‌ स्व | 





२४१ 


बृहदारययकोपनिपदू स० । 
| झस्वय; पदाथों! | अन्वयः यदाथोंः 
| ` इदमऱ्यह . पुरुषः=पुरुष हे 
 सत्यमूनसत्य अयम्‌-पच=्यही निश्चय करके 
सवषाम=सब सः=्वह हे 
भूतानाम्‌ङभूतों का य;--जो 
मधुन्सार है अथवा सब | अ्रध्यात्ममूऽहदयसम्बन्धी 
भूतो को प्रिय हे अयमू=यद 
+ चत्भोर सत्यः=सत्य 
अस्य=इस तेजोमयःनप्रकाशस्वरूप 
सत्यस्य=सत्य का अस्ृतमयः=थमरथसीं 
| सवोणि=सब पुरुषः=पुरुष दद 
|  .भूतानि=भूत | चयोर . 
: मधुच्सार हैं यानी इस सत्य यः=जो 
। ___ कोसब प्राणी प्रिय ह अयम्‌-्यइ हृदयस्थ ५ 
| चमर आत्मा=ात्माहे यानी पुरुष हे 
| यः=जो इद्सू=पही | 
| आस्मिनःइस ` ` अस्रृतम्‌=शभ्रमर दे 
र सत्येन्सत्य से इद्म्‌=यद्ी र 
| अयम्‌=यह + अहमन हे ` 
| . तेजोमयःमप्रकाशस्वरूप इद्स्‌=यह्ी . 


अस्ृतमयः=अमरधमीं 


सचेम्‌=सवेशक्किमान्‌ दे 


_ भावार्थ | 
हे मेत्रेयि, देवि ! यह परिच्छिन्न सत्य सब भूता का सार हे, अथवा 
| सब प्राणियों को प्रिय है, और इस अपरिच्छिज्न सत्य का सव भूत सार 
| हैं, यानी सब इसको प्रिय हैं, ओर हे देवि! जो प्रकाशस्वरूप, अमरधर्मी 
| पुरुष इस सत्य में रहता हे वही निश्चय करके हृदय बिषे सत्य हे, वही 
(| प्रकाशस्वरूप, अमरथमी पुरुष हृदय विषे रहता हे, यानी दोनों एकही हैं 
१ इन दोनों में कोई भेद नहीं है, ओर हे देवि ! जो हृदयस्थ आत्मा है 
| यानी हृदय बिषे जो पुरुष शयन किये हुये है, यही अमर है, यही ब्रह्म 
| है, यही सर्वशक्तिमान है, यही तुम्हारा रूप है ॥ १२ ॥ 





२४२ | वृह्दारणयकोपनिषदू स० | 
अन्त्र १२ 
इद्‌ मानुष७ सर्वेषां भूतानां मध्वस्यं मानुषस्य सर्वोणि ॥ 
मधु यश्चायमस्मिन्मानुपे तेजोमयोऽएतमयः पुरुषो यश्‍चायफ | 
माननुपस्तेजोमयो व्मतमयः पुरुषोऽयमेव स योञ्यमासेदमा॥ 
बह्मेद सर्वेम्‌ ॥। | 
| पद्च्छेदः । | 
इदम्‌, मानुषम्‌ , संबैषाम्‌, भूतानाम्‌, मधु, अस्य, मानुपस्य, स 
भृतानि, मधु, यः, च, अयम्‌ , अस्मिम्‌, मानुषे, तेजोमयः, श्रम ' 
पुरुपः) यः, च, अयम्‌, अध्यात्मम्‌, माचुषः, तेजोमयः, अझर ` 
- पुरुषः, अयम्‌ , एव, सः, यः; अयम्‌ , आत्मा, इदम्‌, अस्तम्‌, ३ ` 
ब्रह्म, इदम्‌, सर्वम्‌ | घा 





अन्वयः | पदाथोः | अन्वयः | वा] 
| इद्म=्यह ' सालुषे=्मनुप्यजातिं | 
मानुषमू=मनुष्यजाति - तेजोमयःम्प्रकाशरूप 
सवषामन्सब | असूतमयःमअ्मरधमां 
' भूतानाम्‌=भूतों का | पुरुषःऱ्पुरुप है 
मधुस्सार हे अथवा सब + वऱ्योर | 
| प्राणियों को प्रिय हे . यःन्जो | 
+ च=ओर अयम-यह |, 
अस्य८इस . अभ्यात्मम्‌=शरीरबिषे |. 
- भआानुषस्यस्मनुष्यजाति का माजुषः"टसनुष्यब्यापी | 
सचोणिन्सब १ | . तेजोमयःसतेजोमय | 
भूतानिन्भूत री आअसतमयः भर | 
मधुन्सार ह अथवा सब |. पुरुषः=्पुसपदै | 
प्राणी इसको प्रिय हे अयम्‌=यह | 
ZO पच=निरचय करै |. 
| | जो १7 जी सःन्वद है याती ग 


अस्मिन्इस .. च*आोर 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ स० । २४३ 


यःन्जो. . इद्मच्यही 
` अयसन्यह हृदयगत ` दह्मन्ग्रह् हे 
घ्रात्सा=आत्मा इद्म्‌ 
इद्‌मूऱ्यही र 
गसुतम्‌=भ्रमर दे सवैसस्सवंशक्विमान्‌ द्व 
भावार्थ । 









| हे मैत्रेयि, देवि! यह मनुष्यजाति सब भतां का सार हे, अथवा 
| सब प्राणियों को प्रिय हे, ओर सब भूत इस मनुष्यजाति के सार है, 
: अथवा सव प्राणी इसको प्रिय हैं, यानी जेसे यह आरों को चाहता 
| हे वेसेही और प्राणी भी इसको चाहते हें, और हे देवि! जो इस 
| मनुष्यजाति में प्रक्राशस्वरूप अआमरथमी परुष हे ओर जो हृदय म 
। प्रकाशरूप अमरधर्मी पुरुष है ये दोनों एकही दश कोई उनमें भेद नहीं 
| हे, और हे देवि ! जो यह हृदयगत पुरुष है, यही अमर हे, यही 
| ब्रह्म है, यही सर्वशक्तिमान्‌ है, यही तुम्हारा रूप हैं ॥ १३ ॥ 

| मन्त्र १४ | 

` अयमात्मा सर्वेषां भूतानां मध्वस्याऽऽत्मनः सर्वाणि भूतानि 
` मध यश्चायमस्मिन्नात्मनि तेजोमयोऽशृतमयः पुरुषो यश्चायमात्मा 
| तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव से योऽ्यमातेदमश्तमिदं ब्रह्म- 
द स्वस्‌ ॥ 

| ¦ | पद्च्छेदः । 

अयम्‌ , आत्मा, सर्वेषाम्‌, भूतानाम्‌, मधु, अस्य, आत्मनः; 
| सर्वाणि, भतानि, मधु, यः, च, अयम्‌, अस्मिन्‌, आत्मनि, तेजो- 


| अयः, अमृतमयः, पुरुषः, यः, च) अयम्‌, आत्मा, तेजोमयः, अग्रृत- 


>”) 


। मयः, पुरुषः, अयम्‌, एव, सः, यः, अयम्‌, आत्मा, इदम्‌; ऽघ्स्तृतम्‌ , 
| इद्म्‌, ब्रह्म, इदम्‌, सवम्‌ ॥ 

|| अन्वय पदाथाः | अन्वयः पदाथाः . 
| अयम्‌=यह परिच्छिन्न सवेषासञसब . 
'आत्मा=्यात्मा | _ ` भूतानाम=भूतो का 





२४४ वृहदाररयकोपनिषदू स० | 










मधघुऱसार हे अथवा सत्र पुरुष :-पुरुष है 
प्राणियों को प्रिय है | अयम्‌-एव=्यही निश्च | 
+ च=भोर सम्न्बहर... 
श्रस्य=इस थःञ्जो ` | 
आत्मनः=थपरि्छिण . आआत्मान्परिच्धित् त्रा 
एमा का तेजोमयः=्तेजोमय | 
_ बाश pa. 
भूतानि=भूत _ पुरुषः=पुरुष हे 
चु=सार हे अथवा सब | चञ्भोर 
_ आणी इसको प्रिय है यमच 
' चन्ञ्रोर ` अयम्‌=यह 
यी है. आत्मा-परिच्छित्र क्र, 
.  झस्मिननइल : ` इद्सूल्यही | 
आत्मनि-्अपारिच्छिन्ष: | अम्तसरअमरपमों है | 
सारा... _ इद्मूऱ्यही 
अयस॒त्यद॒ ` | ब्रह्म-्तरह्म है 
तेजोमय*५स्प्रकाशस्वरूप | ~ इद्सूनयही | 
अस्वृतमयः-्यसरधर्मो `: सर्वमूत्सवैशहिमान। 
भावाथ । ॥ 


है मेत्रेयि, देवि ! यह जो परिच्छिन्न बुद्धि है, यह सब मू 
सार दे, अथवा सब भूतों को प्रिय है, और इस अपरिच्छिश: 
का सब भूत सार हैं, अथवा सब प्राणी इसको प्रिय हैं, शो 
अपरिच्छिन्न बुद्धि मे प्रकाशरूप, अमरधमी पुरुष हे, ओर जो 
च्छिन्न बुद्धि में तेजोमय पुरुष है, यहः दोनों एकही हैं, और द 
जो परिच्छिन्न वुद्धि बिषे पुरुष है, यही अमर है, यही ब्रह्म ह 


सवशक्तिमान्‌ हे, ओर यही तुम्हारा रूप है॥ १४ ॥ 
सन्त्र; २५ i 

स वा अयमात्मा समेषां भूतानामधिपतिः सर्वेषां {| 
राणा तयथा रथनाभो च रथनेमौ चाराः सर्वे समर्पिता ^| 


बृंहदारणयकोपनिषद्‌ स० । २४५ 


| सिन्नात्माने सर्वाणि भूतानि सर्वे देवाः सर्वे लोकाः सर्वे माणाः 

| सर्व एत आत्मानः समर्विताः ॥ 
| : - पढ्च्छेद। ` 

| सः वै, अयम्‌, आत्मा, सवषाम्‌ , भूतानाम्‌ , अधिपति:, सर्वेषाम्‌ 
| भूतानाम; राजा, . तत्‌, यथा रथनाभौ, च, रथनेमौ, च, अराः, 
| सर्वे, समर्पिताः, एवम्‌ , एअ, अस्मिन्‌ , आमनि, सवाणि भूतानि 
। सर्वे, देवाः, सर्वे, लोकाः, सर्वे, प्राणाः; सव, एते, आत्मान समर्पिताः।। 


। अन्वयः पदाथाः | अन्वयः `" पदाथो 
चैरनिरचय करके एवम्‌_एव=इसी .प्रकार निश्चय 
. सःन्वही | करके 
श्रयमस्यह ' ` ` ` अस्मिन्‌=इस 
_ आत्सात्परमात्मा : आत्मनि=परमात्मा में 
सर्वषामूऱ्सब . ` सवीणि=सव 
भूतानामू=भूतों का भूतानि-त्रह्मा से लेकर वण 
अधिपतिःन्ग्रधिपतिहे |. «४ पर्यन्त भूत 
सर्वेषाम-सब ॥ ... .:सर्वेस्सव । 
भूतानामऱ्माणियॉो म॑. ___ देवाः=अर्न्यादि देवता 
राजा=प्रकाशस्वरूप हे ` _ सर्वेच्सव . 
तलू=सो लोकाः=भूरादिलोक _ शत 
यथा-जेसे सर्वे=सत्र. 
रथनाभौ=रथचक्र की नाभि में| . प्राणाः=वागादि इन्द्रियां 
 चच=्थोर स=ओऔर 
रथनेमौ=रथचक्र की परिधि पते=ये 
सर्चस्सच सर्चन्सच 
अराः=अरे आत्मानः=जीवात्मा 
समापिताश=्लगे रहते हैं समर्पिताः=समर्पित रहते हैं 


भावाथे 
हे मैत्रेयि, देवि ! यही परमात्मा सब भूतों का अधिपति है, यही 


॥ सब प्राणियों में प्रकाशस्वरूप हे, ओर जेसे रथचक्र की नाभि में 
४. ओर परिधि में सब अरे लगे रहते हैं, इसी प्रकार इस परमात्मा में 














२४६ बृहदारणयको पनिषद्‌ स० | | 
सब ब्रह्मा से लेकर तृणं पर्यन्त सब भूत, सब आग्नि आरि | के 
सब भूरादि लोक, सब वागादि इन्द्रियाँ,.सब जीव समर्पित रे | 
यानी कोई विना आधार परमात्मा के रह नहीं सक्ता है, याती]. 
से “सबकी उत्पत्ति है, इसीमें सबका लय है, इसीओ ७. 
स्थिति है, ऐसा यह परमात्मा सबंका आत्मा है, : यही | 
स्वरूपः हे  १४॥ : ` | 
PDs PINE तक अन्त्रः १६ ` FE 
इद वे तन्मधु दध्यङ्झाथवणोऽरिविभ्यायुवाच तदेतदृषिः ॥। 
क्षवोचत्‌। तद्वां नरा सनयेद खस उग्रमाविष्कृणोमि तन्यतुः 
दध्यङ्‌ ह यन्मध्वाथर्वणो वामश्वस्य शीष्णी प्र यदाभुवातरेति। | 
कः 2757.7 पदच्छेदः । न 

इदम्‌, वे, तत्‌). मधु, दध्यङ्‌, आथर्वणः, अश्विभ्याम्‌, खा. ¦ 
तत्‌, एतत्‌, ऋषिः, पश्यन्‌, अवोचत्‌, तत्‌, वाम्‌, -नराः, सह : 
दंसः, उम्रम्‌ः, आविः, कृणोमि, तन्यतुः, न, वृष्टिम्‌, दध्यङ्‌, ह, ६ 
मधु, आथर्वण 3 वामू, अश्वस्य, शीष्णा, प्र, यत्‌, ईम्‌, उवाच, इति| 





अन्वयः `” अन्वयः ' `` पदां 
+ मैत्रयिञ्डे-प्रियमेत्रेयि ! + सःऱ्वह दध्यङ्कऋषि | , 
"च्चे चे=निरंचय करके तेषाम्‌=उनसर _ | 
, अ्हम्‌=्मं ` इतिः=एऐसा 


5 इढ्मूनदुस अंबोचत्‌-कहता भया हि | ` 





SEN नराः=हे अश्विनीकुमार) ` 
मधु=त्रह्मविद्या को वाम-तुम दोनों के लि| ` 
+ वदिष्यामित्कहता हूं तत्‌ः=उसी | 
._ यतू=जिसको', ` ” एत्तत्‌=इस त्रह्मविद्या की | 
आथवणः=अथवंवेदी ` युवयोः=तुम्हारे | 
“अड :देष्यइ-दुच्यद्क्रविने.. .... ` सनयेः=लाभ के लिये | 
: अरिचंभ्याम्‌=अरिवनीकुमारों के इतिनऐसा साफ 
| :... प्रति.  झाविष्कणोमिन्प्रकाश करूंगा 
.. उाबच्कद्दाथां | | . ` चये 


वृहृदारणयकोपनिषदू स० । २४७ 
तन्यतुः =विद्युत्‌ आथवैणः-व्यथवेवेदी 





| ष्टिम्‌=दृष्टि के आने को | दध्यङदध्यङ्क्रणि 
` 4 सूचयतिःवताती हे | अश्वस्यन्धोडे के 
| हहे पतत. डक ज शीष्ण[-शिर के द्वारा 
उग्रम्‌=उग्र तेषाम्उनको । 
देसःन्कर्म को | मधुःत्रह्मविद्या को 
पश्यन्‌=अनुभव करता हुआ ग्रोवाच=कहता भया _ 

भावार्थ । | ० 


हे प्रियमैत्रेयि ! एक समय दोनों अश्विनीकुमार. देवताओं के 
वैद्य, अथर्षवेदी दृध्यडंकषि के पास गये, और सविनय प्राथना किया; 
यह कहते हुये कि हे प्रभो ! हम लोगों के प्रति आप कृपा करके ब्रहम- 
` विद्या का_उपदेश करें, क्रूषि महाराज ने कहा कि में उपदेश करने कों 
तैयार हूं, परन्तु मुझ को इन्द्र का भय है, क्योंकि उसने कहा है कि 
अगर तम कभी ब्रह्मविद्या का उपदेश किसी को करोगे तो तुम्हारा 
शिर मैं काट डालूंगा, सो अगर मैंने तुम को उपदेश किया तो वह मेरा 
शिर अवश्य काटडालेगा. ऐसा सुन कर अश्विनीकुमारों ने ऋषि को 
आश्वासन देकर कहा कि आप न घबड़ाइये हम आप के शिर को 
काट कर अलग रख दंगे, ओर एक घोड़े कें शिर को काट कर आप की 
गर्दन पर लगा देंगे, उसके द्वारा आप हम को उपदेश करें, जब इन्द्र 
आकर घोड़ेवाले आप-के शिर को काटडालेगा तब हम फिर आप 
के पहिले शिर को आप की गर्दन से जोड़ देंगे. यह सुन कर दध्यङ षि 
अश्विनीकुमारों को उपदेश के लिये उद्यत हुये, ओर अश्विनीकुमारां 

` ने अपने कहने के अनुसार दध्यङ्झूषि का शिर काट कर अलंग रख 
दिया, ओर एक घोड़े का शिर काट कर दध्यङ्ूषि की गर्दन से जोड़ 
दिया, तंब षि ने उस घोड़े के शिर के द्वारा अश्विनीकुमारों को 
` ब्रह्मविद्या का उपदेश किया, जब यह हाल इन्द्र को मालूम हुआ तब 





२४८ बृहदारण्यकोपनिषद्‌' स८ । 

इन्द्रने आन कर दृध्यड़ऋषि के घोड़ेवाले शिर को काट कर 
तत्पश्चात्‌ अश्विनीकुमारों ने ऋषि महाराज के पहिलेवाले 
लाकर उन की गदन सें जोड़ दिया. इस आख्यायिका से 
'महत्त्व दिखाया गया हे, ओर हे मेत्रेयि ! उसी त्रह्मविद्या को गै; 
से कहता हू ॥ १६ ॥ | 


» ट्री 
| 


मन्त्र १७ | 
इदं वे तन्मधु दध्य्ञयरवणोऽश्विभ्यासुवाच। तदेतहृषि 
चत्‌ | आथवेणायाश्विना दधीचेऽशव्य& शिरः प्रत्यैरयत सब 
प्रवोचद्तायान्त्वाष्ट्रे यदस्नांवपि कक्ष्य वामिति ॥ 


पद्च्छेदः। - 
इद्म्‌ वै, तत्‌ , मधु, दध्यङ्‌ , आथर्वणः, अश्विभ्याम्‌, | । 


तत्‌, एतत्‌ ऋषि:, पश्यन्‌, अवोचत्‌, आथर्षणाय , अश्विना, दप " 
` अश्व्यम्‌, शिरः, प्रत्यैरयतम्‌, सः,-वाम्‌ , मधु, प्रवोचत्‌ , ऋताक। ` 
त्वाष्स्‌, यतू , द्स्रो चाप, क्रक्ष्यम्‌ , वाम्‌ , इति ॥ . | 


उ ` पदार्थाः | अन्वयः - . पदा 
. + मैत्रेयि,=हे मेत्रेयि ! .. ... पश्यन्‌=देखता हुमा 

 आथवणः=ग्रथर्ववेदी + अश्विनी- 2 
_ दृध्यह-दृध्यडऋषि कुमारौ ।  “अशिवनीकुमाए। ; 









| \ 


. अश्विभ्याम्‌-अश्विनीकुमारों के | + इति-ऐसा पर 
प्रति: 5 « ८ `. अचोचत्‌=कहता भया 6 
ततूलउस अश्विना=हे अशिविनीकुमा 
ह द्वस + युवाम्‌=तुम दोनों ने 
` “ सञ्जुञमझुनामक ब्रह्म ` + यस्मेःजिस 
| विद्या को . शथवोयम्थथवैवेदी 
- उघाच=कहता भया `¬ ` दशीचे=दध्यङ्‌ के 
दिल अश्व्यम्‌शिरः=अरव के शिर 






| ___ ततूलइसी दध्यङ्‌ की कही | प्रत्यैरयतम-प्राप्त कराया 
१ मड: तली हुई बह्माविद्या को ` सः=उसी दध्र र 
| iN =एक ऋषि . - `` : चामच्तम दोनों के 


=, 


युहदारणयकी पनिषद्‌ स» । २४६ 


अपेने वचन को . त्वाष्ट्रमज्चिकित्सी शाज- 
. सन. } पालन करता हुआ | . .. सम्बन्धी ज्ञान 
| सघुविद्या का | अपित्थोर 
। | उपदेश किया : 5 A यतू=जो 
: . और कसष्यमू=आस्मविज्ञान दे 
FS 5६८ ४2 + ले८डन दोनों को 
दस्थोर्हे शत्रुदन्ता अश्विमी- बाम-सुम दोनों के लिये 
कुमारो ! गूति>इस प्रकार 
यंतूऱ्मो + अवोचतू=डपदेश करता भगा 


भावाथ । 
| हे मेत्रेयि, देवि ! जिस मधुनामक ब्रह्मविद्या को अश्विनीकुमारों के 
| लिये अथर्ववेदी दध्यडक्रृषि ने उपदेश किया उसी ब्रह्मविद्या के उप- 
| देशको सुन कर एक ऋषिने जी अश्विनीकुमारों से ऐसा कहा. हैं अश्विनी- 
| छुमारों ! जिस दध्यड्त्मूषि के शिर को काट कर तुम लोगों ने 
अलग कर दिया और उसकी जगह पर घोड़े के शिर की लाकर लगा | 
| दिया, तिसी दृध्यडक्रषि ने तुम्हारे कल्याणार्थ आर अपने वाक्य- , 
पालनार्थ ब्रह्मविद्या का उपदेश तुम दोनों को किया, ओर हे शत्रुहन्ता, 
| अश्विनीकुमारों ! जो चिकित्साशाखसम्बन्धी ज्ञान है, ओर जो आत्म- 
| सम्बन्धी ज्ञान है, उन दोनों का भी उपदेश तुम्हारे लिये किया. इस ` 
मन्त्र से यह प्रकट होता है कि दृष्यडकृषि से चिकित्साशासत्र और - 
| ` आत्मज्ञान, अश्विनीकुमारों को मिले हैं ॥ १७ ॥ 
| सन्त! ९ टः 
। इदं वै तन्मधु दध्य्ञथर्वणोऽश्विभ्यामुवाच तदेतदृषिः पश्यन्न- 
| बोचत्‌ पुरश्चक्रे द्विपदः पुरश्चक्रे चतुष्पदः पुरः स पक्षी भूत्वा पुरः ` 
| पुरुष आविशदिति स वा अयं परुषः सर्वासु पूषे परिशयो नेनेन 
_ फिंचनानाहइृतं नेनेन किंचनासंदृतम्‌ ॥ 


इदम्‌, नै; तत्‌) मधु, दध्यङ, आथर्वणः, अश्विभ्याम्‌. उवाच, 








२५.० वृहददारययको पनिषद्‌ स०.। 
तत्‌, .एतत्‌, भृ षिः, . पश्यन्‌, अवोचत्‌, पुरः, चक्रे, द्रिपद:, पर 
चउुष्पदः, पुर; सः, पक्षी, भूत्वा, पुरः, पुरुषः, आविशत्‌ , इति र 


आयम्‌ , उरुष;) सभासु, पूर, परिशयः, न, एनेन, कियन्‌ अ 
न, एनेन, किशन, असंब्रुतम्‌ ॥ 















अन्वयः ". ` ` `` पदार्थाः | अभ्वयः . ई 
-+ मैजेयिज्हे मियमेत्रेथि ! पुरः"शरीरो में | ` 
सै८पिश्च॑य: करके 
ततूऱउसी. . सन रास पप 
इद्म्‌=इस | न्‌. ) यथेग्राही गा 
सचुच्मघु ब्रह्मविद्या को अदिशत इति ता 
न क ०७ तिलक ह). . 
` दृष्यङ्न्दष्यदकपि ` च्च | =चही | 
2 अशवभ्याम्‌ङथारवनी कुमार अयम-यह परमाला 
| „ के.अति DR 
-उद्ास्न्कहता भया. ` be Fis च किती 
तस्‌=उस्री | | पूषु=शरीरां मे 
एततलू-इस मधु ब्रह्मविद्या को पुरिशयः । लोन दान? 
पश्चनस्देखते हुये पुरुष र | 
ऋषि:5एंक ऋषि ने ८ -एनेन=इसी पुरुप करे | . 
वह परमात्मा 
RR Te अनाबृतमुत्मचाच्धादित | . 
दिपदः-दो पादवाले ` भर नहीं है बाग ह. 
पुरऱनपक्षी आर अनुप्योंके| ' | 9 । पुरुप करेल 
शरीरो को a ह चराचर प्रश्र 
.. 'चसुएपंद्‌ः=्चार पादवाले |... : - -= ` ( आण्छादित | 
न्स gn > 'पुरः=पशु्ों के शरीरा को..-. .... तथान्तसेही | 
चकेन्वनाता भया एंनेन=इसी पुरुष % | 
वही परमात्मा | | किञ्चनन्कुछ मी | i, 
एरः=्पहिले | पिः अनुप्रवेरिर त 
4 प्षी=लिङ्गशरीर । १ पर ने “क ह ल । भी 
लि लिडर भृत्वा<दो कर ° ;$ TTS न 7 करके प्रवेश 





: बहदारण्यकोपनिषद्‌ स० । “२५१ 
| आवाथ । | पाक 
याज्ञवल्क्य महाराज कहते हैँ हे मेत्रेयि !:उसी. मधुनानक ब्रह्मविद्या का 
उपदेश झथ्वेदी दध्यङ्ञ्जषि नेः अश्विनीकुमारों के प्रति कहा आर 
| तिसी मधुनामक.ब्रह्मविद्या को जानता हुआ, एक. कृषि: उन खश्विनी- 
कुमारी! से ऐसा कहता भया कि हे अश्विनीकुमारों ! वह परमात्मा दो 
| पेखाले पक्षी ओर मनुष्य के शरीरो को झोर फिर चार परवाले 
पशुओं के शरीरो. को वनाता भया. वही पंरमात्मा आदि में लिङ्गशरीर 
| होकर शारीरो. में .परुष यानी पुर में रहनेवाला ऐसा अर्थग्राही नाम 
धारण करता हुआ प्रवेश करता भया- वही परमात्मा-सब शरीरा मे, सोने 
वाला परुप हे, इसी परुष करके सब आच्छादित ह यानी इसी पुरुष करके 
सब चराचर त्रह्मायड व्याप्त हे ओर इसी पुरुष करके कुछ भी अनलुप्र- 

बेशित नहीं हे यानी सब कुछ प्रवेशित हे, अथवा सब में यह व्याप्त 
हे मत्रेयि, देवि! जो कुछ दृष्टिगोचर हे वह सम ब्रह्मरूपही हे. ॥ १८॥ 
| ` सन्मनः १६ डड 

इदं वे तन्मधु दध्यङ्झथवेणो5शिवभ्यागुवाच तदेतदृषिः पश्य- 
जञवोचत्‌ रूप७ .रूप प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूप प्रतिचक्ष णाय: इन्द्रो 
| मायाभिः पुरुरूप इयते. युक्का ह्यस्य हरयः शता दशेति अयं वे ह्रयो- 
| यचे दश च सहस्राणि बहूनि चानन्तानि च तदेतहह्यापूवमनपर- 
। मनन्तरमवाह्ममयमात्मा ब्रह्मं सवनुभूरित्यनुशासनस्‌ ॥ | 
| . ..... इति पञ्चम ब्राह्मणम ॥ ५. ॥ 

| : पदच्छेदः। | 

| इदम्‌; वे; तत्‌, मधु, दध्यङ्‌, आथर्वणः, अश्विभ्याम्‌, उवाच 
| तत्‌, एतत्‌ , ऋषि:, पश्यन्‌, अवोचत्‌ , रूपम्‌ + रूपम्‌.,-प्रतिरूपः, बभूव 
| तत्‌, अस्य, रूपम्‌ , प्रतिचक्षणाय, इन्द्रः, ` मायाभिः, पुरुरूप:,: ईयते 
| युफ्ता:, दि, अस्य,हरयः, शता, दश, इति, अयम्‌, वे, हरयः, अयम्‌ , 
| 7 दश, च, सहल्लाशि, बह्नि, च, अनन्तानिःःच, तत, एतत्‌, ब्रह्म, 





पूर्वम्‌ , अनपरम्‌, अनन्तरम्‌, अबाह्मम , अयम्‌ , आतमा, बह 
'नुभू;) इति, अनुशासनम्‌ ॥ ष्‌ 


१४२ : बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ स० । 













श्र पदा | अन्वय प 
बै-निरचय करके सायाशिः=नाम रूपः उपा 
ततृण्उस . * पुरुरूए; न्‍बहुत । 
: रैपवात | 
कट | =इस मधुविद्या को इयते-जाना जाता व|. 
. झाथवेणःनअथवंवेदी यथाज्जैसे | 
 _ दृष्यङ्=्दध्यङ्ऋषि | + सथेटरथम | 
अश्चिभ्याम्‌=अश्विनीकुमाराके प्र युछ्काः=लगे हुये ` |. 
उचाच=्कहता भया | हरयः=घोडे | 
तत्‌=उसी + रथिनमू=रथी को 
एतत्‌=इस मधृविद्या को + स्वहष्टदेशसम्‌=अपने नेत्र ढे फ 
पश्यन्‌=देखता हुआ . _ केदेशकीतत 
ऋषिः=एक ऋषि ` + नयान्ति=ले जाते है 
अवोचत्-कहता भया कि + तथाऽ=तेसेही 
+ सः=वह परमात्मा आस्यः्इस प्रत्यगाला॥ १ 
... रूपस्‌ ? रा _. + शरीरे=शरीर मे 
४ कस्‌ KN | युझाः=युक्न' हुईं 
ग्रतिरूपः=प्रतिविम्बरूप न 
0 है हर्‌य६-:चिषयहरण पे 
कक बभूवस्होता भया बाली इनि 
म किमर्थीमिद्म=्यह प्रतिबिस्बरूप ट Ra 
बो होता | “Tr नयन्ति=ले जाती है | 
LIS Ue ते=वे इन्द्रियां 
डाय तोमार सह कहा जाता + यद्म्थगर 
ह्कि म 
4 इस आत्मा का प FS 
तत्न ` | 
रूपम्‌-मत्तिविम्बरूप `| ` ` इति=डतनाश 
ग्रतिचक्षणाय=्आात्मस्व सिदि के लि. - अयमपद 
+ आस्ति=हे यानी यदि पर्ति _ खैतनिरवय क 
अस्तिऱ्हे 


१ ` नहोतो बिम्बका | 
न ,  जानभहीं होसक्नोाहे `` ` सल्मोर - 





| बृद्दारययकोपनिषदू स०। २४५३ 










|. म्यदि््िगर . ` -ससव्सोई `` 
| + ते=वे इन्द्रियां पतत्‌=यद 
, न्रह्मन्त्र्म 
। सहस्त्राणि | इज़ार है तो अनपरमूत्जातिरहित है 
| इति=उतमाहदी ' . अनन्तरमू=व्यवधानरदित है 
छयसू=यह अ्रत्यगात्मा भो €| - - - झबाह्मम्‌=सवेव्यापी दै 
सलन्ओआर  . । अयमयदी प्रत्यगात्मा 
+ यदिरअगर _ ब्रह्म=््रह्म है 
ते=वे इन्द्रियां सखीनुसूः=सवका अनुभव करने 
बहुनिन्व॒हुत । | वाला हे 
इति>उतनाही | अरे-हे प्रियमेत्रेयि.! 


. झयमूञ्यह अत्यगात्मा भी दे| अजुशासनमज-यह सब वेदान्त का 
अरे मैजेयि>हे मैत्रेयि ! उपदेश है 


- 2. भवार्थ। ` 
| है प्रियमेत्रेयि ! इसी मधु ब्रह्मविद्या को अथववेंदी दष्येडक्ंषि 
| झरिवनीकुमारो के प्रति कहता भया और उसी विद्या को जानता हुआ 
| एक अषि भी अपने शिष्य अश्विनीकुमारों . सें कहता भया कि वह 
परमात्मा हरएक रूप में प्रतिबिम्बरूप से स्थित हुआ है, प्रभ होता है, 
| बह क्यों ऐसा होता भया. उत्तर मिलता. है कि वह प्रतिबिम्ब निम्ब की 
सिद्धि के लिये होता भया है, क्योंकि विना प्रतिबिम्ब के ज्ञान के बिम्ब 
का ज्ञान नहीं होसक्ता है, हे मेत्रेयि ! बह परमात्मा नामरूप उपाधिं . 
करके बहुरूपवाला जाना जाता हे, वास्तव मे उसका एकही रूप हे 
हे प्रियमैत्रेयि ! जेसे रथ में लगे हुये घोड़े. रथी को अपने नेत्र :के 
सामने के देश की तरफ. लेजाते हैं, तेसेही इस प्रत्यगात्मा यानी जीव 
को शरीर में लगी हुई विषयदरण करनेवाली इन्द्रियां भी विषय 
की तरफ लेजाती हैं, वे इन्द्रियां: एक हज़ार हे, दश हज़ार हैं, बहुत 
हे असंख्य हैं, यानी जितनी बे हैं उतनाहीं यह प्रत्यगात्मा भी दिख- 












२५४ । बृहदारणयको पनिषद्‌ स० | 
लाई देताहै. यही. प्रत्येगारमा व्यापक ब्रहम हे, यही अद्वितीय | 
सब व्यवधानों से रहित हे, यही प्रत्यगात्मा सबका अनु| 
प्रियमैत्रेयि ! यही वेदान्त का उपदेश हे ॥..१६,॥ `. 
~ इति-पञ्वमं त्राहमणम्‌ ॥ ५... 


(वयन न बन्न अथ षष्ठ ज्राह्मणस्र। | 
fe सन्त्रः १ , "ऽ 
` > अथं वैशः पौतिमाष्यो गौपवनाह्ौपर्वन; .पोतिमाणाई 
माष्यो गो पतनाद्वोपवनः को शिकात्कोशिकः कोएिड्न्यातो॥ 
शाएिइस्याच्ञाणिइस्यः कौशिकाच गौतमाच गोतमः || १॥ 
बेश्यादाग्निवेश्यः - शाणिदल्याचानभिम्लाताचानभिस्लात ५ 
भिम्लातांदानंभिम्लात आनभिम्लातादानंभिम्लातो गोर 
होतमः सेतवमाचीनयोग्याभ्या&  सेतवमाचीनयोग्यौ पारा 
' :त्पासाशरयो भारंद्राजाद्वारद्राजो भारद्वाजाचच गोतमाचच गौतमो ॥ 
'्ाजाङ्गारदवाजः `  पाराशयात्पाराशर्यो. . बेजवापायना दजा २ 
:कौरिकयनेः कौशिकायनिः .॥॥...२ ॥ घृतकोशिकावूयतगोश « 
'पाराशयायणात्पाराशर्यायणः पाराशुयीत्पाराशयों जातू 
` -तूकणप आसुरायणाच्च यास्का्चाऽऽसुरायणाद्धेतरशो द्चेव शिरो पतं 
रोपजन्पनिरासुरेरासुरिमीरद्वाजाद्भारद्राज -आत्रेयादातरेयो. ग 
ाण्टिगतमाद्‌ गौतमो .गोतमाहोतमो. वात्स्याद्रात्स्यः, शाण 
च्याणिइऱ्यः कैशोयात्का प्रात्केशोय काप्यः कुमारहारीताक। 
हारीतो | गाल ाद्गालबोः विद्भीकौइन्याद्विदर्ीकोणिइयो | : 
त्सनपातो- वाश्रवादत्सत्पाहा अरः ;पथःसोभरातन्याः सो ` 
ज्यास्यादा ङ्गिरसा द यास्य आङ्गिरसः आमतेससवाह्टादा पूति 
विरवरूपास द्विव रपस्त्वाट्रोऽश्िभ्यामरिरनो दधीच ^| 
वेणादध्यज्ञायरवणो . देवादय देवो. अत्य * धवत | 














बृहदार रपयकोपनिपद स० | २५ 
प्राध्व 2सनः  मध्वसनात्मध्व&सना एकर्षरकर्षिबिप्रचित्तेविप्रचि 


सिगठिव्पोष्टिः सनारोः संनारुः सनातनात्सनांतनः -सनगात्सनाः र 
| परमेष्ठिनः परमेष्टी- अह्म॑णों ब्रह्म स्वयम्मु ब्रह्मणे नमः ` ३ ॥ 


इति पछ ब्राह्मणम्‌ ॥ ६ ॥। 





अथ वंशः । 

पौतिमाष्य ने गोपम्रन:से विद्या प्राप्त की/गोपवनने पोतिमाष्य से विद्या. 
| प्राप्त की, पौतिमाष्यने गोपवनसे, गोपवनने कौशिक से, कोशिकने 
| कौणिडन्यसे, कौणिडन्यने शायिडल्यसे, शायिडल्यने कौशिक और 
| नौतमसे, गोतमने आाग्निवेश्यसे, आग्निवेश्यने शायिडल्य और अनभि- 
| स्लातसे, अनभिम्लातने आनभिम्लातसे, आनभिम्लातने आनभिम्लात 
| स, आनभिम्लात ने गौतम से, गोतमने सेतव ओर प्राचीनयोग्यसे, सतव 
| और प्राचीनयोग्य ने पाराशर्य से, पाराशय ने सारद्वाजसे, भारद्वाजने 
। भारद्वाज और योतमसे, गोतमने भारद्वाज से, भारद्वाज ने पाराशर्य 
से, पाराशर्य ने बैजवापायनसे, बेजवापायनने कोशिकायनि से 
 कोशिकायनिने घतकोशिकसे, घतकोशिकने पाराशर्यायणसे, पारा- 
| शर्यायणान पाराशर्य से, पाराशर्य ने जातूकरर्य से, जातूकणयने 
| आसुरायण ओर यास्कसे, आसुरायण ओर यास्कने त्रेबशिसे, 
| त्रेवेणिन औपजन्बनिसे, औपजन्धनिने आसुरिसे, आसुरिने भारद्वाज | 
से, भारद्वाजने आत्रेयसे, आत्रेयने मारिटसे, माणिटन गौतम से ० 
| गोतमने गोतमसे, गोतमगे वास्स्यसे, वास्स्यने शाण्डिल्यसे, शायिडल्य 
ने केशोयकाप्यसे, केशोर्यकाप्यने छुमारहारीतसे, ङुमारहारीतने 
| गालवसे, गालवने विदसिकौ शिडन्यस,₹ विदर्सिकौरिडन्यने वत्सन- 
` पातवाभ्रवसे, वत्सनपातवाभ्रवने पन्था और सौभरसे, पन्था ओर 
सोभरने आयास्य ओर आडिरससे, आयास्य आङ्गिरसने आसति- 


 प्याष्टसे, आशभूतित्वाष्टने विश्‍वत्वाष्टसे, विश्‍वरूपत्वाष्टने अश्विदय से 
न | | 












२५६ ` ब्रहदारणयकोपनिषद्‌ स्‌ «. । | 
अरशिवने दध्वङ््धर्वणसे, दध्यङआथर्वणने अथवादिवसे, अ; | 
` मृत्यु प्राध्व॑सनसे,  सुरयुपराध्त॑सनने प्रथ्यंसनसे, प्रष्वसनने एकपिते | 
विप्रचित्तिसे, 'विप्रचित्तिने व्यष्टिसे, व्यष्टिने सनारुसे, सनारने ह 
से, सनातनने सनगसे, सनगने परमेष्ठीसे, परमेष्ठीने ब्रह्मसे रप 
है, उस त्रह्मको नमस्कार है ॥ | 






हति चछ ब्राह्मणंस्‌ ॥ ६ ॥ 
इति द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 





श्रीगणशाय नम॑ः | 
ञ्य बृहदारण्यकोपनिषादि तृतायाथ्याय 
जनकाश्वमेधप्रकरणम । 





आथ प्रथमं राह्मणम्‌ । 

| सन्तः १ | 

। _ॐजनको ह !देदेहो ¡बहुदक्षिणेन यज्ञेनेजे तत्र ह कुरुपञ्चालानां 
। आह्यणा अभिसमेता वभूमुस्वस्य ह जनकस्य वेदेहस्य विजिज्ञासा 
| बभूव कःस्तिदेषां ब्राह्मणानामतूचानतम इति स ह गवा& सहृस्तमः 
। वरुरोध दश दश पादा एकैकस्याः शृङ्गयोराबद्धा बभूवुः ॥ 

| पदच्छेदः । . 

3“म्‌ जनकः, ह, वैदेहः, बहुदक्षिणेन, यज्ञेन, ईजे, तत्र, ह, कुरु- 
| पच्चालानाम्‌, त्राह्मणा:, अभिसमेता:, बभूबुः, तस्य, ह्‌, जनकस्य, 
। वैदेहस्य, विजिज्ञासा, बभूव, कः, स्वित्‌, एषाम्‌, ब्राह्मणानाम्‌, अनू- 
| चानतमः, इति, सः, ह, गवाम्‌ , सहस्रम्‌, अवरुरोध, दश, दश, पादाः; 
| एकॅकस्याः, श्थङ्गयो;, आबद्धाः, बभूबु: ॥ 





| “क्र, जितने मिथिलादेश के राजा हुये हैं वे सव जनक नाम से. प्रसिद्ध हुये हे, 

| क्योंकि वे अपनी प्रजा के ऊपर पिता के सदश कृपा रखते थे ॥ | 

| . प वैदेह-इस शब्द में वि उपसगै है, जिसका अर्थ नहीं हे, और देह का अर्थ 

| शरीर है, वेदेह वह पुरुष कहा जाता है जिसका शरीराभिमान नष्ट होगया है, चूंकि 

| मिथिलादेश के राजा जितने हुये: हैं वे सव विद्वान ब्रह्मविद देहामिमानरहित हुये हैं 
| इस कारण वे वेदेह कहलाते रहे ॥ - | 

| 4 बहुदंशिया वह यज्ञ है जिसमें बहुत दक्षिणा ब्रां को दिया जाय, ऐसे वश 

| अश्यमेध और राजसूयादिक हैं ॥ . .. | 2 
















२५८ बहदारण्यकोपनिषद्‌ स० । 





अन्वयः | पदाथोः भ 
उ३मू=ऽ^स्‌ .. ` ... _ झतिञ्ऐसी | 
ै हम्प्रसिद् १ ५ HF OP he विजिछासा=तीभ् जिज्ञासा | | 
द्वैदेहः =विदेह देशका राजा ~ बभ्यूच=उत्पन्न होती गं | 
जनकः=अनक ` एषास्‌=इन उपस्थित. 
बहुदक्षिणेन-वहुदक्षिणासस्मन्धी | ्राह्मणानाम्‌ऽ्त्ामणं के न. 
यज्ञेम=्यज्ञ करके |. ` कः=्क्गोन | 
ईजेन््यज्ञ करता भया ... स्वित्‌=सा ब्राह्मण | 
। चरर झनूखानतसः=ञ्जति अत्तार | | 
| ७ यदास्जबब |.+ पर्वविचार्य=ऐेसा विचारको। 
_ तत्रज्उसयशमें.. | पकैकर्याः=एक एक गौके | 
कुरुपश्चालानाम्‌=झुरु ओर पञ्चाल श्टह्ञयोःऱ्दोनो सोंगोम | 
क दशके २ दश दृशस्दस दस | 
हव्परस प्रसिद्ध | पाद्‌ः=पाद सुवणं 
' आ्राह्मणा:-विद्वान्‌ प्राण ' | ` वद्धाः=्यधे 
असिसमेताः=एकत्र . . -चभूबुःच्ह्ये | 
चभूजुः्न्होतेये  . . गर सस्जम्‌=एक सहस गोघ्न 
C7 छत 2200 |... सभः्छन्वहराजा |. 
| वेदेहस्य-विदेहदेश फेराजा | ` अवरुरोधः=्प्क जगह रस, 
'जनकस्य=जनेक को | र. रि ` अया, या 





भावार्थ । 

हें सौम्य ! एक समय मिथिलोद्श के राजा जनक ने बहु 

» नामक यज्ञको किया, उस यज्ञ मै देश देशान्तर के ब्रह्मविदू त्र 
बुलाये गये, उसमें से विशेष करके कुरु ओर पश्चालदेशके त्रा | 
ऐसा विचार कर राजा जनक ने इस यज्ञ का आरम्भ किया रि । | 
ब्रह्मवित पुरुष इस यज्ञ निमित्त यहां एकत्र होंगे उनमें से कोन *| | 
भ्रष्ठ त्रहमवेत्ता निकलेगा, जो मेरे को उपदेश. करने को योग्य ह 
ऐसी विशेषं जिज्ञासा करके एक सहस्र नवीन दुग्धवती | 
सींगां में सुवण के पत्र महवाकर दान निमित्त एकत्र करवाया ॥' 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ स० | २५९. 
5. सन्त २ मेलात रॉड 

तान्होवाच ब्राह्म॑णा भगवन्तो यो वो ब्रह्मिष्ठः स एता गा उद्‌- 
| तामिति ते ह ब्राह्मणा न दश्वघुरथ ह याज्ञवर्क्यः स्वमेव त्रह्म- 
| चारिणमुगाचेताः सोम्योदज सामश्रवा ३ इति ता होदाचकार ते 
| इ त्राझणारचुछुघुः कथं नो ब्रह्मिष्ठो घुत्रीतेत्यय ह जनकस्य वैदेहस्य 
| होताउश्लों वभूत्र स हेने पप्रच्छ त्वे लु खलु नो याज्ञवल्क्य 
| रह्मिष्ठेसी ३ इति स होवाच नमो वय ब्रह्मिष्ठाय कुर्मो गोकामा 
| एववयक स्म इति त इ तत एव प्रष्ठु दुधे होताश्‍वलः ॥ ` 
FE पदच्छेदः । | 
। तान्‌, ह, उवाच, ब्राह्मणाः, भगवन्तः, यः, वः, त्रह्िष्ठः, सः, 
| एताः, गाः, उदजताम्‌, इति, ते, इ, ब्राह्मणा:, न, दशृषुः) अंथ) ह, 
। याज्ञवल्क्यः, स्वम्‌, एव, ब्रह्मचारिणम्‌ , उवाच, एताः, सोम्य, उदज, 
| सामश्रवा:, इति, ताः, ह, उदाचकार, ते, इ, त्राणाः, चुकुघुः, कथम्‌ , 
| नः, ब्रह्मिष्ठः, ब्रुवीत, इति, अथ, इ, जनकस्य, वैदेहस्य; होता, अश्वलः, 
। बभूव, सः, ह्‌, एनम्‌, पप्रच्छ, त्वम्‌, छु, खलु, नः, याज्ञवल्क्य, 
। ब्रह्मिष्ठः, आसि, इति, सः, ह, उवाच, नमः, वयम्‌, ब्रह्मिष्ठाय, कुर्मः, 
| गोकामाः, एव, वयम्‌, स्मः, इति, तम्‌, ह, ततः, एव, प्र्ुम्‌, दधे, 
| होता, अश्वलः ॥ 






| अन्वयः  पदाथोः | अन्धयः | पद्रथीः 
| सः हञ्वहं प्रसिद्ध राजा वः=्ापलोया में 
जनक य्‌$=जो 
तान्‌=उन ब्राह्मणों से च्रद्चिष्ठ:-अति त्रह्मनिष्ठ हो 
इति=्ऐसा _ सईस्वह 
उचाच=्कहता भया कि “पताः=इन 
॥ + हे घ्राह्मणाः=े ब्राह्मणो ! गाः्गोओं को 
| यूयम्‌=्राप ` ' उद्जताम्‌=अपने घर ले जाय 
भगचन्तः=सबही पूज्य हं + यदाञ्जव 


+ परन्लुः्परन्हुः - | तेये 


ग 





० बृह्दारययकोपनिंषदू स० | 


; त्राह्मणाः=त्राझण 
के गा।८उन गओं को 
न=नहं 
दश्षुः्न्महण करते अये 
अआथऽतष 
पना का 
याज्ञवल्क्यः=्याज्ञवस्क्य ने 


स्वम्‌ ब्रह्म | अर्पने एक ब्रह्मचारी 
- चारिणम्‌ ` | 


शष्य स 


इति>८"ऐसा 
उवाचन्कदा कि 

सामश्रचाः=हे सामचेदिनू , 
सोस्यम्सोम्य ! 

+ त्वमन्त | 
एुताः=इन गों को. 
उद्ज=मेरे घर लेजा ” 

“तव 
न+ स;स्वह शिष्य 
एताः=उन गोओं को | 
उदाचकारम्शुरु के घर ले गया 
इ=उस पर 
ते=वे 
त्राह्मणाः=म्राह्ण ` 
चुन्ु्ुः=क्रोष करते. भये 
+ च=्ओोर `... 
इति=्ऐसा 
+ ऊचुः=्कहते भये. कि 
नः्न्हम खोगों में 
आझ्लेष्ठः=अधिक मह्यवत्ता 
अस्मिञ्ह भें 


 याझवल्क्य=हे याज्ञवल्य ! | ` 





कशम-कैसें प्र 
अल्ात>"अपन को | 
अथ=तिसके पश्चात्‌ | 
इ=तंत् | 








जनकस्यन््जनक का 
55 ह दल्पूज्य र 
अश्वसः=अशवलनामक इ 
 यान्जो ' | 
होतए्यञ्ञ में होता 
बभूच=हुआ था 
सश्न्चह 
` पनम्‌=इस याज्ञवस्ार| 
ह=स्पए्ट । 
पप्रचछु=पूंछ्ता भया हि | 


खलु=निश्चय करके | 
त्वस्‌न्तू व 
` न्‌ः=हम लोगों मे 
[ कुकर ~ [ ९ 
अक्िष्ठ;-अतिव्रहिए 


| आसि'ऱ्हे 


SY कथा, हि 


सुन कर 
सः ह--वह पूज्य याइ जि 
उवाचस्कहता भया हि | 
चयंम्‌=मे | 
्रहमिष्ठाय =न्रहमवत्तओरों के | 
नमः=नमस्कार 
झुर्मः=्करता हुँ 
बयमूल्म ` ` 


क 


बृह्दारय॒यकोपनिषद्‌, स० । २६९ 
... प्रबशकेंघल: . `. ||... ततः पुघन्त्रह्मिष प्रतिज्ञा स्वी- 
‘a | कार करने के कारण 


Tl चे ३ कामना 2 
यवा! स्मःत्गोयी की कामना ` अऊंचल६-अश्वलनामक 
गक १ स्मः=ग अश्चलः=अरवलनाम' रः 





चाला ुँ ७ , 

ऽ होता=्होता ` 
इति=तब प्रष्टुम्‌=प्ररनों का करना 
तमू=उस याज्ञवल्कय सें .  दृध्रेञआरम्म किया 


| - भावार्थ) ` + 

| = सौम्य ! जब राजा जनक ने देखो कि सब ब्राह्मण एकत्र दो गये दै 
तब उनसे बोले कि हैं माननीय, पूज्य. ब्राह्मणो ! आप लोगों में से जो 
| अतिशय करके ब्रह्मविद हो चे इन गो को अपने घर लेजाय, इतना 
कह कर चुप दोगये, यह सुनकर सब ब्राह्मण एक दूसरे की तरफ़ देखने 
।लगे, पर उनमें से किसी को साहस न हुआ कि वह उन गों को अपने 
धर ले जाय, जब याज्ञवल्क्य ने देखा कि कोई लेने को समर्थ नहीं होता 
है, तब उन्होंने अपने प्रिय शिष्य सामश्रवा से कहा कि हे प्रिय ! तू इन 
| गोओ को मेरे घर ले जा, ऐसा सुनकर वंह उन सब गोओ को लेकर _ 
याञ्चवल्क्य के घर चला गया, यह देख कर समस्त ब्राह्मण क्रुद्ध हो एक- 
'वारगी बोलं उठे कि यह याज्ञवल्क्य हम लोगों में अपने को अति ब्रह्मनिष्ठ 
| और त्रह्मविद कैस कह सकता है १ इसके पीछे राजा जनक का होता अश्वल 
| नामक ब्राह्मणा क्रोधित होकर याज्ञवल्क्य से कहता है अरे याज्ञवल्क्य ! 
| क्या तूही सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता है याज्ञवल्क्य ने कहा हे होता, अश्वल ' 
| भै अपने को ऐसा नहीं सममता हूं, मैं त्रह्मवेत्ता पुरुषों का दास हूं, उनको 
| मैं नमस्कार करता हूं, मैंने अपने को गोओ की कामनावाला और आप 
लोगों को गौओं की कामना से रहित पाकर गोओ को अपने घर भज 
| दिया है, ऐसा सुनकर अश्वल ने कहा यह बात नहीं तू अपने को अवश्य 
| आति शरेष्ठ मानता है, में प्रश्न करता हूं, तू उनका उत्तर दे ॥ २॥ _ 
याइबल्क्येति होवाच यदिद्‌& सर्वे मृत्युना सवै मृत्युनाभि- 


१, 





rere क 


॥ 











२६२ बृहदारणयकोपनिषद्‌ स० | 
पन्नं केन यजमानो गृत्योरापिमतिमुच्यत इति होत्राः 
बाचा वागे यज्ञस्य होता तथेयं वाक्सोयमाग्निः स होता, |. 
सातिमुक्गिः ॥ `... | 
: पदच्छेदः । | 
याज्ञवल्क्य, इति, ह, उवाच, यतू , इदम्‌ ; सर्वम्‌ , सत्युना ४ 
सर्वम्‌, सत्युना, अभिपन्नम्‌ , केन, यजमानः, सत्यो ) आसम्‌, ६ 
च्यते, इति, होत्रा, “ऋत्विजा, अग्निना, वाचा, वाग्‌, बै, यज्ञस} 
तत्‌, या; इयम्‌; वाक्‌, सः, अयम्‌ , अग्नि, सः, होता, स र 
अतिसुक्तिः ॥ ` - : | | 





अन्वयः ` , पदाथाः | अन्वयः ` `` ` शि 
इतिच्ऐेसा. ... आतपिमर--अहोरातररू ह? 
. .श्रत्वात्सुनकर. . . आतिमुच्यते5उल्लइन क 
उचाच ह=्अरंवंल कृता ` |+ याज्षवल्क्यःऱ्याशवल्कय | 
"¬ भया कि + उवाच=कहते भय दि |य 
याज्वल्क्य=दे याज्ञवल्क्य !` ` + अश्वल दे अश्वत्| ।ज 
यतू=जो . होत्रत्विजा-दोतारूप अलिः द 
इद्‌ म्‌=यह ञार्नना=क त्वि ज्रुप श्रम 
सचेम्‌=सब पदार्थ यज्ञ | . घाचा=भ्रर्निरुप वापः 
दीखते है ` + सः=्चह यजमात | 
` ततूव्वह ` + सुच्यते=ग्वत्यु के पाश | ३ 
ग्रत्युनाऱसत्यु. करके ` _ सुक्न होजाता 
आसमूत्ग्रस्त हँ... + हि=क्योंकि 
... चस्थोर | | यज्ञस्यस्यशका 
सवम्‌=सब पदार्थ ' ' ' ` होताऽददोताही 
ग्ृत्युना-सत्यु करकेही १३३ पानि चाकू=वाक्य दद 
अभिपन्नम्‌-वशीकृंत हये हैं . ४7० ततूर्‌इस लिये 
+एतदशायाम्‌-ऐसी हालत में .. . हइयमून्यह 
केने=किस साधन करके _ याङ्जो 


यजमानःन्यजमान : `|  बाकूस्वाकय है 
अत्यो; नतय के (४ स्तव 


द 





यृहदाररयकोपनिषदू स०.। . रुद 





| . अषमः ` ... 7 झुक्तिःनुक्ति है यानी, मुक्कि 
अग्निःच्भग्निहि । : «का साधन दे: ` 
सर्वही Se + चस्थार ` 

: | साङवही मुक्ति यानी 
होताऱ्होताहे कक) “वही मुक्ति का साधन 





सः-बही होतारूपी अग्नि. अतिसुक्तिः=भतिसुक्ति हः 
| भावार्थ । ˆ Fe :! 
है याज्ञवल्क्य ! यज्ञ मै जो कुळ वस्तु दिखाई देती हैं; वे सब मृत्यु 
से प्रसित हैं, ऐसी हालत में किस के द्वारायजमान मृत्यु की पाश से 
छूट जाता दै, इसके उत्तर में याज्ञवल्क्य कहते हैं. कि होता नामक 
(क्रखिज्‌ की सद्दायता करके यजमान सुक्त होजाता है, वह होता 
| झग्सिरूप है, अग्निस तात्पर्य बाक्यसे है, यानी जब होता शुद्ध वाणी 
| से उदात्त, अनुदात्त, स्वरित स्वरों के साथ वैदिकमन्त्रा का उच्चारण 
यज्ञ बिषे करता. है.तब देवता प्रसन्न होकर यजमान को स्वर्ग में ले 
जाते हैं, इस लिये. हे अश्वल ! वाणी ही; यज्ञ का होता : हे, वही 
| भनि है, और बही युक्ति का साधन हे॥ ईश ° 
|  . सन्त्रः ४ 3 
याइबल्क्येति होवाच यदिद@ सर्वमहोरात्राभ्यामाप्त ७ सवेम- 
शोरात्राभ्यामभिपन्न केन यजमानोऽहोरात्रयोरास्तिमतिसुच्यत इत्य- 
ध्वयुणालिजा चछुषादित्येन चश्च यज्ञस्याध्वर्यस्तचादिदे चुः सो- 
सावादित्यः सोध्वर्युः स मुक्तिः सातिमुक्किः ॥ ` ` 
_ पदच्छेदः | ` रट 
याज्ञवल्क्य, इति, इ, उवाच, यत्‌ , इदम्‌, ` रम, झहोरात्राभ्याम्‌, 
आप्तम्‌ „ सर्वम्‌+ अददोरात्राभ्याम्‌ , 'अभिपन्नम्‌, केन; यजमानः) अहो- 
रात्रयोः; आहिम्‌, अतिसुच्यते, इति, अध्वर्युणा, ऋत्विजा, चक्षुषा, 
आदित्येन, चंक्षु:, वे, यस्य, अध्वर्युः; तत्‌+ यत्‌, इदम्‌+ चक्षुः, सः, 
असौ, आदित्यः, सः, अध्तरयुः, सः) मुक्ति, सा, अतिमुक्तिः ॥ 
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२६४ ` . बृहदारण्यकोपनिषद्‌ स० | 
अन्वयः - ` 'पदाथोः 


न+ अशवलः=त्रशवल ने 
इति=ऐसा 
उवाच=कदा .कि 
: : याज्ञवल्क्यन्हे याज्ञवल्क्य ! 
इद्म्‌=यदद 
सवम्‌-सब सामग्री 


इश्यते=यज्ञ बिषे दिखाई . 


देती है 


` तत=्रदृ सब 


अहोरात्राभ्यास्‌=दिन रात्रि करके : 


आत्तमू-गृद्दीत हैं 
च=भोर म 
सचेम्‌=सब सामग्री. 


अहोरात्राभ्यामू=दिन रात्रि करके 
अिंपन्नम्‌=दशीकृत हुई हें ` 
+ पतइशायाम्‌=पऐसी हालत मे . |. 
` केन=किस साधन करके | 


यजभमानः=यजमान ` 
अहोरात्रयोः=अहोरात्र के 


आप्िम्‌पाश को 


_ -अतिसुच्यतेः=जञङ्घन करके मुक्त 


हो जाता है 


+ याज्चवल्क्र्यःस्याञ्चवस्क्य ने ` 


+ उचाच=उत्तर.दिया कि 


` + अश्वरल=हे अश्व ! 





आदित्यःनसूयं है 


अतिमुक्ञिः=उसकी अरि 





| भावार्थे । ४ 
प्रम अश्नः के उत्तर के पाने .से समाधान होकर. अश ' 
सन्तुष्ट होता हुआ फिर प्रशन: करता है, हे याज्ञवल्क्य Ed 


यज्नस्य=पज का 

अष्वयु अध्चयु 
वही 

चख्खु;ल्चेत्रइ 
यत्‌ज्जो 
इद्म्‌=यह 

| चश्व्वुःसनेत्र हे 
` सःनवही 
असोऱ्यह ` 





वही सूर्य 







.कारण 
सारवही 


सी क़ारण है | 


+, आ. "क र 
५. «५. ५ 








्रहदारययको पनिषद्‌ स्‌ । २६५ 
| गावद्‌ वस्तु हैं सब दिन और रात्रि से ग्रहीत दे, ऐसी दालत में किस .. 
| उपाय करके यज्ञ का कतां यानी यजमान अहोरात्र के पाश को उल्लङ्घन 
| करके मुक्त दो जाता हे, इस के उत्तर में याज्ञवल्क्य. कहते हैं कि 
| हे अश्वल ! अध्वर्युनामक जो ऋत्विज है, उसकी सहायता करके यज्ञ का _ 
| कर्ता यजमान सुक्त हो जाता दै, दे अश्वल ! अध्वर्यु के कहने से मेरा 
| मतलब नेत्र और सूर्य है, जब यजमान नेत्र के द्वारा भली प्रकार विधि- 
| पूर्वक यज्ञ करता है, तव. सूर्यदेवता अपनी रश्मियों द्वारा उस यज्ञकत्ता 
। को त्रह्वालोक को ले जाकर आवागमन से मुक्त करदेता हे, इस लिये 
| यजमान. का शद्ध चक्षु ही अध्वर्यु है ॥ ४ ॥ | 
 सन्त्रः ५ 
। याज्ञवल्क्येति होवाच यद्द» सर्व पूर्वेपक्षापरपक्षाभ्यामाप्तऊ 
सर्व पूर्वपक्षापरपक्षाभ्यामभिपन्नं केन यजमानः पूर्वेपक्षापरपक्षयो 
रासिमतिमुच्यत इत्युह्ात्रत्विजा वायुना प्राणेन प्राणो वे यज्ञस्यो 
हाता तद्योयं प्राणः स वायुः स उद्गाता स युङ्गिः साऽतिुक्षिः ॥ 


पद्च्छेद्‌ः । 
याज्ञवल्क्य, इति, ह, उवाच, यत्‌, इदम्‌, सवम्‌, पूवपक्षापरपक्षा- 


| भ्याम्‌, आदरम्‌, सवम्‌, पूवपक्षापरपक्षाभ्याम्‌, अभिपन्नम्‌, केन, यज- 
मानः, पूर्वपक्षापरपक्षयोः, आप्तिम्‌, अतिमुच्यते, इति, उद्गात्रा, ऋत्विजा, 
॥ वायुना, - प्राणेन, ` प्राणः, वै, यज्ञस्य, उदूगाता , तत्‌, यः, अयम्‌, 
| प्राणः, सः, वाथुः, सेः, उद्गाता, सः, मुक्तिः, सा, अतिमुक्तिः ॥ 


। 





| अच्बयः टन] पदाथोः अन्वय: ` गरी 
॥ ` + अश्वलः=अश्वलने ` लसू-बह सब 
+ उवाचस्कदहा कि पूर्वपक्षापर 
याज्ञचल्कय=्हे याज्ञवल्कय ! पक्षाश्याम्‌ शुङ्ग कृष्ण पक्ष करके 
यतूज्जा ` आत्तम-अस्त हं 
रम्या. य + खस्भोर 





संचेमळसत्र पंदार्थ यज थिषे दै । सर्वमून्ययबही सब 





२६६ बृहदारययको पनिषद्‌. स० | 
पूर्वेपक्षापर- | शुङ्ग भोर कुष्ण पक्ष + सुच्यते-मुक्क हो 








य म हि=क्योंकि | 
. अभिपन्नम्‌=वशीकृत हुये हैं स्य पक 
+ पतद्दशायाम्‌नऐेसी हालत मे. | . ` आाणःऱ्मण छ का | 
` + याज्ञवत्कयन्दे याझवल्क्य ! उद्वातास्वद्ाता १ 
यजमानम्ठ्यजसान ततनद दिए |; 
. केनऽकिस साधन करके | ' य | 
Fa | =शुङ्ग ओर कृष्ण _ अयमूऱ्यह ` | 
पक्षयोः | यार 
अंत्तिम्‌=पाश को र 
ह ज करे साह चायुः्=बाह्मवायुहे | 
ह दै रस;-वहो 3 । ३ 
+ याश्चवल्क्यः=याज्वल्क्य उदा व्या 
+ उवाच=कहते अये कि अः h 
+ अश्वल=हे अश्चल !.. : bs | ₹ 
उद्गाभान्उद्रातारूप. |  सुक्तिः=्यजसान के मृ २ 
ऋगत्विजा-ऋत्विजू ` 5 साधन हे | म 
वायुना-ऋत्विजरूप वायु | | सा5वही मुक्ति | 
आरणेन-वायुरूप प्राण करके | अतिमुक्किः-अतिसुक्कि कर 
ख:>वह यजमान - हाने हे | 


भावार्थ । 


यज्ञकता युक्त होता है, इस के उत्तरः में याज्ञवल्क्य कहते है । 
हे अश्वल ! उद्रातानामक भृखिञ्‌ की सहायता से यजमात | 
पक्षा की व्याप्ति से छूट जाता है, मनुष्यसम्बन्धी उद्गाता में १ 
_ मतलब नहीं है, ब हिक घाणवायु से और बाह्यवायु से मर्ण | 

हे अश्वल ! यह प्राणवायु प्राणवायु है, यही उद्गाता दै, | 
| वायु हे, यही प्राण हे प्राणही को इन्द्रियां भी कहते हैं, प्रत्येक * |. १ 


का 
2. छ १ ~ र 






बृहदारणयकोपनिषद्‌ स०-। २६७ 
| का शुद्ध करना ही परम साधन है जब इन्द्रियां शुद्ध होजाती हैं तब 
इनकी सहायता करके यजमान का कल्याण होता है ॥ ५ ॥ 

| सन्त्र; ५ | 

याज्ञवल्क्येति होवाच यदिदमन्तरिक्षमनारम्बणमिव केना55क्र- 
| मेण यजमानः स्वर्ग लोकमाक्रमत इति त्रझणरस्बिजा मनसा चन्द्रे 
| मनो बै यजस्य ब्रह्मा तद्यदिदं मनः सोऽसौ चन्द्र: स ब्रह्मा स मुक्किः | 
| सातिपुक्किरित्यतिमोक्षा अथ संपद्‌ः ॥ 

-पद्च्छेद्‌ः । 
| याज्ञवल्क्य, इति, हः उवाच, यत्‌, इदम्‌ ; अन्तरिक्षम्‌ , अनार-. 
वशम्‌, इव, केन, आक्रमेण, यजमानः, स्वर्गम्‌, लोकम्‌, आक्रमते, 
इति, ब्रह्मणा, ऋत्विजा, मनसा, चन्द्रेण, मनः, वै, यज्ञस्य) ब्रह्मा, 
| तत्‌, यत्‌, इदम्‌, मनः, सः, असो, चन्द्रः, सः, त्रह्मा, सः, मुक्तिः 


॥ सा, अतिसक्तिः, इति, अतिमोक्षाः, अथ, संपंद: ॥ . 





| झन्बयः ` पदाथाः यन्वयः पदाथोः 
| +अश्वलः=अश्वल ने आक्रमतेजआप्त होता है 
इति=इस प्रकार +याज्ञवल्कयः=याज्ञवल्क्य ने 
उचाच=्कद्दा कि | .+ उवांच=कहा 
याज्ञचल्क्य=्दे याज्ञवल्क्य ! ब्रह्मणामत्रह्मारूप 
यतू=नो | ध्लत्विजा-ऋत्विज्‌ 
, इद्सूऱ्यह भनसार5-ऋत्विजरूप मन 
| अन्तरिक्षम्‌=अआकाश + चोर हू 
५ अनारम्बणम्‌ _६ चन्द्रेरु=मनरूप चन्द्र करके 
विमा fs 
+ दश्यते=्दीखता हे तो . हि=क्योंकि 
केननकिस . . 'यक्वंस्यच्यजुमान का . 
आंक्रमेश-आधार करके मनभ्त्सन | 
'यजमानः=यजमान i बे-ही 
स्वशेमू-्स्वगे ज्रह्मान्त्रद्मा हे 
लोकमन्लोकको - तत्त=इस लिये 





होता, असिम, यज्ञ, करयति, इति, विसिः, इति, कत | | 













१४८ वृहदारण्यकोंपर्निपदू स० | 





थत्‌=जो सुक्तिःन्यजमान | 
इद्सू=यद साधन है |` 
मनः=मन हे साऱ्वह मुङ्ग || 
 खः्न्यदी अतिसुक्किः =अतिसुङ्गि ई |. 
असोस्यह ` अ. इति=इस प्रकार | 
चन्द्रः=चन्द्रमा दे . | ह हन पप). 
दे दे जाता भे | 
०० डे "१६ :] क ह है 
रा र र्मा अथ-श्रव आगे 
ब्रह्माऱ्जह्या है संपद्‌+-पुरुषायंक ह). 
सः=वही ब्रह्मा ' + कथ्यन्ते=कही जाती | 


| भावार्थ । | 

अंश्वल फिर प्रश्‍न करता है, हे याज्ञवल्क्य ! यह सामने का $, 
रिक्ष यानी आकाश निरालम्ब प्रतीत होता दे, ओर सलोह. 
आगे है, तब किसकी सहायता से यजमान स्वर्गलोक को हाः 
इस पर याज्ञवल्क्य. कहते हैं. कि हे अश्वल ! ब्रह्मानामक षृ 
की सहायता से यजमान स्वर्गलोक को चढ़ता हे, हे अश्वल ! | 
से मेरा मतलव मनरूपी चन्द्रमा से है, जब यजमान का इल - 
होगा तब केवल शुद्ध मन करकेही होगा यही मन यज्ञ का बरन. 
इस लिये जो यह मन है वही चन्द्रमा है, वही ब्रह्मा. है, वह चता 
मुक्ति का सांधन है, इस लिये शुद्ध मनही यजमान को र 
पहुंचा कर उसको अत्यन्त सुखभोगी बनाता है ॥ ६ ॥ .' | 
SE 30 सन्त्रः ७ EE 

याङ्ञवल्क्थेति होवाच कतिभिरयमचम्भिदोता ऽस्मिन्‌ यतने 

तीति तिस्रभिरिति कतमास्तास्तिस्र इति पुरोनुवाक्या च गर्न 

शस्यैव तृतीया. किं ताभिभयतीति यस्तिञचेदं प्राणश्दिति ॥ 
. ` ` पढ्चक्ेद्‌ः। ` | 









बृहदारगयक्रोपनिषदू स०। . २६६ 
॥ तिक्ष:,' ईति; परोसुवाक्या, च) याज्या; च, शस्या, एव, तृतीया, 
किम, ताभिः) जयति,, इति, यत्‌ , किच्च, इदम्‌, प्राणभृत्‌, इति ॥ 












| अन्वय: - पदाथो | अन्वयः  . पदाथ 
| . + अश्वलः=अश्वल ने . इति=इस पर 
। . - इतिम्इसप्रकार.. ` याज्वल्क्यः=याज्ञवल्क्य ने ; ` 
| उवाचन्कहाकि .+ उवाच=कदा रु 
` -याज्ञचल्क्य=हे या्वर्क्य ! `” | पुरोलुवाक्या-पहिलीं पुरोनुवाक्या दे 
it, : अयमङ्यह ` ` 5 यांज्या=दूसरी याज्या है . 
,; .. होता=होता चस्श्रोर ` | 
| अद्यच्याज . „ 3.  तृतीया=तीसरी 
| कतिभि५-कितनी शस्या=्शस्या हे. | 
| अाग्मिः८कऋंचाओ करके ' तत;-तिसके पाँछे - 
` अस्मिन=इस संमुख ' + अश्वलः=अश्वल ने | 
, _ यज्ञेच्यक्षम '+ पप्नच्छुच्पुंडा | 
करिष्याति=स्तुति.करता हुआ. ताभिः=उन तीन ऋचां 
IE." 2 अपना काये करेगा करके ०7) छोर! 
| ` ` इतिन्पेसा सुन कर _ यजमानः=्यजमान .... 
| + याज्ञचल्क्यः्=्याजञ्चवएक्य ने ` _किम्‌=किसको ३. 
[| - उचाच=उत्तर दिया कि . जयति=जीतता है 0-2 
तिस्ट्रभिः=तीन ऋचाओं करके -| ` iE -इातिञइस पर 
| करेगा ड + याज्ञचल्क्यःन्याज्ञवल्क्य ने 
न अश्वल ः=अरवल | 
+ आई करा + आइन्कहा : 7-7 
ताः . |. यत किञ्च=जितने इस जगत्‌ स॑ 
- कतमाच्कोनसी - :: प्राणस्ृतत=्राणधारी हैं उन 
तिस्रः=तीन ऋचायें हैं सबको  . 
सापः >) 5 त्ता गळ र 


_ झश्वलन फिर प्रश्‍न करता दै, हे याज्ञवल्क्य ! कितनी आचाओं से 
आज़ यह होता प्रस्तुत यज्ञ में हवनादि कार्य करेगा, उसके उत्तर मे 
॥ याइवस्क्य कहते हैं, तीन क्रचाओं करके होता. अपना काय करेगा, 


रे बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ स.० | 
फिर अश्वल पूंछता.है, हे याज्ञवल्क्य ! वह तीन चारे कौन, | 
हैं, इसके उत्तर में याज्ञवल्क्य कहते हैं, हे अश्वल ! पहि भर 
पुरोनुवाक्या है, दूसरी याज्या हे, तीसरी शस्या है, यानी जो मि 
कार्यारम्भ के पहिले .पढ़ी जाती हैं, वे पुरोनुवाक्या दे ङ्गे] 
चाये प्रत्येक विधि में पढ़ी जाती हैं, वे याज्या कही जावी | 
जो अन्त में स्तुतिनिमित्त बहुतसी ऋचायें पढ़ी जाती हैं, ३; 
कहलाती हैं, उन्हीं सब कचाओं को पढ़ कर होता आज यह 
उसको सुन कर फिर अश्वल पूंछता है कि हे याज्ञवल्क्य! ज्ञ 
प्रकार की ऋचाओं सेः यजमान का क्या लाभ होताहै १ इस पः 
वल्क्य उत्तर देते हैं कि हे अश्वल ! जगत्‌ में जितने प्राणी है॥| 







ca 


` यजमान को प्राप्त होते हैं ॥ ७ ॥ 
र ु .... भनन्‍्जः द १ 

: याज्ञवढक्येति होवाच कत्ययमद्याध्वर्युरस्मिंन्‌ यज्ञ | 
तीति तिस इति कतमास्तास्तिस्र इति या . हुता उज्ज्वलनि' 
हुता अतिनेदन्ते या हुता आधिशेरते किं. ताभिर्जयतीति गह" 
उज्ज्वलन्ति देवलोकमेव ताभिजेयति दीप्यतः इव हि देतो 

. या हुता अतिनेदन्ते. पितृलोकमेव तामिजयत्यतीव हि पितृ 
`या हुता अधिशेरते. मतुष्यलोकमेव ताभिजेयत्यध छत 
मनुष्यलोकः ` | अ 



















= ``  चदच्छेदः। ६-४ 

याइवस्क्य इति, ह उवाच, कति, अयम्‌ , अद्य, अध्वर्युः, आगि 
यज्ञे, आहुतीः, होष्यति, इति, तिस: ) इति, कंतमा:, ताः, तित | 
याः, इताः, उज्ज्वलन्ति, याः, हुताः, अतिनेदन्ते, याः, हुताः, रि 
ते, किम्‌; ताभिः, जयति; इति, यां: , हुताः, उ ज्वलन्ति, देवलो | 
भ ५ “५ ज्ञयति, दीप्यते, ड्व, हि, देवलोकः, याः; हुता] र | 
दन्त; पितृलोकम्‌, एव, ताभिः; जयति, अतीब, हि, पितृलोक) | 


| 
| 
| 


क 






। बुझ्दारगयको पनिषद्‌, स० । . २७९ 
। हुतोभ अधिशेरते मनुष्यलोकम्‌, एव, ताभिः, जयति, अधः, इवः हि, 





| ल्यः. 7 पदाथोः | अन्वयः - .. पदाथाः 
| „ ऋश्वलः=्श्वल ने. हुताः=आहुतियां कुण्ड मे 
` इति=इस प्रकार _. डाली हुई ॒ 
उवाच“पूंडा कि -डज्ज्वलन्तिङऊपर को प्रज्वलित 
याशवल्कय=हे याज्ञवल्क्य ! होती द . 
अचण्माज =जो आइतियां 
यम = यह हताः=कुण्ड म॑ डाली हुई 
ध्वयेः=भध्वयु अतिनेदन्ते=अ्त्यन्त नाद करती हैं 
 अस्मिन=इस जो आइतियां 
. यज्ञेयज्ञ में इुताः=कुण्ड में डाली हुईं 
कतिः=कितनी अधिशेरते=ऊपर जाकर नीचे 
. आहुतीः=आहुतियां ` को बेठ जाती हैं 
होष्याति=्होम करेगा ' „+ इति=इस पर 
इति८इस पर अश्वलः=अर्वल ने 
| --याक्वल्क्यःऱऱ्याजवल्क्य ने उचाच=पूंछा कि 
१ वतर तामि$5उन आहुतियों करके 
तिस्न/-तीन आहुतियां . hr 
होष्याति=होम करेगा -जयत्ि=नीतता हे? 
इतिः=तव.. इाति=इस पर याजवएक्य 
सः=वह अश्वल कहते हैं 
उच्ाचन्त्रोा याभ्ज्जो ` 
'ता+न्वे ` हुताः=आहुतियां 
तिस्नः=्तीन डज्ज्वलन्ति=अपर ज्वलित. होती हैं 
॥ . कृतमाःच्केल आइतिय हें? ताभिः=उन करके. - 
|+ याश्षवल्क्यः=हसके उत्तर में देचलोकम्‌=देवलोक को 
| . याज्चवक्क्य _ एवस्थवश्य 
कथयाति=कहते हैं जयाति=जीतता हे 
याजो | हिःतक्योकि 





२७२ बृहदारणयको पनिषद्‌ स०. | 





: देवलोकेःन्देबलोक . ` | 'अतीवरभत्यन्त ३ 

दीप्यते इव=प्रकाशवान्‌ सा यामजो " 
बता द `` शल अ 
याःच्जो sR र्ते८ नत 
इुताः=भाहुतियां तासिः=उन करके | 
अतिनेदून्ते=्ति नाद करती हैं | मजुष्यलोकस्‌-मनुष्यहो | 
` `` ताभिः=उन आहुतियों करके जयति-नीतता है | 
पितृलोकम्‌पिढ्लोक को ० ख। 
एच-अवश्य 

-  ज़यति-जनीतता हे अयस-्यह | 
पिठूलोकः=पिठलोक | अधः=नीचे स्थित) | 
् ` मावार्थ | | 


कहते हूँ कि तीन आहुतियां, फिर अश्वल पूछता है वे तीन ६ 
तियां कोन कौन सी हैं? याज्ञवल्क्य कहते हैं पहिली आहुति बे! 
अग्निकुएड में डालने पर ऊपर को प्रज्वलित होती हैं, दूसरी 
जो अग्निकुण्ड में डालने पर अत्यन्त नाद्‌ करती हैं, तीसरी! 
जो अग्निकुण्ड में डालनें पर नीचे को बैठती हैं; इन तीन ह | 
के साथ ऊंपर, कही हुईं तीन प्रकार की आचाय पढ़ी जाती है, | 
पर अश्वल फिर पूंछता. हे कि हे याज्ञवल्क्य ! उन आहुतियों "| 
यजमान किस वस्तु को पाता है ? आप कहें, इस पर याज्ञवल्क्य ४ 
धान करते हें कि हे अश्वल ! जो आहुतियां ऊपर को 7 | | 
होती हैं उन करके यजमान देवलोक कौ जय करता दै, | 
देवलोक प्रकाशवान्‌ है, इस कारण देवलोक की प्राप्ति | 
आइतियों करके कही गई हे, जो आहुतियां अति नाद करती (| | 
करके यजमान पितृलोक को जय करता है, क्‍योंकि पितृलोक " | 


~, 








बृहदारणयकी पनिषद्‌ स० । २७३ 


| ज्ञोग सुख के कारण उन्मत्त होकर नाद करते हूं, इस कारण पितृ 
| नेक की प्राप्ति नांद करती हुई आहुतियों करके कही गई दै, जो 
| ाहुतियां नीचे को बैठती हैं, उन करके वह मनुष्यलोक को जय 
|| करता दै, क्योंकि मनुष्यलोक नीचे है, इसी कारण इसकी प्राप्ति 
| उन आहुतियों करके कही गई हे जो नीचे को जाती हैं ॥ ८ ॥ 

a सन्त & , 
| याइवल्क्येति होवाच कतिभिरयमचच ब्रह्मा यज्ञं दक्षिणतो 
| देवताभिर्गोपायतीत्येकयेति कतमा सैकेति मन एवेत्यननतं वै मनोऽनन्ता 
| विश्वेदेवा अनन्तमेव स तेन लोक जयाति ॥ 
| : - पदच्छेदः । 


याज्ञवल्क्य, इति, ह, उवाच, कतिभिः, अयम्‌, अदय, ब्रह्मा, यज्ञम्‌ , 






व इति, मनः, एंव, इति, अनन्तम्‌, वै, मनः, अनन्ताः, _ निश्वेदेवाः; 
अनन्तम्‌, एव, सः, तेन, लोकम्‌, जयति ॥[ 


; अन्वयः ` पदाथीः | अन्वयः पदार्थाः 
ग अश्वलः=भ्शवल ने इति=इस पर 
इति=ऐसा याज्षवल्क्यः=्याहवल्क्य ने 
उवाच=पूछा न उवाच=कहा 
याज्ञवल्क्य=्हे याज्ञवल्क्य ! एकया=एक देवता करके 
अद्य=अआज इति=तव 
अयम्‌=यह + स्‌ः=उसने 
अहा=्रह्मा पप्रच्छु=्पृष्ठा कि 
दक्षिणत $=दक्षिण दिशा सं ` oj; खारवह' 
+ स्थित्वानबैठ कर कतमारकोनसा 
कतिमिः=कितने एकाएक देवता है | 
` देवताभिः=देवता करके इति=इस पर 
| ` . + खः=उसनेः 


bk, गोपायति रक्षा करेगा * आह=ऽउत्तर दिया कि 


















रमयकोपनिषंद्‌ स० | 





२७४ नु ह 
गचोङ्सण . चिश्वेदेचाः=चिश्थेदुचत्ता स. 
द ` “नम्साशम्म्मसन्त ऐ 
तस्‌ऱब्रह देवता दे | तेमउसी कारण 
टी क क क्क वह सनान 
सगः्व्मच beds pi न्द्स्‌ः वळ 
शप्रणन्तम्‌ञ्द्चतिमेद्‌ करके. | ३ ज्लोफ को . 
ETT € | एछ्ुअदश्य 
+ तस्यम्ठसत मम के... |. जयतिज्बीतता दै 


भाषाथे । 
झश्वक्ष फिर प्रश्न करता है. कि हे याज्ञवल्क्य : यह मह्या | 
दिशा में बैठ फर कितने देवताओं से यज्ञको रक्षा करेगा ? इसके र 
ई याज्ञवल्क्य कहते है कि केवल एक देवता करके यज्ञ की रझा हों 
है, इस पर अश्वल पूंछता है कि वह एक कोनता देवता हे! याङ 
उत्तर देते हैं कि वह एक देवता मन हॅ, मन यद्यपि एक ६, 
उसकी वृत्तियां अनन्त हैँ, इस कारण मनसम्बन्ध करके दि 
देवता भी अनन्त हैं, ऐसे मन करके यजमान अनन्तलोका १ 
जीतता है ॥ ६ ॥ . | 





पळ . सन्य ९१० 
` याज्ञवस्फ्येति होवाच कत्ययमद्योद्गातास्मिन यज | 
स्तोष्यवीति तिस इति कतमास्तास्तिस इति पुरोबुचाक्या च १ 
च शस्येव तृतीया कतमास्ता या अध्यात्ममिति, प्राण एवं ६ 
वाक्यापानों याज्या व्यानः शस्या कि ताभिजेयतीति एथिषं 
भेव पुरोनुवाक्यया जयत्यन्तरिसलोक याज्यया यलोक 
दतो ह होताशल उपरराम ॥ 
॒ | पद्रूछेद: । | | 
याज्ञषल्क्य, दरात, ह्‌, उदाच, कति, अयम्‌, र्य, र | 
अस्मिन्‌, यज्ञे, स्तोत्रियाः, स्तोष्यति, इति, तिस्रः, इति, क 


बुहदारययकोपत्तिषद स० । २७५ 
तिसः, इति, परोजुवाक्या, प्च, याज्या, च, शस्या,' एत्र, तृतीया, 
कतमाः, चाः) याः, अध्यास्मम्‌ , इतिं, प्राणः, एव, घुरोडुत्राषया, 
' पानः) याज्या, व्याच.) शस्या, किम्‌, ताभिः, जयति, इति, पृथिवी- 
लोकम्‌; एव, पुरोजुवाक्यया, | जयति, अन्तरिक्षलोकम्‌ , याज्यया, दुं 
कु; शस्यया) ततः » ३१ होता - श्वः, उपरराम । | 










अग्धयः पदार्थों: `. पदाः 
' „ झअश्यलभ्ल्थश्वज मे + याङ्ञबल्स्यः्ञ्याशवस्क्य ने 
घति=इस प्रकार : + उदावऱ्कहा 
उचाचन्पूछा' कि पुरोजुबाक्या-पुरोुवाक्या पहिली 
याशबट्क्यत्दे याइवए््य ! ज्यादै 
` भ्राम खन्ओर | 
अयमच्यह ` याज्याऱ्यूसरी याज्या घया हैं 
 उद्घातान्उद्वाता सन्स्शोर 
अस्मिनरुइस ततीयामतीसरो 
. . यक्षेच्यश से छुब>निरष्दय करके 
कति=फितमी कीय शस्यास्शस्याज्य्याहे - 
स्तोजियं[४८ऋग्वेद ओर सामवेद + पुन : झशलःरूफिर प्रश्न दै 
की मचा की :. कतमाऱच्कोनसी २ 
स्तोप्यलि=स्तुति करेगा :. तारे ऋचा इं? ` 
_- इतिञइस पर - न यान्न्जो 
| + स्ः=डसने . अध्यास्ममल्‍्अष्यात्मबिया स 
+ उवाचन्कहा कि + सप्यस्धिन:-सम्बन्ध रखती हे 
` ` ` तिस्नःमतीन ऋचा ` + सःऱ्याजवल्फ्य ने 
'छुलिञ्तव, फिर ऊ उदायव्उततर दिया कि | 
घग्र्छु=्पंछा कि "= शाणभ्य्याणय 
. साःय्ये १७ छ ऽ 
कतमाःन्कोनखो  ' `  पुरोचुधाक्यात्पुरोचुबाक्या पट्या है 
तिंख्ः्ऽ्तीन ऋचादे ` | ` अअपानः=अपान | 


_ इतिस्पऐेसा.,.. ... :. . | ! : .याज्याऱ्याज्या आया है 


~ 
उपनताः थत्ालतग न np € RTP द 





बृहदारण्यक्रोपनिषदू स० । 





२७६ 
| शुस्या<शस्या ऋचा दद पच८चपरय हैः 
क पुनः अशनः>फिर प्रश्न ह कि जयंति+-जीतता हे छै 
ताभिः=तीन ऋचा करके याज्यया=्याज्या ऋचा | ३ 
+ यजमानः=यजमान अस्तरिक्षम्‌=भन्तरिक्षलो | 
किमू=किसको | त जयति=जीतता है | 
ज्यतिजनीतता द्दे शस्यया=्शस्या ऋचा क्र ६”, 
इति=इस पर _झुलोकसरूस्वगेलोक को || ` 
+याश्नवल्क्यः=याज्ञवरक्य र + जयति=जीततता ह | 
hd दिया | ततः्हन्तब . | ३ 
पुरोजुचाक्यया=पुरोनुवाक्या ऋचा | दई | 
_  पथिवीलोकम्‌=प्रथिवीलोक को . अश्वलः=अ्वल | 
अ: + सः=वह यजमान . ` उपररामम्चुप होगया | 
भावार्थ । पु 
“ | इ 


अश्वल फिर प्रश्‍न करता है कि हे याज्ञवल्क्यं ! इस यज्ञ है छ 
. आज उद्गातानामक ऋत्विज कितने स्तोत्र पढ़ेगा, तब याज्ञवल्क्य ससे च 
' उत्तर में कहते हैं कि वह तीन स्तोत्र पढ़ेगा,:तब अश्वल पूत 
कि वह तीन स्तोत्र कोन से हैं ? याज्ञवल्क्य उत्तर देते हें प्रथम पुर 
वाक्या ऋचा है, दूसरी याज्यानामक ्षृचा है, तीसरी शस्यानाए | 
ऋचा दै, फिर अश्वल पूंछता है कि हे याज्ञवल्क्य ! पुरोनुवाक्या रा 
ऋचाओं से आप का क्या तात्पर्य है ? इसके उत्तर में याज्ञवल्क्य कहे 
हैं कि पुरोनुवाक्या क्रूचा से मेरा मतलब प्राणवायु से है, याज्या शर 
से मेरा मतलब अपानवायु से दै, शस्या ऋचा से मेरा मतलब व्या'| 
: वायु से हे, फिर अश्वल पूंछता है कि हे याज्ञवल्क्य ! यदि इन | 
भुवां करके यज्ञ कियाजाय तो उन से क्या प्राप्ति होगी ? याइबक | 
र देले हैं कि, हे अश्वल ! पुरोनुवाक्या भचा 'से यजमान 
को जीतता है, याज्या अचा करके बह अन्तरिक्षलोक को जीत १ 








बृहंदारणयकोपनिषद्‌ स०। - २७५ 

नर शस्या ऋचा करके युलोक को प्राप्त होता दै, ऐसा सुन कर अश्वल . 
चुप दगया ॥ १० ॥ ` bees | 
इति प्रथमं ब्राह्मणम्‌ ॥ १ ॥ 











आथ द्वितीय ज्राह्मणस्‌ । 

| | सन्त्रः १ 
| आय हैनं जारत्कारव आचेभागः प्रच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच 
| जति ग्रहाः कत्यतिग्रहा इति अष्टौ अहा अष्टावतिग्रहा इति ये तेऽष्टौ 
रह्म अष्टावतिग्रहाः कतमे त इति ॥ 
| पदच्छेदः । 
। अथ, ह्‌, एनम्‌, जारत्कारवः, आतंभागः, पप्रच्छ, याज्ञवल्क्य; 
| इति, हं, उवाच, कति, प्रह्मः+ कति, अतिमहाः, इति, अष्टौ, राः; 
। अठ्ठौ, अतिम्रहाः, इति; ये, ते, अटो, ग्रहाः, अष्टो, अतिग्रहा 


| अन्वयः पदार्थाः | अन्वय पदाथाः 
अथ ह=अश्वल के चुप होने. अतिम्रहाः=अतिग्रह हें ? 
पर | इति=इस पर 
एनम्‌ ह=उस प्रसिद्ध ' ह=साफ़ः साफ़ 
याज्ञवल्क्य से -याज्ञबल्क्यः=्याजञवल्क्यने .. 

जाररकारवः=जरत्कारुके वश का उवाच=कहा 
आत्तेभागःस्ञात्तेभांग  झशे-"आठ 

| इति पप्रच्छुदपेसा पूछता भया कि अहाःस्ग्रद हैं. 
याज्ञवल्क्यः=हे याज्ञवल्क्य ! .. + चस्ओोर 
. कति=कितने, अष्टौ=आठ 

ग्रहाःऱ्यह हें? | _अतिग्रहाःन्अतियरह 
+ चऱ््योर - छ्ति=ऐसा 


कति=कितने : ` + शुत्वाञ्सुन कर 


यूहुदारएयकी पनिषद्‌ स०-। 










२७८ 


क पुनः प्रश्न/्फिर प्रश्न किया कि ..... शाशौष्चाट 
येऱ्जो खतिप्रहा*<अतिग्रह है 

क कतमे=उचके से | मा 

अशो नाउ सेवे पह और द |? 
ग्रह्दाश्म्प्रर ह अतिग है सु 
+ च=ओर | द 
| मावा | ता 
जब अश्वल चुप होगया, उसके पीछे जरत्कारु के पुत्र झा 0 


न प्रश्न करना आरम्भ किया). यह. कहता हुआ कि हे याह 
प्रह कितने हैँ? और अतिग्रह कितने ६ १ याज्ञवस्क्य उत्तर ते 


र आठही अतिम्रह हैं, पुनः आत्तमाग पह 
र आठ अति ` 






आठ अह हैं, 
| हे याइवस्क्य ` वे आठ अह कौन कौन हैं; 


कोन हैं ॥ ९ ॥ 
सन्तः २ 


प्राणो वे ग्रहः सोपानेनातिग्राहेण ग्रहीतोपानेन 
झ्ञिघ्रति ॥ 


हैन 


. पदच्छेदः । 
प्राणः, वे, ग्रहः) सः, अपानेन, अतिग्राहेण, गृहीतः) १ 


र ~ 'पदार्थाः | अन्वयः ` 


न याज्चचल्श्यःन्याज्ञवरकयन . -  ऋपानेन-अपानवाएु ही 
+ आहन्उत्तर दया ।क शुहीत गृहीत है | 
ग्राणः=आ्णेम्बरिय 006 हि=क्योंकि 
नदी | 
ग्रहःऱ्य्रह है | + लोकः=्लोक | 
| __ ` सःन्बही प्राणेन्द्िय अपानिच=अपारवऽ | 
i अतिग्राहेशन्थत्यन्त ग्रहण कराने रान्यानऱगान्या की | 


Peas | . नित्रतिः्न्सघती 


| युदृदारणबकी पत्तिपद्‌ 'स८ । २७६ 

.. 3: झावाथे। 
` द्रार्वमाग के प्रश्‍ल को सुन कर याज्ञवल्क्य कहते हैं. कि हे खाते- 
| । उन आठ ग्रहो में से प्रथम अह घ्राणिन्द्रिय है, ओर इसका विषय 
सुगन्धी और दुर्गन्धी अतिम्रद हैं, इस लिये वह घ्राणरूप इन्द्रिय अहे; 
 बिषयरूप अतिमह करके गृहीत हैं, क्योकि अपानवायु करके घ्रारोन्द्रिय 
ताना प्रकार के गन्धो को ग्रहण करता है, याझदल्क्य के. कहने का 
तात्पर्य यह है कि आठ अह यानी इन्द्रियां हैं, और आठही : उनके 
झतिग्रह हैं, यानी. विषय हैं और चूंकि विषय इन्द्रियो को दबा लेते हैं, 
इसलिये इन्द्रियो की अपेक्षा विषय बलवान्‌ होते हैं, ओर यही कारण 
है कि विपया का नाम अतित्रह है॥२॥ 

| सन्ञ्रः २ . - 

वामैग्रहः स नाझातिग्र'हेशा शहीतेवाचा हि नामान्यभि- 

चदाति 0 






शड 


| ____ पघच्छेदः 
` बाकू, चै, अहः, सः, नाम्ना, अतिमाहेण, ग्रहीतः, वाचा, हि, 
| नामानि, अभिवदति ॥ | 


| अन्कयः पदार्थाः | अन्वयः 'पदाथोंः 
चाक्च्वागिन्दिय _ शुहीतः=गृहीत हे ` 
= तर 
चच्द्ी ॥ हिस्क्याोकि 
| too है i + सोकः=लोक 
| स्ः=वही चरशिन्द्रियरूपग्रह वाचाउवाऱ्ी करके 
| नाञ्रा=नामरूप RR 
अतिग्रहेए=ञ्चतिग्रह यानी नामन=्नामा का 
विषय से आभिवद्तिच्कहता हे 


भाषाथे । 
वागिस्द्रिय मह है, वह बागिन्द्रियं वाणी ओर नाम अतिग्रह्‌ से 
| गुही है, क्योंकि जितने नाम हैं बे सब वाणी के प्रकाशक हैं, और 


|, 
(है, 


। संसार में असत्यादिक अधिक कृहेजाते हैं, यदि वागिन्द्रिय से सय 
अधिक कहा जाय तो वही वागिन्द्रिय उस कहनेवाले को दुह 


। कारण वागिन्द्रिय को मह कहा है ॥ ३ ॥. 





२८० नुहृदारण्यको पनिषद्‌ स० । 

वाणी वागिन्द्रिय का प्रकाशक है, बगेर नाम के. वाणी की | 
होसकती दै, जैसे किसी वस्तु की सिद्धि बगेर नाम के नहीं हे. | 
है. यह घट दै, यह पट दै, यह ब्रह्म है, यह. जगत्‌ `हे, इन हि 
सिद्धि नाम करके ही होसकती है, यदि नाम न हो तो किसी इ. 
सिद्धि कमी नहीं होसकती है, ओर यदि वाणी न होय तो ह! 
न्द्रिय यानी मुख की सिद्धि नहीं होसकती. हे, इस लिये वागि 
वाणी अष्ट है, ओर वाणी से नांम शे्ठ है, वागिन्दिय जे 
( वन्धक ) इस कारण कहा है कि वह पुरुषों को बांघती हे, 










“७ ||) द्रा १ 


. कारण होसकती है, यहां पर संसार के व्यवहार की अधिका! 


मन्त्र; ४ । 
जिद्द वै ग्रहः स रसेनातिग्राहेण ग्रहीतो जिद्दया हिः 
न्विजानाति ॥ 3 त | 
पद्च्छेद्‌ः । 


' जह्वा, बे, अहः, सः; रसेन, अतिग्राहेश, | गृहीतः, जिहया। रि | 
रसान्‌, विजानाति ॥' हम 


अन्वयः oh पदाथाः प्न्वय 
जिहारनीस . ग्रहीतःऱ्ग्रहीत हे 
अ ड हिष्क्योंकि 
श्न्भरह ह 
स या बीस + लोकःच्लोक 
` रसनररसरूप / जिहया-जीमही कर | 
` आतिग्राहेशु”-अतिग्रह करके यानी. ` रसान=रसों को 


विप्नय करके विज्ञानाति=नानता है 


उ 
टर 


बृहदारण॒यकोपनिषदू स० । 
आवाथे। 
आर इसका विषय रस अति ग्रह हे, रस करके ही 
| जीभ गृहीत है, क्योंकि जीभसेही विविध प्रकार के रसों का ज्ञान होता 
है, यह जीभ अनेक प्र कर के रस यानी विषयसम्बन्धी स्वाद को अहण 
| करती है, इस लिये जीवके बन्धन का हेतु है ॥ ४॥' 






| » ग्रह ०७ 
' . जीभ ग्रह इ 


` सन्त्र ४ 
चलन ग्रहः स खोयेणातिगरहेण रहीतरचड हिं रूपाणि पश्यातें ॥ 
॒ पद्च्छद्‌ः । ` | 
चक्षु:, वै; ग्रहः; सः रूपेण, अतिग्राहेंण, गृहीत :, चक्षुषा, हि, 
रूपाणि, पश्यति ॥ FH 
अन्वयः पदाथाः अन्वय र पदार्थाः 
वधु नेत्र | गुहीतः=गुद्ीत है 
चेन्ही , ` दविनक्योकि 
श | + लोकःन्लोक 
ख:ऱ्वहा नन कप करके ही 
' रूपेश-रूपस्वरूप ` Rd 
अतिगआ्राहेशु-अतिग्रह यानी रूपाणिस्ख्पा को .. 
विपय करके ... | पश्यतित्देखता हे 


२. भावार्थ! 

सत्र निश्‍चय करके म्र है, ओर रूप उसका अतिग्रह है, रूप 

करके नेत्र गृहीत है, क्योकि पुरुष चक्षु करकेही अनेक प्रकार के रूपा 

को देखता है, चूँकि रूप करके पुरुष बन्धनः में पड़ता है, इस कारण 

चक्षु को प्रह यानी बांधनेवाला कहा च ५॥`. 

weet सन्त, द्‌ 

' तर त्रे ग्रहः स शब्देनातिग्रादेण ग्रहीतः त्रेण हि शब्दा- 
ङभृणोंति ॥ `. . | जके 


\ 





र 
म | ! )५ 
नो 
रि 
पक, 


कर ` बृहृदारययकोपनिषदू स० । 
पदच्छेदः । 

श्रोत्रम्‌, वे) ग्रहः, सः, शब्देन, अतिग्राहेश, गृहीतः ) औ 

' हि, शब्दान्‌, श्टणोति ॥ 






अन्वयः पदार्थाः | अन्वयः पराए ५ 
श्रोत्रम्‌न्कणं | युह्ीतः=गृहीत है वी 
ग्रहः=प्रह हे हि=क्योंकि द 
स॒ः=त्रही कणं + लोक ः=लोक 
शुब्देन-शब्दरूप श्रोजेणु-कान करके 
आतिश्राहेणु-अतिग्रह यानी शब्दानः-शब्दों को 
विपय करके म्टुणोलि=स॒नता हे 
भावार्थ । 


.. आत्रेन्द्रिय निश्चय करके ग्रह है, शब्द अतिम्रह हे, क्योंकि | 
' क्रकेदी श्रोत्रेन्द्रिय ग्रहीत है, चूंकि विषयसम्बन्धी शब्द पुरुष १ 
ब. ` बांधता है, इस कारण श्रोत्रेन्द्रिय को अह यानी वांबगेवा 
` कहाहे॥६॥ | 

... सन्त! | 
मनो वे ग्रहः स कामेनातिग्राहेण गृहीतो मनसा हि का 





 न्कामयते ॥ 


ड . पद्च्छेदः। | 
मनः, वे, ग्रहः, सः, कामेन, अतिमाहेण, गृहीतः, मनसा; १ | 
कामान्‌, कामयते ॥ | | 
अन्वय; पदार्थाः | अन्वयः पदाय | 
Uo त अ परग २ .3 
वेरनिश्‍चय करके हि=क्योंकि 
ग्रहःऱ्मह है | र 
साःऱवही मन , + लोकः=्लोक 
कान हन ' कामेन-कामनारुप ` मनसाङ्मन करकेही | 
=अतिग्रह यानी , , कामान5इच्छित पदार्थों * | 


विषय करक - कामयते=इच्छ्ठा करता द 





थूहंदा रणयकी पनिषद्‌ स० | FORE 

. भावाथ। 
प्रन इन्द्रिय ग्रह देश कामरूपं उसका अतिग्रह है, क्योंकि कामना 
करके मन गृहीत दोरहा' है; यानी मनसेही अनेक कामना पुरुष करता ; 
है, चूंकि विषय की कामना में पुरुष फॅसा रहता हे, इस कारण मन 


७“ 


को ग्रह यानी बांधनेवाला कहा हे॥७॥ 






शल्य 
हस्ती वे ग्रहः स कर्षणातिग्राहेण एहीतो इस्ताभ्या2 हि कमे 
करोति ॥ | न 
पदच्छेदः । ` 


हस्तो १ वे, ग्रहः, स., कर्मणा, अतिग्राहेण; गृंहीतः ) हस्ताभ्याम्‌ $ 


अन्वयः पदाथोः | अन्वयः पदाथाः 
bE करके गुहीतः=गदीत हदे [ 

दोनों हाथ नवि 

अददः्प्रहदे ` । हि 
ह न्य + लोक! 
` सःन्वही दोनों दाथ | लोकः=लोक 
' कमेणा=क्मेरूपी इस्तास्याम्‌=हाथो से 
अतिग्राहेण्‌=अतिग्रह यानी | कमैनकाम ` 
' बिषय करके करोति=करता हे 
भावार्थ । 


दोनों हाथ अह हैं, ओर कर्म उसका अतिग्नमह है, दाना हाथ कर्म 
करके गृहीत हैं, क्योंकि हाथों. करके ही पुरुष कर्म को करता है, चूँकि 
अधिक करके हाथ करके ही बुरे कर्म किये जाते हैं, जिससे कि कर्मकत्ता 
बन्धन में पड़ता है, इसी लिये दोनों हाथों को ग्रह यानी बांधनेवाला 
कहा है ॥ ८ ७ | 
| | सन्त्रः | | 

| . सबै ग्रहः स स्पर्शेनातिग्राहिण ग्रहीतस्त्वचा हि स्पशोन वेद- 
| त्‌ त्येतेऽष्ट ग्रहा अष्टावतिग्रहाः | | 


_ र खुहृदारण्यको पनिषद्‌ स० | 
| पदच्छेदः । 

: त्वक, वै, महः, सः, स्पर्शेन, अतिमाहेण, ग्रहीत:, सा| 

स्पशान्‌, वेद्यते, इति, एत, अशो, ग्रहाः, अष्टो, अतिभ्रहाः | | 

पदार्थाः | अन्वयः | ८ 





अन्चयः 


त्वकून्त्वगिन्द्रिय + पुरुषः=पुरुष 

वे=निश्चय करके _ बेदयते-् ः 5६ 

ग्रह:-ग्रह है दु जा 

स! वही स्वग्रृप ग्रह इ[त=इस प्रकार 
स्पशन=स्पशरूप एते=्ये ` 
आतिग्राहेशु-अतिग्रह करके ला 
| गुहीतः=ग्ह्मत हे दर्ये 

हि=क्योंकि कर रर 

त्वचारत्वचा करके ही ती "कं: 
स्पशोन=अनेक प्रकार के - अट्टास्याठ 


अति ग्रह्म+-अतिग्रह हैं 

भावाथ । | 
त्वक्‌ इन्द्रिय ग्रह है, ओर स्पर्शरूप. उसका अतिग्रह है, ती. 
न्द्रिय स्पर्श - से गृहीत है, क्योंकि त्वगिन्द्रिय से ही विविध प्रकार) 
` स्पर्शो को पुरुष जानता है, चूंकि त्वगिन्द्रिय द्वारा अनेक प्रकार केसा 
को भोगता है, और भोग कर बन्धन में पड़ता है, इस लिये. वति 
को ग्रह यानी बांधनेवाला कहा है ॥ ६ ॥ | | 


स्पशो को . 






यस्या मृत्युरञ्नमित्य्निै मृत्य सोऽपामन्नमपपन्त् जयतिं॥ 
पढ्च्छेदः। 

पु किक कप इति, ह, उवाच, यत्‌, इदम्‌, सर्वम्‌, सत्यो अर्श । 

का, स्तत्‌ न सा, दवता, यस्या ) सत्यु अन्नम इति, आ्रग्नि व्‌, १८0) - 

7 आपाप, अन्नम्‌, अप, पुनः, मृत्युम्‌, जयति ॥ 









'ब्रहदारययकोपनिषदू स० । २८५ 


ग्रन्वयः पदाथोःः| अन्वयः पर्दाथो; 
| आतसाग+तयातभाय ने... = |= 5.० मत्यु (सत्य = : | ह 
बे इति=इस प्रकार ५: .. . इूतिन्ऐसा . . = ` 
` उवाचच्कहा | न- श्रत्वा-सुन कर 
याज्वत्कयन्दे याशवल्क्य! |. याज्ञवल्क्यःत्याज्ञवढ्क्य ने ` 
| यस्‌ङजो i व + उवाच=उत्तर दिया कि 
इद्सून्यद . ` अग्निः अग्नि. २. 
सर्वमूससच वस्तु च्ट व थद्ष . ` ` बै>निश्चय करके 
स्थूल व सूक्ष्म है. सुत्युः=5उसका रूत्यु ह 
+ तत्‌ सचेम्‌=वद सत्र | | सप-्वह अग्नि 
| सत्यो:च्यह अतिग्रहरूप अपामल्‍त्जल का 
त्यु का ` अन्नमून्मक्ष्य दे 
अज्नमल्‍्आहार है ` + याःन्जो पुरुष 
_ कास्कोन . ` | - + इतिऋइस प्रकार 
स्वित्‌ङसा विज्ञानाति=जानता. 
सान्वह सःन्ववद 
देवताः्देवता हे 7 चुना्नफिर 
यस्याभःरजिसका _ स्यत्युमऱ्य्य्त्यु को 
छाखमत्याहार .. अनील ड्ापजयतिमजीत लेता 
भावाथे । 


जरत्कारु के पुत्र आर्तभाग ने देखा कि याज्ञवल्क्य का उत्तर ठीक 


है तब द्वितीय प्रश्‍न इस प्रकार करता भया कि जो यह सब दष्ट अदृष्ट 
अथवा .मूर्त अमूर्त अथवा स्थूल सुईण दिखाई देता है वह सब; मह भर 


अतिप्रहरूप मृत्युका आहार हे. तब वह कौन देवता है! जिसका आहार 
अह अतिग्रहरूप मृत्यु है, याज्ञवल्क्य महारान “उत्तर देते हैं. कि वह 
देवता अग्नि है, वह अग्नि जल का भय है, जो मनुष्य इस विज्ञान 


को .जानता है, वह मृत्यु का जय करता हे, याज्ञवल्क्य महाराजने जो 
"ऐसा दृष्टान्त देकर सत्यु का सत्य नता हे उससे -उनका मतलब यह 
है कि संसार मे जितने पदार्थ हैं सब मृत्यु से रसित हैं, जो झत्यु से 





> 


२८६ ` बृहदारणयकोपनिषद्‌ स० |. 
असित नहीं है उसका अन्वेषण करना उचित हे वही अह 
, साधन है, वही व्रह्म ज्ञान ईश्वर का साक्षात्‌ कराता है और त | 
सब दुःखा से छूट जाता है ॥ १०॥ | 
रि ` अन्तर ११ | 
याजवल्क्योते होवाच यत्रायं पुरुषो श्रियत उदस्मात्माणाः ३) 


न्ययाहो ३ नेति नेति होवाच याङ्गवल्क्योऽत्रेव समवनीयन्ते स भ | 
यत्याध्मायत्याध्मातो मृतः शेते ॥ | 

| पदच्छेदः ।. | 
याझवल्स्य, इति, ह, उवाच, यत्र, अयम्‌) पुरुषः, श्रिते, | ` 
डक 2 2 क: अस्मात्‌ ५ प्राणा., क्रामन्ति, आहो, न, इति, नः इति, हे, उपा | 
९ याज्ञवल्क्य: १ अत्र, एव, सम्‌, अब, नीयन्ते, सः, उच्छ्रयति, भर 
` . यति, आध्मातः, स्तः, शेते ॥ 3.) 






















अन्वयः अन्वयः . पा 
+ आत्तेभागः=अ’तंभाग ने UN | 
. ` इति=इस प्रकार त मम प्रशनः=मेरा अशन हे | 
उचाचऱकहा कि + याज्ञवल्क्यः=याञ्चवल्क्य ने ' 
स गाश्यस्नभ |¦ ¦ |? इःस्पष्ट 
Eo लक इति-ऐसा | 
RR उचाच=उत्तर दिया कि | 
. _ पुरुषः=ज्ञानी पुरुष नत 
जियतेनमरता दे _ + क्रामन्ति--ञपर को जाती! | 
छ सत | अच एंव-यहीं पर यानी 
अस्मात्‌=इस मरे हुये पुरुष से उसी मेही | 
` आणाः-प्राणादि इन्द्रियां |. समवनीयन्ते-लीन होजाती रै | 
270 य्य उत्‌=ङपर को. : र | 
का काम न्त-जाती हैं | ` सभ्ञवह ज्ञानी पुर | 
| 2 प आहो=भ्रथवा. ४ उच्छुयति-ऊध्वे को श्‍वास ह | : 
तारी | -, लखगताइई. | 


yy 4 


धृहदारएयको पनिषद्‌ स० । २८७ 






| पु्ः्नफिर . आध्सातः=वायु से धोंकनी की 
आाध्सायति=लरखरादर का शब्द तरह फूला हुआ 
| ; करने लगता हे . सूतःन्मरा हुआ 
ततः=तिसके पीछे ...._शेतेच्सोता है 
| भावाथे । 


| आात्तमाग फिर द्वितीय प्रश्‍न करता है, हे याज्ञवल्क्य । जब यह 

| ज्ञानी पुरुष मह अतिमरहरूप मत्यु से छूट कर मरता हे तब उस 
| मरे हुये पुरुष से सब इन्द्रियां बासना सहित. उपर को जाती हैँ या 
| नहीं ! याज्ञवल्क्य ने उत्तर भै कहा कि इन्द्रियां. ऊपर को नहीं जाती हैं 
। उसी में जीन होजाती हैं, | आर वह्‌ ज्ञानी आनन्दपूबक देह को 
| त्यागता है, और सोया हुआ सा. प्रतीत होताहे ॥ ११ ॥ 

० सन्त्र! १९ 


थाज्वस्कथेति होवाच यत्रायं पुरुषों श्रियते किमेनं न जहातीति 
ha 


| नासेत्यनन्ते बै. नामानन्ता . विश्वेदेवा अनन्तमेव स. तेन लोके 
| जयति ॥ 

| पद्च्छेद्‌ः । 
ह याशवत्कया इति, ह उराः पत शा प्रियते, किम्‌ , , 
| एनम्‌, न, जहाति, इति, नाम, इति, अनन्तम्‌ , वे, नाम, अनन्ताः; 
| विश्बे, देवाः, अनन्तम्‌, एव, सः, तेन, लोकम्‌ , जयति ॥ 





झन्वयः पदाथो; | अन्वयः पदाथाः 
ञत्तसागः=आत्तेसाग ने + तर्हिस्तच 
इति=इस प्रकार किमऱ्कोनसा पदाथ | 
उवाच=्कदा कि ` पुनम्‌=इस विद्वान्‌ को 
याज्नचल्क्य=हे याज्ञवल्क्य ! ननदी. “पाया 
यत्रस्जिस समय : __जहातित्त्यागताहै . ... 
अयमसन्‍्यह न क इति=ऐसा | | 
पुरुषः=ज्ञानी पुरुष + मम प्रश्‍नःच्मेरा प्रश्न दे ` 





श्रेयतेच्मरता है + याज्ञचह्क्यः=याञवल्क्य ने 


~ 


= 


ह |. ह याज्ञवल्क्य महाराज कहते हैँ कि अपने पीछे! अपना नाम छोड़ डर 


वृहदाररयकोपनिषदू स० | 










२८८ 
5 #उबाचनंउत्तर दिया किः | तेन-तिस कारण 
+ न जहाति=नहां त्यागता है अम्मा 
मः | बहरे 
नाम्नाम . .: ह 
ञअनन्तम्‌=भनन्त ह | 
विश्वेदेवाः=विशवेदेव. .. |. जयातलजातता ह यञ | 
` अनन्ताः=अनन्त है .. प्राप्त होते 
| ` `` भाचारथ। ` | 


ज्ञानी परुष मर जाता दै, तव क्या छोड़ जाता हे? इसके ज | 


की वनाई अष्टाध्यायी--के' पठन पाठन का प्रचार रहने से पाणः कह 
नाम अभीतक चला जाता है, इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष के में 
पीछे उसका नाम वना रहता है, चूंकि नाम अनन्त हैं. ओर को| 
_ भी अनन्त हैं, ओर उनके अभिमानी देवता भी अनन्त हैं, इसहि 
वह. विद्वान: जिसने अनेक शुभ कार्यों करके अनेक -नाम अपने ह 





लोक को वह जीतता है. यानी प्राप्त होताहे ॥ १२ ॥ 
FN . ` अन्त्रः १३ 
याज्ञबर्क्थेति होवाच यत्रास्य पुरुषस्य - सृतस्यारिन व 


बात आाणरचएुरादित्य. मनश्चन्द्र दिशः शरोत्रं पृथिवी० शर 
काशमात्मोषधीलोमानि वनस्पतीन्केशा अप्सं लोहितं च री 


| निधीयते काय तदा पुरुषो भवतीत्याहर सोम्य इस्तमात्तमा 


तस्य वेदिष्यावो नावेतत्सजन इति. तो होत्क्रम्य मन्त्रया 
ह्‌ यदूचतु; कम 








१ 


तदुचतुरथ यसश्शर$सतुः कर्म हेव तरल | 


E नृहृदारएयकोपनिपदू स८ । २८६ 
सतुः ण्यो वे पुएयेन कर्मणां भवति पापः पापेनेति ततो इ जारः. 
| त्कारव आत्तेमाग उपरराम ॥ 
हः १ 5 0 0 

| याज्ञवल्क्य, इति, द) उवाच, यत्र, अस्य; पुरुषस्य; मृतस्य अग्निम ; 

| वाळ, अप्येति, वात॑म्‌ प्रा शः, चक्षुः, आदित्यम्‌, मनः, चन्द्रम्‌, दिशः) . 
| त्रम्‌, एथिवीम्‌, शरीरम्‌, आकाशम्‌, आत्मा, षधीः, लोमानि; 

| नस्पतीन्‌, केशाः, अप्सु, जोहितम्‌, च, रेतः, च, निधीयते, कः 

| द्यम्‌, तदा, पुरुषः, भवति; इति, आहर, सोम्य, हस्तम्‌, आत्तमाग, 

| आवाम्‌ + एव, एतस्य, वेदिष्यावः ) नो, एतत्‌ + सजने, इति; तौ » ६. 

| उत्क्रम्य, मन्त्रयाच्वक्राते, तो ह्‌, यंत, . ऊचएुः; कर्म, हू, एव, तत्‌, 
| चतुः, अथ, यत्‌, प्रशशंसतु:: कर्म, ह, एव, तत्‌, प्रशशंसतु:, ण्यः; 
/ दे, पुण्येन, कर्मणा, भवति, पापः+ पापेन, इति, ततः, ह, जारत्कारब:, 














| छात्तभाग:) उपरराम ॥ 


न्वयः . पदार्थाः | अन्वयः पदाथाः 
| .- आत्तेमागः च्आत्तेभाग ने मन$=मन 
इति=इस प्रकार ञन्द्रम=्चन्द्रमा स 
उवाच्कदा | थ्रोत्रमञ्कणे 
याज्ञचल्क्य=्हे याज्ञवल्क्य ! दिशः=दिशा में 
यत्र=जिस काल मे आत्मा=शरीर का आकाश 
अस्यन्इस आकाशम्‌जबाह्य आकाश म 
स्टुतस्य=मरे हुये शुरीरमू=शारीरक पार्थचभाग 
पुरुषस्यःज्ञानी पुरुषं की . प्राथिबीम्‌=श्थ्वी म 
चाकू=्वागिन्द्रिय शक्ति लोसानि=रोवां 
अर्निम्‌ञअग्नि से ओषधीःजओपधी में ` 
अप्येति-अवेश कर जाती है ओ- केशाः=केश 
भाण'-आण | वनस्पतीनस्वनस्पति मे 
वातसस्चाह्यवायु में - चन्र 
श्चुः नेत्र लोहितमङरक्न यानी रजोगण 


आदित्यमः अल ति 092 
द्त्यसूज्सूर्य में - जल्यीयभाग 


2 § 2 


क 


र्तः ऱ्वीये 
झप्सु=्जल से 
निधीयतेजजा मिलते ६ 
तदा=तव 
अयम्‌=यह 
पुरुषः=पुरुष १ 
र करकिस आधार पर 
भवचति=स्थित रहता ह? 
' + तद्धत्तरें5इसके उत्तर स 
याज्ञवल्क्यः=याज्ञवल्क्य ने 
 उच्ाच=कहा 
‘EE जु ; न ~ । सोम्य, आत्ते भाग! 
हक > ; 
+ साम्‌=सुकको 
_ इस्तमूऱ्हाथ 
` आहर-दे 
आचाम्‌=इम तुम 





पुच=अवश्य 
वेदिष्यावः=जानंगे 
एततू-बह वस्तु . 
नो=हमारे-तुम्हारे 
+ निर्णंतुम्‌्=निश्चय करने के लिये 
सजनेः=जनसमूह में 
नरनहा 
शक्यते=शक्य है. 
इ=तब | 
 ताो=दोनौं 
उत्क्रम्या=उठ कर _ 


बृहदारणयको पनिषदू स० । 


मन्त्रयाञ्चक्ताते=चिचार करते भ | | 


| ८ इस जानने योग्य 


+ गत्वासजा कर 


+ च=ञ्रोर 
` + विचाय-विचार करके | 


A 


+ तत्‌=वह 
कसे ह एच-कम्मही को क | 
 झथ=हसके पा 
यतू=मा कुछ | 
प्रशशास तुः=प्रशंसा करते से| 
ततू=वह | 
कुमे=कमेकीही 
प्रशशसतुः =प्रशंसा करते से| 

हि=क्योंकि 
चे=निश्चय से 
पुरयेन=पुण्यजनक कां | 
षुरयः-=पुण्य 
च=्भ्रोर 
' पापेनः=पापजनक कमं ऐ| 
पापः=पाप | 

- भवति=होता हे 

इति=ऐसा 

+ श्रत्वा=स्तन कर 
ततः=तत्पश्चात्‌ | 
जारत्कारवः=जरत्कारं गो *| 
आत्तैशागः=अआत्तेभाग | 
उपररामःनडपराम यागी ३ | 
होता भया 
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वृहदारणयको पनिषद्‌ स० । २६१: 
भावार्थ | 


आर्नभाग ने बहुत कठिन प्रश्‍न किया, पर उनका यथार्थ उत्तर 
पाकर अति प्रसन्न हुआ. अब अद्वितीय प्रश्‍न करता है, यह कहता 
हुआ कि हे याज्ञवल्क्य | जिस काल में इस मरे हुये पुरुष की वागि- 
| थिय शक्ति अग्नि में नष्ट होजाती दे, और हृदयस्थ उष्णता चली 
| जादी दै. प्राण वाह्मवायु में मिल जाता है, दर्शनशक्ति चल्चु आदित्य 
| # चली जाती हे, मन की इत्ति चन्द्रमा मे लय होजाती है, श्रवण - 
| शक्ति दिंशाओं में मिल जाती हैं; शारीरक स्थूल पार्थिव भांग पृथ्वी 
| के साथ जा मिलता है, शरीर के अभ्यन्तरीय आकाश, बाह्य आकाश 
| म॑ प्रवेश कर जाता दै, शरीर के रोम औषधी में मिल जाते हैं, ओर 
| शरीर के माथे के केश वनस्पति में प्रवेश कर जाते हैं, शरीर के रक्त 
| आर रक्त के साथ अन्यजलीय भाग वीर्य अथवा वीर्य के लुल्य 
| अन्य पदार्थ जल में मिल जाते हैं अर्थात्‌ जब क र्य कारण में लय 
| होजाता है, तब यह्‌ पुरुष कहां और किस आधार पर रहता है १ 
हे याज्ञवल्क्य ! इसका उत्तर आप मुझको दें, याज्ञवल्क्य कहते हैं, 
| हे प्रिय, आर्तभाग ! इस प्रश्‍न का उत्तर जनसमूहों में देना ठीक नहीं . 


| है, अपना हाथ हमंको देव, उठो चलो, इस प्रश्न के विषय में जो 
| कुछ विचारणीय है उसको हम तुम दोनों एकान्त मै विचार करेंगे, - 
| इस प्रश्न के उत्तर की इस समा में कोई नहीं समकेगा, इस लिये | 
| उप्तका कहना सभा के मध्य में अयोग्य हे, इस पर वे दोनों कहीं 
| एकान्त में जाकर विचार करने लगे ओर विचार करते करते ऐसा 
| निश्चय किया कि. कमही श्रेष्ठ हे, कर्मकेही आश्रय. पुरुष की स्थिति 
| है, जवतक. पुरुष -कर्म करता रहेगा तबतक वह बना रहेगा, उसकी 


| मुक्ति नहीं हे, पुगयज्ञनक कर्म से पुग्य होताहे, ओर पापजनक कम 





| र ऽ ) ११ 0 * 
। से पाप होताहे, पुण्यकर्म मोक्ष का साधक हे, ओर पापकर्म बन्ध 










२६२ बृहदारण्यकोपनिपद्‌'स० । 
का कारण दे, ऐसा यथार्थ उत्तर पाकर जरत्कारु का पुत्र अर 
चुप होगया ॥ १३ ॥ 
इति द्वितीय त्राणम्‌ ॥ २ ॥ 
sr छ 

अथ तृतीय ब्राह्मणम्‌ । ` 
सन्त्रः ९ |. 

अथ हेनं भज्युलोद्यायनिः पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति हवाच | 
चरकाः पर्यश्रजाम ते पतञ्चलस्य काप्यस्य ग्रहानेम तस्यासी 
। गन्धपैशहीता तमपृच्छाम कोऽसीति सोच्नवीत्सुधन्वाङ्गिरस झै: 
गदा लोकानामन्तानपृच्छामायैनमन्रम क पारिक्षिता अमा! 

: र र उ क पारिक्षिता अभवन्स खा पृच्छामि याज्ञवल्क्य छ पाह 
2. अभवन्िति ॥ | | ` 
क =» कि पदच्छेदः । | 
अथ, द्‌, एनम्‌ , भुज्युः, लाह्यायनि:, पप्रच्छ, याज्ञवल्क्य, शी 
उवाच, मद्र्षु, चरकाः, पयत्रजाम, ते, पतश्चलस्य, काप्यस्य, गह, 
एम, तस्य, आसीत्‌, दुदिता, गन्धर्वगृहीता, तम्‌, अपच्छाम, कः झै 
शत, सः, अत्रवीत्‌ , सुधन्वा, आङ्गिरसः, इति, तम्‌ , यदा, लोका | 
अन्तान्‌, अपच्छाम, अथ, एनम्‌, अत्रम, क, पारिक्षितः, 
इति, क, पारिक्षिताः, अभवन्‌, सः, त्वा, एच्छामि, याज्ञवल्क्य! 
पारिक्षिता:, अभवन्‌ , इति ॥ | 












& ड = 


अन्वयः .. . पदाथाः | अन्वयः 
ञअथ=इसके पीछे | + चः>आओर 
लाह्यायनिः-लाहायनि व उचाचस्कहा कि 
.  मुज्युम्मज्युने ` याज्षवल्कय-हे याशवल्वय' | 
` इक्तिऐएेता ` । 7 मद्वेषुन्मद्रदेशॉ मे 


> पघच्छुऱ्मरन किया. । ` ययमून्हस सब 


बृहृदारणयकोपनिपदू स० । २६.३ 








. चचरकाःम्त्रत करने वाले. . यदारजब 
विद्यार्थी होकर . वयम्‌=हमलोगों ने ` 
` पर्यत्रजाम=पयेरन करते भये ` लोक़ानामूलकोकों के 
आ .- अत्तानभम्त को 
काप्यस्य-्कपिगोत्र वाले अपूच्छाम-पूद्दा 
पतञ्चलस्य=पतञ्चल के अथ-ओर 
गृहानघर को पनमू=उस से 
| ऐम-जाते भये अघ्रम=्कहा कि 
] तस्य=उस पतञ्चल की 'पारिक्षिताः=परिक्षित वश के लाग 
| दुहितानकन्या . क्कम्कहाँ 
|गन्धविणुहीता गन्धर्वयुहीत थी | अभवन>गये ? 
| आसीत्‌] उसको गन्धवेलगाथा .. + तदा=तब 
तमू=उस गन्धव से. स॒ः=उसने । 
+ चयमू=इम लोगा ने म अन्रचीत्‌=सतर वृत्तान्त कहा 
अपच्छाम-पूछा ` + इदानीम्‌=अ्रब 
त्वम्ल्तू + अइम | 
कःऱ्कोन, . .त्वाऱ्तुझ याज्ञवल्क्य से 
शंसिन _पृच्छामि्पूंछता हूं कि 
+ तदा=तच | ,पारोक्षेताः-परिक्षित वंश के लोग 
स;-उस गन्धषे ने `... कमका 
इति=ऐसा अभवनङगये ! 
अन्नवीत्‌-कहा कि याशवल्क्यन्दे याज्ञवल्क्य ! 
+ अहमूर्नई - ` पारिक्षिताः=परिक्षित वंश के लोग 
ङ्गिरसः=भङ्गिरस गोत्रवाला , | कस्का 
सुधन्वास्सुधन्वानाम वाला हूं | श्रभवनस्जाते भये ? 
तम्‌=उस गन्धव से ` इतिन्ऐसा मेरा प्ररन है 
भावार्थे । 


| : आत्तभाग के चुप होजाने पर लाह्यायनि भुज्युनामक ब्राह्मण 

| याज्ञवल्क्य से पूता है कि असा हुआ. जब हम:सब विद्यार्थी त्रता- 
| 'चररापूर्वक oe ° विचरते ३! | | 

| पूर्वक मद्रदेश मे बिचरते थे, ओर काप्य पतश्वल के ' घर. पर 

















२४४ बृहदारण्यक्रोपनिषद्‌ स० ।- 
झाये, वहां देखा कि उनकी कन्या गन्धवग्हीत हो रही थी शव 
गन्ध से जो उसके शरीर विषे स्थित था, हमलोगों ने पूड | « 
कौन हैं, आपका क्या नाम है? उसने कहा में गन्धर्व हूं, झा | ६ 
सुधन्वा दै, आङ्गिरस गोत्र में उत्पन्न हुआ हू, “उससे इन्नो] २ 
अनेक लोकों के बारे में प्रश्‍न किया, इसका उत्तर. .उसने यथा 
दिया, जब हमलोगों ने उससे पूंछा कि हे गन्धव ! इस समय 
क्षित यानी अश्वमेध.यज्ञकर्ता के वंश वाले कहां. हैं ? जो ब ५ 
, उत्तर दिया -बह मुझको. मालूम है; आप कृपा. करके वाझे! 
> | पारिक्षित कहां परः हे..? अगर आप व्रह्मनिष्ठ हँ जसा आप अफे । 
डी ` सममते है तो मेरे इस प्रश्‍न का उत्तर यथाथ देंगे ॥ १.॥ 
i व अन्तर २ «. | 

| 

_ , स होवाचोबाच वे सो5गच्छन्वे ते तदयत्रारवमेधयाजिनो फ 
` न्तीति इ न्वश्वमेधयाजिनों गच्छन्तीति द्वात्रि७श्॒तः वे-देवराह 
न्ययं लोकस्त& संमन्तं पृथिवी द्विस्ताबत्पर्योति ता& समन्त शी 
द्रिस्तावत्समुद्रः पर्येति तद्यावतीः क्षरस्य धारा यावद्वा मक्षि 
पत्र तावानन्तरेणाकाशस्तानिन्द्रः सपणों भत्वा वायवे..प्रायच 
न्वायुरात्माने घित्वा..तत्रागमयचत्रा्वमेधयाजिनो भवन्निसेमणिः 
स वायुमेव प्रंश&सः तस्माद्वायुरेव व्यशर्वायः ` समष्टि. 
जयाते य एवं वेद ततो ह ु्युलीह्यायनिरुपरराम.। | 


पद्च्छुद्‌ः | | 
१ द; उवाच, उवाच, वै, सः, . अगच्छन्‌, वे,. ते, तत्‌, ^ 


अश्वमेधयाजिन:, गच्छन्ति, इति, क, नु, अश्वमेधयाजिनः, 
इति, द्वात्रिशतम्‌, वे, देवरथाह्यानि अयम्‌, लोकः, तम्‌; स || 
प्रथिवी, द्विः, .तावत्‌ः, पञ्चेति; ताम्‌ +समन्तमूः,' प्रथिवीम्‌', वि | 
सुद्रः,. पथति; तत्‌ , ;यावती:, झुरस्थे,घारा, यावत्त वा, मि |. 
पम्‌ ताचान्‌,, अन्तरेण आकाशः; तान्‌, इन्द्र, सुपरण५ " | | 








` वायवे, . # 


dS 
'सभ=्वह याज्ञवल्क्य 
उवाचन्केइते भये फि 
+ चरकम्हे चरकं ! 
स्वःन्वद्द गन्पच 
चे=निश्चय करके 
+ त्वास्‌=तुर से 
इतिस्ऐसा .. 
उवाचःङपारिक्षितां का हाल 
कहता भया कि 
यञ्ञ=जदां 


। अशवसेच | हद | ७ 
॥ याजिनः अश्वमेधः करने वाले 


|) गच्छन्ति=जातें ह 
तंतून्वहां.. ` | 
ते=वे पांरिक्षित 
वे=निस्सदेह 

अगच्छुन्‌=जाते भये 

इति 
+ श्र॒त्वा=सुन कर ` 
जु=मंने प्रश्न किया कि 


याजिनः 
a कन्कहा ` 2. 
'` ` गच्छन्ति=जातेः हे? 


_ शयाज्ञयल्क्य+न्याचस्क्यःनेः , 


” पदाथोः | अन्वयः 






[ | अश्वसेघ | अश्वमेध करने | PR 


बृहदारणयको पनिषद्‌. स० | २६५ 
पयच्छत्‌ , तान्‌; वायुः, आत्मनि, धित्वा, तत्र; अगमयत्‌ , 
अश्वमेघया जिनः, अभवन्‌ , इति, एवम्‌; इव, वे, सः, वायुम्‌; 
| एव, प्रशशंस, तस्मात्‌, वायुः, एव, व्यष्टिः, वायुः, समष्टिः, अप, पुन 
| युम्‌, ज॑यति, यः; एवम्‌, वेद, ततः, इ, मुज्यु:, लाह्यायनिः, उपरराम ॥ 


५ -पदार्थोः , 
+ उचाच=उत्तर-दिया कि 


सुज्यु=दे-सुज्यु ! 
सूर्य का रथ एक दिन 


देवरथाह्व्यानि- । रात में जितने देश 


स जाता 
तस्य=उसका 


द्ात्रिशतम्‌=बत्तीसगुना 


अयम्‌=यह ` 
लोकः=लोक यानी भारतचषं है 


+ अतःपरम्‌=इसके उपरान्त 
+ परमलोंकः=ग्रन्तरिक्ष लोक हे 


तम्‌=उसक्रो 
तावद्‌ द्विः=उतनाही द्विगुणं 
अमाणवाला 
समन्‍्तमर-चारों तरफ़ से 
पृथिवी-श्थ्वी `. 
पर्येतिस्चेरे हे `` 
--चऱ्योर ` 
तामू्‌=उस 
पृथिचीम्‌ऽपएथ्वी को 
समन्तम्‌=चारां तरफ़ से 
तावत्‌=उतनाही 
द्विः=्दूने ्रमाणवाला 
ससुद्रःन्ससुद्र | 
पर्येति=्धेरे हे- . 
.. ततूऱपऐेसा होने पर 





२६६ द. 
अन्‍्तरेश-उसके अन्दर *:- 
_ आक्राशः=अआकाश व्याप्त हे. 
न+सःन्बह . ` | 
तावानङउतना द्दी सूक्ष्म है 
यावतू=जितनी । 
श्रुरस्यन्झ्रा की 


धाराजधार यानी अंग्रभाग 
चा=्ओर 
याचतू=जितना . 
मक्षिकायाः=मक्षिका का 
पञ्जम्‌=पख सूक्ष्म हे 
न तन्ञ=चहा. 
इन्द्रः=परमात्मा, 
सुपण्‌ः=पक्षी 
सूत्वा=हो कर .. 
तान्‌=उन अश्वमध यज्ञ 
करने वालों को 
चायवेच्वायु के. 
प्रायच्छत्‌-सिपुर्द करता भया 
वायुःच्वायु. . 
तान्‌-उनको 5 
आत्मनि=अपने मे. 
थित्वा=रख कर 
तत्र=वद्दं . 
अगमयतं>ले जाता भया 
तन्नन्चहा 


भावाथ-। हवर | | 

याज्ञवल्क्य महाराज बोले कि हे लाह्यायनि भुज्यु | 
कहता हू. उस गन्धव ने आप से इस प्रकार कहा,. पारिक्षित ; 
अश्वमेधयज्ञ के करने वाल जाते हैं, वह लोक केसा है! | 








कम | = क्र 
अभवनऊ>-जाते है 
एवइबबै-इसी प्रकार 
स्वह गन्धवै 
वायुम्‌ एच-वायु कीहे | ई 
पशशस>मशसा करता) = 
तस्मात्‌=इस लिये | 
वायुः=वायु 
+ पच=ही | 
व्याष्टिः=ग्य ्टिरूप है | 
यायः=वायु 
'एवऱ्ही :| 
समष्टिः=समष्टिरूप है | 
+ भुज्युऱ्हे मुज्यु! | 
RS एवम्‌=इस प्रकार 
यः 
वेद्-जानता है 
+ सः्त्वह 
पुन 
सत्युम-रुत्यु को 
अपजयति>जीतंता है | 
तत; हःऱ्इस प्रकार पर| 
| के उत्तर पार 
लाह्यायनि :=लाद्य का पुत्र | | 
सुज्युल्यु्यु, "| 
- डपररामन्चुप होगयां ` | 








याया 


Ol ~ AM ‘ls 


9 | 


al ANS A P| 
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भी तुम सुनो, जितना सूर्यदेव का. रथ एक दिन रात्रि में निरन्तर 
| ज्ञाता आता है, उसके ऊपर अन्तरिक्षलोक है, उस लोक के चारों 
| दरफ़ द्विगुण परिमाणवाला पृथ्वीलोक दै, उस पृथ्वी के चारों तरफ़ 
| द्रुण परिमाणयुक्त समुद्र विद्यमान है, उन दोनों यानी अन्तरिक्ष 
| और प्रथ्वीलोक के मध्य में आकाश व्याप्त हे? वंह इतना ` सूक्ष्म हे 

जितना छुरा का अंग्रभाग और मक्षिका का पर होतादे, ऐसे अति- 
| सूक्ष्म और दुर्विज्ञेय देश मै परमातमा पक्षी के आकार में होकर उन 
| पारिक्षिती को वायु अभिमानी देवता के सिपुद करता भया ओर वह 
वायु उन्हे अपने में रख कर वहां ले गया जहां अश्वमेधकर्त्ता रहते थे इस. 
| उत्तर के देने से याज्ञवल्क्य. महाराज ने वायु की प्रशंसा की इस लिये 
| सारा ब्रह्मागड ओर उसके अभ्यन्तर सारी सृष्टि व्यष्टि आओरसमष्टि वायु 
| करके व्याप्त है जो विद्वान्‌ पुरुष वायु या प्राण को इंस प्रकार जानता 
| है और उसकी उपासना करता है वह मृत्यु को जय करता है ओर 
| अजर, अमर होंजाता दै ऐसा सुन कर लाह्यायनि अच्यु चुप 










१ 


। होगया ॥.२॥ i 
| 5. --इति तृतीय त्राह्मयाम ॥ ३ ॥ 





सथ “चतुर्थ ब्राह्मणस्‌ । 

न 

| थ हेनपुषस्तश्चाक्रायणः पप्रच्छ याज्ञवस्क्योति होवाच यत्सा ` 
| क्षादपरोक्षाहरह्य य आत्मा सर्वान्तरस्ते मे व्याचक्ष्वेत्येष त आत्मा 
| संवान्तरः कतमो याज्ञवल्क्य सर्वान्तरो यः प्राणेनप्राणिति स त 
॥ आत्मा स्ौन्तंरो योऽपानेनापानिति स त आत्मा सवोन्तरो यो 
॥ व्यानेन व्यानिति.स त आत्मा सर्वान्तरो य उदानेनोदानिति स 
॥ त आत्मा सर्वान्तर एष त आत्मा सवान्तरः ॥ `. 





२६८ 


ह, उवाच, यत्‌., साक्षात्‌, अपरोक्षात्‌ ब्रह्म, यः, आत्मा स. 
तम्‌, मे, व्याचक्ष्व, इति, एषः) ते, आत्मा, सर्वान्तरः, कतमः । 

वल्क्य, सवान्तरः, यः, प्राणन, प्राणिति, सः, ते, आत्मा जा क्‍ | 
यः, अपानेन, अपानिति, स ते, आत्मा, सवान्तर:, यः, दभः | 
व्यानिति, सः, ते, आत्मा, सवोन्तरः, यः, उदानेन, उदानिषि ,। 
ते, आत्मा, सर्वान्तरः, एषः, ते, आत्मा, सवान्तरः ॥ 
पदाथो अन्वयः EE 
| | याज्ञवल्क्य;-्याज्ञवल्क्य ने | । | | 


अत्वयः 
_ अथ इत्तत्पश्चात्‌ 
चाक्रायण्‌+=चक्र का पुत्र 
उषस्तः=उपस्त ` 
` पनम्‌=उस याज्ञवल्क्य से 
पप्रच्छु-पूंछता भया 
+ चस्ओोर 
. इतिन्ऐसा 
उवाच-कहता भया कि 
F याञ्ञचल्क्य=हे याज्ञवल्क्य | | 
यत्‌ज्जो र 
साक्षात्‌=साक्षात्‌ 
अपरोक्षात्‌=भपरोक् 
ब्रह्मन्अरह हे 
यजो 
आत्मा- आत्मा 


तम्‌>उसको 
मेन्भेरे लिये 


. व्याचक्ष्वस्कह 





' वृहददारणयकोपनिषदू स०। 
| पदच्छेदः । ` | ७ 
अथ, ह, एनम्‌ , उषस्तः, चाक्रायणः, पप्रच्छ, याज्ञवल्क्य | 


`. +उषस्तः=उपस्त ने 


'याज्ञवल्क्येन=याज्ञवस्कय गे 










) | 


|: 
} 
4 रेत 4 


उवाच=उत्तर दिया $ |... 
एषः=्यह | 

' तेम्तेरा 
आत्मा=आत्मा 


विराजमान है | : 
+ पुनः=फिर 


आह=्कहा | 
याशवढ्क्य=दे याशवत्व्य! | 
. + .असखा=्यह ti 
कतमःन्कोनसा || 
सचीन्तरः=आत्मा सवा 


+ उत्तरम्‌=उत्तर 
+ दृत्तम्‌=दिया कि. . 
| जो आत्मा 
प्राणन=प्राणवागु * | 
` आणितिस्वेश करता | 
`` ` सभ्न्वही | 


बृहदारणयकोपनिषद्‌ स० । २६६ 






ते=तेरा | . तेस्तेरा ` 
ध्ात्मान्आत्मा ; आ्रत्मान्ञआात्मा - 
| स्वोन्तर+-सवॉन्तयोमी हे : . सवोन्तरः-सरवान्तयामी हे 
BP याजी ` $--जो 
 अपानेननअपान वायु करके ' उदानेन=उदान वायु करके 
अपानिति-चेष्टा करता है __ उदानितिन्चेष्टा करता है 
वह स्मः=वदृ 
ते=तेरा ४) ते=तेरा 
| - आत्माउश्रात्मा आत्मा=आस्मा 
: सवोन्तरः-्सर्वान्तयाँमी है .| सवोन्तरः=सवौन्तयामी दै 
ह. यःस्जो एषः=पसा कहा हुआ 
: व्यानेन=व्यान वायु करके `` ` ` ते=तेरा 
' व्यानिति=चेष्टा करता दै | आत्मानआत्मा 
सः=वह | सवीन्तरः=सवान्तयौमी हे 
भावाथे । 


जब' लाह्यायनि भुज्यु चुप होगया तब चक्र के पुत्र उघस्त ब्राह्मण 
| ने याज्ञवल्क्य महाराज से पूंछना आरम्भ किया किं हे याज्ञवल्क्य - 
| जो प्रत्यक्षं ब्रह्म है, और जो सब के अभ्यन्तेर है, उसको मेरे प्रति 
| कहिये. यह सुनकर याज्ञवल्क्य महाराज उत्तर देते हैं, हे उषस्त ! तेरा 
| हृदयगत आत्मा सव में विराजमान ६; इस उत्तर को पाकर सन्तुष्ट 
| न होकर उषस्त फिर याज्ञवल्क्य से पूछता हे. हे याज्ञवल्क्य ! कौनसा 
| आत्मा सर्वान्तर हे; याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया. हे उषस्त ! सुन जो 
| प्राण वायु करके चेष्टा करता हे वही तेरा आत्मा सवान्तर है, 


| अपान वायु करके चेष्टा करता है वही तेरा आत्मा सवान्तर है, जो 


| उदान वायु करके चेष्टा करता हे वही तुम्हारा आत्मा सवान्तर है, 
| तेरा आत्मा सब के अभ्यन्तर स्थित हे ॥ १ ॥ 


. सन्त्र! २ 
सहोवाचोषस्तश्चाक्रायणो यथा विद्ययादसो गोरसावश्वइत्पे 


४ 0२ 





। ३०० ' बृहदारण्यकोपनिषद. स० । 
बमेवैतद्‌ व्यपदिष्ट भवाति यदेव साक्षादपराक्षाहह्म य तया 
स्तं मे व्याचक्ष्ेत्येष त आत्मा सवोन्तरः कतमो ग 

सर्वान्तरः। न इ्रेटारं पश्येने शुतेश्ओोतारं७ थृणणया न के | 

मन्वीथा न विज्ञातेर्विज्ञातारं विजानीया: | एष त आत्मा र): 

' तोन्यदार्च:ततों होषस्तश्चाक्रायण उपरराम है 


पदच्छेद्‌: । 








सः, ह; उवाच, उषस्तः, चाक्रायणः, यथा, वित्रयात्‌, असौ. | 
असौ, अश्वः) इति, एवम्‌, एव, एतद्‌, व्यपदिष्टम्‌ , भवति, या|| | 
` साक्षात्‌, अपरोक्षात्‌ , ब्रह्म, यः, आत्मा, सर्वान्तरः, तम्‌, मे, त्न ` 


क | षेः, द्रष्टारम्‌ , पश्येः, न, श्रतेः, ओतारंम्‌, श्णुयाः, न, मते; फर 
रम्‌, मन्वीथाः, न, विज्ञातेः, विज्ञातारम्‌, विजानीयाः, एए; . 


यणः, उपरराम ॥ 





थुम. "> पदाथा अन्वयः . ` 
35:55 ता | - झसो-्यह 
चाक्रायण॒ः-चक्र का पत्र . या 
$=चह 
 उषस्तः-उषस्त {i एवम्‌ एच=उसी प्रकार 
` उवाचन्कहता भया कि एततू्‌=यह ` ` 
* याइवलक्य=दे याञवरक्य ! |. व्यपदिष्ठम्‌=्माप करे | 
. ` यथाऱजेसे नका 
म कश्चित्‌न्कोई भवति-होता है 
बिजूयातू-कहे + परन्तु=परन्तु 
' ¬ त्वमुत्थाप 





१७ = न=नहीं 


बुहदारण्यकोपनिषदू स० | ` ३०१ 







तुम दिखाते हर + उषस्तेन=उपस्त ने 
गत क का | ता 
वि कर. कहता + रुतः=किया कि 
गो दै, य 
+ दश्यते= घोड़ा है ऐसी आप या हा क 
ने आत्मा के दिखाने कतसः= T= 
की प्रतिज्ञा की ह सवोन्तरः=सवान्तयामी आत्मा हे! 
सो अब आप |.य़ाज्ञवल्क्यः=्याञ्चवल्क्य ने 
| + याज्ञचल्क्यन्हे याज्ञवल्क्यः! + उषस्तनहदे' उपस्त ' 
| यतस्जो - कश्ट्सुल्तू सुन. . . 
एवरुनिश्चय करके | दुशनशक्ति के 
साक्षात्-प्रत्यक्ष दरष्टारम्‌न्द्रष्टा को 
_ क-चस्मोर | | नहीं 
अपरोक्षात्‌=साक्षी हे ' पश्येः=तू देख सङ्गा दे 
+ चञञ्रौर ` ` . _ श्रतेः=श्रवणशाक्कि के 
. - ५ यःच्जो श्रोतारमून्सुनने चाले को 
 सचोन्तरः=सतरका अन्तर्यामी. न शएरुयाः्तू नहीं सुन सक्ला है 
आत्मास्थत्मा हे मतेः=मननशङ्केके | 
` तमूतउसको मन्तारमू=मननं करने वाले को 
.. ` ' सेन्भेरे लिये न मन्वीथा+=नंहीं तू मनन कर - 
 आचक्ष्व"आप: कहें . ' सङ्घाहे 
इति=ऐसा `. चञ्ञ्जौर 200 > 
। - मम प्रश्न:-मेरा प्रश्न हे चिज्ञातेः=विज्ञानशक्कि के 
| + याज्ञचल्क्यःन्याज्ञवल्क्यं ने ` विज्ञातारमञविज्ञाता को. | 
| ` +उवाच=उत्तर दियां कि ` |न न विजानीया$-नहीं तू जान सङ्गा हे 
: एष्य $न्यही 
क RON ते=तेरा: _. 
आत्मा=आत्मा आत्मान्ञात्मा .. . 
पवनी | सचोन्तरः=सकोन्तयामी हे 
| ` 'सचोन्तरः=सवरका अन्तयांमी हे इससे द 
` + पुनःफिर अन्यत्‌ःओर सब 








३०२ बृहदारणयको पतिषद्‌ कोप पटू स० | 














` झार्ततमऱ्दुःखरूप दे चाक्रायणः=चक 
हम्त्तत्र ' उषस्तः= | 
ततः=उत्तर पाने के.पाछे | _ उपरराम=उपरत होता कद 
भावाथे । 


याज्ञवल्क्य के उत्तर को पाकर, सन्तुष्ट न होकर उपस्त ७, 
करता है, हे याज्ञवल्क्य ! आपने ऐसा कहां था कि में 


परन्तु आप ऐसा नहीं दिखाते हैं, अब आप. आत्मा को. प्रत्य» 


बतावे, भें पुनः आप से पूंछता हूं, जो सबका आत्मा है, ज्ञे! 
ये 
सुन कर याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं, हे उषस्त ! जो आत्मा सबके छ, त 


विराजमान है, वही तेरा आत्मा है, वह दोनों एकही हैं, भेद ग्रा 


द्रष्टा को तू गो अश्वादिक की तरह नहीं देख सक्ता है, यानीह. 
शक्ति करके दशनशक्ति . अपने सामने के पदार्थों को देखती है! 
अपने पीछे स्थित हुई शक्ति को वह दर्शनशक्ति नहीं देख स्वती! 
इसी प्रकार हे उषस्त ! जो श्रवण शक्ति का श्रोता है उसको तू दि 
सुन सकता है, अर्थात्‌ जिस शक्ति करके श्रवणशक्ति वाद्य क॑ { 
शब्दों को सुनती है उस. शक्ति को अवणशक्ति नहीं सुन:सणै | 
है उषस्त ! मननशक्ति के मन्ता को तू मनन नहीं कर सहा 
अथात्‌, जिस शक्ति करके मन मनन करता है उस शक्ति को "| 
शक्ति मनन नहीं कर सक्ती है, हे उषस्त ! विज्ञानशक्ति के हि” 
को तुम नहीं जान सकते हो, अर्थात्‌ हे उषस्त ! उस शक्ति को दि दु 
शक्ति नहीं. जान सकती हे जो दृष्टि का द्रष्टा है, श्रति का र| 


hd 






बृहदारण्यको पनिपेदू स० । ३०३ 
प्रति का मन्ता दै, विज्ञप्ति का विज्ञाता है, वही तरा आंमा हे, वही सब 
अन्दर विराजमान दै. इस आत्मविज्ञान से अतिरिक्त जो वस्तु है; 

दुःख मय है, ऐसा सुन कर चक्र का पुत्र उषस्त चुप होगया॥ २ ॥ 
इति चतुथ ब्राह्मणम्‌ ॥ ४ ॥ 





आथ पञ्चस ब्राह्मणस्‌ । 
सन्त्र १ .. | 
| अथ हेने कहोलः कोधीतकेयः पमच्छ याझुवल्क्येति होवाच 
| गदेव साक्षादपरोक्षाह्ह्म य आत्मा सर्वान्तरस्तं मे व्याचक्ष्वेत्येष 
| त आत्मा सर्वोन्तरः। कतमो याज्ञवल्क्य सर्वान्तरो योऽशनायापिपासे 
| शोकं मोह जरां मृत्युमत्येति । एवं वै तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणाः 
| पत्रेषणायाशच वित्तेषणायाश्च लोकेषणायाश्च व्युत्यायाथ भिक्षा- 
| चर्यं चरन्ति या ह्येव पत्रैषणा सा वित्तेपणा या वित्तेषणा सा 
। लोकैषणोभे ह्येते एषणे एव भवतः। तस्माट्ठाह्मणःपाणिडत्य निषिद्य 
४ वास्येन तिष्ठासेत्‌। बाल्यं च पाणिइत्थं च निर्विचाथ मुनिरमीन च 
। मौनं च निर्विचाथ | त्राणः स ब्राह्मणः केनः स्याद्येन स्यात्तेनेदृश 


पदच्छेदः । 
| - अथ, ह, एनम्‌, कहोलः, कौषीतकेयः, पप्रच्छ, याज्ञवल्क्य, इति 


| | हू, उवाच, यत्‌, एव, साक्षात्‌ , अपरोक्षात्‌, ब्रह्म, यः, आत्मा, सवा- 
| न्तरः, तम्‌, मे, व्याचक्ष्व, इति, एषः, ते, आत्मा, सर्वान्तरः, ` कतमः, 


| सत्युम्‌, अत्येति, एतम्‌, चै, तम्‌, आत्मानम्‌ विदित्वा, त्राणाः, पुत्रे- 

| षणायाः, च, वित्तेषणायाः, च, लोकैषणायाः, च, व्युत्थाय, अथ 

| भिक्षाचर्यम्‌, चरन्ति, या, हि, एव, पत्रेषणा;. सा, वित्तेषणा, या 
| वित्तेषणा, सा, लोकैषणा, उभे, हि, एते, एषणे, एव, भवत तस्मात्‌ , 








३०४ वृहदारण्यको पत्िष्दू_ स० । 


ब्राह्मणाः, पाणिडत्यम्‌; विद्य, बाल्येन, ; तिष्ठासेत्‌, 
पाणिडत्यम्‌ , च; निर्विद्य, अथ, सु अमोनम्‌ ; च मौनं; च 
ब्राह्मण:; सः, त्राह्मण:, केन, स्यात्‌, यन, स्यात्‌, 





५] >. 


एव, अतः, अन्यत्‌)' आर्तम्‌, ततः, ` है कदोल 
उपरराम ॥ 
ञन्वयः पदाथोः. अन्वय: 


~ ४०० य | र १: 
अथ ह=इसक पछ . `+ कहालन्ह' कहोल ! 


[i कौषीतकेयः-कुषीतक का पुत्र . यहद हृदय | 
५5 कहोलः =कहाल तमतरा 
` पप्रच्छुन्प्रन करता भया आत्मा=आत्मा | 
हि” इभो. सबीन्तर=सोन्तयमरर | . 
` ` इतिन्ऐसा ४ त पुन टकराव 
ह . उकत्वास्कह कर , . छ दालन ता 


उवाचस्सस्बोधन किया कि | ` ˆ ॐ रथा क 


| याक्षवल्स्यच्हे याज्ञवल्क्य ! .  याज्ञवट्कय-्ह याज्ञव [| 








यत्‌=जो 
निश्चय करके , कतमः =कोनसा आहमा ' 
` साक्षात्‌=साक्षात्‌ ` : सचीन्तरः =सवान्तयामी | 
+ च=भ्रार ` + एघः=यह ` | 
अपरोक्षातस्सत्यक्ष + सम प्रश्‍नः=मेरा प्रशत हे 
. ब्रह्मन्त्रत्म हे याजञवल्कयः=्याज्ञवल्वय ने | 
` + चऱआर उचाचन्कदा | 
. यःन्जो ४5, यध्लजो आत्मा |. 
आत्मास्थात्मा छि ना या | ख प्यास गै | 
सचान्तरः=सव के अभ्यन्तर हे. | . शोकम शोक 
`,  तमूस्उस आत्मा को  मोहमङ=मोद को 
___ _ मेन्मेरेल्यि  .) ज़रामलजरा 
र व्याचक्ष्व-कहिये सत्युम-रत्य > 
* चाशवस्क्यः=याजवरक्यः ने : झत्येतिसडल्लइत * | 
2 320 की विद्यमान हे | 





4. 8 





बृहदारण्यंकोपनिषद्‌ स० । ३०४ 


| + सः ण्वन्वही . तिष्ठासेत्‌=रने की इच्छा करे 
| + ते आत्मात्तेरा आत्मा हे तत्पश्चात्‌=इसके पीछे 
| + सः एवत्वही बाल्यमजञ्चान विज्ञान 
i सवीन्तरः=सत्र के अभ्यन्तर ह ् च=श्रौर | 
` _ चैसनिश्‍चय करके पाणिडत्यम्‌=शाख्रीयज्ञान को 
तम्‌=उसी निर्विद्य=त्याग करके 
` एतम्‌=इस स५्च्चह त्राह्मण 
आत्मानम्‌र-आत्मा को सुनिश=सननशील सुनि 
चिदित्वा=जान कर भवति=द्दोता है 
अथन्ओर च पुन मरोर फिर 





| पुत्रैषणायाः च=पुत्र की इच्छा से अभीनम्‌ | _ज्ञान, विज्ञान आर 
| | वित्तेषणायाः=वितत्त की इच्छा से ] च्च vores मननवात्त को 

| लोकैषणायाः=लोककी इच्छा से त्याग करके 

| व्युत्थाय-छुटकारा पा कर ब्राह्मणः-त्रह्माचत्‌ 


ब्राह्मणा "नाहम भवति=होता हे 
भिक्षाचयेम्‌=भिक्षात्रत को सभ्चवह 
चरल्ति-करते है - - . श्राह्माणःच्त्राद्दाण 
या पजैषणए-जो पुत्र की इच्छा है येनः=जिस 
स्ा=वही _ केनन्टकिसी साधन करके 
हि एवच=निश्चय करके | स्यात्‌=द्दो 
~ ~ ~ 
वित्तषणा-द्रव्य की इच्छा ह तेन=उसी साधन करके 
साली 4 |  . इदशः=ऐसा कहे हुये प्रकार 
लोकेषणा=लोक की इच्छा हे | ब्रह्मवेत्ता 
उभे=ये दोनों निकृष्ट स्यावऱ्होता हे 
एषण =इच्छायें एक दूसरे अतः=इस लिये 
5) स्का याद अच्यत्‌्-ओर सव साधन 
एव भवतः=भ्रवश्य होती हें के न 
तस्मात इस लिये आत्तेम्‌=्दुःखरूप हे 
=इस लिये हर 
ततः हृ्याज्ञवल्कय महाराज 
ब्राह्मणः ब्राह्मण हे उत्तर पाने के पीछे 
पारडत्यम्‌=शाखसम्बन्धी ज्ञान को _> पीछे 
_ 'निर्विद्यञत्यागःकर कोषीतकेयः=कुषीतक का पुत्र 
बाल्येनञञ्चान विज्ञान शक्ति कहोलः=कहोल 


के आश्नित होकर उपररामन्उपरत होता भया 


स्थित है, वही अन्तर्यामी है, इसको सुन कर उषस्तवत्‌ कहोल नेह 


. का अन्तर्यामी है, हे कहोल ! जब पुत्रषणा, वित्तेषणा, लोक 





३०, पृह॒दारयकोपनिषदू स० | 
, . भावाथ। 

जब चाक्रायण उपस्त चुप होगया, तदनन्तर कहोल 
याज्ञवल्क्य से प्रश्न करने लगा यह कहता हुआ कि 
जो ब्रह्म साक्षात्‌ आत्मा के नाम से पुकारा जाता हे, और जो 
प्राणियों के अभ्यन्तर में स्थित हे. उस ब्रह्म के विषय में में ६ 
` व्याख्यान सुनना चाहता हूं, इसके उत्तर मे याज्ञवल्क्य महाराज, 
हैं कि, हे कहोल ! बह ब्रह्म तुम्हारा आत्माही है, वही सब के अङग 












` मृत्युसे रहित है, वही आपका आत्मा है, वही सर्वान्तर है, की 


« ! 


स रहित होकर ब्राह्मण की वृत्ति आत्माकार होती हे, यानी क्राः | 


निवाहाथ भिशक्षादृत्ति वह करता है, हे कहोल ! ये तीनों इछ 


एकही हैं, ये तीनों निकृष्ट इच्छायें हैं, इनको त्याग कर शाख्रसक' 


के आश्रय होवे और अपने ज्ञान के बल करके स्थित होवे, ग | 
प्राण ऐसा करता हे, तव वह : ब्राह्मणा मुनि कहलाता ह | 
अपने वास्तविकरूप का मनन करता दै, और करते करते इ | 
के पीछे अमोन दोजाता है, तब वह ब्रह्मवित्‌ होता दै, ऐसे ४0 
| अतिरिक्त और साधन दुःखरूप हैं. याज्ञवल्क्य से ऐसा उर 
ओर .उसके तात्पर्य को सम कर, कुषीतक का पुत्र कढ" 
` होता भया ॥ १ ॥ 

_ इति पञ्चमं ब्राह्मणस्‌ ॥ ५ ॥ 


RRR «(कुक 2७००००- हू कम्य च्रे 


वृद्ददार्णंयकोपनिषदू स८ । ३०७, 
अथ षष्ठ ब्राह्मणम्‌ । 
सन्तः ९ 
| ` झथ हेने गागी वाचक्रतरी पपच्ड याज्ञवल्क्येति. होवाच यदिद 
| सर्वमप्स्बोत च मोते च करिपन्ु खर्वाप गताश्च प्रोताश्चेति 
| बायो गागीति कस्मिन्रु खलु वायुरोतश्च मरोतश्ेत्यन्तरिक्षलोकेषु 
| शार्गीति कर्मिषु खस्वन्तरिक्षलोका ओताश्च प्रोताश्चेति गन्धवै- 
| लोकेषु गार्गीति कस्मिछु खलु गन्धबैलोका ओताश्च प्रोतारचे- 
| त्यादित्यलोकेषु गार्गीति कस्मिन्ु खस्वादित्यलोका ओताश्च 
| प्रोताश्चेति चन्द्रलोकेषु गार्गीति कर्मिषु खलु चन्द्रलोका ओतारच 
| प्रोताश्चेति नक्षत्रलोकेषु गार्गीति कर्मिषु खलु नक्षत्रलोका ओताश्च . 
| प्रोताश्चेति देवलोकेषु गार्गीति कस्मिक्ष खलु देवलोका ओताश्च 
। प्रोताश्चेतीन्द्रलोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु खब्विन्द्रलोका ओताश्च 
। प्रोताश्चेति प्रजापतिलोकेषु गार्गीति कस्मिक्ष खलु प्रजापतिलोका 
"| ओताश्च मोताश्चेति ब्रह्मलोकेषु गागीति कस्मिक्ष खलु ब्रह्मलोका 
इ. ताश्च मोताश्चेति स होवाच गागिं मातिम्राक्षीमो ते मूधों व्यप- 
ह सृद्नतिमशन्यां बै देवतामतिपृच्छसि. गार्गि मातिमाक्षीरिति ततो ह 
॥ गागी वाचक्रव्युपरराम्‌ ॥ 


3 A पदच्छेदः l 

अथ, ह, एनम्‌, गार्गी, बाचक्कवी, पप्रच्छ, याङ्ञबल्क्य, इति, ह; 
उचाच, यतू , इदम्‌ १ सपम्‌ १ अप्सु, आरोतम्‌ १ च्‌, प्रोतम्‌ > च १ कस्मिन्‌ १ 
नु, खलु, आपः, ओताः, च, प्रोताः, च, इति, वायौ, गार्गि, इति, 
| कस्मिन्‌ , नु, खलु, वायुः, ओतः, च, प्रोतः, च, इति, अन्तरिक्षलो- 
| केघु, गार्गि ) इति, कस्मिन्‌ , चु, खलु, अन्तरिक्षलोकः; ओताः, च, 
| भोता: १ च, इति, गन्धवलोकेपु, गार्गि, इति, कस्मिन्‌ , नु, खलु, गन्ध- 
वेशोका:, ओताः, च, प्रोताः, च ; इति, आदित्यलोकेषु, गार्मि, इति, 





३०८ 


कस्मिन्‌ , नु, खलु, आदित्यलोका:, आओता:, च, प्रोता १,३ 
चन्द्रलोकेबु, गार्गि, इषि, कस्मिन्‌, छ, खलु, चन्द्रलोकाः, झोत, | 
प्रोताः, च, इति, नक्षत्रलोकेषु, गार्गि, इति, कस्मिन्‌ , नु, लु ३ 
लोकाः, आताः, च, प्रोताः, च, इति, देवलोकेषु, गार्गि, इति 
नु, खलु; देवलोका चप्रोताः, च, प्रोताः, च, इति इन्द्रलोकेपु 
इति, कर्मिन्‌, नु, खलु, इन्द्रलोका ओता:; च, प्रोता:,'च म | 
प्रजापतिलोकेषु, गार्गि, इति, कस्मिन्‌, चु, खलु, प्रजापतिले, | 
आताः, च; प्रोताः, च, इति, ब्रह्मलोकेषु, गागि, इति, कस्मि 


bas य ` खलु, ब्रह्मलोकाः, ओता:, च; 
3 ओ।  गार्गि, मा, अतिप्राक्षीः, मां, 'ते, 
ही कर बे, देवताम्‌, अतिपृच्छसि, गारगि, 
os हे दै ट “है  गागी, वाचक्ववी, उपरराम ॥ | 


आथ ह=इसके पीछे `` 
वाचन्नवी=वचक्नुकी कन्या .. 
गार्गी=गायी | 
एनम्‌=इस याज्ञवल्क्य से 
पप्रच्छुत्मशन करती भई 
च=भोर 
उवाचरबोली कि 
याज्ञवल्क्य=दै याज्ञवल्क्य ! 
तत्‌=जो 
इद्म्‌=्यह | 
सघेम्‌=सब दर्यमान वस्तु 
___ अप्सु=जलमे 
 ोतम्‌=भ्रोत 


' ` चन्रं 
` गतम्‌ चं-प्रोत है 
जुनो ` 





बृहदारण्यकोपनिषदू स० । 


` अन्वयः `` ` पदाथोः 


+ याज्ञवल्क्यः-्याज्ञवस्कय गे 


मा, अतिप्राक्षी:, इति, तत! 


उान्वयः ` | पदा 
च्रापः=जल 
क स्मिन्‌=किसमं 


खलु=निश्चय करके 


अ ताः=आओत 
“ओर 


+ उवाच-उत्तर दिया 
गार्मिङहे गार्गि ! 
वायौरवायु में जत 
` प्रोत हॅ 

इाति=ऐसा 
+ श्त्वात्सुनकर 
ने सा=वदं 
वायु'च्वायु | 











का | ' 


शता >> 
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बृहदारणयकोपनिषदू स० । | 
कस्मिनटकिसमे ` गन्धचेलोकाः=गन्धर्वलोक 
ऋतः=ओत ओताः 
खचसयोर .: `` .च=्ओर 
| , प्रोतः चञम्रोत दै | प्रोताः चस्ओत दे ` 
` डति=्ऐसा `. . "-रति=्यह 


+ श्रुत्वा-सुन कर 


न श्रुत्वा= नकर . | >. 
ES याझवल्क्यःऱ्याजवस्क्य ने: 


.- 'सः=्षह' याज्ञवल्क्य 


+ उवाच=तोले कि ती आइनकद्दा दा 
= गार्गि गामिङहे गाग 
गारगिन्हे गार्गि! - चन्द्रेलोकों में वह 
| अन्तरिक्ष १? _अन्तरिक्ष लोक से जलात 2 
; लोकेषु वह ओत प्रोत ह ` आतप्रात ह. ` 
| इति श्रुत्वा-यंह सुन करके इति=इस' पर 
सा्चेह गार्गी . गार्गी=्गागी `` 
+ पप्रच्छु=ंबोलीः ` उचाचच=बोली 
कस्मिन्लु=किसमें चन्द्रलोकाः=चन्त्रलोक 
खलु=निरत्रय करके i 
न्त शिर re कार लु=निश्चय करक. 
| लोका रश काक झोत 
. आताःच्ओोत. . - -.चस्योर. - 
चरुओर --- प्रोताः चःच्मोत हैं... 
प्रोताःच्मोत हैं. : इंति>ऐसा होने पर 
. इतिऱ्हस पर ` याज्ञवल्क्यःन्याज्ञवएक्य ने. ` 
स्ः=चह याज्ञवल्क्य -उवाच=उत्तर दिया कि 
+ उवाच=्त्ोले ` ` + गार्गि=हे गार्गि ! 
| गार्गि=दे गार्गिः! नक्षत्रलोकेषु=नक्षत्र लोकों में बह 
| गन्धर्वलोके छुर्गन्धव्रैखोकों में वह ओत प्रोत-है 
आत प्रोत हैं, . इतिःन्ऐसा उत्तर पाने पर 
इति=इस पर '  सा=्वह गार्गो 
. गागीरगागी - + उवाचच्बोली `: 
+ उचाच=वोली : नक्षत्रलोकाः=नक्षत्रलोक ` 
कस्मिन>किसमें . करस्मिन्‌=किस में ` 


सु खलु-निश्चय करके ोताः=ओत 


३ १० 
5 स्र 
प्रोताः चन्‍्मोत हे 
' इतिङऐसा प्रश्न होने पर 
याज्ञवल्क्यः=्याज्वस्क्य ने 
ग्रह उततर दिया 
गार्गिज्हे गार्गि! ` 
देवलोके षु=देवलोको में वह 
'२;झोत, प्रोत हैं 
' इतिः्व्यह सुन कर 
शार्गी-गार्गी ने 
पुनःपप्रच्छुन्फिर पूछा 
कस्मिन्यु=किसम . 
खलु-निश्चय करके 
देवलोकाः=देवलोक : 
ओताः=्ओोत 
प्रोताः चन्प्रोत हें ` `: 
इति=इस पर: `: 
+ सः=वह याज्ञवल्क्य 
उवाचऽ=बोला 
"` गार्गिङहे गार्गे ! 
इन्द्रलोके षु=इन्द्रलोकों भें. वह 
“ओत प्रोत हैं 





 इतिञ्ऐसा उत्तर पाने पर 


' गार्गीऱ्गागी ने : 
पुनः=फिर 
'„ , >परप्रच्छु-पूंदा 
कस्मिन"किस म 
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प्रोताः चः्भोत ; 


याज्वर्क्य 
+ उवाचस्कहा 





इंति-यह सुन क्‌ | | र 
गार्गीज्गागों 
: +-उयाचणज्बोली 
"जोक, | शा 
कास्मिन>किसमे | 
जु खलु-निश्चय कहे 
ताः=ओतः . | 
~ -  अआत्भोर 
प्रोताः च=प्रोत हैं 
 इतिन्ऐसा प्रत मु; 
+ स्मः=वह यावत्त ' ~ 
उचाच=वोले 
गाग =हे गाग! 
ब्रह्म लोके षु =त्रहलोरं 7 
एक झोत प्रोह | 
गार्गीज्गार्ग ` | 
' . उचाचऽत्रोली 
त्रह्मलोकाः=त्रह्मलोष 
कास्मिन्‌=किसम 
अओताः=ओत 
च्च्म्श्रार 


MRS & 
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E देवता अति. प्रशन 





मक FR किये जाने योग्य नहींहे 
इ=स्पष्ट 
कि द्रेवताम्‌=उस देवता के प्रति 
कदत झतिपृच्छुसि-बारंम्बार तू पूती दे 
| गार्गिल्दे गायि ! ~. “शार्मिल्हे गार्गि ! 
आत्मत... ' . तिदस प्रकार . ` 
| मान्मुसस , : =; = “. (मानमत। / ` 
| झतिप्राक्षीः८अ्धिक पूछ _ अतिप्राक्षीः=अधिक पूंछ 
| ` अन्यथाञनदं तो ततः ह=्तब 
| ते=तेरा ` . चाचक्कवी=वचक्नुः को कन्या ` 
सूघो=मस्तक . :, गागीन्गार्गी `. 
व्यपज्ञत्‌=गिर पड़ेगा उपरराम=चुप होगई . 


भावार्थ । 

जब कहोल चुप होगया तत्र उसके पीछे श्रीमती ब्रह्मवादिनी 
बाचक्रवी गार्गी याज्ञवल्क्य महाराज से प्रश्‍न करने लगी, हे याज्ञवल्क्य ' 
| जो यह संब वस्तु दिखाई देती है, वह जलमें ओत प्रोत है यानी 
॥ जिस प्रकार कपड़े में ताना वाना सूत एक दूसरे से ग्रथित रहते हैं 
| चैसेही सब जल में दृश्यमान पदार्थ ग्रथित हैं, ऐसा शास्त्र कहता ह, 

| आप कृपा करके बताइये कि वह. जल किसमें ओत प्रोत हैं, याज्ञ- 
(| वस्क्य इसके उत्तर में कहतेहैं, हे गार्गि .! बह जल वायु में ओत प्रोत 
|| हैं हे याज्ञवल्क्य ! वायु “किसमें ओत प्रोत दै, हे गार्गि ! वह वायु 
| अन्तरिक्षलोक में ओत प्रोत है; हे याज्ञवल्क्य !, अन्तरिक्ष्लोक किसमें 
| ओत प्रोत है, हे गार्गि ! वह अन्तरिक्षलोक गन्घर्वलोक मे ओत प्रोत 
| है, हे याज्ञवल्क्य ! गन्धर्वलोक किसमें ओत प्रोतं है; हे गार्गि । बह गन्धव- 
| लोक आदित्यलोक में ओत प्रोतं है, हे याज्ञवल्क्य! आदित्यलोंक किसमें 
| ओत्‌ प्रोत है, हे गार्गि! वह आद्वित्यल्लोक चन्द्रलोक मं ओत प्रोत है, 
| है याज्ञवल्क्य | वह चन्द्रलोक किसमें ओत प्रोत है, दे गार्गि | वह 
॥ चन्द्रलोक नक्षत्रलोक: में ओत प्रोत है, हे याज्ञवल्क्य ! वह नक्षत्रलोक 





| 






pe 


तही है, सबका आधार ब्रह्म है. याज्ञवल्क्य से ऐसा उत्त! 
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क्रेसंमे ओत प्रोत है, हे गार्गि ! वह नक्षत्रलोक देवलोर 
' प्रोत है, हे याज्ञवल्क्य ! वह देवलोक किसमें ओत प्रोत है ४ | 
देवलोक इन्द्रलोक में ओत प्रोत है, हे याज्ञवल्क्य ! >... 
किसमें ओतप्रोत है, हे गार्गि ! वह इन्द्रलोक 


A ~ 2 mmf # 0 


गार्गी चुप होगई ॥ १ ॥ 
इति षष्ठं ब्राह्मणाम्‌ ६ ॥ 

- अथ सप्तमं ग्राह्मणस्‌। . 
| ळी मन्मा 5: हातात 
अथ हैनमुद्दालक आरुशिः पप्च्छ थाज्ञवरक्येति होगा! 

ष्ववसामः पतञ्चलस्य काप्यस्य ग्रहेषु यज्ञमधीयानास्तस्या| 
गन्धवेग्रहीता तमपृच्छाम क्रोऽसीति सोऽम्रतरीत्कबन्ध आप 
सोअञत्रवीत्पतञ्चलं काप्यं याज्गिकाधश्च वेत्य नु त्वे कार 
येनायं च लोकः परश्च लोकः सर्वाणि च भृतानि रं | 
भवन्तीति सोऽग्रवात्पतञ्चलः काप्यो नाइ तद्भगबन्वेदेति पो । 
"पतले काप्य याब्विका४२च वेत्य नु त्वं काप्य तमन्तया ` 
इम च लोकं परं च लोक& सत्राणि.च मतानि योऽत | 
तीति सोञ्तवीत्तञ्चलः काप्यो नाह ते भगवन्वेदेतिर | 





१८२ = ० > हक 








बे 
पडडडिटरिडीड er roo > / (00 
ae हला" 
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| जल काप्ये याज्िका“श्र यो वै तत्काप्य सूत्र विद्यात्तं चान्तयो- 
| ज्रणामिति स ब्रह्मवित्स लोकवित्स देववित्स वेदवित्स भूतावेत्स 
| आत्मवित्स स्विदिति तेभ्योऽञ्रवी त्तदहं वेद तच्चेरव याज्ञवल्क्य सूत्र- 
| निदा चान्तर्यामिणं ब्रह्मगवीरुदजसे मूधो ते बिपतिष्यतीति 
| बेद वा अइ गौतम तत्सूतरे ते चान्तर्यामिणमितिःयो वा इदं कश्चिद्‌ 
| यावे वेदेति यथा वेत्य तथा ब्रूहीति ॥ 


| ` पदच्छेदः । 
अथ, ह्‌, एनम्‌, उद्दालकः, अरुणिः, पप्रच्छ, याज्ञवल्य,इति, इ; 
उवाच, मद्रेषु, अवसाम, पतः्चलस्य, काप्यस्य). गृहेषु, यज्ञम्‌, अधी- 


| यानाः, तस्य) आसीत्‌. भार्या, गन्धर्वगृहीता, तम्‌, अएच्छाम) क; 
` आसि, इति, सः, अंत्रवीत्‌, कबन्धः, आथर्वणः, इति, सः, अत्रवीत्‌ , 
' पतश्वल्म्‌, काप्यम्‌ , याज्ञिकान्‌, च, वेत्थ, इत्वम्‌, काप्य, तत्‌ , सूत्रम्‌- 
रन, शयम्‌, .चः लोकः, परः, च, लोकः, सर्वाणि, च) सूतानि, 
| संदृब्धानि, भवन्ति, इति, सः, अत्रवीत्‌, पतजल:; काप्यः} न, अहम , 
` तत्‌, भगवन्‌, वेद, इति, सः, अन्नवीत्‌ , पतथ्वलम्‌ , काप्यम्‌, याज्षिकान, 


च, वेत्थ, छु, त्वम्‌, काप्य, तम्‌, अन्तर्यामिणम्‌, ` यः, इमम्‌ , च, 


| लोकम्‌, परम्‌, च, लोकम्‌, सर्वाणि, च, भूतानि, यः, अन्तरः, यम- 


यति, इति, सः, अन्रवीत्‌ , पतञ्चलः, काप्यः, न, अहम, तम्‌, भगवन्‌ 


/' वेद, इति, सः, अन्रवीत्‌, पतश्चलम्‌, काप्यम्‌ , याज्ञिकान्‌, च, यः; 
| चे, तत, काप्य, सूत्रम्‌) विद्यात्‌, तम्‌ , च, अन्तर्यामिणम्‌, इति, सः, 


ब्रह्मवित्‌ , सः, लोकवित्‌, स्‌ः) देववित, सः, वेद्‌वित्‌, सः; भूतवित्‌, 


$| सः आत्मवित्‌, सः, सर्ववित्‌, इति, तेभ्यः, अन्नवीत्‌ , तत्‌, अहम्‌ , 
॥ चेद्‌, तत्‌, चेत्‌, त्वम्‌, याज्ञवल्क्य, सूजम्‌, अविद्वान्‌, तम्‌, च, 
| अन्तयामिणम्‌ , ब्रह्मगवी:, उदजसे, मूधा, ते, विपतिष्यति, इति, चेद्‌, 
॥ वे, अहम्‌, गौतम, तत्‌ , सूत्रम्‌, तम्‌, च, अन्तर्यामिजम्‌; इति, यः, बै, 
| शम्‌, कश्चित , जूयात्‌, भेद, वेद्‌, इति, यथा, वेत्थ, तथा, ्रूहि, इति।। 
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पदाथाः | अन्वयः 





ग्रथ ह>गागा के चप होने | कवस्थ/-कवल्पनाक र 
पर | _... _ इंति-इसके पीछे `| 
` आंरुणिभ्च्अरुण का पुत्र | -सः=उस गन्धद३ | . 
उह्दालकः=उद्दालक ने बिक काप्यम-कपिगोत्रवाहे । 
एनम्‌ ह=इस याझवल्क्य स | पतञ्चलस्‌नपतञ्न | 
पप्रच्छुन्सरन किया |. चच्भोर | 
+ चोर , . |. ,याशिकानःउसके शिष्य 
उचाच-बोला कि | | .. अन्रव(तूलपूछा | 
; याज्ञवल्क्य=हे याज्ञवल्क्य ! ।' काप्यण्हे काप्य! || ` 
`` ¬ वयम=्हमलोग | ७ सख्या 
Re काप्यस्यस्क्रपिगोत्र के. ` १5 त्यसस्वू 
पतञ्चलस्य=पत्तम्चल' क... २४७ . > तत्‌लउस 
सृहेषु=घर . | ... सूञरमू्सत्रको 
यशम-पज्ञशात्र 2438 चेत्थ=जानता हे! |. 
अधीयानाः=पंढते हये येन=जिस करके | 
` मद्रेषुन्मद्रदेशमें `. | अयमूल्यह . |. 
अवसाम=विचरते थे... . |` _-लोकः=लोक. | 
तस्य=उसकी SIE चर. . 
भायांडली _ | .-. फर 
गन्धर्वशुहीता=्गन्धर्चगृहीत * ` लोकः=लोक 
` आसीत्त्थी : .८ ` ; : ` चऽ्भ्रौर 
तमू=उस गन्धव से. | सवारनसंपूर्णं . 
अपृच्छाम=हमलोगों ने पृछा कि. . भूतानिन्माणी .. 
॑त्वमू-टू . . | संदब्धानि 
कमको | अन्ति | = र 
सिक Ry । `. ` इलिल्ऐसा प्रश्‍न 
पं इति= . ` `| ` + अत्वान्सुन कर 
भे न्वहगन्धवे . . | . सव | 
च. काप्यःल्कपिगोत्रबा | 
2. ब्‌ पतञ्चलः=्पतञ्जल . . | 
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हमम | __ इति=्ऐसा 
॥ तत्‌=उस सूत्रात्मा को + श्रुत्वान्सुन कर. . ` 
भगवन दे पूज्य he | सः-वह 
नन्दी न काप्यः=कपिगोत्रवाला 
` चेद्‌=जानता हूं पतञ्चलः=्पतञ्चल 
` दति=देसा _ झब्रवीतूङवोला कि 
ने श्रत्वा=सुन कर ` अहम्‌=मे 
 स्तभ्त्वहृ गन्धव सगवनल्हे पूज्य! . . . 
| काप्यम्‌=कपिगोत्रवाले तम्‌=उस अन्तर्यासी को 
| पतञ्चलम्‌=पतञ्चलसे | ज्ञन्न `. 
| च=भ्रोर चषद्‌ङजानता हूं 
यांक्षिकानन्हम याशिका से - इतिनज्ऐुसा 
शर्रबीत्‌=प्ररच करता भया श्॒त्चा=सुन कर 
काप्यऱहे कपिगोत्रवाले ! - सःस्वह गन्धचे ` 


| काप्यसत्कपिगोत्र केः 





A Sri re आन 
» = 


. ऱ्या 
त्वमन्त पतञ्चल म्‌पतञ्बल से 
तमू=उस च=ञ्ार 
अन्तयामिणमङभ्रस्तयांमीको | याह्लिकान्‌=हम याज्ञिको से 
| यभ्जो ` _ अब्रचीतन्बोजा कि 
| . इमम्‌=इस .  काप्यल्हे कपिगोत्रवाले ५ 
लोकमस्‌=लोक को यः्=्जो | 
` सङ्योर च=निश्चय करके 
. परमस्पर - el तत्‌=उस 
_लोकमललोक को | सूज्म्‌नसूत्र 
यमयति=नियम से रखता हे चमर 
चन्र | तम्‌ङउस 
यःन्जो... खन्तयाोमिणमत्अन्तयोसी को . 
न्तरःम्अ्नन्सयामी विद्यात्‌ङजानजावे तो. 
स्ोशि-सब हि सभ्ञ्व | 
भूतानि=पुतो को । ` ब्रह्मवितज्त्रह्मबित्‌ 
` यसणतिङनियम म रखता हे | 'सस्बह २ 
॥ 


र ~ Le | 
घेल्यऱजानता ई लोकवितःन्लोकवित 


३१६ 
स*-वह | 
देवावित्‌-देववित्‌ 
- -सम्च्वह 
सः-्वह 
भूतवित्‌=भूतवित्‌ 
| सःऱवह 
________.. आत्मवित्‌=भात्मवित्‌ 
 . सर्ववितुत्सवोवित्‌ . 
_ ` + भवतिऱ्होताहे 
२ सके पछ 
छक इति-इसके पाच 
 गन्धयेःनान्धवं ने 








3 हु २ हू 
) 27 
“0000 
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° तेभ्यः=उन लोगों से 
ततू=उस सत्रको 


याज्ञवल्क्य=हे याज्ञवल्क्य ! 
| वेद्‌=जानता हूं. 
चेत्‌-अंगर 
` त्वमूल्तू ` 
तत्‌=उस | 
सू्रम्‌=सूत्र.को ` 
चज्योर 
'तमू=उस 
अन्तर्यामिणम्‌=अन्तर्यामी को 
. अविद्वान्‌=नहीं जानता हुआ 


त्रह्मगवोः=त्राह्मणों की गोओं को 


उद्जसे=लिये जाता है तो 
, ते=तेरा ` 
सू धा=मस्तक . 


बृहदारण्यकोपनिषदू स० । 


न यदि ब्ूयातू=श्रगर 


विपतिष्यति=गिर पेग 
` इतिञ्पेस्ा 







+ अत्वा-सुन फेर १ 

+ याज्ञवढ्क्यत्याशवसकयो | " 
गौतमन्दे गैत्म | | ` 
अहम्‌ | ३ 

` तत्‌=उस | र 

` सूअसूऱ्यूत्र भाला नन| : 
चोर “जा 

तम्‌=उस . जि 
अन्तयामिणमम्भन्तयामी हे | ः 


चे=भली प्रकार | 
. चेद्‌=्जानताहू | 
इति=ततर 
+ गोतमः=्गौतम ने 
+ आह=कहा कि 
याजवल्क्य=हे याज्ञवत्तय ! | 
यः कश्चित्‌=जो कोई यागी. 
| सब कोई | 
इद्सन्यह . 
बयात्‌-कहते हेँ/कि 
वेद्‌=में जानता हूं 
वेद्‌=में जानती हूँ 
जु=क्या 
त्वम्‌न्लुम 
तथा=वसा 
नृयात्‌ः =कहोगे 
यथाऽ=जेसा 
चेत्थङजानते a प 


गहि्कहिये ३ 


| क्या तू उस अन्तर्यामी को. जानता है? जिस करके यह दृश्यमान लोक 
। अपने कारण सहित और सब भूत जो उसमें विराजमान हैं ग्रथित होरहे 
। हैं? काप्य पतश्चल ने कहा हे. पूज्यपाद, भगवन्‌ ! में उसको” नहीं 
| जानता हूं, जब गन्धव ने अपने दोनों प्रश्नों का उत्तर- नहीं पाया, 
| तब उसने काप्य पतच्चल ओर यज्ञशासत्र के अध्ययन करनेवाले हम 
| लोगों से कहा कि हे पतच्चल ! जो विद्वान्‌ उस सूत्र को ओर उस 
| अन्तर्यामी पुरुष को अच्छी प्रकार जानता है वह ब्रह्मवित्‌, भूः, भुवः, 
| स्वः लोकवित्‌, वह्‌ अग्नि, सूर्य आदि देववित्‌, वह आक्‌ , यजुः, साम, 
| अथवनेदनित्‌, .वह भूतवित्‌, वह आत्मतित्त्‌, वह सर्ववित्‌. कहलाता हे, 
| यानी सब का ज्ञाता होता है, हे काप्य, पतभ्चल ! जब आप उस सत्र 


पा 





। १ 





बृहदारणयकोपनिषद्‌ स० । ३१७ 
.. भाचार्थ। ` 


| . जब याज्ञवल्क्य महाराज को दुर्षष और अजयः विद्वान्‌ पाकर 
| न करने से गागीं उपरत होगई, तब अरुण ऋषि के पुत्र उद्दालक 
| जे याज्ञवल्क्य से प्रश्‍न. करना आरम्भ किया, ऐसा -सम्बोधन करता 
| हुआ कि, हे याज्ञवल्क्य : हम लोग एक वार. कपिनाम के गोत्र में 
| उत्पन्न हुये पतश्वलनामक विद्वान्‌ के गृह गये, और :यज्ञशाख्र पढ़ने 
| क्र निमित्त वहां ठहरे, उनकी भाया गन्धवंग्रहीत थी, उस गन्धर्व सें 
| इमलोगों ने पूंछा कि आप कोन हैं ! उसने उत्तर दिया कि मैं अथवा 
| कवि का पुत्र हूं; भेरा नाम कबन्ध है, इसके पीछे उस गन्धव ने कपि- 
| गोत्र विषे उत्पन्न हुये पतश्चल ओर यज्ञशाख के अध्ययन करनेवाले 
इमलोगो से पूंछा, ऐसा सम्बोधन करता हुआ कि हे. पतः्चल ' तू 
| उस सूत्र को जानता है जिस करके यह दृश्यमान लोक. और इसका 
| सूक्ष्मकारण, ओर परलोक आर उसका :सूक्ष्मकारण आर समस्त 


जीव जन्तु सब मथित हैं, इसके उत्तर में काप्य पतच्चल ने कहा 


। हे भगवन्‌ ! उसको में . नहीं जानता हूं, फिर उस गन्धर्व ने काप्य 


पंतच्वल और हम यज्ञशास्र के अध्ययन करनेवालों से पूंछा हे काप्य ! 


० १८ बृहदारणयकोपनिषदू स० । 

को और अन्तर्यामी को नहीं जानते हँ तब अध्यापकवृत्ति ॥ 
हैं? इस पर पतथ्चल और हमलोगों ने कहा, यदि आप उस्‌ र 

और अन्तर्यामी को जानते दें, तो हमारे लिये कहे, इसके स 
उस गन्धर्ग ने कहा में जानता हूं, फिर उस सूत्र ओर अन्त 
उपदेश हमलोगों से किया, हे याज्ञवल्क्य ! में उस गन्ध केन. 
किये हुये विज्ञान को जानता हूं, यदि आप उस सूत्र भर रस 
यामी को न जानते हुये ब्रह्मवेत्ता . निमित्त आई हुई गोडा के! 
_ब्रह्मवेत्ताओं का निरादर करके ले गये हैं तो आपका मस्तक १ | 








उस सूत्र को ओर उस अन्तर्यामी को भली प्रकार जानता हूं, ज्ञ 
उद्दालक ऋषि कहते हैं कि ऐसा सबही कहते हैं, में जानता | 
८ जानता हूं. यदि आप जैसा जानते हैं तो वेसा कहे, अर्थात्‌ गनने 
क्या प्रयोजन है; यदिः आप जानते हें तो उस विषय को कहे ||| 
®. ` सन्त्रः २ 
स होवाच वायुं गौतम तत्सूत्रं वायुना वे गौतम सूत्रेण 
लोकः परश्च लोकः सर्वाणि च भूतानि संहब्धानि भवनि के 
गोतम पुरुषं प्रेतमाहु्व्यस्र&सिषतास्याङ्गानीति वायुना हि 
सूत्रेण संहश्धानि भवन्तीत्येवमेवैतचाङ्गवरश्यान्तयांमिणं शर 
. पदच्छेदः h 

„ दे, उवाच, वायुः, वै, गौतम, तत्‌, सूत्रम्‌, वायुना, वेग 
सूत्रेण, अयम्‌ , च, लोकः, परः, च, लोकः, सर्वाणि, च छी 2 
संद्व्धानि) भरन्ति, तस्मात्‌ , वे, गौतम, पुरुषमं , प्रेतम, आह १ 
सपत, अस्य, अङ्गानि, इति, वायुना, हि, गोतम, सूत्रेण, ६ | न j 
भवन्ति,इति, एवम , ए, एतत्‌ , याज्ञत्रल्क्य, अन्तर्यामिणम्‌, ्रूहि ॥ | 






सः 









Se रि हने पदार्थो अन्वयः 
| सः=्वह याज्ञवरक्य | ` उचाच्चङबोले कि 
`  हच्स्पष्ट, ` |. गौतसन्हे गोतम 


~ 


बुहदारण्यक्रोपनिषद्‌ स० । ३१६ 





तत्व | चै=निस्सन्दह 
| चेर 
सूत्रमून्सूत्र हा आहुःच्कहते हैं कि 
चे=निश्चय करके अस्य=इसके . 
बाययुःत्वायुहे | अज्ञानिंन्शज्ञ . - 
गौतमन्हे गोतम! | व्यस्थोसिषतरर्डाले होगये हैं 
वायुना-वायुरूप हि=क्योंकि 
सूत्रेणनसूत्र करके . `|. गोतम=हे गोतम ! 
` चेही | ... चायुनाऱ्वायुख्ष 
।_ अंयमून्यह ., | ` सूञ्जेणुनसूत्र करके 
॥. ` लोकः च=लोक ` >> संरब्यानि \ PN : 
| “ओर । = भवन्ति | 
. परः चन्पर . .. . इतिऱ्पऐसा 
नई ERS श्रत्वाऽसन कर 
लोकः=लोक ० 7 उल्था 
` +चन्‍्ओर. ` गौतमः=गोतम ने 
सवीणि=सव आह=कहा | 
सूतानिन्ग्राणी ` याज्ञवल्क्य=्हे याज्ञवल्क्य - 
संरब्धानि पतत्‌=यह विज्ञान 
/सहब य एततऱ्यह ' 
| | भचन्ति pi एवम्‌ एव=ऐसाही हे जैसा आप 
र, तस्मात्‌=श्स लिये कहते डे अल 
र गोतमरुहे गोतम | न्‌ अथ<अब व्य 
भ्रेतमऱ्मरे इये. . |अन्तयोमिणमऽ=अन्तर्यामी को. 
पुरुष मय को... ब्रृहि-आप कहें 
भावाथे । 






. याज्ञवल्क्य ने कहा हे गौतम ! आप सुनें, में कहता हूं. वायु ही 
बह सूत्र है, जिसको गन्धर्वने आप से कहा था, वायुरूप सूत्र करके ही 
कारण संहित यह दृश्यमांन लोक, ओर आकाश बिषे स्थित दृश्या- 
|| दश्य संपूर्ण लोक, प्राणी और पदार्थ जो उनके अन्दर हैं, अथित हैं, 
गौतम ! जब पुरुष मृत्यु को प्राप्त होजाता है, तब उसके मस्तक 
| शरीर को देखकर मनुष्य कहते हैं, कि इस पुरुष के सब अवयव दीले 
|ड़गये हैं, जैसे माला में से सूत्र के निकल जाने पर उसके मणि इधर 


९ ३२० बृहदारणयकोपनिषद्‌ स० | 
| उधर गिर पड़ते हँ, इस उदाहरण से आपको मालूम होस ; 
| वायुरूप सूत्र करके ही सत्र पदार्थ ग्रथित छ्‌, | एसा सुन क्‌्‌ ॥ 
उद्दालक कहते हैं कि, हे याज्ञवल्क्य ' यह बिज्ञान ऐसाहे १! 
आफ्नै कहा. है, हे याज्ञवल्क्य ! आप कपा करके अन्तयामी | 
के प्रश्‍न का उत्तर देवे ॥२॥ 
४ 72 कहा 0०02700: सन्त्र, २ 
` . यः पृथिव्यां तिष्ठन्पृथिव्या अन्तरो ये पृथिवी न के! 
परथिवी शरीरं यः पृथिवीमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तयोगा] 
emi 
प ८. यः प्रथिव्याम्‌ , तिष्ठन्‌, पृथिव्याः, अन्तरः, यम्‌, परथिवी र 


BY 


यस्य; प्रथिवी, शरीरम्‌ १ यः) पृथिवीम्‌ , र? यमयति, भ | 
। आश्मा, अन्तर्यामी, अमृत: ॥ | 
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अन्वयः ` `पदाथोः | अन्वयः 
यामनी म॑ ` 
तिष्ठन्‌=स्थित हे 
+यः्न्जो | 
| पूथिव्याःऱएथ्वी के 
| अन्तरः=बाहर हे 
यमू्‌=जिसको 
` ` पृथिवीङशथ्वी . 
5 82८ नठनही .. 
 ेद्न्जानतीहे '. 


पृथिवी-एथ्वी हे | 
ै यः म्ञ्जो हैः | 
अल्तरः८एथ्वी केरा! 






`` याज्ञवल्क्य | 
१७/० क De do, 
हुआ वत्तमान: हे वही 
की f ne] क २७५ 02 च. he ण १. >> > A 
2 


बृहदारणयकोपनिषद्‌ स० |. ३२१ 
| एथ्वी में तो सब पदार्थ रहते हैं क्या सब॒ही अन्तर्यामी हैं ? याज्ञवल्क्य 
कहते हैं, हे गौतम ! ऐसा नहीं, जो एंथ्व्री के अन्तर है, जो एथ्वी के 
| बाहर है, जो एथ्वी के ऊपर है, जो एथ्बी के नीचे है, जिसको एथ्वी 
| नहीं जानती हे, जो एथ्वी को जानता है, जिसका एथ्वी शरीर है, 
| जो प्रथ्वी के बाहर भीतर रहकर एथ्वी को उसके व्यापार में लगाता 
| २ और जो अविनाशी है, निर्विकार दै, आर जो तुम्हारा और सत्र 
। का आत्मा दै, बही है गोतम - अन्तर्यामी है ॥ ३ ॥ 

i, ` सन्त्र ४. $ 

। योऽ तिष्ठमञ्योञ्न्तरो यमापो न विदुर्यस्यापः शरीरं योऽपो- = 

|| नरो यमयत्येष त आत्माऽन्तयाम्यसृतः ॥ | 
. ` पदच्छेद । | 

। ` यः, अस्छु, तिष्ठन्‌, अद्भयः, अन्तरः, यम्‌; आप:, न, विदुः, यस्य, . 

| अपः, शरीरम्‌, यः, अपः, अन्तरः; यमयति एषः, ते, आत्मा, 









| अन्वयः . पदार्थाः | अन्वयः | पदाथाः 
यभ्त्ो ` ` आपः=्जल है 
पप्सु=जल मे यजो 
तिष्ठन>रदता हे 
परया चौर | अन्तर$८जलके अभ्यन्तर 
अञ्गः्यःन्ञल के 2400 उ 
अन्तरः्वाहर भी स्थित हे अपः-जल को 
यम्‌जजिसको यसयाति=स्वव्यापार से लगाता 
आपः=्जल | ३ 
ल-नहीं १ पष*--वही 
विदुः=जानते ह | ते=तेरा 
पा च=ओर. न अम्तत+-प्रविनाशी 
यस्य=जिसका | , झ्रात्मा=आत्मा 


१». शरोरमऱ्ञारीर ` के अन्तयोमीसभन्तयासी है 





३२९ ` वृहदार्णयकोपनिषद्‌ स० | 
| भावार्थ । 
हे गोतम । जो जल में रहता. हे, आर जो जल के 
जिसको जल नहीं जानता है, आर, जिसका शरीर जल है | 
जो जल के बाहर भीतर रह कर उसको शासन करता ३ | 
, तुम्हारा. आत्मा हे, वही अविनाशी दे, वही निर्विकार है र । 
अन्तर्यामी हे ॥ ४ ॥ 








पनन) 


a Al, «i 


सन्त्र ५ $ 


| पदच्छेदूः । 
यः, अग्नौ, तिष्ठन्‌, अग्नेः; अन्तरः, यम्‌, आग्निः, न, के, 
ह अग्निः, शरीरम्‌, यः, अग्निम्‌, अन्तरः, यमयति, एषः, ते, ऋ 
अन्तर्यामी अमृत: ।। 

अन्वयः ` पदार्थाः | अन्वयः 










. यःञ्जोः FINE शरीरम्‌=शरीर 
अग्नौऱथर्न में. आग्निःन्गिन हे 
तिष्ठन-रहता हे ` 2० 
+ च=ओर ` या 
ue ` शञ्न्तरः=ञ्रग्निके | 
ग्नेः=अग्नि के. अग्निम्‌=ञ्रग्नि को . | 
अन्तरः=भीतर स्थित हे “ यमयातिङशासन करार | 
यमू=जिसको ण वही 
अग्निः-अग्नि_ | तेञ्तेरा 
न=नद्ी अ । अस्रतः=अविनाशी 
चद्‌=जानत है ञात्माङ्ात्मा, 
यस्य=जिसका . अन्तयोमी=अन्तर्यामी 
भावार्थ । 


| हे गोतम ! और भी सुनो, जो अग्नि के अन्दर ओर बाहर ३ 


बृहदारंग्यकोपनिषदू स० । ३२२ 
है, जो अग्नि का शरीर है, जिसको अग्नि नहीं जानता है, ओर जा 
. अग्नि को जानता हे, झोर जो अग्नि के बाहर भीतर रह करं अग्नि 
को शासन करता है, जो शस्तरूप आपका आत्मा है यही वह अन्त- 
| गामी दै ॥ ५ ॥ 

! न्त्रः दे व 
पोडन्तरिते तिष्ठ्नन्तरिक्षादन्तरो यमन्तरिक्षं न. बेद यस्यान्तरिक्ष४ 
शरीरं योऽन्तरिश्षमन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तर्यास्यमृतः ॥। | 
| आ पदच्छेदः। ` 
. य: अन्तरिक्षे, तिन्‌, अन्तरिक्षात्‌, अन्तरः, यम्‌, झन्तरिक्षम्‌ , 
| न, वेद, यस्य, अन्तरिक्षम्‌, शरीरम्‌, यः, अन्तरिक्षम्‌) अन्तरः, यम 
| यति, एषः, ते, आत्मा, शन्तर्यामी, अस्तः ॥ $ 





अन्वयः . ` पदार्थाः] अन्वयः पदार्थाः 
| यः=्जो शरीरम्‌=शरीर 
अन्तरिक्ते=भाकाश सें - अन्तरिक्षमञ््ाकार हे 
तिष्ठन-स्थित हे 
यःऱ्ट ज्ञो 
+ चर | 


आअत्तरःन्याकाश. में रह कर 


र्ग” य५भ्च्जो 
अन्तरिक्षात्त्आकाश के , अन्तरिक्षम्‌ञआकाश को 
अन्तरःन्बाहर हे यमयति=नियमबद्ध करता हे 
'यमूऱजिसको पषः=वही 
अन्तरिक्षम्‌ञ्राकाश .. ते=तेरा 
ननन अस्त: अविनाशी 
वेद्=जानता हे [ आत्मान्आत्सा 
. यस्यनजिसका अन्तयोमीस्यन्तयोमी हे 


“दै टु भावाथ । 

जा टप हे गोतम ! जो अन्तरिक्ष में रहता है, ओर जो अन्तरिक्ष के बाहर 
' स्थित है; जिसको अन्तरिक्ष नहीं जानता है, और जो अन्तरिक्ष को 
आनता है, जिसका शरीर अन्तरिक्ष है, और जो अन्तरिक्ष के बाहर 





३२४ 'वृहदारयंयकोपनिषदू स० । 
भीतर स्थित होकर अन्तरिक्ष को शासन करता हे, और जो, 
अविनाशी आत्मा है, यही वह अन्तर्यामी है ॥ ६ ह: 









सनक ७ 


यो वायौ तिष्ठन वायोरन्तरो यं वायुने वेद यस्य बा, 

यो वायुमन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तयाभ्यश्रुतत॥ ` 
 पढ्च्छेदः। | 
यः, वायौ, तिष्ठन्‌, र वायोः ॥ अन्तर; » यम, वायु:, न, वेद ५ 

है रू वायुः, शरीरम्‌, यः, वायुम्‌., अन्तर., यमयति, एषः, ते, ग्र 
.______ झन्तर्यामी, अमृत: ॥ | 








. अन्वयः `पदार्थाः | अन्वयः ' एवा 
प~ वायनाड हे | 
८. ती वायौ-्वायु मे इ यमजो 
व च आ अन्तरः=घायु के ग्रमत! 
वायोः=वायु के. | > बढकर 
अन्तरःऱ्वाहर हे. . वायुसऱ्वायुको । | 
` य॒मःजिसको | ` यमयाति=नियमबद्ध कता 
वायुःन्वायुः | ' एषः=्वही | 
न--नहीं x ते=तेरा 
चेद्‌=जानता है ञअस्तः=अ्विनाशी . 
यस्यञजिसका : अआत्माङआत्मा 
शरीरम्‌=शरीर अन्तर्यामी-अन्तर्यामी है 


| भावार्थ । > हि 
जो वायु के बाहर भीतर रहता हे, जिसको वायु नहीं जाना 
| ओर जो वायु को जानता हे, जिसका वायु शरीर है, जो १ 
भीतर बाहर रह कर वायु को शासन करता हे, जो आपका 

` निर्विकार आत्मा हे, यही वह अन्तर्यामी हे || ७॥ : 


ब्ृहदारययको पनिषदू स० । ३२५ | 
सन्तः ८ 
गो दिवि तिष्ठन्द्वोऽन्तरो ये थौने वेद यस्य चौः शरीरं यो 
| दिवमन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तयोस्यमृतः ॥ 
| पदच्छेदः॥ ` 
यः, दिवि) तिष्ठम्‌) दिवः, अन्तरः, यम्‌, यौः, न, वेद, यस्य; द्यो 
| शरीरम्‌ , यः, दिवम्‌, अन्तर यमयति, एषः, ते, आत्मा, अन्तयामी, 





| अन्वय fs पदाथोः | अन्वयः ` .- .. पदाथाः 
| जो .. शरीरम=्शरीर .. 
दिचिञस्व में - द्यौःस्स्वग हे: . 
. तिष्ठनटस्थित दे यः=जो 
i चनो अन्तरः=स्वगे में रह कर 
म के दिवमजूस्‍वग को 
अस्तरःऱबाहर हे . यमयतिङनियमबद्ध करता दे 
` यमत्जिसको -, पषःन्वही.. ... 
` द्यौःनस्वगै _ - _ तेत्तेरा 
नहीं असतः-अविनाशी 
चेद्स्जानता है | `. आत्मा=आत्मा | 
यस्य=जिसका .'.. `` अन्तर्यामीञ्अन्तर्यामी हे : : 


- साचार्थ। 

जो. द्यलोक में स्थित हे, जो द्युलोक. के. बाहर दे; जिसको 
| चुलोक नहीं जानता है, और: जो द्युलोक को जानता है, जिसका 
| शरीर द्ुुलोक हे, और जो. . यलोक: के... बाहर ,भीतरः स्थित रदद कर 
| चुलोक को शासन करता दै, और जो अविनाशी. आपका: आसमा 
' है, यही वह अन्तर्यामी हे ॥ ८:॥ 

| सन्त्र € ड 

| य आदित्ये तिष्ठन्नादित्यादन्तरो यमादित्यो न वेद्‌ यस्यादित्यः 
| शरीरं य आदित्यमन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तयोस्यमृतः॥। 





३२६ बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ स० | 
, पदच्छेदः. 
यः, आदित्ये, तिष्ठन, आदित्यात्‌; अन्तरः, यम्‌ 
बेद, यस्य, आदित्यः, शरीरम्‌, यः, आदित्यम्‌, अन्तर: 
एषः, ते, अत्मा, अन्तयामी, असतः ॥ ` 











अन्वयः ` पदाथोः | अन्वयः 
१.४ जो: कर शरीरम्‌=शरीर 
आदित्ये=सूय में आदित्यः=सूयं हे 
जा तिष्ठन८स्थित हे / | यः=जा | 
ह यभ्ञ्जों ` अन्तर;-सूये के भीत, 
. आदित्यातऽसूर्यं के आदित्यम=सयं को 
 अन्तरःनताहरःहै यमयति=नियमदद क्षा 
यमू=जिसको ~ पए्षः=वही ` | 
ग्दित्यः्न्सूयं . | तेजतेरा | 
नन्‍नहीं ` `` अस्ृतः=अविनाशी | 
: चेदञ्जानता हे. आत्मा=यामा | - 
यस्य=जिसका अन्तयोमीः=अन्तयामर है | 
[ _ सावार्थ। | i 
जो आदित्य के भीतर बाहर रह कर स्थित रहता है, जिसको ग्रा 


नहीं जांनता है, जोःआ दित्य को जानता हे, जिसका शरीर आ. 
दै, जो आदित्य के भीतर बाहर रह कर आदित्य को शासन # 

है, और जो अविनांशी आपका आत्मा है, यही वह अन्तयांमी है॥| 
नो ` ` सन्त्र १०७ ` | ` 
षे दिश ,तिष्ठन्दिऽभ्योऽन्तरों ये दिशो न विदुर्यस्य दिश 
र्‍या दिशोऽन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तयास्यसृतः ॥ | 


` पदच्छेदः! | 
यः, दिक्लु, तिष्ठन्‌, दिग्भ्यः, अन्तरः, यम्‌ , दिशः, न, षिः 


दिश शरीरम्‌; यः, दिशः, अन्तरः, यमयति, एषः, के ^| 








| बृहदा रायको पनिषद्‌ स० । | ३२७ 


ड यःमजो दिशः=दिशायंः हैं मा 
॒ दिक्षु=दिशा्मा म क य$्=्जोः. 
|... तिष्ठनस्थित है अन्तरः=दिशा् के भीतर 
७४ यती र रह कर 
न | बिए 
यमू=जिसको : यमयति=नियमबड्ध करता दै 
.दिशः=दिशायं पषःम्वही. . : “दे 
न=नददं ¬ तेन्तेरा 
विदुः=जानती हैं! अम्तृत+-अविनाशी 
यस्य=जिसंका `` आत्मा=आत्मा 
शरीरमून्शरीर : अन्त्यामी=अन्तर्यामी हे 
भावाथ । 


| जो दिशाओं के अभ्यन्तर रहता है, जो दिशाओं के बाहर हे, 
| जिसको दिशायें नहीं जानती हैं जो दिशाओं को जानता हे, जिस 
| का शरीर दिशार्य हैं, जो दिशाओं के भीतर बाहर स्थित होकर 
| दिशाओं का शासन करता है, जो आपका आत्मा है, जो अम्ृतरूप 


| है, यही वह अन्तर्यामी है ॥ १०॥ ` 





सन्त्र ११ 


। यश्चन्द्रवारके तिष्ठर्चन्द्रतारकाद्‌न्तरो यं चन्द्रतारकं न वेद 
| यस्य चन्द्रतारकं . शरीरे : यंश्चन्द्रतारकमन्तरो ` यमयत्येष त 
| आत्मान्तयीस्यशृतःः॥। 








पदच्छेदः । 


यः, चन्द्रतारके, तिष्ठन्‌, चन्द्रतारकात्‌., अन्तरः, यम्‌, चन्द्र- 
॥ तारकम्‌, न, वेद, यस्य, चन्द्रतारकम्‌, शरीरम्‌, यः,' चन्द्रतारकम्‌ , 
| अन्तरः, यमयति, एषः, ते, आत्मा अ्अ्न्तयांमी, अमृतः ॥। 
Ei 0. न्‌ ३... 


~ 








वृहृदारण्यकोपनिषद्‌ स० | 













३२८ 
श्रन्वयः | पदाथोः | अन्वयः | 
जो चन्द्रतारकम्‌=चन्त्र भर शो | 
चन्द्रतारके-चन्द्वतारों से यःम्जो | 
तिष्ठन्‌=स्थित है . - अन्तरनच जै % 
+ यः=्जो ण! 
चन्द्रतारकात्‌सचन्दतारो के अभ्यन्तर हर | 
अन्तरः=वाहर है. चन्द्रतारकम्‌नचन्तर तारों | 
` यमून्जिसको ` यमयति=नियमतरद न| 
 जचन्द्रतारकमङचन्द्रतारेःः एषः्यद्दी | 
, नऽ्नहीं. ते=तेरा 
चेद्‌=ज्ञानते हॅ छः आअस्तत$-थ्रविनाशी 
यस्य=जिसका | आत्मात्मा 
शरीरमूङशरीर :.. . :.. अन्तर्यामीनअन्तर्यामी ३ | 


भावार्थ । 


जो चन्द्रमा और. तारों के भीतर बाहर स्थित है, जिसको स 
और तारे नहीं. जानते हैं, जो चन्द्रमा ओर तारों को जानता है 
का शरीर चन्द्रमा और तारे हैं, जो चन्द्रमा ओर तारों केर , 
रह कर उनको शासन करता है, जो आपका आत्मा हे, जो अक 
हे, यही वह अन्तर्यामी है ॥ ११ ॥ | 


dl 


a 


| | __ सन्त्र, १२ 
य आकाशे तिएत्नाकाशादन्तरोः यमाकाशो न वेद यसरी 
शरीरं य आकाशमन्तरो यमयत्येष त झात्मा5न्तयोम्यगृतः॥ | 
पदच्छेदः | 

यः, आक्राशे; तिन्‌ ,: आकाशात, अन्तरः, यम्‌; आकार) | | 


पेद, यस्य, आकाराः, शारीरम्‌, यः, आकाशम्‌ , अन्तर 
एषः, ते, आत्मा, अन्तर्यामी, असृतः-॥ | 


बृहदारययको पनिपदू सं० । ३२६ 





भावाथे। .. 
झाकाश के भीतर बाहर स्थित है, जिसको आकाश नहीं 


। जानता है, जो आकाश को जानता है, जिसका शरीर आकाश ह, 
| जो आकाश के भींवर : बाहर रंह कर उसको:शासन करता है, जो 
| आपंका आत्मा है, जो अमृतस्वरूप है, यही वह अन्तयामी है ॥१२॥ 
| मन्त्र १३ 

| _ यस्तमसि -तिष्ठछस्तमसोऽन्तरो ये तमो न वेद यस्य तमः शरीरे 
| यस्तमोऽन्तरो यमयत्येष. त त्मान्तयोस्यमृतः ॥ 

| „पदच्छेदः । 


| यः, तमसि, -तिष्ठन्‌, तमलः, अन्तर यम्‌+ तमः, न, वेद्‌, यस्य; 
| तम शरीरम्‌, यः, तमः, . अन्तरः; यमयति, एषः). ते, आत्मा, 
 अन्तयामी, अमृत; ॥ पक्ष 

| अन्वयः `` ` `` ` पदाथोः | अन्वयः . चदाथोः 


यः्=्नो | फ यलो | 
तमसि=अन्धकार सं ` तमस$5अन्धकार के 


« तिष्ठनःस्थित हे  अन्तरः्वादर है 


| न्वयः पदाथः | अन्वयः पदाथाः 
|”. -याःन्जो” आकाणःच्याकाश है : 
=आक्ाश में यः=जों 
न 9s द 
तिष्ठन्‌=स्थित हे अन्तरः=अआकाश के अभ्यन्तर 
+ यनो रह कर 
ञाकाशात्‌=आ्काश स्‌ 
आकाशमङआकाश को 
अन्तरः=वाहर है 
| _ ` अमल्‍जिसकों म्रयति=नियभबदध करता दे 
|  आकाशःच्याकाश पषः=वही 
| लन्त्नहीँ त-तेरा 
| चेद्‌=जानता है अस्ुतः=अविनाशी 
| यस्य=जिसका - आत्मास्यात्मा ` 
| शरीरमू=शरीर अन्तर्यामीटयन्तरयाँमी है 
| 
| 





रब 





| ३ ३० वृहदारण्यकोपनिषदू स्‌० | 











यम्‌ तमः=जिसको अन्धकार i तस;स्मन्ध ३ 
न वेद=नहीं जानता हे यमयाति नियमदह EE 
यस्य=जिसका | एष्‌; स्वही 
शरीरम्‌=्शरीर | तेस्तेरा . 
तमः=्तम है नी; 
यः ऱ्जो अस्टत - अविनाशी 
अन्तरःच्अन्धकार के भीतर आत्माज्ञात्मा | 
वाहर रह कर. झअन्तयोमीस्यन्तयोमी १. 
भावाथ । 


ओ- जो तमके, भीतर बाहर रहता है, जिसको तम नहीं जा . 
' जो तमको जानता है, जिसका शरीर तम है, जो तम के अन्त 
| वाहर रह कर उसको शासन करता है, जो अमृतस्वरूप है, ओ. 
आपका आत्मा है, यही वह अन्तयाँमी है ॥ १३ ॥ | 

मन्त्र, २ दै ® | | र | 


यस्तेनसि तिएछस्तेजसोऽन्तरो य॑ तेजो न वेद यस्य 


शरीरं . यस्तेजोऽन्तरो यमयंत्येष त आत्मान्तर्यास्यमत रस 
बृतमथाधिभूतम्‌ ॥ FF 





पद्च्छुद्‌ः। | | 

यः, तेजसि, तिष्ठन्‌) तेजस: ४ अन्तरः; - यम्‌ ,- तेजः, न, वेद, कसः 
पेजः शरीरम्‌, यः, तेजः, अन्तरः; यमयति, एषः, ते, रहास 
अन्तयांमी, अस्तः; इति, अधिदेवतम्‌, अध, ` अधिभतम्‌ ॥ 





अन्वयः ` ` पदाथोः । अन्वयः 
य$=्जो  अ्न्तरः=बाहर हे 
`. तेजसिस्तेज में ल र टि यसू=जिसको 
तिष्ठनस्थित है, ` || `` ˆ नजः 
+य्जो | न=्नद् .. 
` तेजसःनतेज्ञ के ` 


घेद “जानता दै 


बृहदारयंयकोपनिषदू स० । ३३९१ 







|. यस्य=जिज़का ` ` असखतःन्प्रविनाशी ` 
| जशरीरम्‌=शरीरः ˆ आत्मान्भांत्मा 
_ जेजभन्तेज है शस्तयोमीव्यन्तयोमी हे 
त्यजो 2 इति=इस प्रकार 
ग्न्तरःम्तेज के भीतर रह कर (देवता के उद्देश्य से 
तेजःन्तेज को. . ` अधिदेवतम- । अन्तर्यामी' विपय 
य॑मयतिनियमत्रड करता हे ` (कहाहे. 
= एषःऱ्वद्दी . अथ-अत्र 
ते=तेरा -अधिंदैचतममोतिक विंब कहेंगे . 


| | भावाथे । 

| जो तेज के भीतर बाहर रहता है, जिसको तेज नहीं जानता हैं, 
।) तेज को जानता है, जिसका शरीर तेज है, जो तेज के. भीतर 
बाहर स्थित रह कर उसको शासन करता है, जो आपका आत्मा हे, 
अमृतस्वरूप है, यही वह अन्तर्यामी हश ९४॥. 
न र किसे उठ ८. 
 यः सबैघु भूतेषु तिघन्सर्वश्यो मतेभ्योऽन्तरो यः सर्वाणि भूतानि 
ल विदपेस्य संवाणि. पतानि शरीर यु सर्वाणि भूतान्यन्तरो, 
मयत्येष त आत्मान्तयौम्यसृत इस्यचिभूतमयाध्यात्मम्‌ ॥ .. - 
| क य 3005 2 

| यः, सवेषु, सूतेषु, तिष्ठन्‌; “सेभ्यः, सूतेभ्यः, अन्तरः, यम्‌, 
वाशि, भूतानि; न विदुः; यस्य; सर्वाणि, भूतानि, शरीरम्‌, यः, 
, भूतानि, अन्त॑रः, -यमयति, एपः, ते, आत्मा, अन्त्यांमी, 
रमृतः, इति, अषिभूतम्‌, अथ, अध्यात्मम्‌ ॥ | 
पिया... माया; | अन्वयः ` . पदाथाः 






स सवेभ्यः=सत्र 
` ` भूतेषु्राणियां में": | ` `अन्तरः=्वाहर है 
तिष्ठन्‌=स्थित हे (१७१ | | यम्‌मजिसको 


व्यय 2”. सचाखि--सच 





bs १ जिसको सबभत नहीं जानते हैं, जो संबंभता. को जानता हैः 





३३२२ बृदवारण्यकोपनिषद्‌ स? । 







भूतानिः्आणी यमयति=नियमन 
र नलन्‍नदहीं ` एषः=चही 
चिदुःन्जानते हैं | तेज्तेरो. 
यस्य=जिसका . अस्वृत+-अविनाशो | 
-शरीरमू=शरीर | आत्माज्ञात्मा | 
सवोणित्लत्र `... | अन्‍्तयामीउअन्तयोरे) | 
भूतानिन्प्राणी हैं . | ` `  इतिल्इस मनना | 
भजो अधिदैचतमऽभ्रधिषै्नञः 
अन्तरः=्ग्राणियां के अभ्यन्तर होचुका | 
रह कर |. अथच्अब | 
` संबोणिच्सब . `` . `| ` अध्यात्मसभ्यास दनः 
 __- भूतानिम्भाणियों. को . न होगा | 
Rt भाचाथ । 


जो सबभूतां में रहता हूँ, जो सबभूतों के बाहर भी फि | | 


का शरीर सबभूत हैं, जो सब्रभूतो के भीतर बाहर रह कः 
“शासन करता. है, जो असृतस्वरूप हे, जो निर्विकार है, जो ४ 
आत्मा है, यही वह अन्तयामीः हैं, इस प्रकार अघिमूत भः 
होकर अध्यात्म का आरम्भ होता है॥ १४५॥ | 
| - > सन्त्र, १६ म 
यः प्राणं तिष्ठन्पाणादन्तरो ये प्राणो न वेद यस † 
शरीर यः प्राणमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तयाम्यमृतः॥ | 
पद्च्छेदूः । . भी.) 
यः, प्राणे, तिष्ठन्‌, प्राणात्‌, अन्तरः, यम्‌, प्राणः, ग, 
प्राणः, शरीरम्‌ , थः, प्राणम्‌, अन्तरः, यमयति, एषः+ पै; “| 
अन्तयांमी, अमृत: ॥ | 
अन्वयः `. पदाथाः | अन्वयः . ` 
यभ्ज्जो'. . | तिष्ठन-स्थित ६ 
प्राणत्माणस | + यःऱजो 


|् 





बृहदारण्यको पनिषद्‌ स० । * ३३३ 





च्रासात्‌=्प्राण के यात्जो ` ` 
अन्तरःन्वाहर हे | अन्तरः=््राण में रह कर 
यसङ्जिसको : :: ` प्राणमस्माण को 
च्राणंशन्माणःः `; यमयतिननियमषद्ध करता दे 
न=नह। एष;स्चही 
~ वेदत्जालंता हे = <तेन्तेरा . 
> यस्य=जिसका पस्रतः=अ्विनाशी 
` शरीरमू=शरीर ~ आआत्मा=्रात्मा ह 
° प्राणम अन्तयोमी =अन्तर्यामी हे 


भावाथ । ॒ | 
| .जोप्राण के अन्तर रहता दै, और बाहर भी-रहेता है, जिस को 
| प्राण नहीं जानता दै, जो प्राण को. जानता है, जिसका शरीर प्राण 
| है, जो प्राण के 'भीतर बाहर -रह कर उसको. शासन करता है, 
| आपका आत्मा है,जो अविनाशी है, यही बह अन्तर्यामी है ॥१६॥ | 
अन्त्रः १७ | 
| « यो वाचि तिषठनवाचोऽन्तरो ये वाङ्‌ न वेद यस्य वाक, शरीरं.यो 
। वाचमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तुयो स्यसृतः ॥ | 
। ` पदृच्छेदः । ` i 
| ` यः वाचि, तिष्ठन्‌, वाचः, अन्तरः यम्‌, वाङ्‌, न, वेद, यस्य, 
ी वाक्‌, शरीरम्‌, यः, वाचम्‌, अन्तरः, यमयति, -एषः, . ते; आत्मा; 
| अन्तर्यामी, अमृतः ॥ ड 


| अन्वय ... पदाथाः | अन्वयः क्र - पदाथोः 
ह हित $-जो ! वाणी=वाणी 
छ वाचे=वाणी ` . .. न=नहीं 
- तिष्ठन्‌=स्थित हे. चेद्‌=जञानती है 
या यस्य=जिसका 


यमूजजिसको. `: ||, ` ` - दी 


३३४ ` बृहदारश्यको पनिषद्‌ स्‌० | 
श्रन्तरः=वाणी में रह कर | तेत्तेरा पाकर 
- चाचम्‌ऽवाणी को अस्वृतःच्थविनाश 

यमयति=नियमवडःकरता है आत्माज्थात्मा 

४:7४ फएषईत्वही, . ` ` अन्तयामी=अन्तयामी 
ff भावार्थे । 
जो वाणी के अन्तर स्थित दै, जो वाणी के बाहर छ| 
जिसको वाणी नहीं जानती है, जो वाणी को जानता है, 5) 
मनि शरीर वाणी है, जो वाणी के भीतर बाहर रह कर वाणी कोश . 
 करतादे, जो आपका आत्मा हे, जो असृतस्वरूप हे, यह; 
अन्तर्यामी हे ॥ १७:॥ $ 







यश्चक्षुषि तिष्ठश्‍चधुषो5न्तरो ये चक्षुने वेद यस्य चु 
य॒र्चधुरन्तरो:यमयत्येषःत आरात्मान्तंयोम्यमृतः.।| 
पद्च्छ्ुद्‌ःः। 
यः," चक्षुषि; ` तिष्ठन्‌ ,. चक्षुषः) अन्तरः). यम्‌; चक्षुः, न, वेद, क . 
चक्षुः, शरीरम्‌; यः, , चक्षुः). अन्तरः, यमयति, एषः+ .ते, . आह ` 


त र ७ 








अन्तर्यामी अमृतः ॥ हि | 
अत्यय .. . पदाथाः | अन्वय ~. >. पदाए 
१0 Te __` शरीरंसून्शरीर, . . | 
` ` चक्चुषिन्चेत्रमं' ' ` |` ` नेंत्र है | 
तिष्ठन्‌=स्थित हे ःऱ्न्जो कग 
हक यभजो ~|. - ¬ न्तरःन्नेत्र मे रहका | 
. चक्चुषःङे्र.के क्य चक्चुःन्नेत्रको. |. 
अत्तरः>बाहर हे | यसयातिः=नियमंतरड करता ( । 
यमू-जिसको : ` एपशतवही: .. | 
चक्षुः्नेत्र फ | ते=तेरा : 
नजन. उ ft ' झस्रृतःन्अविनाश 
दृजानता हे `  आत्मां=आत्मा 
यस्य=जिसका „| अन्तर्यामीङभ्रःतयामी द 


बृहदारणयकोपनिषद्‌ स० । ३३५ 
भावाथ । डि 

| जो चक्षु के अन्तर स्थित है, जो चक्लु के बाहर: स्थित.हे, जिसकी 

| चक्षु नहीं जानता हे; जो चक्षु कोः जानता हे, जिसका शरीर चक्षु हे; 

| ज्ञो चक्ष.के. भीतर बाहर रह,कर उसको शासन करता हैं, जो. आपका ` 

| आत्मा है, जो अविनाशी है, यही वह अन्तर्यामी.हे ॥. १८ ॥ 

| झन्त्र,- १९ 

| . यः ओत्रें तिष्ञ््ोत्रादन्तरो य श्रोत्र न वेद यस्य श्रोत्रः 

| शरीरे यः श्रोत्रमन्तरो यमयत्येष तः आत्मान्तयाम्यमृतः ॥ 

| पद्च्छेद्‌ः.। र 

| ` `यः, शोत्रे, ` तिष्ठन्‌) ओत्रात्‌ ; अन्तरः, यम्‌, ओत्नम्‌+ न, वेद, 

| यस्य, ओत्रम्‌, - शारीरम्‌, यः, ओत्रम्‌ , अन्तरः): यमयति, एषः, ते, 

| आत्मा, अन्तर्यामी, असत: ॥ | 





| अल्या ` र ` पदाथोः | अन्वयः ......_ . पदाथोः 
| - यः= श्रोत्रमः 
br अन्तरः=कणं के श्रभ्यन्तर 
SN हे आ रहकर 
अन्तरः=्वाहर हे. _ मून्कण को 
` यसू=जिसको ` is | यमयति=नियभबद्ध करता हे 
|... ओत्रमून्कण | ..- _ पषःन्वही . ` 
हि: नही Misi तेस्तेरा 
4 वेद्च्जानता है . ... ` ` अस्तः=अ्विनाशी 
 यस्य=जिसंकाः :: ` . ,आत्मात्थात्मा क ३ 
शरीरमून्शरीर .. . ... अन्तयोमीस्चन्तयाँमी हैः . 


भावार्थं । 
| जो श्रोत्र के अभ्यन्तंर स्थित है, जो. ओत्र के बाहर स्थित हे 
| जिसको ओत्र नहीं. जानता है, जो श्रोत्र को जानता हे, जो ओंत्र के 





३३६ ` बृहदार॒यको पनिषद्‌ स०.। 


आभ्यन्तर और बाहर स्थित होकरः आंत्र को शासन करत 
आप-का आत्मा है; जो अंसृतस्वरूप है, यही बह अन्तयां त | 
मन्त्रः .. . 

यो मनसि: तिष्ठन्मनसो5न्तरोः यं मनो न वेद यस्य न; 
यो मंनोऽन्तरोः यंमयंत्येष तः आत्मान्तयोम्यसृतः ॥ 


पद्च्छेद्‌ः। 
यः. मनसि, ,तिष्ठन्‌, मनसः, अन्तरः,-यम्‌ , मनः, न; के 








__. अन्वय पदाथोः | अन्वयः 4 
>> ता यभजो "कोळ! ३, ४ शरीस्मशरीर 
मनसिंध्मन में,” 7 .: | ` :: समन 
तिष्ठनलस्थित हे ::.यभ्त्जो „| 
+ यःन्जो |, ०... अन्तरभऱ्मनरमे रर. 
'अन्तरऱ्वाहर हे. | यमयति<नियमवद्ध शा. 
यम्‌=जिसंकों | एषः=्वही. | 
मनः=्मनः''. ` तेन्तेरा. |. 
नन््नदीं अस्मृतःत्खविनाशी | है 
चेद्‌ऽजानताःहेः. यआत्माऽआत्म | 
यस्यानजिसका . . ग्न्तयीमी=भ्न्त्यामी ६ । हे 
` भावार्थ । 


जो मनको; जानता है, जिसका शरीर मन है, जो :मत के मी | 
रह कर मनको शासन करता है, जो आपका आत्मा है, भे. | 
स्वरूप है; यही वह अन्तयामी है ॥ २० ॥ मट 


२१ | 
यस्त्वचि तिषठु्षसत्वचोऽन्तरो ये -त्वङः नः वेद यस्यं ६ | 
यृस्त्रचमन्तरो - यमयत्येष त. झात्मान्तर्यास्यमृतः ॥ | 





बुहदारणयकोपनिपदू स० ।' ३३७ | 


। “| पदच्छदः . 
ह बचि? तिन्‌, त्वचः, अन्तरः, यम, त्वक्‌, न, नद; यस्य, 





दक, शरीरम्‌, यः, त्वचम्‌, अन्तरः; यमयति त्या 
| र्यामी, असतः. 
| न्वयः ste . पदार्थाः | अन्वयः पदाथाः 
| . याच्जो ` शरीरम=शरीर 
स्वचि-त्वचा में _ त्वकूल्व्वचा है _ 
तिष्ठन-स्थित हे | यभ्न्जो र 
-- यः=जो शन्तरः=्त्वचा म रह कर 
_ स्वच्चः=स्वचा के : त्वचम्‌=स्वचा को 
अन्तरः=्वाहर है . ` यमयतिं=नियमबद्ध करता हे 
यमू=जिसको एषःऱवही 
त्वकूच्तव्वचा .. . ते=तेरा 
न=नद् अस्रतः=अविनाशी . - 
` ` चेदस्जानती दे `  आत्माच्ञात्मां | 
यस्य=जिसका . '।  आन्तयोमी=भ्रन्तयोसी हे 


| « साचा । 
| जो त्वचा के भीतर बाहर रहता है, जिसको खचा नहीं जानती 


।हे, जो त्वचा को जानता है; जिसका शारीर त्वचा है, जॉ त्वचा के 

। भीतर बाहर रह कर त्वचा: को -शासन. करता है, जो आपका आत्मा 

है, जो अमृतस्वरूप है, “यही वह. अन्तयामी है॥ २१. ॥ 

| ६ सन्त्र। ९२... ४ 

) - यो विज्ञाने तिष्ठनविज्ञानादन्तरो यं: विज्ञानं न वेद यस्य विज्ञान» 
| शरीरं यो विज्ञानमन्तरो. यमयत्येष त आत्मान्तयास्य॒श्तः॥ 

| पद्च्छुद्‌ः। ङ 

। : यः विज्ञाने, तिष्ठन्‌, , . विज्ञानात, . अन्तरः, यम, विज्ञानम्‌, न, 
॥ वेद्‌, यस्य, विज्ञानम्‌, शरीरम्‌, यः; विज्ञानम्‌, . अन्तरः, .यमयति, 
| एषः, ते, आत्मा; अन्तरयोमी, . अमृत; ॥ 


की 
| | ३ 


* 2 


\y 


३३८ बृहृदारण्यको पनिषदू स० | 








अन्यः पदार्थाः | अन्वयः 
विज्ञाने=विज्ञान में | .  विज्ञानम्‌=विजञान} अः 
तिष्ठन्‌=स्थित हे ` यको हि, 
यो '=विशान पे | उद 
`  विज्ञानातू-विज्ञान के .. ` |` . .. विज्ञानस-विज्ञानऔ | 
ऋपन्तरः=्वाहर हे; यमयति=नियमबद| अ 
_ यमूङजिसकोः एषः=वही | 
चिज्ञानम्‌ङविज्ञान |. ` दतित्तेरा 
' नत्नदीं | अमखतःस्अविनाही | ` 
वेदस्जानताहे. | अआत्मानश्ा्म 
-यस्यऽजिसका . अन्तयोमीः=अन्तयां 
, भावार्थ। 


ज्ञो विज्ञान के अन्तर स्थित है, जो विज्ञान के वाह है| 
जिसको बिज्ञान नहीं जानता है, ज्ञो विज्ञान को जानता है ह | 
शरीर विज्ञान है, जो विज्ञान के भीतर बाहर स्थित होकर क़ि 
शासन करता है, जो आपका: आत्मा है, जो अमृतस्वस्प |! 
बह अन्तर्यामी है॥ २२ की . : 55 | | 
अन्त्रः २३ 4 

या रेतंसि तिष्ठन्‌रेतसोंऽन्तरो य रेतो न वेद यस्य रे 

यो रेतोऽन्तरो यमयत्येष त आं्मान्तर्याम्यमृतो 5दृष्टो दरष्म शत 
` मता मन्ताबिज्ञातो विज्ञाता नान्योऽस्ति द्रष्टा नान्योऽतोि| 
नान्योऽतोस्तिं मन्ता नान्यो व्तोस्ति बिज्ञातेष त आत्मान्त 
तोन्यदार्चे ततो होहालक आरुणिरुपरराम ॥ 
पंदच्छेंदः । 


यः, रेतसि, तिष्ठन्‌ ; रतसः, अन्तर यम्‌, रेतः, न, १६ च 
शरीरम्‌, यः, रेतः, , अन्तरः, यमयति एंषः, ते, आत्मा, *, | 
अगतः, अदृष्टः, दृष्टा, अश्चत:,. श्रोता, अमतः, मन्ता, अविज्ञा | 












I, eg 3 
१ 
» 
= 





बहदारणयकोपांगपदू स०.॥ ३३६ 
न्यः) अर्तः; अस्ति, द्रष्टा, न; अन्यः) अतः, अस्ति, श्रोता, न) 
अत्यः, अतः] अस्ति, :मन्ता, न, अन्यः, अत प्रस्ति, विज्ञाता, एषः 
- आत्मा, अन्तयामी) अमृत: अत अन्यत्‌, आत्तम्‌, ततः, द 





त्वयः “पढ्यो: | `  पदाथोः 
८ यः=जो + ए्‌षः=्यद्दी 
शेतसिल्वीये में अश्भतः=अश्रुत देता हुआ 
तिष्ठनटस्थित है श्रोता=भोता है 
+ य*च्जो ऱऱ्यही 
` -- रेतसःच्वीये के `. _असतः=अ्रमत होता हुआ 
__„  अन्तरः=्वाहर हे: मन्ता=मन्ता है यानी मनन 
यमूङजिसको करने वाला हे. 
रतः्ञ्वीये | यही 
_ नन्‍नहीं ` '.  अचिज्ञांतः=अविज्ञात होता हुआ 
' `) चेद्‌=जानता दें चिज्ञाता=विज्ञाता हें ` 
> _ यस्यनजिसका - अतःनइससे : . 
शरीरमू्‌=शरीर : . _ आस्यः=अन्य कोइ. 
बीये हे दवष्टास्दशा  . 
य;-जो न--नहों । 
“` अ्रन्तरभ्-वीये में रह कर झस्तिन्हे नि 
रेतः=्वीये को ¦¦ : ` ` अतः=इससे 9 
'यमयति=नियमत्रदड्ध करता हद ऽप्रत्यः=भ्रन्य कोई | 
च्वही ६ 6४5 = श्रोता=श्रोता 
ते=तेरा न=नहां 
आत्मा=्ञ्रात्मा .. प्रस्तिन्हे ३ 
अम्तत अविनाशी असृत- इप्रत:८इससे 
“2 कस पत दद अन्योःख्थन्य कोई 
+ एषःऱ्यही ` मन्तान्मन्ता `: 
. झरष्टः=अद्ट होता हुआ `` न=चहीं ` 
द्रशान्द्रष्टा है अस्तिन्हे | 





३४० बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ स० | | 
अन्तयोगी घनत र | 


गअतः=इससे 
गन्यः=अन्य कोई 
[वज्ञाता=वञ्षाता 
नसूनही 
अस्तिऱ्हे 
: ` + एपश्च्यही 
 _ तेन्तेरा 
संतः=अविनाशी 
आत्मा=आत्मा 


'' हे, वदी अश्रुत होता हुआ आता. है, वही अमन्ता होता रः 
` करने वाला दै, ओर अविज्ञात होता हुआ विज्ञात है,. वही 





| इसस एथकू कोई दूसरा श्रीता नहीं है इससे सन्य कोई मरतः | 
« ६, इससे अन्य कोई विज्ञाता नहीं ह, यही तेरा आबिनाशी£ 





———— oman Lemme oon te) 


 अथाष्टम राह्मणम्‌ [= 


अथ ह वाचक्रव्युबाच ब्राह्मणा भगवन्तो हन्ताहामिम है | | 
` अक्ष्यामि तो चेन्मेवक्ष्याति न जात युष्माकमिमं कारच । 


पृच्छ गागीति ॥ 


आरुणेः=अरुण क्ष | 
उद्दालक)-उद्दालक | - 
उपरराम=च ऱ्च्प दाता पर fe 


Rs जो; वीर्य के भीतर बाहर स्थित दै, जिसको वीर्य नहीं र र न्य | 
__ ज़ो.वीय को जानता है, जिसका शरीर वीर्य'हे, जो बीर्य); | 
बाहर रह कर वीर्य को शासन करता है, वही अदृष्ट होता छा - 


का उत्र उद्दालक चुप होता भया ॥ २३ ॥ 


इति सप्तमं त्राणम्‌ ॥ ७ ॥ 













“इससे | 
अन्यत्‌ङ्पथक्‌ शौर | 
आसमून्यु:खसुप१ | 
तत, ह=इसके पाढे; 


|| 





बृ्ददारययॅकोपंनिषदू स० । ३४९ 

पंदेच्छेदः । 
अथ, हैं, वाचक्कवी,: उवाच; ब्राह्मणाः) अन्त हन्त,, अहम, 
दर; प्रश्नो, प्रक्ष्यामि, तो. चेत्‌, मे, वक्ष्यति; न; जांतु; युष्मा- 
क्रम्‌, इमम. काश्चत्‌; ब्रह्मोद्रम्‌: 3 जेता, इति, पच्छ; गार्गि,“इति | 








| न्वयः पदाथीः | अन्वयः पदाथों 
| अथ हन=्इसकेवाद : ४ वक्ष्यति=उत्तर देंगे तो 
| वाचङ्गवा=गागा युष्माकम्‌=अआपलोगां सं 
| .उत्राच=चोली कि? कञ्चित्‌=कोइ भी 
| , |... इममून्हस .. 
| न्त | नव हाप न MS हवा याज्ञवल्क्य 
| हन्त=यदिः आपकी अंनु- "| `` कोः 3 
| सति हो तो जातु=कभी 
|. इमसू=इन याज्ञवल्क्य से (लखन. : 
द्ौच्दो | . जञतात्जीत: पावेगा 
` प्रश्नोज्अश्न : -इति=इसः प्रकार 
आअहमू-्म . ` ` न" श्वत्वाच्सुन कर. ` 
भक्ष्यामि-पूचुंगी + त्राह्मणाःऱ्त्राह्यण ` 
चतू=अगर न आहुः=बोले; कि 
क सम्न्वह, ` गागिनहे गार्गि ! : 
सभर ४5 मैपुच्छेल्तुस पृष? 
तो=उन दोनों प्रश्नों का ४. इति=एऐसा सत्रों ने कहा 


भावार्थ) - 
आरुणि उद्दालक के चुप होने पर वह प्रसिद्धा वांचक्कवी गार्गी बोली 


कि है ब्रह्मवेत्ताओं ! हे प्ररमपूज्य, महात्माओं ! यदि आपलोगों की 
आज्ञा हो तो में इन याज्ञवल्क्य महाराज-से दो परंल पूछ ; हे नाह्मणो.! 
यदि वह उन मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर कह दंगे तो मुझको निश्चय 
होजायगा कि आपलोगों में से कोई भी ब्रह्मवादी याज्ञवल्क्य महा 

राज को जीत. नहीं सकेगा, गार्गी के इस वचन को सुन कर सब 


याज्ञवल्क्य से अवश्य प्रश्‍न करों ॥ १ ॥ 





त्राह्माण्‌ प्रसन्न होते हुये बोले कि, हे गार्गि ! तुम अपनी इच्छानुसार 


सर | 
हक हु ॥ 
>” दै > डे 
५ a * ति 
७५५47६२" ० छक ५, i ३० | 
YY ISAs ही १ कि किंग...» फेक वको 


३४२ बृहदारययको पनिषदू .स्‌०. । 
मन्त्रः :२ | 

सा होवांचाई वैं त्वा याज्ञवल्क्य यथा काश्यो वा बैरे | 
पुत्र उज्ज्य घनुरधिज्य कृत्वा द्वौ बाणवन्तौ सपन्नतिच्यापरिन , 
कतवोपोचिदठदेवमेवाहं त्वा द्वाभ्याँ मरनाभ्यामुपोदस्याँ तौ ३ 
पृच्छ गागीति ॥ | । 











पदच्छेदः। ` 
सा; हँ, उवाच; अहम्‌; वे; त्वा, याज्ञवल्क्य, यथा, कार्यः, बा. 
बा, उम्रपुत्र; उज्ज्यम्‌ , धतुः, अघिज्यम्‌, त्वा दो, बाणवन्तौ, पड. 










न्याम्‌, उपोदस्थाम्‌, तो, मे, ब्रूहि, इति, प्रच्छ; गागि दि | | 
पदाथो; | अन्वयः | ` 
सा ह=्वंह गागां एवम 'पवनवेसेही 





उचाच=वोली कि अइम्‌=मं i 
ह याज्ञवल्क्य=हे याज्ञवल्क्य! ` त्वा=तुम्हारे निक | 
i Fe यंथाउनैसे . 7:- |  द्वाभ्यामत्दो:- | 
क काश्यःडकाशी ::...: 5 प्रश्नाभ्यामन्अरनो के वासे | 
र वाल्अथवा £ || उपोद्स्थाम्‌ङउपस्थित ह | 
वेदेहः=विदेह के ` | तौल्‍उन दोनों पर 
उम्रपुत्न:-श्रवीरवंशी राजा. उत्तरको | 
उज्ज्यमञ्ग्त्यञ्चारहित _ |: ˆ. ' 3४ मेऽगेरेः लिये 
= ~ घनुःन्धनुपूको .. ` ` पन जृहिन्कहिये . 
Si ण हार इसि 
कत्वा {एसा चढ़ा करके ५. अत्वान्सुन कर 
सप्तिः शत्र के वेधन करने: |+ याझवल्क्यःच्याशवत्व्य | 
ङ वाजे, ० 5. = ` + आहऽङकहा | 
| बाणवन्तौ=तीक्ष्णागर बाणा को , ४2 गागित्हे गागि ) 
इस्ते=हाथ में जु ४8] पूछछ इति-तुम उन प्रती 
“ उपोसिष्टेतः + गार्गीच्गार्ग 





F / 


उपस्थित होवे. . + उवाचऱ्त्ोली रि 





धृहदारणयकोपनिषद्‌ स०। ˆ धेरै 
#अहमत्मे | ग 
+ त्वा=तुम से ' + प्रक्यामि=पूछूगी .' - हि 
भावाथ । 
| हे याज्ञवल्क्य ! वह मेरे दो प्रश्‍न कैसे हैं सो सुनियें: जैस काशी 
अथवा विदेह के शूरवीरवंशी राजा प्रत्यभ्वारहित धनुष पर प्रत्यच्चा 
| चढा करके शत्रु के हनन के लिये उपस्थित होवे वेसेही में आपके 
| सामने आपके पराजय के निमित्त दो प्रश्नाँ को लेकर उपस्थित हूँ; 
| आप उन दोनों प्रश्नों के उत्तर को. मेरे लिये. कहिये, ऐसा सुन कर _ 
| याज्ञवल्क्य. ने कहा हे गार्गिः! तुम उन प्रश्नों को प्रसन्नतापूवंक मुझ | 
| से पूळो, इसके उत्तर मे गार्गी कहती हे, आप घबडाइये, नहीं, 
| अवश्य पूछूगी:॥ २७ । 
। साहोवाच यदूर्थ्व याज्ञवल्क्य दिवो यदवाक्पृथिव्या यदन्तरा 
। द्यावापृथिवी इमे यज्भूते च भवच्च भविष्यचेत्याचक्षते कस्मिक्षस्तदोतं 
| च श्रोतं चेति॥ 





| ... पदच्छेदः.। हटन. 

। सा, ह, उवाच, यद्‌, उ््बम्‌, याज्ञवल्क्य, .दिवः, यत्‌, अवाक्‌, 
| प्रथिव्या:, यत्‌, अन्तरा, द्यावापृुथिवी, इमे, यत्‌, भूतम्‌, च, सवत्‌, 
| चर भविष्यत्‌, च, इति, आचक्षते, कस्मिन्‌, ततू , ओतम्‌ , च, प्रोतम्‌, 
| च, इति ॥ .. 


अन्वयः . पदाथोः |. अन्वयः पदार्थाः 
` खसान्वहगार्गी ` यतून्जो. . ` 
इस्स्प्ट | पृथिव्याःनष्थ्वीलोक के ` ` 
उवाच=पूछती भई कि =. आवाकू=चीचे है `. `` 
याज्ञचल्क्य=हेः याज्ञवल्क्य ! _ यदन्तराञजिसके बीच में 
यत्ूंजजो इभेन्े 
दिवंश्च्युलोक के यावापृथिवी=्युलोक और पृथ्वी 
ऊभ्वेम्‌=उंपरर दे ० 


लोक हें 





बृहदारणयकी पनिषदू .स० । 


न ही 
esis 













३४४ 
।। यतू=जिसको EES आचक्षते-कहते डर 
| १ पुरुषाः =पुरुपऽ म 7 ततू=वह्‌ सब 
0 `` तमन 0. करित कि 
च>आोर |; _ 'ओतम-थोत 
| - भवतः >वत्तेमान .. . ।: 0 िइ, गई खज्आोर | 
| चोर SIS र म प्रोतम्‌ इतिन्प्रोत है क्न | 
भविष्यतस्भविष्यंत. | , क्या ला 
| हि सावा्थ। .... क. 
। {i ` तदनन्तर वह गार्गी पूछती है कि; हें याज्ञवल्क्य ! जो को 


ऊपर है, जो पृथ्वीलोक के नीचे है, ओर जो दुलोक और | हि | 
भेक के. मध्य में है, ओर जिसको लोक भूत, वर्त्तमान, गै 3 
नाम करके कहते हैं, हे याज्ञवल्क्य ! वह सब किस में ओवर 


eo 


 उत्तरदं॥ ३ RR F7 TE 
ल मन्त्रः ४ .. '. ` 

स होवाच यदृध्वे गार्गि दिवो यदवाक्‌ पृथिव्या पक 
द्यावापृथिवी इमे यझूते च भवच्च भविष्यच्चेत्याचक्षत ग्रा 
तदोतं चं प्रोतं चेति॥ . ` ` | 







पद्च्छेदः । 

स ह, उवाच, यत्‌, ऊध्वम, ` गार्गि; दिवः, यत, शी. 
` प्रृथिव्याः, यदन्तरा, द्यावाप्रथिवी, इमे, यदू, भूतम्‌, च, भवा. 
, भविष्यत्‌, च, इति, आचक्षते, आकारो, तत्‌, ओतम्‌,. | क 














च, इति ॥ | | 
ह ` छ=स्पए | दिच १=्य्लोक के 
|. हित गार्गि उदा किः ऊध्वेमू-ऊपर दे | 


ब्रहदारययकोपनिषदैः स० । २४५ 












:एथ्वीलोक के भविष्यत्‌=भविप्यत्‌ 
=नीचे > | 
4046) इति-करके 
| उतेव में... ज्जे रे. 
| शावापृथिवी-थुलोक ओर एथ्वी | . ततू=वह सव 
| 57 लोक हैं - ! अकाशेन्आकाश सें 
| यत्‌=जिसको 'प्रोतम्‌ङअओत 
| , “पुरुषाः-पुरुष . ` खनोर 
| प्रोतमज्पोत है 


„ भ्रूतमलभृत | 
 भवंत्‌ं=वत्त॑मान ''इति>ऐसा उत्तर दिया - 
PS 7 PDP भाषाथे। .. २ 37. 

| गार्गी के प्रश्न को सुन कर याज्ञवल्क्य महाराज बोले हे. गागिं !. 
मो द्युलोक के ऊपर है, जो. एश्वीलोक के नीचे है, ओर जो युलोक 
ह र ¦ पृथ्वीलोक के मध्य में हद्‌ : आर जिसको विद्वानलोग भूत, 


नक सविष्यत्‌ नाम करके कहते हे. बह सव आकाश में ग्रथित 
“अर्थात आकाश में ओतं प्रोत हे, दे. गागि.! यह तुम्हारे प्रश्‍न 





क्रां उत्तर है ॥ ४.॥ 


| 4 
॥। हन हद sil | 
| सा होवाच नमस्तेऽस्तु याज्ञवल्क्य यो म एते. ्यवोचोऽपरस्म 
[रयस्वेति पृच्छ गार्गाति ॥ 
| सा, ह्‌, उवाच, नम॑ः, ते, अस्तु, याज्ञवल्क्य, यः, में, एतम; व्यवोचः, 
“A स्मे, धारयस्व, इति, एच्छ, गार्गि, इति ॥ 

ह सयः पदाथोः | अन्वयः  पदाथोः 






सा=वह गागी ज्ञमेः=नसस्कार 
-हर्स्फेर स्पट . अस्तु=्दोवेः 

| उचाच=कहती भई कि यः=जिसने 

is याज्वल्क्य=दे याज्ञवल्क्य ! से=मेरे 

हि शकि पतम्‌=इस प्रश्न को 









सरार हे, आपने मेरे पहिले प्रश्न का-उत्तर विशेषरूप से 


३४४ बृहदारणयको पनिषद्‌, स० | 
व्यवोचः=यथायोग्य कहा + झुत्वांस्सुन सुकेका 
+ अछुनानञन का | + याङव्क्यः=पाशवत्। | 
+ समम 
नः | 
अपरस्मे-दूसरे प्रश्‍न के लिये |. अदर्श कि | 
धारयस्व-अपने को तैयार करों |. : गार्गिऱ्हे गा! | 
भावार्थं । on 


याज्ञवल्क्य महाराज के समीचीन उत्तर को सुन कर गागा. 
हुई, और विनयपूर्वक बोली किं, है याज्ञवल्क्य * आपो 









किया है, मेरे दूसरे प्रश्‍न के लिये आप आपने को दहतापृक | 
करे गागी के इस वचन को सुन कर याज्ञवल्क्य कहते है हे| 
तुम, अपने दूसरे प्रशन को भी. पूल, मैं उत्तर. देनेको तैयार ह|| 

| सन्ज्रश्दे . 5 ह 
सा होवाच यद्ध्वे याज्ञवल्क्य दिवो यदवाङ पृथिव्याए १ 


दोतं चप्रोतं चेति॥ .:. 
| पदच्छेद माफ प 
सा, ह, उवाच, यत्‌, उध्वम्‌ , याज्ञवल्क्य,. दिवः, यत्‌। | 
प्रथिव्याः, यदन्तरा, द्यावापृथिवी, इमे; यत्‌, भूतम्‌, १. 
च, . भविष्यत्‌; च, इति, - आचक्षते, कस्मिन्‌, तत्‌; अ 
प्रोतम्‌, च, इति ॥ 


अन्वयः पदार्थाः | अन्वयः 
सा=वह गायां: यतू=जो . 
हच्स्पष्ट ` | ऊच्वैमनऊपर 
उषाच=बोली कि ' यतृत्गो . 


याशवल्क्य-हे याझवल्क्य ! . | . पृथिव्याः” 
दिघः=्धुल्लोक से चाकू 


बृहदारण्यकोपनिषदू स०। रे४७ 


यद्न्तरा=जिसकेंबीचमें | भविण्यत्‌=भविष्यत्‌ 
| इमेन्ये ` आचक्षते=कहते हैं 
| द्रावाप्रथिवीत्धुलोक ओर एथ्वी ततू=वह सत्र 
| लोक स्थित हे कर्मिन्‌=किसमें 
स्न्ओर ओंतम्‌=थोत 
त्‌=जिसको ` चञन्भ्रोर | 
पुरुषाः=पुरुष प्रोतमञ्ओोत है यानी किसमें 
सूतम्‌=भूत ग्रथित 
भव त्‌--वतमान इति=इस प्रकार गागी 
चन्र. ..: का प्रश्न हुआ 
भावार्थं । 


याज्ञवल्क्य महाराज को आज्ञा पा करके गार्गी बोली कि; हे. याज्ञ- 
'|बल्क्य ! जो दिवलोक के ऊपर दै, जो पृथ्वीलोक. के नीचे. है, ओर 


जो दिवलोक ओर. प्रथ्वीलोक के मध्य में है, ओर जिसको विद्वान्‌ 
लोग भत, वर्तमान, भविष्यत्‌ नाम से कहते दं, वह सब किसमें ओत 






प a लान्न ७ 

स होवाचःयदूध्वे गार्गि दियो यदवाक्‌ पृथिव्या यदन्तरा घावा- 
पृथिवी इमे यद्भूतं च भवच्च भविष्यचेत्याचक्षत आकाश एव तदात 
'च. प्रोतं चेति कस्मिन्नु. खर्बाकाश ओतश्च प्रोतश्चोति ॥ 

| हः ॥ | "२ पदच्छेद्‌ । 


। यदन्तरा, द्यावाप्रथिवी, इमे, यदू, भूतम्‌, च, भवत्‌ , च, भविष्यत्‌, . - 
{| च, इति; आचक्षते, आकाशे, एव, तत्‌, ओतम्‌, च, प्रोतम्‌, च, इति 
| कस्मिन्‌ , नु, खलु, आकाशः, ओतः, च, प्रोतंः, च, इति ॥ 
| अन्वयः पदाथाः | अन्वयः पदाथीः 
“ स्तः=वह. याज्ञवल्क्य ` ' ` उबाचञ्त्रोले कि 
हन्स्प्ट `` `... गार्गिऱ्हे गागिं ! 


| ३४८ २. | बृहदारण्यकोपनिषद्‌ स० | 










यतू=्जो. ` आचक्षतेच्कहतेई , 
दिवभ्च्युलोक के |: तस्‌=चह सइ | 
ऊध्वेम्‌=ञपर हं आकाशेज्बाकाश | 
यतू=ज ओतसल्चोत | 
पृथिव्या/ल्श्थ्वीलोक के. चस्य्रोर 
अवाकूलतीचे हे | प्रोत॑ चन्त है 
यद्न्तरात्जिसके बीच में |  इतिनपेसा सुनश| 
इ्मेऱ्ये सुफिर गर्गी | 
द्यावापथिवी=दुलोक आर एथ्वी- किया वि | | 
| लाक [स्थत ह आकाश ३८ | 
यतू=जिसको | कस्मिन्‌=किसमे 
पुरुषाश््लोग . | खलु-चिश्चय ऋ 
` श्ूतम्‌भूत ` ` झोतःनग्रोत 
उ भवतस्वत्तमान र: ब 2 0 * चन्भ्रोर 
... 7 'चर्‍्योर . ... | ओतः चन्ओोतई | 
भविष्यतूसभविष्यत्‌ नाम से | . ... इतिःइस प्रकार 
भावाथ । 


गागी का प्रश्‍न सुनंकर याज्ञवल्क्य बोलें कि हे गागि | जे! 
लोक के ऊपर है, ओर जो प्रथ्वीलोक के नीचे हे, ओर जो 
लोक और प्रथ्वीलोक के मध्य में है, ओर जिसको विद्वान 
वर्तमान, भविष्यत्‌ नाम से कहते हैं, वह संब आकाश में भ. 





कि, हे याज्ञवल्क्य ! वह आकाश किसमें झोत प्रोत है. इस 
आप मुझसे संविस्तार कहें ॥ ७॥ | | 
| -.. सन्त्र; द म 

स होवाचैतद्रै तदक्षरं गागि ब्राह्मणा अभिवद 

. हसरमदीधमलो हितमरनेइमच्छायमतमोऽवारबनाकाशगर् | 
. न्भमचशषुष्क मा धुष्कमश्चोत्रमवागमंनोतेजस्कममा णममुखममात्रमग^ | 
रना किंचन:न तदश्नाति कश्चन ॥ | 


' ® 


| \ क 








बृहददारययकोपनिषदू स० । ३४६ 
पद्च्छेद्‌ः। 

सः; ह; उवाचं, एतत्‌. वे; तत्‌ , अक्षरम्‌ ; गार्गि, ब्राहणाः, अभि- 
अस्थूलम्‌) अनणु, अहस्वम्‌ अदीषेम्‌) अलो दितम्‌) अस्नहम, 
| अच्छायम्‌+ अतमः, अवायु, अनाकाशम्‌; 'प्रसङ्गम्‌, अरसम्‌, अग- 
| न्धम्‌) अचक्षुष्कम्‌ + अश्रोत्रम्‌, अवाक्‌, अमनः, अतेजस्कम्‌, अप्राणम्‌ , 
| अमुखम्‌; अमात्रम्‌, अचन्तरम्‌,; अवाह्यम्‌ , न, तत्‌; अश्नातवि, किचन, 

| न; तत्‌, अश्नाति, कश्चन ॥ .. | | 


अन्वयः. ¦ पदाथाः 








न्वयः : पदाथोः'ः 
सवद याज्ञवल्क्य अक्षोज्ञस्‌=श्ोत्ररहित हे 
हस्प | अवाकू=्वाणीरादत ह 
उवाच=करहते भये कि असनः=मनरहित हे 
' ` गा्गिन्हे गागि ! अतेजस्कम्‌=तेजरहित हे 
'तत=्वह ` अप्राणमंन्ञाणरहितं हे. ' `` 
एततूङ्यद असुखम्‌=मुखरहित दे 
_ अक्षरम्‌=अविनाशी हे अमात्रमङ्परिमाणरहित हे 
` अस्थूलम्‌=न वह स्थूल हे. | अनन्तरम=अन्तररहित है 
अनखु-न वह सूक्ष्म `  अ्रवाह्यममज-बाह्यरहित है ` 
अहस्वमन्‍न वह छोटा है... : `. « नसन -` 
अदीधैमात्न वह बडा है `|... . ,:.: ततूच्वह .. 
झअलोहधितम्‌नन वह लाल है; ::-|-- . किचन-न्‍-कुछ 
स्नेहसून वह संसारी जीव-.- .....- अक्षाति=खातं हे... . . 
| .  बत्स्नेहवालाहै . | चन्र 
| ` ¦ ञ्छायम्‌ऽन उसका म्रतिविम्त्रहे| ` ` नन 
अतमः=चह तमरहित है | `  :कश्चन=्कोई पदार्थं - 
यचायुः=वायुरहित हे र .:5तत्‌रूडसको .. 
र्र अनाकाशम्‌=अआकाशरहित हे नर शश्वातिस्खाता डे ( 
असङ्गम्‌=असञ्ग .. <शार्गिज्हे गागि! . 
च्च अरसमस्स्वादरहित हे  इतिञइस प्रकार ल कर 
` ` अगन्धम्‌=गन्ध रहित हे त्राह्मणाः-तरह्मवेत्ता 


अचक्षुष्कमर्नेंत्ररहित दे अभिवद्न्तिन्कदते हैं . 





३५० बृहदारणयकोपनिषदू स० । 
भावाथेःः 

याज्ञवल्क्य बोले हे गार्गि ! जिसम सब ओत प्रोत हे छ 
नाशी है; वह न स्थूल है, न सूक्ष्म है।न छोटा है, न बड़ा हे, | 
लाल है, .न वह संसारी जीव की.तरह पर स्नेहवाला हे, वह | 
रहित है, तमरद्दित दै; वायुरहित है, स्वादरहित है, गन्धरहित है | 
हित हैं, श्रोत्ररहित है, वाणीरहित है, मनरहित है, तेजरहित हे, प्रा 
। हँ, मुखरहित है, परिमाणरहित है, अन्तररहित' हे, बाह्मरहित ह 
तट." द कुछ खाता है, न उसको कोई खाता. हे, हे. गागि ! जिसमें ग्रा! 
Fe दी झोत प्रोत है, उसको ब्रह्मवेत्ता इस प्रकार कहते हैं ॥ ८॥ | 
dl F ` £ म" अन्त्रः . .. -. ती 
















| 
| 





रस्य प्रशासने गागिं प्राच्योऽन्या नद्यः स्यन्दन्ते श्वेतेभ्यः एकः 
प्रतीच्योऽन्या यां-यां च दिशमस्वेतस्य वा. अक्षरस्य प्रशासन 
ददतो मनुष्याः प्रशछसन्ति यजमानं देवा ददी पितरो$न्यापए' 

5, पढ्च्छेद्‌ः। ˆ "` | 


एतस्य, वा, . अक्षरस्य; प्रशासने; गागि;सूर्याचन्द्रमसो, हि 
' तिष्ठतः, एतस्य, वा, अक्षरस्य, प्रशासने, गार्गि, द्यावापृथिव्यो; शि. | 
तिष्ठतः, ' एतस्य, ` वा, -अक्षरस्य, प्रशासने; . गार्गि,, .निर्मेषा:, मु 
अहो रात्रा णिं,! अधमासा:, मासा:,: ग्रृतवः, : संवत्सराः; इ कि 
तिष्ठन्ति, एतस्य, वा, अक्षरस्य, प्रशासने, गार्गि, प्राच्यः, अर्यी” | 
स्यन्दन्ते, श्वेतेभ्यः, ' पर्वतेभ्यः, प्रतीच्यः, „अन्याः, याम; यापा | 
दिशम्‌ , अनु, एतस्य, वा, अक्षरस्य, प्रशासने, गागि, दद! 
्रशेसन्ति, अञ्ञमानम्‌ देवाः}; दर्वीम्‌ , पितरः, न्त्रायत्ताः ॥ 








वृहदारययकोपनिपदू- स०. । ३५९ 





८०५2-7 9 पदाथों i पदांथोः 
गारि=हे गार्गिः! पतस्य=इसी ` 
वा=निश्चय करके ग्रक्षरस्यन=्अक्षर के 
एतस्य=इसी प्रशासने=आज्ञा म 
. अक्षरस्यन्भ्रक्षर के नद्यःन्कुछ नदियां 
“ भशासने-आज्ञा में . शवेतेभ्यः=रवेत यानी बरफवाले 
दूयोचन्द्रमसौन्हये,ओर चन्दर. पर्वतेभ्यःपदादों से निकल कर 
विध्वतौ=नियमित होकर ' | पूर्व'दिशाको | 
तिष्ठतः=स्थित' हैं | ५ छ्येन्दन्तेन्वहती 
चामर ट ञन्याः=्कुछ नदियां | 
` चा=निश्चय-करके प्रतीच्यः=पश्चिम दिशा को 
पतस्य=इसी ' | + स्यन्दन्ते=्बहत्ती हं . ¦ .. 
'प्रक्षरस्यः=भक्षर के याम्‌=जिस 
प्रशासने=आज्चा. से यामं=जिंस ` ` 
. ` गार्गिङ्हेः गागिः! दिशम्‌ङ्ञदिशा को 
द्यावापाथेव्योरस्वगे ओर थ्वी . अचुच्जाती हैं 
विध्वते-नियमित होकर | , + तामूल्डस 
तिष्ठतः८स्थित हैं + ताम्‌=उस 
पतस्य=इसी दिशम्‌ं=दिशा को Is: 
अक्षरस्यन्अक्षर के न=्नहीं . 
_~~अ्शासने=आश्ञा में |. -च्यसिचरान्तिञछोडती हैं. `` 
गार्गिऱ्हे गागि ! गारगिज्हे गागि ! : 
निमेषा चै-निरचय करके | 
मुइतत्ताः=मुहूत् घतस्यन्इसी २ 
अहोरात्राणिनदिन रात ` :. अक्षरस्यन्अक्षर की 
अधेमासाः=अधैमास . प्रशासने=आज्ञा में 
ऋतवचः-ऋतु.. „. « 'मञुष्याः=्मनुष्य -. 
सबत्सरा+=संवत्सरादि | ' दद्तः=्दान देनेवालों की - 
विध्ताश=नियसित हुये प्रशंसन्तिज्प्रशंसा करते हे . 
इति=इस मकार | `+ चंन्‍-ओर 
तिष्ठान्ति-स्थित हे ह देवा;च्देवता 
गार्गि=दे गाग !. जे यजमानमू=यजमांन | क 


। झाज्ञा से निमेष, महूत, दिन; रात, मास, अर्धमास, ऋतु, 
 . नियमितःहोकर स्थितं हैं, हें गार्गि ! इसी अक्षर की आज्ञा से | 
i व का कोई नदियां बरफवाले पहाड़ से निकल कर पूर्व को बहती है| 
| कोई कोई नदियां पश्चिम को भी बहती हैं इसी अक्षर की आइ 
है ह ` या करके जिस: जिस दिशाको जो जो नदियां बंहती हैं-उस उस 
| ग ह . को वह नहीं छोड्ती हैं, हे गार्गि ! इसी अक्षर की आज्ञा से रु 








३५२ बृहृदारणयको पनिषद्‌. स० | 










ह न 
, अन्वायत्ताः=अनुगामी होते हैं. दर्वीम्‌=दवौोम ३ 
म च=्रार 23 ` अ्च्चायत्ता ढ ज्ञाधोन शेर ; 
पितरः=पितरलोग ` | 
भावार्थ । 


याज्ञवल्क्य कहते हैं; हे गार्गि ! इसी अक्षर की आज्ञा ३ | 
झर चन्द्रमा नियंमित होकर स्थित हैं, इसी अक्षर :की आज्ञा से | 
ओर ्रथ्वीलोंक नियमित होकर स्थित हैं, हे गार्गि ! इसी अगा) 


गण दानी की प्रशसा करते हैं, देवता यज॑मानं के अनुगामी छो 
ओर पितरलोग, दिये हुये द्वी पिण्ड को ग्रहण करते हैं, इस फू 
की महिमा अपार -है;।। ६ ॥ लए 
i सन्त, र | 
यो वा एतदक्षरं गारयविदित्वास्मिदैलोके जहोति यजते त 
प्यते बहानि' वषसहसाएयन्तवदेवास्य तद्भवति यो वा एत 
गाग्यविदित्वास्मान्नोकात्मैति कृपणोऽय य एतदक्षरं गागि शि 
त्वास्माललोकात्मेति स ब्राह्मणः ॥ 
, वा, -एतत्‌+ क्षरम्‌, गागि, आवि दितवा, . अस्मिन्‌ । ग 
जुद्दोति, यजते; तप तप्यते, बहूनि, वषसहस्राणि, अन्तर ॥ 
अर्य, तत्‌, भवति, यः, चां, एतत्‌, अक्षरम्‌, गार्गि, \ 
अस्मात्‌, लोकात्‌, प्रेति, सः, कृपणः, अथ, -यः एतत्‌; अर 
गाग, विदित्वा, अस्मात्‌, लोकात्‌, परैति, सः, ब्राहमणः ॥ 







बृहदारण्यकोपनिषदू स० । १४२ 










न पदाथाः | अन्वयः पदाथाः 
गार्मिङदे गाणि ! एतत्‌=इस 
यः=जो अक्षरमरअक्षर को 
' चचैऽनिश्चय करके ` अचिदित्वाउन जान कर 
. एतम्‌=इल अस्मात्‌=इस 
| झक्षरम्‌=अक्षर को लोकात्‌ङलोक से 
| अविदित्वा=न जान कर | प्रेतिस्मर कर जाता है 
अस्मिन्‌ स्मः=वहृ 
[के=लखोक में कृपणः=कृपण होता हे 
जुद्दोति-होम या यज्ञ करता द अथरओर 
यञते=पृजा करता हे यः 
| चहनित्अनेक गार्गिऱ्हे गार्गि ! 
घर्षसहस्ताणिन्सहलां वर्षे तक एतत्‌=इस 
। तपः तप्यते=तप करता दै अक्षरम=भरक्षर को 
। . अस्य=्उसका विदित्वारजान कर 
तत्‌=वह सब कमे | अस्मात्‌=इस 
अभ्तचत्‌=नाश लोकात्‌=लोक से 
| 'पवच्थवश्य प्रैति-जाता है 
| भवतित्दीता हे भवह 
| गारिन्दे गार्गि ! त्राह्मणः=त्राह्मण 
यभ्च्जों ' ` + भवतिऱ्होता हे 


2 भावाथे । 
याज्ञवल्क्य महाराज फिर कहते हैं, हे गार्गि ! सुनो जो पुरुष इस 


फल होता है, ओर हेगार्गि ! जो पुरुष इस अक्षर को न जानकर 


Er है, तो बड़ा पणा दरिद्र होता है, पर हे गागि ! जो इस अक्षर 
को जानकर इस लोक से प्रयाण करता है वह त्राण होता है यानी 
ब्रह्म के तुल्य होजाता हे ॥ १० ॥ 


स्‌ लोक से मर कर चला जाता है. वह जव . फिर संसार में उत्पन्न 


| ३४५४ बृहदारणयकोपनिपदू स॑० | ` | 
० मन्त्रः ११ 
क ° हे ~ 
तद्वः एतदक्षरे गाद द्रुत भ्रोजमतं मन्तरविजञा 
नान्यदतोस्ति द्रष्ट नान्यदतोस्ति श्रोत नान्यदतोस्ति मन + | 
तोस्ति विज्ञात्रेतस्मिशचुः खरवक्षरे गार्ग्याकाश ओतश्च षे 
| पद्च्छेद्‌ः । 












ओ- झम्रतम , मन्तृ, अविज्ञातम्‌, विज्ञातृ, न, अन्यत्‌, अतः, अह) 
+ I न, अन्यत्‌, अतः, अस्ति, श्रोतु, न, अन्यत्‌) अतः, अलि, थ 
` अन्यत्‌, अतः, अस्ति, विज्ञातृ, एतस्मिन्‌, चु, खलु, अकष 
आकाशः, ओतः, च, प्रोतः, च, इति ॥ 





अन्वयः - पदाथोः | अन्वयः 
¢ गार्मिन्हेगार्गि!ः ` द्वष्टऱ्देखनेवाहा | 
ब तत्‌ दैवी i नन्नही क्‌ 
SE तक पतत्‌=यह 'प्रस्ति=हे | 
be अक्षरमन्अक्षर , अतः=ददससे पपर | 
कै अदृष्टम८अदृष्ट होते हुये | अन्यतस्दूसरा कोई. यु 
द्रइ-द्रष्टा हे विज्ञात-जानने वात | 
श्षतम्‌=भ्रश्नुत होते हुये भी 'नन्नही | 
श्रोत्‌=श्रोता हे ग्रस्तिस्हे 
सनन इन्द्रिय का एतस्मिन्‌=इसी 
_ अमतम= अविषय होते अक्षरे-्अक्षर मे 
(हुये भी . । स््लु=निश्थय । 
- मन्तृत्मनन करनेवाला हे गार्गिस्हे गागि | 
अविज्ञातम्‌=अविज्ञात होते हुयेभी आाकाशाःन्आकाश | 
` विज्ञातृञ्जाननेवालाहै . अतः=थ्रोत 
` भ्रतः=इससे पथक ` | _  च्ञ्ओर 
_ अन्यतू=ओोर कोई दूसरा 'प्रोतः चत्मोत रे 
| भावाथ | 





याज्ञवस्क्य महाराज फिर बोले, हे गामि ! वही यह % | 












बूहदारणयको पनिषद्‌ स० । ३५५ 
वे हुये भी द्रष्टा हे, अर्थात्‌ इस अक्षर को किसी ने नेत्र से नहीं 
वा है, क्योंकि वह दृष्टि का अविषय है, परंतु वह स्वयं सत्र का 
ट्रा यानी देखनेवाला दै, यही अक्षर अथुद होता हुआ भी 
नोता है, यानी वह किसी के शत्र इन्द्रिय का विषय नहीं है, परन्तु 
सबका सुननेवाला है, वही अक्षर परमात्मा मनन इन्द्रिय का अविषय. 
होते हुये भी सब का. मनन करनेवाला है, हें गागि ! वही अन्त- 
| मी आत्मा सव को अविज्ञात होते हुये भी सब का विज्ञाता हे, 
| गामि ! इससे पथक्‌ कोई दूसरा मनन करनेवाला नहीं है, हे गागि ! | 
| (इससे प्रथक्‌ कोई दूसरा जाननेवाला नहीं है, हे गार्गि ! निश्चय करके - 
इस अविनाशी परमात्मा में आकाश आओत प्रोत हे ॥ ११ ॥ 
सन्त्र; ९२ | 

| मन्यध्वं यदस्माज्ञमस्कारेण सुच्येध्वं न वे जाहु युष्माकमिमं 
कथिद्त्रमोचे जेतेति ततो ह वाचक्नव्युपरराम ॥ 
के पक `. ०० 
'॥ मन्यध्वम्‌, यत्‌; अस्मात्‌; नमस्कारेण, सुच्यध्त्रम्‌, न, चे, जातु, 
, सुष्माकमू, इमम्‌; कश्चित्‌ , ब्रह्मोद्यम्‌,. जेता, इति, ततः, ह, वाचक्तवी, 
(उपरराम ॥ | | 


ड पदार्थाः । अन्वयः  पदाथोः 
. + सा=वह गार्गी ` यसू=जो | 
+ ह=रप ` ` अस्मात्‌=इस याज्ञवल्क्य से 
३| + उवाचच्चोली कि नमस्कारेण्‌=नमस्कार करके 
~ भगवन्तः र _- सुच्येध्वम्‌=ङथापलोग छुटकारा 
= ७ 
ब्राह्मणा: { हे सेरे पूज्य ब्राह्मणो! क 
| चळ 
+ तत्‌ एवस्यही Ki वे=निस्सन्देह , 
+ बहुच-बहुत युष्माकम्‌=अापलोगों सस 
कश्चरित्‌=्कोई भी 


. मन्येभ्चमू=मानने के योग्य हैं 
यानी कुशल समझना मम | 
न विर. Ee चाहिये purser 'याज्ञवहक्ष्व 


| ३५६ बृहदारणयकोपनिषदू स० | 


' जातुन्कभी + उक्त्त्वास्कहकर | 
न=्नहीं [ तत; फिर कर 
जता5जीत सकेगा वाचक्कवी=गागा 
इति=इसमप्रकार ` उ परणास=उपराम्न पे | ॒ 


भावाथे । | 
` याज्ञवल्क्य महाराज के उत्तरको सुनकर, सबकी तरफ 9 
करके गागी बोली कि, हे मेरे पूज्यत्राह्मणों ' यदि श्राप क्‍ 
छुटकारा याज्ञवल्क्य महाराज से नमस्कार करके होजावे गे 
समभिये, दै ब्राह्मणों ! आपलोगों में से कोई ऐसा नहीं हश 
` वल्क्य महाराज को जीतसक इसप्रकार कह करके ओर उणा 
नह गाग बेळाई ॥ १२ ॥ | | 
क्र इत्यष्टम त्राह्मणम्‌ ॥ = ॥ 
CERES 
अथ नवस ज्राह्मणस्‌ । 
सन्त! ९ 
अथ हैने 'विदग्uः शाकल्यः पप्रच्छ काति देवा ग 
'स हैतयैव निविदा प्रतिपेदे यावन्तो वेश्वदेवस्थ निविदा! 
जी च शता त्रयश्च त्री च सहसेत्योमिति होवाच कत्येव 
` वल्क्येति तरयत्षिधशदित्योमिति होवाच कत्येव देवा पर 
| षडित्योमिति होवाच कत्यव देवा याज्ञवस्वथेति तय इत 
` वाच कत्येव देवा याज्ञवल्क्योति द्वावित्यो मिति होवाच 
'यज्वल्कयेत्यध्य् इत्योमिति होवाच कत्येव देवा गा । 
इत्योमिति. होवाच कतमे ते यश्च श्री च शता त्रयश्च रीचे 


अथ, ह्‌, एनम्‌, विदग्धः, शाकल्यः, पप्रच्छ, " ' 


ब्क्य, इति, सः, ह, एतया, एव, निविदा, प्रते 
देवस्य, निव्रिदि, उच्यन्ते, त्रयः, च, त्री, च, शता ” 
| 





















बूहदारणयकीपनिषद्‌ स० । ०६४ देऊ 
आम, इति, ह, उवाच, क ति, एव, देवाः; वालन 
| इति, त्रयख्निशत्‌ , इति, ओम $ इति) ह, उवाच, 
|| ब्य, इति, षद्‌; इति, ओम इति) द, उवाच) कि ४0 क्य "ण 
| ग्ाझवल्क्य, इतिः त्रयः, इति, ओम्‌, इति, ह, उबाच, कति) एव; हे 
| याक्षवल्क्य, इति, द्वो, इति; आम ] इति, हः की कांत, i देवाः; 
| याज्ञवल्क्य, इति; अध्यद्धः; इति, ओम्‌, इति, ह्‌, उवाच, कति; मु 
| देवाः, याज्ञवल्क्य, इति, एकः, इति, ओम, इति, ह्‌, उवाच, कतमे, ते; 


सल, इति १ 






` उच्यल्ते-कदे जाते हैं ` याज्ञवस्क्य=्हे माजवल्क्य ! 


नय, च) त्री, च, शता, त्रयः, च} त्री, च, सहस, इति ॥ 
अनचयः ` पदाथो; | a पदाथाः 
खथ हदस के उपरान्त 4- चस्योर 
शाकल्य५८-शकलका पुत्र ` इमाये 
चिदाािदः से र ञ्चयःत्तीन 
पनम्‌=उसी याज्ञवल्क्य ee 
याने हि ज्लीजतीन 
पप्रच्छ=्पूता भया कि कि 
याज्ञवल्कय=दे याज्ञवल्क्य ! rr 
' कति=कितने जु 
देवा+मदेव हैं चत 
कै र | 
इति-्यह मेरा प्रश्‍न हे | पय 
स!ऱउसं याज्ञवल्क्य ने फिर 
__ दऱ्स्पष्ट साबन का ट 
एतया निविदा=इस मंत्रसमू के pe 
विभागद्वारा थत्वा म 
प्रतिपेदे=उत्तर दिया कि + शाकल्यः | शाकल्य विदग्धने 
याचन्त;-जितने ` आह $ कहा 
चैशवदेचस्य=विश्चेदेवां के ` ` ओमहां दीक है 
' निविदिञमन्त्रों मं : ` ॥ 0 षुनः=फिर | 
+ सन्ति=लिखे हैं _ + सः्शाकल्य विदग्ध ने 
तावन्तः=उत्त्ते ही ` ` ऊ पप्रच्छुन्पृछ्ञा कि 


v4 
६३१९५ बि बे छै 
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३५८ बृहदारण्यकोपनिषदू स० । 








कति एवइनके अन्तर्गत . देवाः=देवता 
कितने इतिसऐसा | 
देवाःन्दंव ह कशिनदकय' इऱऱ्याजञवरक्य ह. 
` इति=इसपर उवाच=कहा | 
+ याज्ञवल्क्यःन्याज्ञवल्क्य ने तीन देवता 
+ आहनउत्तर दिया इति=इस प्र 
त्रयखिशत्‌ज्तेतीस है शाकट्यः=शाकर्प ने 
इतिऱ्णऐेसा + आह“कहा 
+ श्रत्वा=सुनकर ओम्‌=हां ठीक है | 
शाकल्यः=शाकर्यने + शाकसल्यः=शाकल्य ने 
आहऱ्कहा ४: उचाच=पूछा | 
ओम्‌=द्दां ठोक है याशवल्क्यस्हे याज्वस्स!| 
पुनः्नाफ़र . कति एच-कितने उसके | 
> शाकल्यःन्शाक्रल्य विदग्ध ने `. अन्तर्गत | 
जव आम व ®  उवाच=्कहा फि देवाः=देवता हैं. | 
 _ याहवल्क्यऱ्दे याजवल्क्य! इति>ऐसा सुनका | 
_ कति एव=्डनके अन्तर्गत याज्ञवल्कयः=याजञवल्क्य गे | 
` कितने हन्स्पष | 
देवाः=देवता हैं उवाचय=्कहा | 
इाति=इसपर . ` दह्वौऽ्दोदे | 
+ याज्ञवल्क्यः=याज्ञवल्क्य ने . इति=ऐसा सुनकर | 
+ आह=उत्तर दिया + शाकल्यः्=शाकल्य ने | 
षट्ऱ्छः हैं + आह=्कहा 
इाति=ऐसा सुनकर ओमू-हां ठीक है 
१ व शाकल्यः=शाकल्यनें , नः पुनः-फेर 
- आहत्कहा .: . .... , | + शाकल्यःच्शाकल्य ने 
आओमू-्हां रक है: उवाच-पूछा 
' पुन/रफिर - « + याइवल्क्यऱहे यादव 
, ‡ शाकल्यः=शाकल्य ने कति एव=उसके 
` . .उवाच=पृषा कितने 
त याज्ञवढ्क्यञदे याज्ञवल्क्य ! + देघाऽ=देवता है 


कति पच=कितने उनके घ्रन्तमत। नु" याज्ञबद्य स्याज्ञवलय 





वृह्दारययकोपनिषदू स० । ` ३५६ 


`. म आहङ्कहा कसिणच=उस के अन्तगे 
अध्यद्धःन्अध्यदधे हे ( नवें संत्र कितने 
| को देखो ) देवा:न्देवता हें 
शाकल्यःन्शाकल्य विदग्ध ने |. याहषवल्कय न््याज्ञवढ्क्य ने 
उवाचलत्कहा उद्चाच--उत्तर दिया 
ओम-्हां ठीक दे पकःन्एक दै 
+पुन५भ्ूफिर . इति=इसपर 
+ शाकल्यःन्शाकस्यन | + शाकल्यः=शाकस्य न 
+ आइ=पूछा | ` + पुनः=फिर 
याज्ञवटक्य=दे या्वल्क्य ! + पप्रच्छु=्पृा 
. कति एव=उसके अन्तर्गत ` कति एव=उसक्े अन्तर्गत 
कितने +| 3 . कितने देवता हैं 
देवा *न्दूंवता छ ही याज्ञचळ्क्यः=याज्ञचस्कय ने. 
इाति=ऐसा सुनकर उवाचऽकहा 
याज्ञवल्क्यः्ञ्याशवल्क्यने | ` ` तेने 
अ ह=्कहा ञ्रयः=त्ीन. 
ञध्यद्धे +=अध्यदध द्दे सत्ओर 
इति-पुसा सुनकर जी-तीन 
0S शता=सौ 
+ शाकल्यः=्शाकल्य ने ` ` च=्ञओोर 
उवाचरपूछा ` ज्यः=तीन 
याञ्षचल्क्य=्दे याज्ञवल्क्य ! सहस्त्र-हजार हैं. 
भावाथे । 


|. तिसके पीछे शाकल्यक्रपि के पुत्र विदग्ध नें कहा हे याज्ञवल्क्य ! 
| में तुम से पूछता हूँ, आप बताइये कि कितने देवता हैं, इसके उत्तर में 
| याइवल्क्य कहते हैं, हे विदग्ध ! जितने विश्वेदेवसम्बन्धी मन्त्रों में 
| |" देवता लिखे हैं, उतने ही हैं, ओर उनकी संख्या तीन और तीनसौ 
आर तीन ओर तीन हजार है. इस उत्तर को सुनकर विदग्ध ने कहा 
| हां ठीक है, जितनी देवसंख्या आप कहते हैं उतनीही है. फिर शाकल्य 
| ने पूछा हे याज्ञवल्क्य ! उनके अन्तर्गत कितने देवता हैं, ऐसा सुन 
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` बल्क्य | उनके अन्तगत कितने देवता हैं, याज्ञवल्क्य ने कहा | 
' फिर शाकल्यने पूछा उन तीन के अन्तर्गत कितने देवता हैं, याक, 
न्न कहा दो हैं, फिर शाकल्यने पूछा है याज्ञवल्क्य ! उनदो के झन 


क दो के अन्तगत अभ्यद्ध देवता हे यानी वह सूक्ष्म वायुरूप सा| 
. जिसके रहने पर सब स्थावर जंगम पदार्थ परमबृद्धि को प्रा! 
हेते हैं, और यही कारण हे कि उस वायुदेव को अध्यद्ध कह. 
. शाकल्यने कहा हां. ठीक दै; तदनन्तर विदग्ध ने पूछा हे याहाल' 


` निशदिन्दरशैव प्जापतिअ-त्रयख्चिश्शाविति ॥ 












३६० वृहृदारणयकोपनिषद्‌ स० | 
कर याज्ञवल्क्य ने कहा; हैं विदग्ध ! उनके अन्तर्गत तेतीस का 
ऐसा सुनकर शाकल्य विदग्ध ने कहा हां ठीक है, फिर शाक 
ने पूछा हे याज्ञवल्क्य । उन तेतीसो .के अन्तर्गत कितने 

ऐसा सुनकर ' याज्ञवल्क्य ने कहा हे विदग्ध ! छः देवता है | 
सुनकर शाकल्यने कहा हां ठीक है, फिर शांकल्यने पूछा हे. |. 


कितने देवता हैं, याज्ञवल्क्य ने इसके जवाब में कहा, हे विद! 


शाकल्य ने फिर पूछा कि उसके अन्तगत कितने देवता हैं, याह 
ने कहा वे तीन ओर तीनसो और तीन हजार हैं, फिर बिदष ह+ 
है, हे याज्ञवल्क्य ! वे तीन ओर तीनसो ओर तीन ओर ती 
कौन देवता हैं ॥ १ ॥ 


सन्त: २ 
पे नयख्नि8शदित्यष्टो वसव एकादश रुद्रा द्रादशादित्याल | 


+ पढ्च्छ |) 
सः, ह, उवाच, महिमान १ एव, एषाम्‌ , एत, त्रयखिशर्त! 3 | | 
"देवाः, इति, ! 











ब्रहदारण्यकोपनिषद्‌ स० । ३६१ 
॥ द्वाः) द्वादश, आदित्याः, ते, एकत्रिशत्‌, इन्द्र, च, एव; प्रजापतिः; 
| च, त्रयखिशो, इति ॥ 


| ज्याः ` पदाथाः | अन्वयः . पदार्थाः 
यह याज्ञवल्क्य न आइ-उत्तर दिया | 
` ह=स्प्ट अछोज-आठ 
उवाच-बोले कि बसघः-्वलु 
पषाम्‌=इनमं से क 
एच-निश्चय करके एंकादश-यारह 
` एतेच्ये रुद्वाःस्स्द्र दु 
त्रयर्न्रिशत्‌=तेतीस देवता द्वादशन्प्रारह 
महिमानःन्मदिमः के योग्य हँ आदित्याः=्सूयं 
+विदग्धः=विदग्ध ने इतिस्डस प्रकार 
+ पृछ्छुति>पूछा कि एकञिशत्‌=पुक तीस हुये 
`. तेन्वे | चम््योर | 
कतमे =कौनसे इन्द्र:८-इन्द्वू 
त्रयरित्रिशत्‌=तेतीस . ': चत्ओर . 
| देवाः एचरदेवता हैं अजापतिः=ग्रजापति 
७४, इति=इसपर इतिन्लेकर 


_ ज्ञयस्िंशोः=तेतीस हुये 
सावाथ। | 
तय याज्ञवल्क्य बोले कि, हे विदग्ध ! इन मे से निश्चय करके केवल 


।तेतीस देवता महिमा के योग्य हैं, विदग्ध ने फिर याज्ञवल्क्य से पूछा 
| कि वे कौन तेतीस देवता हैं, यह सुन कर याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, 
| हे बिद्ग्थ ! आठ वसु, ग्यारह रुद्र, बारह सूय मिलाकर एकतीस हुये, 
{|वत्तीसबां इन्द्र हे, तेतीसवां प्रजापति है ॥ २ ॥ | 

| सन्त: ३ 

कतमे वसव इत्यग्निश्च पृथिवी च वायुश्चान्तारिक्ष चादित्यश्च 
/ चोरच चन्द्रमाश्च नक्षत्राणि चेते वसव एतेषु हीद७ सेध हित- 
| | मिति तस्माद्वसव इति ॥ 


ह + याझवल्क्यःऱयाजवल्क्य ने 
| | ७ 











३६२ बुहदारण्यकोपनिषद्‌ स० | 

| | . पदच्छेदः | 
`  कतमें, बसव:, इति, अग्नि: च, एथिवी, च, वायु, च 
च; आदित्यः, च द्यौः, च, चन्द्रमाः, च, नक्षत्राणि, च, एह | 
एतेष, दि, इदम्‌ „ सर्वम्‌, हितम्‌ , इति, तस्मात्‌, वसवः, इति| | | 






अन्वयः पदाथाः | अन्वयः ` 
+ विद्ग्थः=विद्ग्थ च=भोर 
पुच्छातिस्पूछता हे कि नक्षत्राणि चस्नक्षत्र 
तेः्वे | एतेन्ये | 
कतमे-कोन से चसच;-्याठ बह | 
शक: वसवभ्च्याठ वसु हे | ` - पतेछुन्इन्दी वु 
| ही । 3 हट १७ | i याञ्ञवल्क्यःन्याशवस्कय ||| इद्सू=व्श्यमाच | 
bs + चक्कित्कऋहतेहकि . सवैसूत्सब जगत | 
.आस्निभ्त्यशनि ` ` द्वितम्‌=स्थित हे | 
पृथिची-एथ्वी | तस्मात्‌=इस लिये | . 
वायुः=वायु | वसु याग 
अर्तरिक्षम्‌ च=आकाश . दसवः- 9. ला 
आदित्य; च=सू्य सापे हु. 
द्यौः च=स्वगं इति=ऐसा | 
चन्द्रमाः=चन्द्रसा | कथ्यन्ते-कहे जाते! 
भावाथ | जक | 


विदग्ध फिर पूछते हैं, हे याज्ञवल्क्य ! वे आठ वसु कौर ई 
याज्ञवल्क्य कहते हैं, हें विदग्ध | सुनो अग्नि थिवी, वायु * । 
सूर्य, स्वर्ग, चन्द्रमा, नक्षत्र यही आठ वसु हैं, इन्दी आठ | 
दृश्यमान सब जगत्‌ स्थित हे, इस लिये बसु इस कारण * ५ 

कि वे अपने ऊपर जीवमात्र को बसाये हुये हैं ॥ ३ | 


सन्ञ्ञ। ४ 


कतमे स्द्वा. इति दशेमे पुरुषे प्राणा आत्मेकादशस ' / 
रीरानमत्या दुत्क्रामन्त्यय रोदयन्ति तघद्रोदयन्ति तस्मा 


यूहदारणयकोपनिषद्‌ स० । ३६३ 
पद्च्छेदः । 
कतमे, रुद्राः, इति, दश, इमे? परुषे, प्राणाः, आत्मा, एकादरा:, 
ते, यदा, अस्मात्‌, शरीरात्‌, म्यात्‌. उत्कामन्ति, अथ; रोदयन्ति, 
तत्‌, यत्‌, रोदयन्ति, तस्मात्‌, रुद्राः, ईति ॥ 





अन्वयः . पदाथोः | डत्वयः . पद्रथोः 
+ चिद्ग्घः=विदगध  शूद्राःम्म्यारह रुद्र दे 
+ पृच्छति=फिर पूछता दे यदान्‍-जच 
गाक्षचल्क्य=हे याज्ञवल्क्य ! तेच्चे रद्र 
+ तेन्वे ग्यारह 'परस्मात्‌=इस 
कतमे-कोन से मत्यीत्‌=मरणंधमंवाले 
रुद्राभ हैं. शरीराल्‌=शरीर से 
इि=इस पर - उत्क्रामन्ति=निकलते हं 
म याहयरझ्यः=्याज्ञवल्कय अथ=तव 
५ गदति=कहते हँ कि रोदयन्तिङ्सरने वाले के सस्व- 
पुरुषि=पुरुप के विपे न्धियों को रुलांते हे 
इभे यतू=चकि 
द्श्‌= र तत्‌=मरण समय से 
| प्राण$=पांच कर्सन्द्रिय ओर । + तेच्चे 
| पाँच ज्ञानेन्दिय रोद्यान्ति=रुलाते हैं 
| चार ` तस्मात्‌=इस लिये `` ` 
एकादशः-्ग्यारहवाँ ' रुद्वाईस्वे रुढ 
ञत्सा=सन इतिङकरके 3 
+ पतेन्येही ` कथ्यन्तेऽफहे जाते दै 


भावाथ । 
विदग्ध फिर पूछते हैँ, हे याज्ञवल्क्य ! वे ग्यारह रुद्र कोन कोन 


हैं, इनके नाम आप वतावें. याज्ञवल्क्य महाराज कहते हैं, हे विद्ग्ध ! 
जो पुरुष के विषय पांच कर्मेन्द्रिय, पांच ज्ञानेन्द्रिय, एक मन है येही . 
ग्यारह रुद्र हैं. जब वह रूद्र इस मरणधमवाले शरीर से निकलते 
` हैं तब मरने वाले के सम्बन्धियों को रुलाते हैं चूंकि मरणासमय में 
ये साते हैं इस कारण चे र्र कहे जाते हें ॥ ४ ॥ - | 





३६४ वृद्ददारययकोपनिषदू स० | 
ु . सन्तः ५ 
कतम आदित्या इति द्वादश वे मासाः से वत्सरसैत 
एते हीद& सर्वमाददाना यान्ति ते यदिदछ समैमाददार ! 


तस्मादादित्या इति ॥ 


| परव कतमे, आदित्या:, इति, द्वादश, वे, मासा न! 
आदित्याः, एते; हि, इदम्‌, सवम्‌, आददानाः, यन्ति, ते, 
' सवम्‌, आददानाः, यान्त, तस्मात्‌ ; आदित्या इति ॥ | 







5 ७७ 
। १ 
र शक 
> 
दे | १ त 













८.) || ५ 


अन्वयः . पदार्थाः | अन्वयः छ्य 
+ विद्ग्धः=विदग्य पते हिऱ्येही | 
ह se दे कि इद्मून्इस |. 
हि आरण बेळे, |  सर्वमल्सवके | 
कतमेस्वे कौन से आद्दानाः-लिये हुये 
आदित्या;-चारह सूय हैं यन्ति5गमन करे | 
+याज्ञवल्क्यःन्याज्ञवल्क्य ने यत्‌्जजव कि । 
. पउवाचन्कहा कि » . ` ्रादित्याः=्वे सूयं | 
सवत्सरस्य=्वर्ष के इद्म्‌ सवम्‌=इस सब को | 
द्वादश-बारह आद्दाना;-प्रहण करे है| 
मासाः=मास यान्ति=चले जाते । 
वैन्ही ` तस्मात्‌=इसी से . | 
' एते=्ये आदित्याः=भ्रादत्य 
+ द्वाद्श=्चारद . इतिस्करके | 
आदित्याःनसूयं हैं , + क॒थ्यन्ते-वे कहे जो | 
भावार्थ । 


_ विदग्ध फिर पूछते हैं, हे याज्ञवल्क्य ! झाप छुपा करे * | 
बे बारह सूर्य कोन कोन हैं इस पर याज्ञवल्क्य कहते है र गि 
संवत्सर के यानी वर्ष के जो बारह मास होते हैं, वेही वाटर 







बृहदारणयकोपनिषदू स० । ३६५ 
ही इस संपूर्ण जगत्‌ को लिये हुये गमन करते हुँ, चूंकि वे सूय 
| इस सत्र को ग्रहृण किये हुये चलते हँ, इसी कारण ध्यादित्य 
कहे जाते है ॥ ५ ॥ 






| सन्त्र। द 

| कृतम इन्द्रः कतमः प्रजापतिरिति स्तनयित्नुरेवेन्द्रो यज्ञः प्रजाप- 

| तिरिति कतमः स्तनयित्नुरित्यशनिरिति कतमो यज्ञ इति पशव इति ॥ 
पदच्छेदः । 

| कतमः, इन्द्रः, कतमः प्रजापतिः, इति, स्तनयित्नुः, एव, इन्द्रः} 

| यज्ञः, मजापतिः, इति, कतमः, स्तनयित्नु:, इति, अशनिः, इति, कतमः, 

| यज्ञः, इति, पशवः, इति ॥ 


| न्वयः . पदाथाः | अन्वयः पदार्थाः 
न+ विद्ग्धः=विद्र्ध इति=ऐसा 
+ पुनः=फिर + अ्रत्वा=सुन कर 
| + आहनपूछता है कि + चिद्ग्धः=विद्र्थ 
| | यावल्क्य=हे याज्ञवल्क्य! | पुनः=फिर . 
इन्द्रः=इन््र ` _ पृच्छृतिऱ्पूडता है कि 
| कतमःन्कोन है याज्ञवल्क्य=दे याज्ञवल्क्य ! .. 
| प्रजापतिः=प्रजापति कतमः=्कोन 
| कतमः=वो NN 
- कतमः=्कोन हे . रुतनायित्नुः=स्तनयित्नु दे 
इति=्पेसा २ न इाति=ऐसा प्रश्न 
+ शुत्वा=सुन कर , + श्रत्वा=सुन कर [ 
याज्ञवल्क्यः=याज्ञवल्क्य + याश्वल्क्यः=याज्ञवल्क्यं 
| अभक + आह “बोले कि + आह--बोले कि 
| ;-स्तनयित्नु अशनिः=विजन्ी 
हः `. पव स्तनायित्जुः=स्तनयिस्नु है 
d ` इन्द्र=इन्ब्र हे इति-पेसा उत्तर पाने पर 
| + च=ओोर + पुनः=फिर 
यश्य =¬ ` शाकल्यः=विद्रथ 


- = 
भजापाति:>प्रजापत्ति. दै उताच--बोले 


Ft रि  ऱगाङ्ञवस्क्य बोलते हैं पशु यज्ञ हें॥६॥ | 
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३६६ ¦ बृहदारण॒यकोपनिषद्‌ स० । 


. यज्ञ्य ` ` | ! उवाच=कहा 

' कतमःच्कोन है पशवः-पश 
इतिन्डस पर यज्ञः ६ 

+ याज्ञवल्कयः=पाज्ञचल्कय ने ॒ 








भावार्थ । | 
विदग्ध फिर पूछते हैं, हे याज्ञवल्क्य * इन्द्रकान हे, प्रज्ञ र 

र है, ऐसा सुनकर याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं, हे विदग्ध! फ 

. और यज्ञ प्रजापतिं है, ऐसा सुनकर विदग्ध फिर पूछते रै || 

ल्क्य | मेघ कौन है, याज्ञवल्क्य इस के उत्तर में कहते हैं ॥| 


शु ) 


अन्त! 
कतमे पढित्यग्निश्व पृथिवी च वायुथान्तरिक्ष चादि 


पद्च्छुद्‌ः । | 
कतमे, घट , इति, अग्निः, च, थिवी, च, वायु ` 


क्षम, च, आदित्यः, च, द्योः; च, एते; षदू , एते, दि, झा 
षट्‌ ; इति ॥ i | 


अन्वयः पदाथाः | अन्वय 
+ शाकल्यः=शाकेल्यं विदग्धने ` | अन्तरिक्षम्‌ चः 


+ पप्रच्छु-पूछा कि आदित्यः चत 

ते कतमेन्चेकोन २२ दौः च 
„` षटूऽ्छः देवतांहे | पतेन | 
इतिञइस पर ` | ज | 
+ याज्ञंवल्क्यः=याज्ञवक्य ने यजा 
' ` +डचाचन्उत्तरःदियां | 2 ब | 
अग्नि! च=अग्नि | म | 
पृथिवी च=पथ्वी ` . ` इमा ह 
चायुः चन्चायु क, - सेम | 


१ 


~ 


घृहदारणयकोपन्तिपदू स० । ३६७ 
भावार्थ । 
शाकल्य विदग्ध याज्ञवल्क्य से पूछते हैं कि, हे याज्ञवल्क्य ! जो 
| आपने छः देवता गिनाये हैं.वे कौन कोन हैं, याज्ञवल्क्य कहते हैं कि 
| हे विदग्ध । अग्नि प्रथिवी वायु, आकाश, सूय, स्वग य ही छ देवता 
| हैं, इन्हीं के अधीन यह सब जगत्‌ हे ॥ ७ ॥ 
| क 
कतमे ते त्रयो देवा इतीम एव त्रयो लोका एषु हीमे सर्वे देवा 
इति कतमौ तौ द्रौ देवावित्यन्नं चैव प्राणश्चेति कतमोऽध्यद्धे इति 
। योऽय पवत इति ॥ 


j 
i 









'पदच्छेदः । | 
कतमे, ते, त्रयः, देवा इति, इमे एव, त्रयः, लोका १ एषु, हि, 


अन्वयः | पदाथाः अन्वयः | पदाथाः 
i न इसे=वे | 
॥ ञय:ऱ्स्तीन ` सवन्सब 
|| | | देवाः =देवता | देवाः देवता 
|: कतमेन्कोन हैं _ इतिस्अन्तर्गत हें ` 
|" एाति=ऐसा प्रश्‍न ` + पुनः=फिर . 
। जशुत्वाऽ्सुनकर : ` _ शाकल्यः=विद्ग्ध | 
+ याज्ञचल्क्यः=याज्ञवस्क्य ने + प्रच्छ=पूछते हें कि 
|` ` + आहङ्कहा कि | तोस्वे - 
+ तेने ` - दोप्न्दो 
इसेऱ्ये ` देवो-देवता 
एवऱ्यही कतमौ=कोन हैं 
चयःन्तीनो १ इ।ते=इस पर 
लोकाः=लोक हैं + याजवल्क्यः=याञ्ञचवल्क्य ने 
हिन्क्योकि | आइह=उत्तरः दिया . 
एघु=इनम ही - 





+ ता=वे दोनों देवता 


बृहदारणयको पनिषद्‌ स० । 















३९८ 
एव=निश्चय करके इतिऱव्हसको 
वर ८ 

न + याझवल्क्यःऱ्याशवस्य | 
इति=इस उत्तर पर + आहञ्कहा | 
पुनः=फिर ११५ यः=्जो | 

ft हि= पूछते हैं कि अयमू-यह वाय | 

 गाज्ञवल्क्यन्दे याशवल्क्य! इतिज्ऐसा | 
` अध्यद्धेःन्ध्यदध | पवते=चलता हे || ऽ 
कतमःन्कौन देवता है सः=्वही यह जरत 3 
भावाथे । | ड्‌ 


दूसरा लोक अन्तरिक्ष है, उसमे वायुदेवता रहता हे, तीस 
युल्लोक है, उसमें आदित्य देवता रहता है, यानी इन्हीं तीनों हे 
में सब का अन्तर्भाव होता है, पहिले आठ देवताओं को छः देव 
अन्तर्भाव किया, : फिर उन छहों को तीन में अन्तर्भाव कि 
विदग्ध पूछते हैं, हे याज्ञवल्क्य ! वे दोनों देवता कोन कौत ह! 
को आप पहिले कह आये हैं, याज्ञवल्क्य कहते हैं उन त | 
एक देवता प्राण है, दूसरा अन्न है, यहां पर प्राण रा र | 
पदार्थ का महण है, और अन्न से अनित्य पदार्थ का महण द| 
| पहिला कारणरूप है, दूसरा कायरूप हे, इन्ही दोनो में ह | 
` ओत हैं, इसके पश्चात्‌ विदग्ध पूछते हैं. हे याज्ञवल्क्य ' न | 
| ` इ, याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं जो बहता है वह | 
वायु को अघ्यद्ध कहते हैं । ८ । ॒ 





वृद्ददारणयको पनिषदू स० । ` > ., 


१ सन्तः 6 बर 
तदाहुर्यदयमेक इवैव पवते्थ कथमध्यदध इति यदस्मिन्निद& 
सबमध्याध्नेतिनाध्यद्ै इति कतम एको देव इति माण इति स ब्रह्म 


्यदित्याचक्षते ॥ 






पदच्छेदः । 


अन्वय: पदाथोः 
अस्मिन्‌=इस वायु मं ही 
इद्म्‌=्यह दृश्यमान ` 
सवम्‌=सब जगत्‌ ` 


|| त्वय पदाथाः 

| ततू=तिस विषय में 

यइुः=विद्वान्‌ कहते हं कि 
यतू=जब 





अयम्‌ङ्यह वायु अध्याध्नोत्‌=अधिक वृद्धि को 
| पकःमएक होता हुआ ह प्राप्त होता दे 
| एच5"निश्चय करके तेन=तिस कारण 
| पवते-बहता दै + स:-वह 
॥ अथ=तो प्रश्न हे कि अध्यद्धेःस्अध्यदे ` 
ठी सः=वह इतिजनाम करके 
अध्यद्धेः=ग्रध्यदध हे + कथ्यते=कहा जाता हे 
इव=ऐसा + पुनः=फिर 
कथम=क्यां _ + चिद्रथः=विदग्थ ने ' . 
आहुः=कहते हें + आहन्पूछा कि | 
इति=इस पर + सः-वह 
४ + याज्ञवल्क्यः=्याज्ञवल्क्य ने पकः=एक 
अआह=कहा कि देवः=देव 
. . . यतू=जिस कारण कतमः=कौन हे 


nr REN tH of Ct SF SO आई तय 
|` रा १ चध्याध्नोति-अ्रधि+ऋद्धि, अधि-अधिक, ऋद्धि-व्ृद्धि, जो अधिक वृद्धि को 
| क, वह अध्यद्ध कहलाता हे २ त्यत्‌ ओर तत्ये दोतों शब्द एकही भर्थ के वोधक हे । 


३७० | वृहदारण्यकोपनिषदू स० | 













इतिञइसपर . सोई 
याहुवट्कय*्याजवल्क्य न्‌ त्यतूःवह 
याह=कहा ८ जल्वास्बद्य ह 
सभ्च्वह . के इतिञऐसा | 
च्राणःन्प्राण करके विख्यातहे आचक्षत्ते-लोग कहते | 
भावार्थ । ` 


तिस विषय में विदग्ध कहते हैं; हे याज्ञवल्क्य ! जब यह 
की होता हुआ बहता हैँ तब उसको लोग अध्यद्ध कयां कहते है | 
 उत्तरमे याज्ञवल्क्य कहते हैं, हे विदग्ध ! जिस कारणा इस ब 
| यह सत्र दृश्यमान जगत्‌ अधिक वृद्धि को प्राप्त होता हे तिसी). 
` > उसको अब्यद्ध नाम करके कहते हें. अध्यर्ध दो शब्दों से ॥| , 
की... बना है, अधि अऋड्िः-झधिका विय है र दवि | 





याज्ञवल्क्य कहते हैं, हे विदग्ध ! वह एक देवता प्राण है कौ! | 

ब्रह्म है ऐसा लोक कहते हैं. इस मन्त्र में त्यत्‌ शब्द का अ 
यानी जो तत्‌ है वही त्यत्‌ है ॥ ६ ॥ 

` सन्त्र, १० | 

पृथिव्येव यस्यायतनमग्निलोको मनो ज्योतियों वे तं एसी 

स्वस्यात्मनः परायण) स बै वेदिता स्यात्‌ । याजवलए 

अह त पुरुष» सवस्यात्मनः परायणं यमात्थ य एवाय | 

पुरुष, स एष वदैव शाकल्य तस्य का देवतेत्यग्रृतमिति र 

पद्च्छेद्‌; । 

प्रथिवी, एव, यस्य, आयतनम्‌ , अग्निः, लोकः; * | 

यः, वे तम्‌, पुरुषम्‌, विद्यात्‌, सवस्य, आत्मनः, परायण | 

'वदिता, स्यात्‌ , याज्ञवल्क्य, वेद, वा, अहम, तम, पुरुषा | 





| सः; एप वद्‌; 
| हूं, उवाच ॥ 
| यसरूय=जिस पुरुप का 
अआयतनमङशरीर 
| एव"निश्चय करके 
| पृथिवीलष्थिवी है 
। लोक*'नरूप 
अग्निन्टर्यगिनि हे 
मन! मन” 
ज्योतिःनप्रकाश दै 
यः =जो 
सवेस्य=्सच 
अ्ात्मनः=जीचा का 
परायणुमू=उत्तम आश्रय हे 
तम्‌=उस 
पुरुषसू=पुरुप को 
यःऱर्‍जो ` 
विद्यात्‌-जानता हे 
स;-व्वइ 
` ` घैच्यवश्य 
याज्ञवर्क्य=दे याज्ञवल्कय 
वेदिताऱज्ञाता 
| स्यात्‌=होता हे 
| ' + न अन्यत्‌=दूसरा नहीं 
। ,+ इति श्र॒त्वा=ऐसा सन कर 


4 | t 4 





यः =्जो 
सेस्य=सब के 


आत्मनः=आत्मा का 





त्मनः, परायणम्‌, यम्‌, आर्य) 7 


पदाथाः 


परायणस्‌=परम आश्रय हे 


बृहदारण्यको पनिषद्‌ स०। . ३७१ 
, एव, अयम्‌, शारीरः, पुरुषः) 
एव, शाकल्य, तस्य, का; देवता, इति, अम्ृतम्‌ , इति, 


अन्वयः ` पदार्थाः 


तम्‌=उस 
पुरुषम्‌=पुरुष को 
' यमू=जिसको ` 
आतत्थन्तुम कहते हो 
अहम-में 
वेद्‌=जानता हूं 
य्‌$=ज 
आयस्‌=यह 
शारीरः=शरीरसम्तन्धी 
पुरुषः=पुरुप हे 
बी 
पुय=निर्चय करके 
एषः=्यह. सवका आत्मा हे 
शाकल्य=हे शाकल्य ! 
एच=अवश्य 
चद्=्तुम पूछी 
+ पुनः-फर 
शाकल्यः=शाकल्य ने . 
आह>पृछां कि 
- तस्यऱउस पुरुष का 
` देवता-देवता ( कारण ) 
का्कोन न्‌ 


याश्षवल्कयः-याज्षवल्क्य कहते हे कि | ... इति श्रत्वा-ऐसा सुन कर 
+ याज्ञचल्क्यः=्याज्वल्क्य ने 


हस्स्पष्ट 
उवाचनऋहा कि 


अख्तमरअम्टत है यानी बीर्य हे 


बृहरारणयकी पनिषद्‌ स० | ` 
4 भावार्थ । 

विदग्ध कहते हैं कि, हे याज्ञवल्क्य जिस पुरुष का 
है, रूप अग्नि हे, मन प्रकाश दै, जो सब जीवा का उत्तम & ॥ 
उस पुरुष को जो जानता है वह अवश्य हे याज्ञवल्क्य |. | 
का ज्ञाता होता है, दूसरा नहीं, क्या आप उस पुरुष को 
यदि आप जानते हैं तो में आपको अवश्य ब्रह्मवेत्ता माज ! 
नकर याज्ञवल्क्य कहते हैं, हे विदग्ध ! जो सब के थली. 
कु हा : न प्रम आश्रय है, ओर जिसको तुम ऐसा कहते हो उस पुर. 
जानता हूं, जो यह शरीरसम्बन्धी पुरुष हे, वही निश्चय को 
ज्ञीवमात्र का आश्रय हे, हे विदग्ध ! तुम ठहरो मत, पूछते चो! 
मेँ तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता चलूंगा, इस पर विद ३े|| 
| | हि याज्ञवल्क्य ! उस पुरुष का कारण कोन है, याज्ञवलय! 


(टक 
सा 


उसका कारण अमृत यानी वीर्य है ॥ १० ॥ 
डर डवे हि 

काम एव यस्यायतन हृदय लोको मनो ज्योतियों वै! . 

विद्यात्सवेस्यात्मनः परायण& स॒ वे वेदिता स्यात । पाह. 

. वेद वा अहं तं पुरुष सर्वस्यात्मनः परायणं यमात्य ग! 

' काममयः पुरुषः स एष वदेव शाकल्य तस्य का देवतेरि | 


इति होवाच ॥ 


३७२ 
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पदच्छेदः । 
काम: एव, यस्य, आयतनम्‌, हृदयम्‌, लोकः, मतः, ज्योति] 


| वे तम्‌ , परुषमू 9) विद्यात्‌ ॥| सवस्य, आत्मन 7 परायण; १ | 
वेदिता, स्यात्‌, याज्ञवल्क्य): वेद, वै, अहम्‌, तम्‌, पुरुष `| 
आतमनः, परायणम्‌, यम्‌, आर्थ, यः, एव, अयम्‌, कामम २ 


१ एप:, चद्‌, एव, शाकल्यं, तस्य, का, देवता, इतिः बि | | 
दे, उत्राच ॥ | 





बूहदारण्यकीपनिषदू स० । ३७३ 


अन्चयः . पदाथोः अन्वयः . पदाथाः 
यस्यङ्जिस पुरुष का . तमूनउस 
आयतनमतरारीर . _ _ पुरुषमून्पुरुपको 
कासः=काम हे 3 अहम्‌=में | 
हृद्यसूऱ्हृदय | - 
लोकःन्रहने की जगह हे । : वेद समानता र 
१. बम्जन 
ज्योतिः=परकाश हे _ आत्थन्तुम कहते हो 
या्ञ्जो : | यः= 
सर्वेस्यन्सब के हि पएुव८निश्चय करके - 
आत्मन५च्मीवात्मा का . . . अयसूऱ्यह 
'परायणुम्‌=परम आश्रय है . काममयः=कामसम्बन्धी 
तमू=उस _पुरुषः=पु रुष 
पुरुषम्‌=पुरुष को सः पच=्वही 
याज्ञचल्कय=दे याज्ञवल्क्य ! ३: एष;-्यह्‌ सबका आत्मा हे 
ःऱऱ्जो . शाकल्यऱ्हे शाकल्य,! . 
विद्यात्‌=जानता है | `. वढ्त्तुम पृषो 
. सा्वही | - + पुनः्=फिर | 
` सचेस्यन्सव का ` + शाकल्यः=शाकल्य 
चेदिता=त्ञाता । ` क आहब्चोले कि 
स्यातू=्होता हे | _याश्चचल्क्य=्दे याज्ञवल्क्य ! 
| + इति शृत्वा=्ऐंसा सुनकर ` | .. . 'तस्य=उसकाः ` 
याजवढ्क्यः्याज्वल्क्य ने | ॒ देचता=देवता यानी कारण 
. उवाच=्कहा .  काञ्कोन है व 
अहस्‌जम |`  झति=्इस पर 
| यश्च्जो कर ` याज्ञवल्क्यः=्याज्ञवल्क्य -ने 
$. सचेस्य=सबके, | | ४७. ९ ह=स्पष्ट 
 आत्मचः=्आत्मा का x उवाच<कहा कि 
प्रायणमू=उत्तम आश्रय हे ._ खियः=्कामका कारण खिया है 
भावार्थ । % 


| ३ 
थ्‌ कि, हे याज्ञवल्क्य ! जिस पुरुष का शरीर काम 


| 


~ 















` ३७४ बृहदा रणयकोपनिषद्‌ स० | 

है, हृदय रहने की जगह हे, मन प्रकाश हे, जो सब भोगा 

परम आश्रय दै, जो उस पुरुष को जानता हे, वह हे 
सब का ज्ञाता है, दे याज्ञवल्क्यः ! क्या तुम उस पुरुष को जार 
यदि आप जानते हैं, तो में आपको सब का ज्ञाता 
_ याज्ञवल्क्य महाराज कहते हें कि जो सब्‌ के आत्मा का उत्म 
है, उस पुरुष को में जानता हूं, जिसके निसवत आप पूछते! 
हे विदग्ध ! सुनो, जो यह कामसम्बन्धी पुरुष है वही जोग) 
उत्तम आश्रय है, हे विदग्ध ! ओर जो कुछ पूछने की छ| 
१: ह ` पृछ्णो, शाकल्यं विदग्ध फिर पूछते हें, हे याज्ञवल्क्य ! उसका 
कौन है, इस पर याज्ञवल्क्य जवाब ; देते हैं, हे विदुष [क 
कारणा ख्लियां हैं | ११ ॥ | 







१, विचात्सभैस्यात्मनः परायण स वै वेदिता स्यात्‌ । यावत. 
` वा अहं तं पुरुष  संवेस्यात्मनः परायणं यमात्य य एवा 
पुरुषः स एष वदैव शाकल्य तस्यं का देवतेति सत्यमिति 

| ..... . पदच्छेदः । | 

रूपाणि, एव, यस्य, आयतनम्‌, चक्षुः, लोकः, मनः, जो | 

बै, तम्‌, ` पुरुषम्‌, ` विद्यात्‌ , सर्वस्य, आत्मनः; परायणम्‌। ॐ 

'वेदिता, स्यात्‌, याज्ञवल्क्य, वेद, ने, अहम, तम्‌, पुरुषम्‌" 
आतमनः, परायणाम्‌, यम्‌, आत्थ, यः, एव, असौ ! 
एषः, वदु,: एव; शाकस्य, तस्य, का, देवता,, इति; 

इ, उवाच ॥ 


अन्वयः पदाथीः | अन्वय | 
क पुरुष का : आयतनमूल्था ` | 
लए पच=रूपहां 55 चक्षु =तेतर 


2 





त्त ब ३4 


या ॥ 
बृहदारण्यको पनिषदू स० । ३७५ 


लोक ः-रहने की जगद हे ' आत्मनःनजीवों का 


: _ सनश्न्मन ही : परायणम्‌=परम आश्रय . 
ज्योति र र आत्थकदते हो . ` 
| र मय के तमूऱडस पुरुष को 
हि कि 
' . आत्मनः-्थात्माका ` _ अहमूल्म | 
. परायणम्‌=उत्तम आश्रय हे वेद्‌=नानता इ 
. .तम्‌=उ्स 0: असो=्यही पुरुष 
- पुरुषम=पुरुषको आदित्ये=सूयं में है 
यः=जो वही 
चै=निश्चय के साथ _ पुषः=्यह पुरुषहे जो तुम्हारे 
विद्यात्‌=्जानतादे `` विषे स्थित हे 
सःवह शाकल्य=हे शाकल्य ! 
याज्ञवल्कय=हे याज्ञवल्क्य वद्‌ एव-्तुम पछो उहरो मत 
चेदिता=वेत्ता इति=इस पर ` | 
स्यात्‌=होता हे न शाकल्यः=शाकल्य ने 
+ इति शुत्वान्ऐसा सुनकर + पप्रच्छुल्पूछा . , 


तस्य=उस पुरुष का 


याज्ञवल्क्यः=्याज्ञचर्क्य ने तस्यः 
देचता=देचता यानी कारण 





उवाच=कदा 
+ शाकल्यम्दे विदग्ध ! का-कोन हे. 
| * यएन्जो इतिःशाकल्य क इस प्रश्न 
सर्वेस्य-सब के प्र 2 हे 

आत्मन$च्ञआत्मा का . + याज्ञवल्क्यः-्याजवल्क्यने ` 

परायणम-परम आश्रय हे इति-ऐसा | 
चन्ओोर | 5 हच्स्पष्ट 

यमू-जिसको डचाचज-कहा कि . 

- त्वसूलतुम तत्‌ल्वइ' 

सवेस्यञ्सब सत्यमून्त्रह्म है 


| सावार्थ । 
| विदग्ध फिर प्रश्न करते हें कि, हे याज्ञवल्क्य ! जिस पुरुष का 
| रुप हीं आश्रय है, नेत्रही रहने की जगह है, मन ही प्रकाश हे, जो 





प 
iv, 
f+) 





द बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ सं० । 
सबके आत्मा का उत्तम आश्रय है, जो उस पुरुष को निश्चय कै | | 
साथ जानता है; वह हे याज्ञवल्क्य ! सत्रका वेत्ता होता हे, क्या ग्रा. 
उस परुषको जानते हैं? अगर आप जानते हं तो में आपको 
द्चेत्ता मानूंगा; ऐसा सुनकर याज्ञवल्क्य ने कहा हे विदग्ध ! जो सक्ने 
आत्मा का परम आश्रय है, ओर जिसको, तुम सत्र जीवों का फा | 
 झाश्रय कहते हो में उस पुरुषको जानता हूं वही पुरुष सूर्य है, क 
पुरुष तुम्हारे विषे स्थित है, दै शाकल्य, विदग्ध ! पूछो ओर मा 
| झडते दो, इसपर विदग्धने पूछा, उस पुरुष का कारण कोन है, इछ 
उत्तर मै याज्ञवल्क्य कहते हैं कि इसका कारण ब्रह्म है ॥ १२॥ |. 
"क सन्त्रः १२ | 
| र ओ- आकाश एव यस्यायतन& श्रोत्रै लोको मनो ज्योतियों रै 
पुरुष विद्यात्सवेस्यात्मनः परायण७ सवै वेदिता स्यात्‌ ।याइवला 
` चेद वा अह ते पुरुष सवेस्यात्मनः परायणं यमात्थ य एवाय 
` शत्र: प्रातिथरत्कः पुरुषः स एष वदैव शाकल्य तस्य का देवी, 
दिश इति हवाच ॥ 













° | | र 

आकाशः, एव, यस्य, आयतनम्‌, श्रोत्रम्‌, लोकः) मनः, ज्योति, | 
यः, वे, तम्‌, पुरुषम्‌, विद्यात्‌ , सर्वस्य, आत्मनः, परायणम्‌, स के । 
बिता, स्यात्‌, याज्ञवल्क्य, वेद, वै, आहम्‌, तम्‌, पुरुषम्‌+ सस | 
आत्मनः, परायणाम्‌, यम्‌, आत्थ, यः, एव, अयम्‌+ त्रः, प्रि | 
अत्कः, पुरुषः, सः, एषः, वद्‌, एव, शाकल्य, तस्य, का, देवता, | 











दिशः, इति, ह, उवाच ॥ | । 

“ अन्त्रय छु पदाथो; | अन्वयः पदाथा: ॥ 
यस्य=जिस पुरुष का |  श्रोत्रम्‌=क्र्ण 

_ आयतनमूत्थाश्य | लोकः-रहनेकी जगह दै | 
एच=निश्चय करके `' '|' ` झनः=मन 


"७" आकाशाः=भ्राकाश हे. | ज्योतिः=प्रकाश है 


क = 
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बृहदा रययको पनिपदू स० | 


3७७ 
न हः त्वम्‌च्तुम 
सर्वस्यत्सव के इंति>ऐसा 
आत्मन!न्यात्सा का 2 शात्थन्‍कहते हो 
परायणम्‌=परम आश्रय है ' तम्‌=उल्त 
मूलउस | पुरुषस्‌=पुरुष को 
पुरुषमून्पुरूप के ` अ्रहस्‌=मं i 
य्‌ः=जो ए'च=निस्स देह म Fi, 
च=निश्चय करके वेद्‌=जानता हूं | 83. 
विद्यात्‌=नानता है . अयम्‌=यह ४) 
संन्त्रह | | 


'शोच:-<श्रोचसम्वन्थी 
प्रातिश्रत्कः=श्रवण साक्षी ` 
पुरुषः=पुरुप हे € करा 
पपःन्यही तम्दारा आत्माहे .- 
शाकल्य=हे शाकल्य ! 
चद्‌ एवस्तुम पएछो 


याजशवल्क्यन्दे याज्ञवल्क्य! ` ` 

देदितालसव का ज्ञाता: 

 स्यांत्‌न्होता दै. . 

+ इति श्रत्वा=ऐसा सुन कर | 
याज्ञचल्क्यः=्याज्ञवल्क्य ने 


- 
| | के | 
> 





` उचात्च=्कहा + शाकल्यः=शाकल्य जे 
शाकद्य=्हे. शाकल्य! + आहन्पूदा 
यःन्जा | | तस्य=उसका 
+ सर्वस्य=्सव के देवता=देवता यांनी कारण 
आत्सनः=ग्रात्मा का कास्कोन हे? 
परायणमूऱ्परम आशय हे ` इति=्इस पर 
ॅस्ग्रोर उवाच हप्याशवल्क्य ने कहा 
यभूऱजिसको दिशःमदिंशा हैं ५ 


भावार्थ । 
. शाकस्य बरदग्ध कहते ह क याज्ञवल्कय | जिस पुरुष का शरीर 
आकाश हे; कर्णगोलक रहने की जगह है, मन प्रकाश है, ओर जो 
` सव जीवों का परम आश्रय है, उस पुरुष को जो अली प्रकार जानता 
है वही ज्ञानी होसकता है, यदि आप उस पुरुष को जानते ह ता 
| आपही ज्ञानी ओर सवम अछ हैं, यह सुन कर याज्ञवल्क्य न उत्तर 
' दिया, हे शाकल्य ! जिस पुरुष के वावत आप कहते हैं ओर जो सन 


द्‌ 





३७८ बृहदारण्यको पंनिषद्‌ स० । 

जीवों का उत्तम आश्रय है और. जो औत्रसम्वन्धी पुरुष हे 
$ निस्संदे जानता हूं) हे शाकल्य ! वही ओत्रसम्बन्धी पुरुष 
भी आत्मा है, हे शाकल्य ! जो तुम्हारी इच्छा हो पूछो ? १ 
का उत्तर अवश्य दूंगा ऐसा सुन कर शाकल्य ने प्रश्न किया श्रो; 
सम्बन्धी परुष का देवता यानी कारण कोन है ? याज्ञवल्क्य ने स. | 


दिया कि दिशा हैं ॥ १३ ॥ . 
सन्तः ९४ { 
` तम एव यस्यायतन हृदयं लोको मनो ज्योतियों वे तं पु | 
__ विदात्सवेस्यात्मनः परायण स वै वेदिता स्यात्‌ । याजवल्क के | 
वा अप त पुरुष७ सर्वस्यात्मनः परायणं यमात्थ य एवायं दाग | 
। ग्रयु; पुरुषः स एप वदेव शाकल्य तस्य का देवतेति मृत्युरिति होवार॥ | . 
द र पदच्छेदः | 













च तम्‌, पुरुषम्‌, विद्यात्‌, सर्वस्य, आत्मनः, परायणाम्‌, सः, वे, वेति | 

` ` स्यात्‌, याज्ञवल्क्य, नेद, वे, अहम्‌, तम्‌, पुरुषम्‌, सर्वस्य, आसरः, | . 
परायणम्‌, यम्‌, आत्थ, यः, एव; अयम्‌ , छायामयः, पुरुषः; सः, एप; | 
वद्‌, एव, शाकल्य, तस्य, का, देवता, इति, सृत्युः, इति, इ, उवाच|| 


अन्वय; . पदार्थाः | अन्वयः `. पदाथोः| 
. ` यस्य=जिस पुरुषका | परायणमल्यरम आश्रय है | 
” अआयतनम्‌=श्राश्रय ` (८ तमाउउस 
तमः=तम पुरुषम्‌=पुरुप को 
पचन्हीहे . यः=जो 
हृदयम्‌=हृदय विद्यात्‌ऊजानता हैं ( 
लोकः=रहने की जगह हे याज्ञवट्क्यण्हे याज्षवल्वय | 
मनः=मन | स्प्‌ः=्वचह - २ 
ज्योतिः=प्रकाश है |. चेदिताङसत्रका ज्ञाता 
+ यः=्जो ॒ अ स्यात्‌=होता हे 
सचेस्य=सव के | न+ इति८एऐसा 


आ का ` + श्रृत्वाऽसुनकर 


यृहदारएयकोंपनिषदू स०। | ३७६ 


ह्क्यःन्याज्ञवल्क्य ने : छायामयः-अजानसम्बन्धी 
+ आह=कदा . पुरुष है 
SE भ्त्जो सः-्वही 
=सबक्रे ` हि महल 
“Ue शाकल्य=दे शाकल्य ! 
परायणमू=परम आश्रय है ` वकक 
+ च=भ्रोर एच=अवश्यं. 
यमू=जिसको चद्‌=पूछो 
_ त्वमूङ्तुम ` + शाकट्यः=शाकल्य ने . 
आत्थ-पूछते हो । `+ आहमष्यूदा 
तम्‌नउस ॒ तर्य=उसकी 
युरुषम्‌=पुरुप का .. देचता=देवता यानी कारण 
. - चे=निस्सन्देह | का-कोन हे 
 अहमू=म , इति=इसपर . 
चेद्=जानता हूं उवाच हस्याञ्चवढक्य ने स्पष्ट 
अयम्‌=चह उत्तर दिया कि 
'एय=ही | स्गुत्युःम्ट॒त्यु हे 
. आावाथे। 











| जिसं पुरुष का शरीर तम है, हृदय रहने की जगह है, मन प्रकाश 
| है, जो सब के आत्मा का परम आश्रय है, उस पुरुष को जो जानता 
| कै वह सबका ज्ञाता होता है, क्या आपः उस ' पुरुष को जानते हैं, 
| अगर आप जानते हैं तो अवश्य आप ब्रह्मवित्‌ हें, ओर अगर नहीं 

| जानते हैं तो बृथा अहंकार करते हैं, याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि 
| मै उस पुरुष को जानता हूं जो सब के आत्मा का परम्‌ आश्रय है, 


SSE 


१ 


3, 
है 


| थोर जिसके निसंबत तुम पूछते हो, हे शाकल्य ! वही पुरुष अज्ञान 
| विषे स्थित है, वही तुम्हारे बिषे स्थित हे, हे शाकल्य ! यदि आप ओर 
| छे पूछना चाह्यो तो पूछो, में उसका उत्तर दूंगा इस पर शाकल्य 
| ते हें हे याज्ञवल्क्य | ऐसे तमसम्बन्धी पुरुष का देवता कोन है १ 





शय्रको पनिषद्‌ स० । 


मन्त्र: १९ Ee “० 

रूपाएयेव यस्यायतनं चक्षुलोको मनो ज्योतिर्यो वै त 

विचात्सर्वस्यात्मनः परायर स वै वेदिता स्यात्‌ । याजञबरञ्च कने | 

वा अह तं परुष» सबस्थात्मनः परायण यसात्य य एनाह्‌ | 
पुरुषः सं एप वदैव शाकस्य तस्य का देवतेत्यसुरिति होवाच 

पद्च्छेद्‌ः। | 

| रुपाणि, एव, यस्य, आयतनम्‌, चक्षुः, लोकः, मनः, ज्योति; १, | | 

८ वे, तम्‌, पुरुषम्‌, विद्यात्‌, सवस्य, आत्मनः, परायणम्‌, सः, ३ | 

` वेदिता, स्यात्‌, याज्ञवल्क्य, वेद, वे, अहम, तम्‌) पुरुषम्‌, सस | 

के के शासनः , परायणम्‌, यम्‌, आत्थ, यः, एव) अयम्‌ ; आद्‌, प्र, | 


३<० खु 





 अ्जन्वयः ` पदार्थाः | अन्वयः पदा | ` 
| यस्य=जिस पुरुप व्हा याज्ञवल्क्य महे याज्ञवल्क्य! | 
रूपाणि=रूप सः वे-चह ही 
' एवज्ही बेदिता-्लबका ज्ञाता 
आयतनमसं=्रारीर हे स्यांत्‌=होता 
चकश्चुः=नेत्रगोलक + याजञवल्कयः=याञ्ञवल्क्य ने 
, ` लोकः=रहने की जगह है. -नआइश्कहा २ 
सचः=मन | जो 
ज्योतिः=प्रकाश हे ` सवेस्यःसवके 
यभ्जोी | ञ्रऱत्मचः=्ग्रात्मा का 
. सर्वेस्य"सब के परायणस्‌=्परम आश्रय ह 
आत्मन+ज्ञात्मा का `: + जस्योर `` 
र 'परायणम्‌=परम आश्रय हे युसू=जिसको | 
सो  स्वसूङतुम 
तमूनउस ` ` इति=एसा 
. इुरुषभनपुरुष को आत्थ-कहते दो 
` यिद्यातूङजाचता है ` तसूजउस ` 





बृहदारणयकोपनिषदू स० । उद१ 









पुरुषम्‌=पुरुप को 5 _इति=इस पर 
अहमू=मे |  +'शाकल्यः=्शाकल्य नेः 
| वेद्‌=जानता हू + पप्नच्छुन्पूछा 
वु : .7त्स््य-डस पुरुष का 
` घुरुष:-पुरुष `' ` PR अस्प. 
आदर्श-दर्पण विषे दे देचता=देवता यानी कारण 
सःऱवही . काज्कोन दे? 
एबः-न्यह तुम्हारे विपेहे |. इतिन्यह सुन कर ` 
+ शाकल्यऱहे शाकल्य ! उवाच ह=्याज्ञवल्क्य ने स्पष्ट 
एवज्अवश्य _ _ उत्तर द्या कि 
वद्‌=्तुम पृष्ठो | -:.. डसुःच्ञाण हे . 
| भावाथ । त 
जिस पुरुष का रूपही. शरीर हे, नेत्रगोलक- रहने की.जगह:है, मन. क | 


प्रकाश है, जो सचके आत्मा का परम आश्रय है, ऐसे पुरुष को जो 
जानता हे, वह सबका ज्ञाता होता हे, याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि 
हे शाकस्य ! जो सबके आत्मा का परम आश्रय है, ओर जिसको _ 
तुम ऐसा कहते हो उस पुरुष को में भली :प्रकार..जानता हू, वही 
| पुरुष दर्पण विपे है, वही पुरुष तुम्हारे विषे हे, हे शाकल्य:! जो कुछ 
| पूना हो पूछतेः चलो), में उत्तर दूंगा ऐसा सुन कर शाकल्य पूछते हैं 
कि उसका देवता कौन हैं ? यह सुन कर याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया 
कि उसका देवता प्राण है॥ १५ ॥ | 


आप एव यस्यायतन४ हृदय लोको मनो ज्योतिर्यों वे ते पुरुष 
| विद्यात्सवस्यात्मनः पंरायण& सुः वेदिता स्यात्‌) याङगबल्त्रथ वेद्‌ 
| षा अहं त पुरुष सवेस्यात्मन; परायणँ -यमात्थः य एवायमप्सु 
| परुष स एष वदेव शाकल्य तस्य का देवतेति वरुण इति होवाच ॥ 

| ८ ` पद्च्छेद्‌ | ८. 
आपः, एच)ल्यस्य) आयतनम्‌, हृदयम्‌ , लोकः, मनः; ज्योतिः , यः) 


५ 
| 
। 


| 





३८९ 


दिता, स्यात्‌+ याज्ञवल्क्य, वेद, वै, अद्‌, तम्‌, पुरुषम्‌; स | 


अत्मनः, परायणम्‌, यम्‌) ' आर्ध; 
सः, एषः, वद, एव, शाकल्य, तस्य, का, देवता, इति, वरुण र 


£ अन्वयः .  पदार्थाः 


यस्य=जिस पुरुष का 
आप 
एंव-ही 





हृदयमल्छदय 
लोकः-्गह, हे 


हा ज्योतिःच्मकाश हे 
, `. यनो 
. सचेस्यन्सबके 


छात्मन$=आत्माःका 


-. तमूचउस 
पुरुषम्‌-पुरुष को 
| य्‌+=जा 
चिद्यात्‌=जानता है 
स्‌ः=वहृ 


याज्ञवल्क्य=हे याज्ञवल्क्य !. -. 


वेदिता सवका ज्ञाता . 


` ` स्यात्‌=होता हरं ' `. ` 


` `. + इतिजऐसा... 


| + अत्वात्युन करः; ` ; 


+ याज्ञवल्क्यः=्याज्ञवल्क्य ने 


बृहदारययकोपनिषद्‌ स०। २. | 
वे, तम्‌, पुरुषम्‌, विद्यात्‌, सवस्य, आत्मनः) परायणम्‌, स ३ | | 


| नड: १० 
॥ 2 र्य 
 झआयतनम=रदने की जगह ह 
५ १ ६ ०३ ॥ 
छा 


यरायणम्‌--परम आश्रय है | 





. न शाकट्यःच्शाकल्यने 







|] 


१ 


is अप्सु, पर्प 




















अन्वयः .. | 

$स्जो ह... 

आत्मनः=्यातमाका |. 

परायणमू=परम आश्रय हे |. 
+ च्=्ओोर EE 


4) | क 
र . "७ १ | \ 


` यम्‌=जिसको `. ` | 
' उत्वंमूऱ्युमा- ` "ग. 
इति=ऐसा , | § 
आत्थङ्ञकहतेः हो hf 
| तमूः्ठल. | 
पुरुषम्‌=पुरुष को 
अहममें: ` 
. ˆ चेस्यवश्य:. 
>>! बेबुलमानता हुं 
अयमलवही... र्ड 
पुरुषः=पुरुष 
अप्सु-जलबिपे है 
सः=्वही 
एषःम्तुम्हारे बिपे हे 
शाकल्य=्हे शाकल्य 
| पुच=अवश्य 
चद्‌=पूछो 
इति=ईस पर 





वृहदारग्रयकोपनिषदू स० । ३८३ 


+आदलपूछा कि. - | ` `. इतिजऐसा सुन कर 
तंस्य=उस पुरुष का उवाच हष्थयाज्ञवत्क्य ने स्पष्ट 
देवता=देवता' यानी कारण उत्तर दिया कि 
. कास्त्कोबहे? `. वरुणः=वरुण हे ` 
भावाथ ।' 




















| जिस पुरुष के रहने.की जगह जल है, हृदय मह है, मन. प्रकाश है, 
| जो सबके आत्मा का परम आश्रय है, उस पुरुष को हे याज्ञवल्क्य ! 
| ज्ञो जानता है वह सबका ज्ञाता होता हे, यदि आप उस पुरुष को 


| रे विवे दै; हे शाकल्य ! और क्या पूछते हो, पूछो ! में उत्तर देने | f 
| को तय्यार हूं, इस पर शाकल्य पूछते हैं कि उसका देवता कौन है. ? _ 
| ' याज्ञवल्क्य उत्तर देते हें उसका देवता वरुण है ॥ १६ 0 अ 
| कशी ' सन्तः १७ 
' रेत एव यस्यायतन& हृदयं लोको मनो ज्योतिर्यो बै तं पुरुषं 
'विद्यात्सवेस्यात्मनः परायण स वे वेदिता स्यात्‌ । याज्ञवल्क्य 
बेद वा अहत पुरुष७ सर्वस्यात्मनः परायणं यमात्थ य एवायं 
| पुत्रमयः पुरुषःस. एष. वदैव शाकल्य तस्य का देवतेति प्रजापतिरिति 
 शेबाच ॥ 

| .. _ षदच्छेदः। ... 
' रेतः, एव, यस्य, आयतनम्‌, हृदयम्‌, लोकः, मनः, ज्योतिः, यः; 
| । चे तम्‌ , परुषम्‌ ; विद्यात्‌, सवस्य, आत्मनः, परायणम्‌, स वे, वेदिता, 
| सयात्‌, याज्ञवल्क्य, वेद, वै, अह्म्‌, तम्‌+ पुरुषम्‌ . सवस्य, आत्मनः, 
| पण्यणम्‌, यम्‌; आत्थ; यः, एव, अयम, पुत्रमयः, पुरुषः, सः, एषः; 
| १९, एव, शाकल्य, तस्य, का, देवता, इति प्रजापतिः, इति, ह, उवाच 0 


| ज्ञानते हैं तो बताइये, ऐसा सुन कर याज्ञवल्क्य कहते हैँ कि हे शाकल्य ! . प ति ; 
| ज्ञो सबके आत्मा का परम आश्रय है, ओर जिसको तुम ऐसा कहतेहो, fe 
| उसको मैं अवश्य, जानता हूँ, वहीँ पुरुष जलबिषे हे और वही पुरष - 





वृद्ददारणयकोपनिषदू स्‌० । 










३८४ 
ला | पदाथोंः अन्वयः न पदाथ | | 
.यस्य=जिस पुरुप का - पत्य-्शुस कहते हे |` 
| रेत: पी ' ¬ तमूङउस ॒ 
३ एवस्ही . :. | पुरुषस्‌=पुरुप को: 
लोकः=रहने की जगह हदै il अहम्‌ 
मनः=्मन . | ___ . चेन्भली कार |; 
ज्योतिः=अ्रकार है (4224 चेद्‌=जानता हूं |. 
दर यात्जो, 7:/ 7: , ४४5 झयमूच्बह 
हर क सर्वेस्यन्सवके .. .: . |! : पवऱ्ही ` .; 
र |  आत्मनःत्यात्माका ..... |... >पुत्रसय+-पुत्रसस्वन्धी 
|| 'परायणम्परम आश्रयहे. |... पुरुषः=पुरुष हे . | 
श उमस “- ` `| . सःन्वही 
| ७ पुरुषसतपुर्को ` |ˆ : ` पषः=तुम्दोरेबिषे है 
i |": > य ०.7. ॥.२शाकल्यन्हे शाकल्य! | 
|), विद्यातञ्जानताहे. +: | ..४: - पवञञ्चवश्य 
स्‌ः=वेह | . . वदऽ्तमं पडो 
` याज्ञवल्क्य चेन्हे याजवल्व्य! म + शाकल्यः=शाकल्य ने 
fs करके ) ६... ०+ झाहच्पछा कि 
वेदितान्सवका ज्ञाता : | ' , तस्य=उसका 
स्यात्‌=हाता हे 922 0 2000 काच्कान हि 
+याज्षवल्क्यःव्याज्ञवल्क्य- ने . ` | ` ` ` देवला=देवता यानी कारए | 
9 +आहइच्तउत्तर दिया।कि ` |... इत्ि=इस पर | 
|, यमू-जिसकों, ` ` ` :. `| याज्ञवल्क्यःन्याजवल्क्य ने. 
सवेस्य=सत्रके | ह=स्प्ट 
आत्मनः=आत्माका 209 उवाचस्कहा कि 
परायणमू=परम आश्रय. `ˆ |» प्रजापति :--स्रजापति 
भावाथ 


हे. याज्ञवल्क्य! जिस पुरुष के रहने की जगह वीर्य है, मन प | 
है, जो. सवके आत्मा का: परम आश्रय है, उस पुरुष को जो जात 
है, वह हे याज्ञवल्क्य ! निश्‍चय: करके सबका ज्ञाता होता है; 
उस पुरुष को जानते हैं? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया हे शाकल्य 


OM SS | हि 


व 
॥ ॥ 
भः 
। \} 


बृहदारणयकोपनिषद्‌ स० | ३८५ 
| „हव को आप सवका परम आश्रय कहते हैं, उस पुरुष को में भली 
| कर जानता हूं, यहं वही पुरुष जो. तुम्हारे विषे स्थित है, ओर जो 
प्र विषे स्थित दै, हें शाकल्य ! ओर जो पूछना हो पूछो, में उत्तर 
देने को तैयार हूँ, -इस 'परः शाकल्य पूछते हैं कि उसका देवता कोन 
| है! आप कृपा कर बताइये, याञ्चवल्क्य ने कहा कि उसका देवता 
॥ प्रजापति है॥ १७ ॥ | | 













EF जन्त; | शद. f 
|, शाकस्येति होवाच याज्ञवस्क्यस्त्वा स्विदिमे ब्राह्मणा अङ्गारा- 
| प्षपणमक्रता रे इति ॥ 
| ॒ पद्च्छुद्‌ः । | 
| शाकल्य, इति, ह, उवाच, याज्ञवल्क्यः, त्वाम्‌ , स्वित्‌ , इमे, ब्राह्मणा 

| अङ्गारावक्षयणम्‌, अक्रता, इति ॥ 

| झन्चयः  .: पदार्थाः | अन्वयः | - ` पदार्थाः 


याज्ञवल्क्यः=्याज्ञवल्क्य ने इसेल्इन 
म _ ्राह्मणाःनग्राह्मणा ने ` ` 
_इतिन्ऐेसा त्वाम्‌=घ्ापको 
उवाचस्कहा कि. अज्ञाराव- | ङ 
| शाकल्य=दे शाकल्य ! '  व्ययणुम्‌ ae 
| स्वित्‌=क््या ` '। अप्रक्रता इति=वना रक्खा है 
| _ भावार्थ | 


:_ याज्ञवल्क्य ने स्पष्ट ऐसा कहा कि, हे शाकस्य । क्यों इन ब्राह्मणों 

ने आपको अगीठी बना रक्खा है, यानी मेरा उत्तररूपी जो वचन हे 

वह अग्नि तल्य है, ओर आप  ँगीठी बने जा रहे हें आप इसको 

 समफ़ले ॥ 7१८ ॥ | 

ष्‌ जन्त्रः १६ . | 
' याज्ञवल्क्येति होवाच शाकल्यो यदिदं कुरुपञ्चालानां ्राह्मणा- 
{| नत्यवादीः किं ब्रह्मविद्वानिति दिशो वेद सदेवाः सप्रतिष्ठा इति 
'गददिशो बेत्य सदेवाः सम्रतिष्ठाः || ह 








.. शाकल्यःच्शाकल्यने .. . 7... : यतूज्जेसे 
उवाच=्कूहा क १७७, ७५, ~ 
यत: सद्चाः=द्वता साहत 
[=जो दि गह ली प 
इद्सूल्यद ) समति डा. लप्या ति 
आओ कुसपच्ा १ -कुरु ओर पञ्चाल के दिशभ्विशांधो के | |! 
 लानाम्‌ | चेत्थ=जानते हो | 
्राह्मणान्‌ज््ाह्मशा का | 
अत्यवादी आपने कठोर वचन ताएज्डन्दी । 
कहा हे दिशः=दिशा्रों को | 
किम्‌=्या ` सदेखाः=रेवता सहित श्‌ 
ब्रह्मन्त्रह्म को ` ` सप्रतिष्ठाः=स्थान सहित | 
विद्वान्‌ इति=््यापने जानते हुये + अहदम्‌न्मं . ` 
| कहे वेद इति=जानता हूं 


दियो को कहा है कि ये सबं ब्राह्मण स्वयं डरकर तुमको: अग | 


देते हैँ, हे शाकल्य ! में नहीं कहसक्ता हूँ कि मैं ब्रह्मको जान | | 


३८६ बृहदारण्यकीपनिषदू स० । 
पदच्छेदः । "04 ॥ 
याज्ञवल्कय, इति हू, उवाच; शाकल्यः, यत्त, इदम्‌ , ऊुरुपचात { 
नाम्‌; ब्राह्मणान्‌ ; प्रत्यवादी किम्‌ त्र न्रह्मः विद्वान्‌ डु इति देश 
सदेवाः, सप्रतिष्ठाः, इति, यत्‌, दिशाः, वेत्थ) सदेवाः) सप्रतिष्ठा 
अन्वयः : पदाथाः |. अन्तरयः 7 एक्क 
याइवल्कय=दे याज्ञवस्क्य ! |+ याज्ञवल्क्यः=्याशचल्क्य ने 
इति=ऐसा सम्वोधन करके: ` + झाहन्ऽत्तर दिया हि 

















) पेरे | 









भावार्थ। । ` ; 
शाकस्य कहते. हं, हे याज्ञवल्क्य ! आपने करुप चाल कें त्र] 


वना रक्खा ६. यदि आप ब्रह्मवेत्ता हैं तो यह आपका गिरी] 
सहनीय है, यदि आप ब्रह्मवेत्ता नहीं हें तो ऐसा निरादर ह| ` 
है आपसे पूछता हूं क्या आप ब्रह्मको जानते. हैं ? याज्ञवल्क्य “| 


आर न यह कहसक्ता हूं कि ब्रह्मको. नहीं. जानता हूँ क्योकि 


[’ 


बृहृदारययक्रोपनिपेदू स० । - २८७ 
न जानना बुद्धि के घमं हैं, मुझ आत्मा के नहीं हैं, में ध्रह्मनिष्ठ 
| > को वारंवार प्रणाम करता हूँ, में पूवदिशाओं को ओर उनके | 
दता प्रतिष्ठा को जानता- हूं जिनको आप भी जानते हैं, यदि उनके 
॥.२ में कुछ पूछना हो तो आप पूछे, शाकल्य क्रोध में आकर पूछते 
| हे याज्ञवल्क्य | यदि आप देवता सहित प्रतिष्ठा संहित दिशाओं 
| क्षे जानते हैं. तो बताइये प्राची दिशा म कोन देंवता-है ॥ १६ ॥ 
| | -- अन्तर; २० | 
| इदेवतोऽस्यां प्राच्यां दिश्यसीत्यादित्यदेवत इति स आदित्यः 
रसिन्मतिष्ठित इति चक्षुषीति कस्मिन्तु चछुः प्रतिष्ठितमिति रूपेष्विति . 
धुपा हि रूपाणि.पश्यति कस्मिन्तु रूपाणि प्रतिष्ठितानीति हृदय | 
(इति होवाच हृदयेन हि रूपाणि जानाति हृदये ह्येव रूपाणि प्रति- 
| हतानि भवन्तीत्येवमेबेतचाज्ञवल्वय ॥ | 
. '____ पद्च्छेद' । | 

| किंदेवतः, अस्याम्‌. प्राच्याम्‌, दिशि, असि; इति, : आदित्यदेवत 

हति, सः) आदित्यः, कस्मिन्‌, प्रतिष्ठितः, इति, चक्षुषि, इति, कस्मिन्‌; 
|, चक्लुः, प्रतिष्ठितम्‌ „ इति, रूपेषु, इति, चक्षुषा, दि, रूपाणि, पश्यति 
कर्मिन्‌, नु, रूपाणि, प्रतिष्ठितानि, इति, हृदये, इति, इ, उवाच, हृद- - 
बेन, दि, रूपाणि, "जानाति, हृदये, हि, एव, रूपांशि, प्रतिष्ठितानि 
भवन्ति, इति, एवम्‌; एव, एतत्‌, याज्ञवल्क्य ॥ 


| अन्वयः ` पदाथाः | अन्वय .... पदाथो 
| + शाकल्यः=शाकल्य ने किदेवतः=कोन देवतावाले 
























| । खसि- < देवताको प्रधान 

| याज्ञवल्कयः हे याज्ञवस्क्य «< मानते हो ! 

| अस्यामञइस . द्वति=इस पर 
प्राच्याम-पूर्व + याज्ञवल्कयः=्याशवल्क्य ने 


 दिशिल्दिशा में. . ` + आहज-कहा कि 


बृहंदारणयकी पनिषदू स० |. 





हन जनक न्न तय 2 ~~ छर = yams 
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पूर्व का स्त + पुनः्=फिर . ... . | 
बट याना पच ल्यः=शाकङ् 
म 0 को प्र. | शाकल्य+-शाकल्य ने . 
धान सानता हू + आह-कहा 
+ शाकल्यःच्शाकल्य.ने - : रूपाणि>रूप 
_ + आहपूछा कि कास्मिनः=किसमे 
'' सभ्वह _ घ्रतिष्टितानि=स्थित हे 
दित्यः=सूये' |  सुन्यह भेरा प्रश्‍न है 
कस्मिन>किसम | इति=इस पर 
प्रतिष्टितः=स्थित है : ` याज्षवर्क्यः=्याज्ञवर्क्य ने 
इतिञइसपर . _. |... -  हज्स्प्ट ... 
+ याइवल्क्यःऱ्याजञवल्क्य ने . उचाचच=कहा कि 
> आह-कहा कि हुद्ये=हृदय मे 
` चक्षषिस्नेत्र में स्थित हे. ` हिन्क्याकि 
इति=इस पर हृदयेन=हदय करके ही 
+ शाकल्यः=शाकरय नें रूपाणिःरूप को 
+ आह=्पूछा कि ' + जनः=पुरुष 
व चध्युःन्नेत्र टो : जानाति=जानता हे 
ड कस्मिन=क्सिमे ., |“ .. , 5 ह्िन्कारण यह है रि. 
्रतिष्ठितम्‌=स्थित है ! _ हृद्ये=हृदय में 
इति=इस पर ` | एव=ही ८ | 
+ याज्ञवल्क्यःच्याशवल्क्य ने ` ` सूपाणिङरूप 
+ आह“-कहा कि प्रतिष्ठितानि=स्थित 
रूपेघु=रूपमें हे ` ` .' भवन्ति=रहता हे 
_ हि=क्योंकि : +शाकल्यः=्शाकल्य ने 
मशन स्पर... । + झाहच्कहा कि 
: | चक्षुषा=चत्र करके याज्ञवल्कय=दे याळवल्क्य 
यम पतित 
र | एव | 
पश्यति=देखता हे ब कर | 
र अस्ति इति=दे जेसा तुम कई | 


) .. भावाथे । 


शाकल्य पूछते हैं हे. याज्ञवल्क्य ! आप पूर्व दिशा में किस देव | 





| बृहदारंणयको पनिषद्‌ स० ।. ३८६ 
प्रधान मानते हैं ? इस पर याझवल्क्यने उत्तर दिया कि में सूर्य 
को पूर्वदिशा का अधिपति मानता हूं, फिर शाकल्यने पूछा कि 
सूर्य किसमें स्थित है-! यह सुनकर याज्ञवल्क्य ने कहा वह सूय 
| रमे स्थित है, इस पर शाकल्य ने पूछा नेत्र किसमें स्थित है याज्ञ- 
(दक्ष ने उत्तर दिया रूप मै स्थित हे. क्योंकि परुष रूप को नेत्र करके 
है देखता है, फिर शाकल्य ने पूछा रूप किसमें स्थित हे ! याज्ञवल्क्य 
|३उत्तर दिया कि रूप हृदय में स्थित हे,:क्योंकि पुरुष रूप को हृदय 
करकेही जानता है, कारण इसका यह है कि रूप हृदय में:ही. रहता 
| ३, इस पर शाकल्य ने कहा: कि हे याज्ञवल्क्य ! तुम सत्य कहते हौ ॥२०॥ _ 















झृन्त्रः २१ 


किंदेवतोऽस्यां दक्षिणायां दिश्यसीति यमदेवत, इति स यमः 

प्रतिष्टित इति यज्ञ इति कस्मिन्नु यज्ञः प्रतिष्ठित इति दाक्षिणाया- 
प्रिति कस्मिन्न दक्षिणा प्रतिष्ठितेति श्रद्धायामिति यदा क्षेर श्रद्धत्तेऽथ 
रक्षिणां ददाति श्रद्धाया& शोव दक्षिणा प्रतिष्ठितति करिमषु श्रद्धा 
प्रतिष्ठितेति हृदयं इति होवाच हृदयेन हि श्रद्धा जानाति. हृदये ह्येव 
श्रद्धा प्रतिष्ठिता भवतीत्येवमेवैतद्याज्ञवल्क्य ॥ ` |; 


पदच्छेदः । 

. किदेवतः, अस्याम्‌, दक्षिणायाम्‌) दिशि, असि, इति; ` यमदेवत 
| इति, सः, यमः, कस्मिन्‌, परतिष्ठितः, इति, यज्ञः, ` इति, कस्मिन्‌, चु; 
| यक्ष:, प्रतिष्ठितः, इति, दक्षिणायाम्‌, _ इति, कस्मिन्‌, चु, दक्षिणा, 
) परिष्ठिता, इति, श्रद्धायाम्‌ , इति, यदा, हि, एव, श्रद्धत्ते, अथ) दक्षि 
। | णाम्‌, ददाति, श्रद्धायाम्‌, हि, एव, दक्षिणा, प्रतिष्ठिता; इति, कस्मिन्‌, 
| छ अद्धा, प्रतिष्ठिता, इति, हृदये, इति, इ, उवाच, हृदयेन, हि, अरद्धाम्‌ , 
| भानाति, हृद्ये, हि; एव, श्रद्धा, प्रतिष्ठिता, भवति, इति, एबम्‌, एव, 
| पत्‌, याज्ञवल्क्य ॥ 





३६० ` बूहृदारययकोपनिषदू स०.।. 







अस्याम=इस 7 कस्मिनू=किसमे > 4 | 
दक्षिणायाम्ल्दकषिण - = |. अतिछित 'नस्थित:हे..: 
._दिशिलदिशा स चुऱ्यदद. मेरा मरन 3. | 
॥ त्वमन्हुस इति-ड्स धर : ९:४8. 
देवता वाले 


य यानी किस देवता को।याङ्षवलक पत एरल्कय ने 
किदेव॒त*८ १ तुम दक्षिण दिशा | + आहः्कहा.कि 





.[ अधिपति मानते | दृक्षिणायामस्दक्षिणा से स्थित! 
। > ` असिनो इतिःनइस पर ` 
` ति=इस्त पर :. + शकिल्य+-शाकल्य ने . 
|... पू याइवल्क्यःऱ्याजवल्क्य ने + आहन्पूछा कि 
de ह + अआहङकहा क "र दक्षिणारदाक्षिणा 
8 . (यमदेवतावाला में | ` ८-कास्मिन"किससे 
> 'यंमदेचत ह यान वाह हि प्रतिष्ठिता-स्थित हे 
किम ना रे कर, सु=यह मेरा प्रश्न है 
न रत किए | या चुजल कब ३ माशन ला ने 
SR + आहम्कहा कि | 
यमः=्यम देवता i श्रद्घायाम्‌ङश्रदा मं स्थितं | 
कस्मिन्र=किसमें 7. | ६२ 
प्रतिष्टितः=स्थित हे यदा=मंब _ 
इति=इस पर ¬ पुरुषः=्पुरुष 
+याज्ञवल्क्यः=याज्ञवल्कयः ने. ˆ _ श्रद्धत्ते=श्रद्धा करता 
+ आहज्कहा कि .... अथ एव-तबही 
| क. यस देवता यज्ञ म दाक्ष्णाम्‌=वक्षया को 
यशेनट | स्थित है यानी यम. दुंदातिन्देता हे 
ह शम्य > हिस्कारण यह 
हर इति=ऐेसा = श्रद्धायामरश्रडा मे 
a दक्षिणा-दक्षिया 
यु शाकल्यः=्शाकल्य ने > र: एव<निश्‍चय 
` `+ आहन्पूछा कि ` ' प्रतिष्ठिताङस्थित हे. 
यश्ञ;-यज्ञ 


इति=इस पर . 





बृहद्वारयगयको पनिषदू; स० | ३६१ 
:: जानाति=जानता है 

हि=कारण यह है कि 
`` हृदये=हृदय में ` 

`  श्रद्धाट्थद्दा 7 
प्रतिष्ठितानस्थित ` | 
. ¦ „7 भवतिनरहती हे... `. ` 
|; ७ .इतिन्इस प्र ... : 

हृद्येन हृदय में _ शाकल्य५-शाकल्य ने 
हे नद आहः्कहा 

-,, हिम्क्योकि ˆ `. ||: ˆ याज्षवल्क्यन्हे- याशवल्क्य : 
-+-जनः्नपुरुष ८: डि . |: : „ˆ पततूऱ्यह5 .: ` , |; 
. ..हृदयेनऱऱ्हृदय करके -.. : एवम्‌.एवन्ऐसाही. , ....... 
| ` ` श्रद्धामस्श्रदा को | CE का इति=जेसा तुम-कहते हो 
आप, :  भावाये।: ` फ चाल छा 
हे याज्ञवल्क्य ! इस दक्षिण दिशा में किस देवताको प्रधान मानते 
हो! याज्ञवल्क्य ने उत्तर-दिया कि. में -यमंदेवता को प्रधान मानता 
' हं, शाकंल्य ने फिर पूछा कि वह ' यमदेवता किसमें स्थित. है याज्ञवल्क्य 
'जें उत्तर दिया वह येमंदेवेता यज्ञ में स्थित है यानी “यज्ञ में “उसका 
पूजन होता है फिर शाकल्य ने पूछा कि यज्ञ किसमें स्थित हे याज्ञ- 
' बल्क्य ने. उत्तर दिया कि दक्षिणा में स्थित है क्योंकि विना दक्षिणा 
| के यज्ञ की: पूरसि. नहीं होती है फिर शाकल्य ने पूछा, कि दक्षिणा 
' किसमें स्थित हे, याज्ञवस्क्य ने उत्तर दिया कि अद्धा में स्थित है, क्योकि 
| जब पुरुष श्रद्धा करता हे तमी दक्षिणा देता है, इसलिये दक्षिणा 
' अद्धा में स्थित है फिर शाकल्य ने: पूछा किं अद्धा किसमें स्थित दै 
| बाइवरक्य ने उत्तर दिया कि अदधा हृदय में स्थित हेर क्योंकि पुरुष 
' हृदय करके ही अद्धा.को जानता दे, इसलिये-हृदय में अद्धा. स्थित द, 
| इस पर शाकल्य ने कहा जेसा तुम कहते हो बैसाही हे ॥ २१ 0 


| + शाकल्यः=शाकल्य ने 
| +आहमपूछा कि 
श्रद्वान्श्रद्धा `: .... 
| कस्मिन=किसमे ` ` -.. 
| प्रतिड्ितातस्थितदे 
i डु=यह. मरा प्रश्न ६ ` 
| ्राक्वल्क्यःन्याशवल्क्य ने . * 
| उवाच ह=कहा कि 




























बृहदारण्यकोपनिषदू स० | 
मन्त्र! २२ 


किंदेवतोऽस्यां प्रतीच्यां दिश्यसीति वरुणदेवत इतिस | | 
कसिमन्मतिष्ठित इत्याप्स्वाति कस्मिन्न्वापः प्रतिष्ठिता इति सेत, 
कस्मिन्तु रेतः प्रतिष्ठितमिति हृदय इति तस्मादपि भतिरूप ग. 
हुहेदयादिव सप्ता हृदयादव निर्मित दात हृदये ह्येव रत; प्रति | | ४ 
भवतीत्येवमेवेतद्याज्ञव॒ल्क्य ॥ 0022] § 
2 मरा दच पुच बी 
किंदेवतः;अंस्याम,. प्रतीच्याम्‌, दिशि, असि; ` इति); वरहे | 
= इति, सः, वरुणः) : क स्मिन्‌) प्रतिष्ठितः, इति, अप्सु, इति किन्‌, ३ । 
` आप प्रतिष्ठिताः, इति, रेतसि, इति, कस्मिन्‌; नु, रेतः, प्रतिष्ठित | 
. इति, हृदये, इति; तस्मात्‌, अपि, प्रतिरूपम, जातम्‌, आहुः, हृदया |. 
इ, स्तः, हृदयात, इव, निर्मित:,:इति, हृदये, हि, एव, रेतः, प्रगि! 
तम्‌, भवति, इति; एवम्‌, एव, एततू, याज्ञवल्क्यः : | 


अन्वयः ` `` `` पंदाथोः | अन्वयः 
कशाकल्य+-शाकल्य, चे; 7 = : ` 


३६२ 


















न॑ पप्च्छ-पूछा कि . :.. |. | हूं यानी वर्ग 
सन _ ऽबरुणदेचतः= १ भै विपत: |: 
 अस्यामूचइस . | नया 
"विक | इतिः्न्हस पर ् 
दिशि८दिशा में 
i + शाकल्यः=शाकल्य ने 


४ “क आहन्कहा क्रि. ::' 


`| " ऊ पप्रच्छ-पूचा कि 


Ue प्रतिष्ितः=स्थित है | 





|+ ग्राञवल्कयाऱ्याशवरक्य नै ` 


सः=वह 
कस्मिनटकिसमे 
जु=यद मेरा प्रश 
इतिम=इस पर 





बृहदारण्यको पनिषद्‌ स० | ३६३ 

















न+ झाहस्कहा क आापऱयार 
अप्खु-जल में स्थित हे तस्मात्‌=उसी हृदय से 
इति=पेसा तया 
+ श्रत्वान्सुन कर Mos को 
| .-शाकल्यःन्शाकल्य ने अनुरूपसू-पिता के सदश 
| + आह=पूछा कि झाहुःन्कहते हे 
आप; =्जल हि=क्योंकि 
`= कस्मिनूनकिस मै हृदयात्‌ इवनहृदय से ही 
` प्रति्ठिताश्नस्थित हैं . सुसतः=पुत्र निकला है 
| जुच्यह मेरा प्रभहै | हृदयात्‌ इब८हदय से ही 3 
इति=इस पर निर्मितः=निर्माण हुआ दै a 
+यान्नवल्क्यःन्याज्ञवल्क्य ने + चन्‍्ओर | 2५ 
+ आह=उत्तर दिया कि हदये=हृदय मे RA 
 शेतसि=वीर्य म॑ स्थित हे एव=्ही 
| इति=इसके वांद तीये 
fF शाकल्यःनशाकल्य ने प्राति्ठितम्‌=स्थित 
+ आह=पूछा कि ` भचति=रहता है 
` रेतःन्वीये इति=ऐसा 
| कस्मिन्‌=किस में अत्वा5सुन कर 
प्रतिष्ठितमू=स्थित हे शाकल्यः=शाकल्य ने 
। जुत्यह मेरा प्रश्न हे . झाइच्कहा | 
इति=इस पर याज्ञवल्कय=दे याज्ञवल्क्य ! 
॥याक्षवल्कय:!-्याझवल्क्य ने एततस्यह 
+ आहङ्कहा कि एवम्‌ एव=एऐसाही हे जसा तम 
कहते हो 





| हृदये इति-हृदय- में स्थित हे | 
| | __ भावाथ। 

' शाकस्य नें पूछा कि तुम पश्चिम दिशा में किस देवता को प्रघात 
| मानते हो-? याज्ञवल्क्य ने कहा वरुणदेवता को प्रधान मानताहूं , शाकस्य. 
ने पूछा वह वरुणदेवता किसमें स्थित हे, इस पर याज्ञवल्क्य ने कहा 
| बह जलविषे स्थित है, ऐसा सुनकर शाकश्य ने पूछा जल किसमें स्थित 


हि ८ ~ 





३६४ _ बृह्दारणयकोपनिषदू स० । । 
३ याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया वीर्य में स्थित है; फिर शाकस्य ने पहा | । 
र्य किसमें स्थित दै, याज्ञवल्क्य ने कहा वीय हृदय से स्थित है, भ] 
उसी हृदय से पेदाहुये एत्र को पिता के सददश कहते हैं, क्योंकि हून |+ 
से ही पुत्र उत्पन्न हुआ है) हृदय से ही पुत्र निर्माण हुआ है, | 
हृदय में ही वीर्य स्थित रहता है, यह सुन कर शाकस्य. ने छर | 
याज्ञवल्क्य ! जैसा तुम कहते हो वैसाही हे ॥ २२ ॥ | 


f 






Eo ir सन्त्र; २२ | 
_____ किंदेवतोड्य्यासुदीच्यां दिश्यसीति सोमदेवत इति स शो; 
, कृस्मिन्रतिष्ठित इति दीक्षायामिति कर्मिचु दीक्षा भतिष्ठितेति | 
` इतितस्मादपि दीक्षितमाहुः सत्ये वदेति सत्ये ह्येत दीक्षा मिष | 
झिम सत्यं प्रतिष्ठितमिति हृदय इति होवाच ` हृदयेन हि स 
जानाति हृदये शेव सत्यं प्रतिष्ठित भवतीतयेवमेवैतच्ाङ्ञबस्त् | |` 
= ` पदच्छेदः । क 

किदेवतः, अस्याम्‌, उदीच्याम्‌, दिशि, आसि, इति, सोमदेव) 
इति, सः, सोमः, कस्मिन्‌, प्रतिष्ठितः, इति, दीक्षायाम्‌ , इति, कसिन, । 
नु, दीक्षा, प्रतिष्ठिता, इति, सत्ये, इति, तस्मात्‌, अपि, दीक्षिण| 
आहुः, सत्यम्‌, वद, इति, सत्ये, हि, एव, दीक्षा, प्रतिष्टित, इ | 
कस्मिन्‌, चु, सत्यम्‌, प्रतिष्ठितम्‌, इति, हृदये, इति, ह, उवाच, ह| 
हि, सत्यम्‌, जाना ति; हृदये, दि, एव, सत्यम्‌, प्रतिष्ठितम्‌ वि 


$ 
दै 
| 
४ 
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इतिं, एवम्‌ , एव; एतत्‌ , याज्ञवल्क्य ॥ | | 
अन्वयः ` पदार्थाः | अन्वयः | 
` अस्याम्‌=इस 

' उदीच्याम्‌ऽवत्तर. | 

प्र ` दिशि=दिंशा में - ` 


त्यमून्तुम RG 





धृहदारययकोपनिषद्‌ः स० । ३६५ 













| ` इतिम्पेसा ` दीक्षितम्‌=दीक्षित को यानी 
| ॒ दीक्षा लेनेबाले को 
Vn सत्यभू=सत्य 
१ TU किक नन आहुः -कहते ङ 
| | जञ्राई=उत्तर दिया कि त्वम्‌=तुम 
| | सोम देवतावालाहू सत्यस्‌=सत्य 
| दोमदेबतः=4 यानी चन्द्रमा को वद्‌=्कहो 
| | पे प्रधान मानता हू हिम्क्योकि 
} पुनः प्रक्ष'न्चकर शाकल्य का मरन | दीक्षा=दीक्षा 
की भा कि सत्ये=सत्य में 
| सथ्च्वह , एवसुही कि 
| ` सोमः=चन्ब्रसम्बन्धी सोमलता| ' प्रतिष्ठिताऱ्मतिषठित है (5 + 
| . कास्मिनलकिसमें => ` इतिव्पेता 6 छ 
|| . प्रतिष्ठित+-स्थित हे? + अत्या-सुन कर 
| इति=इस पर... म शाकल्यः=शाकल्य ने. 
' +याज्ञवल्क्यः=्याज्ञवस्कंय ने + आह=्पूछा कि ` 
+ आाहङ्उत्तर दिया कि सत्यमञसत्य 
दी्षायाम्‌=दीक्षा में स्थित हे कस्मिनरुकिस मे 
इति=इस पर प्रतिितम्‌=स्थित है " 
+ शाकल्यः=शाकल्य ने सु=मह मेरा प्रश्न हे 
+ आहस्पूछा इाति=ऐसा 
दीक्षा=दीक्षा + अत्वा-सुन कर 
कास्मिनजकिसमे . +याज्ञवर्क्यःन्याज्ञवल्क्य ने 
प्रतिष्ठिता८स्थित है ?. इ उवाचस्स्पष्ट उत्तर दिया 
` झु=यह मेरा प्रश्‍न दे हृद्ये=हृदय में स्थित है. 
झाति=ऐसा हि=क्योंकि 
| + झत्वाऱ्सुन कर | हृदयेन-हृदय करके 
| ‡ याक्नवर्क्यः्याज्ञवल्क्य ने ` . सत्यमू=सत्य को 
हैः Bi आाहर-कहा कि + पुरुष३-पुरुष 
सत्ये इति-सत्य में स्थित हे जानाति=्जानता हे. 
` `अपिम्ओर हि एव=इसी कारण 
तस्प्रातू-इ सी कारण ` हुदये-हदय मे 





' . याइवल्क्य ने उत्तर दिया सत्य में, और इसी कारण दीक्षा 
` को सत्य भी कहते हैं, ओर यज्ञकर्म के आरम्भ में दीक्षा लेसे| 
को कहते हैं. कि तुम सत्य बोलो क्योंकि, दीक्षा सत्य मेंहदी सि ह| 





३६६ वृह्दारएयकोपनिषदू स० । 
















सत्यस्‌=्सत्य याज्ञयट्क्य=दे याशवर्क्प! | । 
प्रतिष्ठितम्‌ःस्थित एततूज्यह बातत | 

+ भवतिः=रहता हे एवम्‌ एच-ऐसीही हे जैज ष | 
+शाकल्य आहरशाकल्य ने कहा कहते हो | 
भावार्थं । | 


शाकल्य पूछते हँ कि, हैं याज्ञवल्कय ! उत्तर दिशा में आप ® 
देवता को प्रधान मानते हैं ! यह सुन कर याज्ञवल्क्य ने उत्तर |. 
क्रि चन्द्रमा देवता को प्रधान मानता हूं, फिर शाकल्य ने प्रश्‍न शि | 
वह चन्द्रमासम्वन्धी सोमलता किसमें स्थित है ! याज्ञवल्कय नेजा. 
दिया कि दीक्षा में स्थित दै, शाकस्य ने पूछा दीक्षा किसमें थि।। 


_ फिर शाकल्य ने पूछा सत्य किसमें स्थित हे ? याज्ञवल्क्य ने र| 
दिया सत्य हृदय में स्थित. है, क्योंकि हृदय करकेही सत्य को एस| 
: जानता है, और इसी कारण हृदय सत्य में स्थित है, इस पर शाइल| 

ने कहा जो तुम कहते हो ठीक है ॥ २३ ॥ | 


मन्त्रः २४ | 
किंदेवतोऽस्यां घुवायाँ दिश्यसीत्यग्निदेवत इति सोग्निः कि 


न्मातिष्ठित इति वाचीति कस्मिन्वाक्मतिष्ठितेति हृदय इति कर 
हृदय प्रतिष्ठितमिति ॥ | 


$ 


पदच्छेद्‌ः । | 
किंदेवत:, अस्याम्‌, धुवायाम्‌, दिशि, असि, इति, अगि । 
इति, सः, अग्निः, कस्मिन्‌, प्रतिष्ठितः, इति, बाचि, इति) कि 


बाक, प्रतिष्ठिता, इति, हृदये, इति, कस्मिन्‌, लु, हृदय 
तम्‌ ) इति ॥ 


वृहदारययकोपनिषद स० | ३६७ 
















हु पदाथोः. | ३ पदाथाः 
नस्याम=इस + अत्वान्सुन कर 
मूऱ्छव । + याज्ञवल्क्यः=याज्ञवल्क्य ने 
दिशिनदिशा म " +आाइन्कहाकि | 
UP रतावा क वाचि इतिःवाणी में अग्नि स्थित ह 
|, किदेवत+- | यानी धुव दिशाधि| + शाकल्यः्शाकल्य ने 
| पति किसको मानते] . ... पप्रच्छुन्पूचा कि 
[ असिऱ्हो वाक्‌-वाणी पट 
i :नयाज्ञवल्व = | 
| +याशवलकयः्च्याज्षवल्क्य न कस्मिन: ला 
| आहङकहा कि य स्थित 
|| अग्निं देवतावाला प्रतिष्टिता=स्थित हे | 
| त्नतः ) यानी प्रवदिशा | † इति शृत्वा=ऐसा सुन कर . 
| आर्निद्चर्तः= १ क स्वामी अग्निको | याज्ञचल्क्यः=्याज्ञवल्क्य ने 
| मानता हु न. आह=उत्तर दिया 
इाति=इस पर हृदये=वाणी हृदय में स्थित हे 
| + शाकल्यः=शाकल्य ने इति=इस पर 
+ आहन्पूछा ` पुनः=फिर 
| स;-्वह शाकल्यः=शाकल्य ने 
| घ्राग्निः=अग्नि उवाच=पूछा कि - 
कस्मिन्‌=किस से ` ` हृद्यम्‌=हृदय 
तिष्ठितः=स्थित हे _ कस्मिन्‌=किस्‌ में 
इंतिश्यह ` प्रतिष्टितम्‌=स्थित हि 


भावाथ । 


शाकल्य ने पूछा ध्रुव दिशा में आप कौन देवता को प्रधान मानते 
है! याज्ञवल्क्य ने कहां अग्निदेवता को, शाकल्य ने पूछा वह अग्नि 
| किस में स्थित है? यह सुन कर याज्ञवल्क्य ने कहा वाणी में स्थित हं, 
' फिर शाकल्य ने पुछा वाणी किस में स्थित है, याज्ञवल्क्य ने उत्तर 
ह| दिया वारी हृदय में स्थित है, इस पर शाकल्य ने पूछा हृदय किस 
स्थित है ॥ २४ ॥ 





| बृद्ददारणयकोपनिषदू स०-। 
सन्त्र २५ 
अहह्विकेति होवाच याज्ञवरक्यो यत्रेतदन्यतास्मम्मन्यासै प.) | 
तदन्य्रास्मत्स्याच्छ्छानो घैनदुवयासि वैनदविमध्नीरत्निरि || 
पदच्छेदः । । 


३६८ 


बा, एनत्‌, अयुः, वयांसि; वा, एनत्‌ , विमथ्नीरन्‌, इति ॥ 





अन्वयः ` ` पदार्थीः | अन्वयः पाणी 
क: इति=ऐसा सुन कर पतत्‌=यह आत्मा | 
हः याज्ञचलक्यः=्याञ्चवल्क्य ने. ` | ` अस्मतू=इस शरीरे 
| र अन्यञ=प्ृथक्‌ 
उवांच=्कददा कि जगते 
अ्रह्तिक=््ररे निशाचर, स्यात्‌=दो प्रा ह 
+ शाकल्य८शाकल्य ! | एनत्‌=इस शारार का' 
यञ्ञञजब. ` श्घानः=कुत्त 
`इतिन्ऐसा .. : अद्यः-खाडाल . 
मन्यासे मन्यसे=मानोगरे कि वार 
पतत्‌=यह आत्मा ( हृदय ) वयांसिऱ्पक्षी 
अस्मत्‌=इस हमारे देह से . एनतू-इस शरीर को 
अन्यत्र८शथक्‌ ह तो | वान-अवश्य ` 
यतो अश्नीरन्‌ इति-खाडालें 
भावाथ । 


ऐसा सुनकर याज्ञवल्क्य ने कहा रे दुष्ट निशाचर, शाल 
जव तुम ऐसा मानोगे कि यह हृदय इस हमारे शारीर से एथकू ६ ॥ 
जो यह हृदय. इस शरीर से प्रथक्‌ हो तो इस शरीर को कुत्ते आओ 
पक्षी खाजायँ ॥ २५ ॥ 





सन्चः २६ 


कस्मिन्नु त चात्मा च प्रतिष्ठितो स्थ इति. प्राण इति कस 


| ॥ 


वहढारययकोपनिषदू स० । ३६६ 


, प्रतिष्ठित इत्यपान इति कस्मिन्न्वपानः प्रतिष्ठित इति व्यान 
कस्मि व्यानः प्रतिष्ठित इत्युदान इति कस्मिन्नदानश प्रतिष्ठित 
समान इति स एष नेति नेत्यात्माऽगरश्नो न हि.ग्रह्तते ऽशीयों नाहि 
| | न हि सज्यतेऽसितो न व्यथतेन रिष्यति.। एतान्यष्टावा- 
| शनाम्यशै लोका अष्टौ, देवा अष्टौ पुरुपाः स यस्तान्पुरुषाजिरद् 
।प्युह्नात्यक्राम्त त्वोपनिषद्‌ पुरुष पृच्छामि त चेन्मे न विवक्ष्यासि 
| वो ते विपतिष्यतीति । त& हन मेने शाकस्यस्तस्य ह मूधा 
| गिपांतापि हास्य परिमोषिणोस्थीन्यपजदुर्यन्मन्यमानाः ॥ 
पदच्छेदः । 
कस्मिन्‌, लु, त्वम्‌, च, आत्मा, च, प्रतिष्ठितो, स्थः, इति, प्राण 


















पानः, प्रतिष्ठितः, इति, व्याने, इति, कस्मिन्‌, नु, व्यानः, प्रतिष्ठित 

इति, उदाने, इति, कस्मिन्‌, नु, उदानः, प्रतिष्ठितः, इति, समाने, इति 
सः, एषः, न, इति, न, इति, आत्मा, अगृह्यः, न; हि, गृह्मते, अशीयः, 
न, हि, शीर्यते, असङ्गः, न, हि, सञ्यते, असितः, न, व्यथते, नं, रिष्यति 
एतानि, अष्टौ, आयतनानि, अष्टौ, लोकाः,अष्टो, देवाः, अष्टौ, पुरुषाः, सः, 
यः, तान्‌, पुरुषान्‌ , निरुह्य, प्रत्युह्य, अत्यक्रामत्‌ तम्‌, तु, आओपनिषदम्‌ , 
| पुरुषम्‌, प्रच्छामि, तम्‌, चेत्‌, मे, न, विवक्ष्यसि, मर्धा, ते, विपंति- 
' ष्यति, इति, तम्‌, ह, न, मेने, शाकल्यः, तस्य, ह, मूधा, विपपात, अपि, 
| इ, अस्य, परिमोषिशः, अस्थीनि, अपजह:, अन्यत्‌, मन्यमानाः ॥ 


| अन्वयः. पदाथोः | अन्वयः पदार्था 
+ शाकल्यः=्शाकल्य ने घ्रतिष्ठितो=स्थित 
+आहमन्पृकछाकि ` थ रद 
त्वमच्आप नुच्येह मेरा प्रश्न हे 
प्वज्ओर इति=इस पर . 


आत्मा चङअआपका आत्मा +याज्ञवल्क्यः्न्यात्ञचल्क्य ने . 
कास्मिन्‌>किस' में + आह=अत्तर दिया 


इति, कस्मिन्‌, नु, प्राणः, प्रतिष्ठितः, इति, अपाने, इति, कस्मिन्‌) चु; 





२०० 
ग्राणेन्माण में हे 
+ पुनः फर : 
+ पप्रच्छुञशाकल्य ने पूछा कि 
प्राण्‌ःन्प्राण 
`. कस्मिन्‌=किस में 
| प्रतिष्ठित+८स्थित हदै 
| इति=इस प्र, 0, 
+याज्ञवल्क्यः=याज्तवल्क्य ने 
+ आहः=कद्दा कि 
झपाने-अपान में हे 
इति=फिर 


अपानः=अपान 
` ` कर्मिन=किस में 
_ प्रतिष्टितः=स्थित हे 
सु=्यह भेरा प्रश्न हे 
इत्ि=इस पर 
'याज्ञवल्फ्यःन्यातवस्क्य नेः 
 उवाचऽउत्तर दिया 
व्याने=ञ्यान में 
+ शाकल्यः=शाकल्य ने 
+ उवाच=पढा 
व्यानन+ज्व्यान 
कास्मिन्‌=किस में 
प्रतिष्टितः=स्थित हे 
। चुस्यह मेरा प्रश्न हे 
इति-इस पर 
+ याशचट्क्यः=याज्ञवल्क्य 
+ .उत्तरम्‌=उत्तरः ` 
+ द्दातिःदेते हैं कि 
उदाने=उदान में ` 
'इतिऱ्हस पर ` ` 





वृहददारण्यकोपनिषद स० | 
उद्ानः=उदान 
कास्मिन>किस से 
प्रतिष्ठित *-स्थित है 


याज्ञवल्क्यः=्याज्ञवल्क्य च 4 


+ प्रश्न:-शाकल्य ने पूछा कि. 
+ निर्दिष्टः-कहां गया हे 


`न शीर्येते=नहा क्षीण किए | 


 झसङ्कःन्सङ्गरहित ह 


 सुञ्यह भेरा प्रश्‍न} | 
इति=इस पर *. | 


उवाच<उच्तर दिया क्कि 
सभाने=समान में 
जो ( चेरे) 
न इति=्नेति .. 
न इतिस्नेति 
इाति=्करके 


स््ः=वही 
एषः=यह हे 
आत्माशथ्यञात्मा 
खगुह्यः=अग्राह्म हे 
हि=क्योंकि 
वह आत्मा ` 
नसूनही - 
गृह्यते=्ग्रहण कियाजा | 
-- सः=्वह 
अशीर्यःनक्षयरहित है 
हि=क्याँकि 





जा सङ्घा है 
+ सःन्वह ` 


क्योंकि 
सबभ्च्वह 

न+-नहीं गी 

सज्यते=संग किया जा. | 





बृहदारण्यकोी पनिषद्‌, स ० । | ४०१ 







क सःच्वहं ..- जञानातिस्जानता है 
असितः=वम्धन रहित है एच्छासिम्से पूछता हूँ ; 
हि=क्योंकि २ खेत: ¢, < 
* सन्वह र 
नङनहीं तम्‌=उसको 
व्यथतेन्पीडित दो सक्का हे ____ द्ेञ्सुमसे 
५६, चत्ओर .. : नन 
॥) न्‌ दिव्यति | 
| | रिष्यतिस्चष्ट होसक्का दै पलक त तो 
शाकद्य-है शाकल्य ! ते=तेरा 
| ` अष्टीऽभ्राट शूषो =मस्तक 
. आयतनानित्स्थान इथ्वी आदि हैं विपतिष्यतिपससा में गिरजायगा 
अष्टीस्याठ . शाकल्यः=शाकर्य 
~= अग्नि आदि हें तम पर | 
अणोी-आउ ४: 
देवाशन्देव हैं अस्त आदि न=्नही 
अपष्टो=्राउ मेचे=जञामता भया 
पुरुषाः=पुरुष शरीर आएि हे, ४ सस्मात्‌=इसलिये 
सः=सो तस्यं=उस्का 
| यः=जो कोई सूघा=मर्तक 
| तान्‌=उन _ _ हन्सवके सामरे 
पुरुषान्‌=पुरुपां को म विपपात=गिरपडा 
. निरुह्मलजानकर अपि दस्ओोर 
_ + चेन्धोर अस्य=उसकी 
प्रत्युद्य-अपने अन्तःकरण में झर्थीनिम्हङ्ियां यानी शतक 
| रखकर शरीर को 
अत्यक्रामत्‌-अतिक्रमण करता हे अन्यतू-ओर कुछ 
| तम्‌=उस सत्यमानाःऱसमकूते हुये 
| औपानिषद्म्‌ उपनिपत्सम्बन्धी परिमोषिणः=चोर 
' पुरुषम्‌ | तत्ववित्पुरप को | अपजइःन्लेकर भाग गये 


भावाथे । 
शाकल्यने फिर पूछा आप और आपका आत्मा यानी हृदय किस 





र बृहदारण्यकोपनिषदू स० । | 
जज स्मितः दे ? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया प्राण में, फिर | 
पूछा प्राण किस में स्थित है | याज्ञवल्क्यने कहा अपान में 
ने पूछा अपान किसमें स्थित है ? याज्ञवल्क्यने कहा व्यान है र 
शाकल्यने प्रश्न किया व्यान किसमें स्थित है, इस पर याङ; ले 
/ कहा उदान में फिर शाकल्यने पूछा उदान किस में स्थित है ! पा 
वल्क्यने कहा समान में, परन्तु हे शाकस्य ! आत्मा जिसमें | 
स्थित हैं और जो वेद में “नेति नेति” करके कहा गया है बही 
____ आत्मा अग्राह्य है, क्योकि वह ग्रहण नहीं किया जासक्ता है | 
 क्रयरददित है क्‍योंकि वह क्षीण नहीं किया जासक्ता हे, वह संगर | 
है क्योंकि वह संग नहीं किया जासक्ता है, वह बन्धनरहित हे 
| पीडित नहीं होसक्ता है, ओर न नष्ट होसक्ता है, हे शाक्त! 


^| 










जुनो जो आठ स्थान प्रथ्वी आदि हैं, आठ लोक अग्नि आही 
. आठ देव अमृत आदि हैं, आठ पुरुष शरीर आदि हैं जो कोई 
. पुरुषों को जानकर और अन्तःकरण में रख कर उत्क्रमण करा 
ओ- यानी शरीर को त्यागता है तुम उस उपनिषद्तन्त्ववितपुरुष को जागे 
हो, में तुमसे प्रश्‍न करता हूं अगर तुम उसको मुझ से नहीं कहो 
तो तुम्हारा मस्तक सभा में गिरजायगा, शाकल्य -उस. पुरुषको झै 
जानता भया इसलिये उसका मस्तक सबके सामने गिरपड़ा, श 
चोरोंने उसके दाह के निमित्त उसको लेजाते हुये शरीर को | 
कर ओर उसको ओर कुछ समझ कर उस शरीर को लेकर ' 


गये ॥ २६ ॥ 


१ न हज] 
. बह 
ह. ३ 
क 


सन्त्र १७ 


अथ होवाच ब्राह्मणा भगवन्तो यो बः कामयते स मा (४ 
सव वा मा पृच्छत यो वः कामयते ते बः पृच्छामि स वाना | 


| 
| 
। 
। 
| 
| 
। 
! 


बृहदारएयकोपनिषदू स० |. ४०३ 
पदच्छेदः । . हे 
ह, उवाच, त्राह्मणा:, भगवन्तः, यः) चः, कामयत; सः, मा; 
| पृच्ळतु, सबै वा, मा; इच्छत यः, वः, कामयते; तंम्‌ , वः, एच्छा मिः 
| | सवान वा, व प्रच्छामि इति ते, ह, त्राह्मणा5 न, दप: ॥ 


| अत्वयः$ | पदाथाः | अन्वयः पदार्था 
| आथ हन्तत्पश्चात्‌ ` _. चः्=्भ्रापल्रोगों में . 
उचाचऱ्याज्ञवल्क्य बोले कि यामो कोई छ 
भगवन्तः ( _ RR 
ब्राह्मणा हे पूज्य ब्राह्मणो ! कासयतेन्चाइतारा म 
*न्य्रापलागा म तुम ् 
य्‌ः=जो कोई पुञ्छामिः्में प्रश्‍न करूं | 
कामयतेन्चाहताहै ' ल | 
द वभ्ञ््राप | 
मा=मुझसे । ` सर्वानत्सव जना से 
पुच्छुतुन्अरन करे । पृञ्छामिन्में प्रश्न करू 
bh इूति=इस पर 
सर्वे्सब कोई मिलकर _ ते=उन 
सा=मुझसे ्रामणाः=घ्राह्मणां ने 
पृच्छुत=प्रन कर 2 न=नहीं 
+ अथचा=या 


दध्यछु+-पूछुने का साहस किया 
भावार्थ] 


तत्पश्चात्‌ याज्ञवल्क्य ने ब्राह्मणों को सम्बोधन करके. कहा. कि 
` हे पूज्य ब्राह्मणो ! आपलोगों में से जो कोई अकेला प्रश्न करना 
` चाहता है, बह अकेला. प्रश्न करे, या आप सबलोग मिलकर सुर से 
| , प्रश्‍न करे या आपलोगों में से जो अकेला चाहता है उस अकेले से 
| मैं प्रश्न करू, या आप सब लोगों से में प्रश्‍न करूं, भं हर तरह स . 
प्रश्नोत्तर करने को तैयार हूं, इसमें उन ब्राह्मणा में से उत्तर देने का 
किसी को साहस नहीं हुआ ॥ २७ ॥ 








४०४ बृहदारण्यको पनिषद्‌ FR ॒ 
मन्त्रः ९७-९ | | 

यथा इक्षो वनस्पतिस्तथेव पुरुषोशृषा । तस्य लोमानि पौ | 
तवास्योत्पाटिका बहिः ॥ २ | 
पद्च्छेदः । त टी 

यथा, बक्षः, वनस्पतिः; तथा): एव; पुरुषः, अस्रषा, तस्य, लोमा | 
पर्णानि, रक्‌, अस्य; उत्पाटिका, वददिः ॥ 







अन्वयः ` ~ पदाथाः | अन्वयः है पदाथ, | 
+ याज्ञवल्क्यःन्याङ्वल्क्य ने „ ' लोमानि=र | 
+ पप्रञ्छु=कहा. पणाोनिनद्क्षके पत्तों के तृत 
जैसे ' | 
ह यथा: डी चखणब्आरः 
2 °=चनफा पात , 
तस अस्य-उस पुरुषका 
दुक्त ऱ्ऱ्द्ध्त ~ रु 
तथैवस्तेसे ही इतिन्न्जसे 
क पुरुषः=सन्र प्राणियों में पुरुष सहिः=्वाह्य 
> ` ग | बसे 
च अस्षाऱइसरम सन्देह नहीं हे तथा एबऱ्वेसेही ॥. 
तस्यःउल पुरुष के उत्पारिकानशुक्ष का त्वचा हे | 


भावार्थ । । 
याज्ञवल्क्य ने कहा कि, हे ब्राह्मणों ! जेसे वन का पति बन है| 
दसेही सव प्रांणियों का पति पुरुष है, इसमें सन्देह नहीं कि स ३ 


पुरुष के रोबें ट्रृक्ष के पत्तों के तुल्य हैं, और पुरुष का वाहाचर्म छ|: 
के त्वचा के समान है ॥ २७-.१ ॥ 


 सन्ञः२७-२ २ |. 
त्वच एवास्य रुधिरं प्रस्यन्दि त्वच उत्पटः । तस्मात्तदातएण | 

सति रसो इक्षादिवाहतात्‌ ॥ 

११ पदच्छेदः । १ 
जच एव, अस्य, रुषिरम्‌, प्रस्यन्दि, त्वचः, उत्पटः, तस्मात, (व? | 
आएण्णात्‌, प्रति, रसः, दक्षात्‌ , इव, आहतात्‌ ॥ 












| वृहदारणयको पनिषद्‌ स० | „४०५ 
| न्वयः पदाथाः | अन्वयः पदार्थाः 


| अस्य=उस पुरुष के ` आहतात-कटे इये 
त्वच ह से वृक्षात्‌-इक्ष से 
रुधिरमत्ह/धर . र्‌स;-रस निकलता है 
प्रस्यन्दि८निकलता द्‌ 
पच-वेसेही  तस्मातञ्उसी अकार | 
| त्वचःच्वृक्षकी त्वचा से आपतृरणात्‌-कटे हुये पुरुष से 
उत्पटः=्गोंद निकलता हे |. तंत्‌-वह खन 
इच--जैसे ' __ प्रेति-निकलता है । 
| भावार्थ। ` ‘a क 


जैसे पुरुष के चर्म से रुधिर निकलता है वेसेही वृक्ष के त्वचा से ड 
गोंद निकलता है ओर जैसे कटे हुये वृक्ष स रस निकलता है. वेसेद्दी 
कटे हये परुष से रक्त निकलता हे ॥ २७-२ ॥ 


.. सन्त्रः २७-३ | 

. माश्सान्यस्य शकराणि किनाट& स्नाव तत्स्थिरम्‌ । अस्थी 
यन्तरतो दारूणि मज्जा मज्जोपमा कुता ॥ ` 

| पदच्छेद्‌ः । क 
: मांसानि, अस्य, शकराणि, किनाटम्‌, स्नाव, तत्‌, स्थिरम्‌ , 
अस्थीनि, अन्तरतः, दारूणि, मञ्चा, मञ्जोपमा, कृता ॥ | 





| अन्वयः पदार्था; | अन्वयः पदाथाः 
' आचन्जैसे ` ` ` इवऱ्वेसे 
अस्य=इस पुरुष के । अस्थीनि __ ~ ॒ 
| ` माँसानिङ्मांस ol a =ुरुप के अन्तर हा है ० 
शकराणि=तइ दरतह है । | _ तथा एवनवेसेही 
| तत्‌=वैसेही दारूणिन्टक्षके भीतर लकड़ी है 
-  किनाटमस्टक्षकी छाल ४३ मज्जा-पुरुष का मजा 
_ स्नावतपद्दे की तरह | मञ्जोपमा=मजा के तुल्य. 


स्थिरमू=स्थित है कृता=मानी गई हे 


© 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ स० | 
भावार्थ | ५ 
जैसे परुष के मांस तह दरतह ( परतदार ) हें वेसेददी दक्षकी, | 
पट्टे की तरह तह दरतह ( परतदार ) स्थित हैं ओर जेसे पुरुषके 
हड्डी स्थित है वेसेही वृक्ष के भीतर लकड़ी स्थित है जैसे पुर, 
भीतर शरीर में मज्जा होताहे वेसेही दक्ष में मज्जा होताहे ॥ २ ७-३ 
ः मन्त्र; २७-४ 
' ` दूष हक्णो रोहति मूलान्नवतरः पुनः । मत्येः सिम 
उकण कस्मान्मूलात्मरोइति ॥ । 
हर हि पंदच्छेदः । | 
` यत्‌, दक्ष, दक्णः, रोदति, मूलात्‌, नवतरः, पुन मर्त्य, | 
E मृत्युना, वृक्णः) कस्मात्‌ , मूलात्‌, प्ररोहति 0 | 


४०६ « 





TTS En bd 
TESS 00 
ग, क १, ०७ 


न्वयः पदाथोः | अन्वयः ` पदा 
र थत्‌=जो - |` ` स्ुत्युनान्गत्यु कके | 

. चृक्णभन्काटा हुआ ` ` `| ` `  चुक्णःच्काटा हुआ |` 

_ चुक्षान्दक्षदे . |. . -मत्येःन्मनुष्य . | 

+ तस्मात्‌=उसके . | _ कस्मात्‌=किस | 
मूलात्‌न्नड़से | सूलातूनमूलसे |. 
नवतरः=नवीन वृक्ष :| ` प्ररोह्ाति=उत्पन्न होता | 
रोहति=उत्पन्न होता दे. | स्चित्‌=यह मेरा प्र | 

भावार्थे । | 


हे ब्राह्मणों ! जो कटा हुआ बृक्ष हे उसकी जड़ से नवीन 
उत्पन्न होते हैं यह आपको . विज्ञातं हे तब बतांइये रत्यु करके-करा 
° मनुष्य किस मूले यानी जड़ से उत्पन्न होता है यह मेरा प्रश्न है 
“उत्तर आप लोग दें २७-४ ॥ 
«५ मन्त्र, २७-५. 
रेतस इति मा बोचत जीवतस्तत्मजायते । धानारुह ११ बे 
जसा प्रेत्य संभवः | | 


बृहदारणयको पनिषदू स० । ७०५ 
| पदच्छेदः । 
रेतसः, इति, मा चोचत, जीवतः, तत्‌, प्रजायते, धानारुहः) इव, 
द. वृक्षः; अञ्जसा, प्रेत्य, संभवः ॥ | 





| अन्वयः पदाथाः | अन्वयः _ पदाथोः 
\ प | चन्र 

EF . रोहाति=पुरुष भाइुथूत दाता हु धानारुूह+-वीज से उत्पन्न हुआ 
| ` इतिञपेसा 

' ` माननां हेस इत्र जो 

' ल्ोचतत्कह सङ्घे हैं अञ्जसान्शीघ्र 
| हि=क्योंकि प्रेत्य=नष्ट होकर 

| ततू=वह वीर्य चेस्भी _ 
| जीवतः=जीते हुये पुरुष से धानात त? 
| प्रजायते-उत्पत्न होता हे मरे 
से नहीं संभवः=उत्पन्न हो आता हे 


कटा 


भावार्थे । 


आव वृक्ष ओर पुरुष की समानता दिखलाकर याज्ञवल्क्य प्रश्‍न 
करते हैं हे त्राझ्मणो ! जब जड़ छोड़ कर द्वक्ष काटा जाता है तव पुनः 


९ 


f 


| बूलसे और. नवीन बृक्ष॒ उत्पन्न होता है यह आपलोग प्रत्यक्ष देखते हैं 
परन्तु जब मर्‌णधमी पुरुष को मृत्यु मार लेता है तब फिर वह पुरुष 
किस मूल से उत्पन्न होता है यदि आप कहे कि वीर्य से मनुष्य उत्पन्न 
॥ होता हे तो यह बात ठीक नहीं है क्योकि वीर्य तो जिंदा प्रुष मे | 

रहता हे मरे हुये पुरुष में नहीं रहता है परन्तु कटे वृक्ष की जड़ तो 
| वनी रहती है अथवा उसका वीर्य वना रहता हे उससे दूसरा वृक्ष 
| उत्पन्न हो आता है पर मनुष्य के मरजाने पर उसका कोई मूल कारण 
नहीं दीखता है जिससे उसकी उत्पत्ति कही जाय इसको उत्पत्ति का 
बृक्षवत्‌ कोई कारण दोना चाहिये ॥ २७-४५ ॥ २ 












ता जम 


 »- १ 








2०८ बृहदारययको पत्तिषदू स० | 
मन्त्र २७-६८ 

यत्सपूलमाइरहेयुक्षे न पुनराभवेत्‌ । मत्यः रिःमसत्युना इ |. 

न कस्मान्मलातमरोहृति | | 
` पढच्छेदः : 
यत्‌, समूलम्‌, आइदेयु:, इक्षम्‌, न, एनः, सवेत, 
स्वित्‌, मृत्युना, इक्णः, कस्मात्‌, सूलात्‌ „ प्ररोहति ॥ ` 









अन्वयः | पदाथा' | अन्बय परा | 
यतू=्जो ` ` सुत्युना दूक्णः=मृर्यु करके दवि | 
समूलम्‌=जड़ सादित क्रिया हु | 
बुक्षमनइक्षको सर्त्यःन्पुर्ष ` 
आवृहेयुः=न्ट करदे तो ७ कसम कित 
पुन-फिर ङ 
न=नहीं वहं . ` -सूलात्न्सूलस | 
' आसचेत्‌=उत्पन्न होवे घरोहति=उत्पन्न होताहे | 
+ परसूऱ्परन्तु स्विलू=यह मेरा प्रश्‍न ऐ 
भावार्थ । 


याज्ञवल्क्य कहते हैं कि, हे ब्राह्मणों ! जो दृक्ष जड़ सहित छ | 

कर दिया जाता है फिर उससे नवीन बृक्ष उत्पन्न नहीं होता हैल| 

` आप बताइये यह मृत्यु करके छिन्न हुआ पुरुष किस मूल से सश 
` होता हे ॥ २७-६ ॥ 

| सन्त्र, २७-७ ` | 

जात एव न जायते को लेने जनयेत पुनः । विज्ञानमा | 

` ब्रह्म रातिदाहुः परायणं तिष्ठमानस्य तंद्रिद इति ॥ | 


पद्च्छुद्‌ः। | 
ज्ञात:, एव, न, जायते, क चु, एनम्‌, जनयेत्‌, पुनः, विज्ञान! | 
र नन्दन) अह्न, राति;, दातुः) परायणम्‌, तिष्ठमानस्य, तद्विदः रि | 






वृहदारययकोपनिषदू स० । 


हु ४०३ 
त्वयः पदाथो : | अन्वयः पदाथाः 
| जातः=जो उत्पन्न हुआ दे  विज्ञानम्‌5विज्ञानस्वरूप 
FT फिर जड़ काटे आनन्द्स्‌=अनन्द्स्वरूप 
| जान बाद ब्रह्म है 
पच=निःसंदेइ 
। तः=नहीं ` यन्ञ्जा 
| . ज्ञायते=उत्पञ्न होता दे रातिःनधन के | 
| सु=तब यद मेरा प्रश्‍न दातुः=देनेवाले हैं. यानी 
हेकि. :, यज्ञकर्ता हैं 
एनम--इस स्तक पुरुष को यभ्ञ्जो . 
। पुनःफिर तिष्ठमानस्यन्ज्ञानमें दृढ़ हे 
कः=कान च=भ्रौर 
॥ उत्पन्न करेगा जब तहििद्‌*-जो ब्रह्म के जानने 
क लपक 
जनयेत्‌= तब याज्ञवल्क्य ने 
| स्वयं निम्न प्रकार परायणम्‌=परमगति हे 
| उत्तर दिया इतिरूऐसा उत्तर दिया 
भावाथे । 


. याज्ञवल्क्य फिर पूछते हैं जो वृक्ष जड़से काटागया हे वह फिर 


इत्तिका कारण कौन हो सक्ता हे. जब किसी ब्राह्मण ने इसका 
स्त्र नहीं दिया तब याज्ञवल्क्यने स्वतः कहा कि मरे हुये पुरुष की 
दसत्तिका' कारण ज्ञानस्वरूप आनन्दस्वरूप ब्रह्म है वह यज्ञ करने 
वाहा का ओर ब्रह्मज्ञानियों का परम आश्रय है ॥ २७-७ ॥ 

| | इति नवमं ब्राह्मणाम्‌ ॥ ६ ॥ ` 


| इति श्रीबृहदारणयकोपनिषदि वतीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ ३ ॥ 








नुहदारण्यकोपनिषद्‌ स० । 


अथ चतर्थाध्यायः | 
पथ प्रथम आह्मणस्‌ । 
सन्त्रभ १ | 


होवाच याज्ञवल्क्य किमर्थमचारीः पशूनिच्छन्नएवन्तानिति। | 


मेव सम्राडिति होवाच ॥ 
पद्च्छुद्‌ | 


तम्‌, ह, उवाच, याज्ञवल्क्य; किसथम्‌, अचारी पशून्‌ , 
अण्बन्तान्‌, इति, उभयम्‌, एव, सम्राट्‌, इति, ह्‌, उवाच ॥ 








अन्वयः | पदाथाः ' न्वयः पता र 
यदाए्त्जव _ अचारी$-आये हैं 
अर ह=प्रसिद कि । , पशन्ञ=पशुों की 
शि + अथवा-अथवा 
जनक५्न्राजा जनक 
चलेछ) अण्वन्तानजसृक्ष्म उपदेश दन 
१ अथर-तब | अर्थं 
| ह्मसिद्धु | . इच्छुनलइच्चा करे हुन |, 
याशवल्क्यः-विद्वान्‌ याज्ञवल्क्य + अचारीःच्ञाये हैं. | 
आवव्राजस्थाते भये ` ह=तव 
+ जनकः=राजा जनक ने . याज्ञवल्क्यः=याञ्ञवर्व ॥ 
तमू=उन याज्ञवल्क्य से उवाचत्कहा कि 
; डऱ्स्पष्ट सप्राट्रऱहे जनक ! 
- उवाचऽप्रशन किया कि . उसयमूनदोनों के 6" | 
+ भगवन्तः८हे पज्य ! आप पच=निश्चय कर! | 
किमथेम्‌=किस अथे _ + अगमम्‌ङश्राया ह. 


भावाथ । 


जब प्रसिद्ध विद्वान्‌ विदेहपति राजा जनक गद्दी पर | 





















वृहदारणयको पनिषद्‌ स० । ४११ 
सिदध सर्व पूज्य विद्वान्‌ याज्ञवल्क्य आते भये ) उनको देखकर ओर 
| क्रा विधिवत्‌ पूजन करके उनको आसन पर वेठाला, और प्रसन्न | 
हसे बोले कि हे महाराज, याज्ञवल्क्य ! आप फिस निमित्त इस 
क्षय मेरे पास आये हैं, क्या पशु घन की इच्छा करके आये हैं, या 
यन्त सूक्ष्म गुह्य वस्तु के विचारार्थ आये हैं, अर्थात्‌ जो कुळु अन्य 
आंचार्या ने सुझको उपदेश किया है वह यथार्थ किया .ह और मैंने 
उसको यथार्थ समझा हे इसके जानने के लिये आप पधारे हैं, राजा के 
इस वचन को सुनकर याज्ञवल्क्य ने कहा में दोनों के अर्थ आया हूं, 
अर्थात्‌ पशुम्रदणार्थ ओर तत्त्वनिरायार्थ दोनों के लिये आया हूं ॥ १॥ | 
{+ न्त्रः २ हे 
| यत्ते कश्चिदत्रवीत्तच्छ॒णवामेत्यत्रवीन्मे जित्वा शैलिनिवोग्वे 
| ब्रह्मेति यथा माठृमान्पितृमानाचार्यान्दरयात्तवा तच्छैलिनिरब्रवी- 
दरै ब्रह्मे्यवदतो हि कि& स्यादित्यत्रवीत्त ते तस्थायतनं प्रतिष्ठां 
न मेब्रवीदित्येकपादा एतत्सम्राडिति स वे नो ब्रूहे याज्ञवल्क्य । 
वागेवायतनमाकाशः प्रतिष्ठा मज्ञेत्येनदुपासीत । का मश्चता याज्ञवल्क्य | 
वागेव सम्राडिति होवाच।वाचा वे सम्राद्‌ वन्धुः प्रज्ञायत ऋग्वेदो 
(गजुवेदः सामवेदोथवाङ्गिरस इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः 
लोकाः सूत्राणयनुव्याख्यानानि व्याख्यानानीष्ट» इुतमाशितं ` 
पयितमयं च लोकः परश्च लोकः सर्वाणि च भूतानि वाचैव 
सम्राद ज्ञायन्ते वाग्ये सम्राद परमं अहम नैने वाण्जहाति सर्वोण्येनं 
गतान्यभिक्षरन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति य एवे विद्वानेतदुपास्ते । 
र्व्पभ» सहस्रं ददार्मीति होवाच जनको वेदेहः। स होवाच 
| यङगबस्क्यः पिता मेमन्यत नाननुशिष्य हरेतेति ॥ 

| ._ __ पदच्छेदः | | 

' यत्‌, ते, कश्चित्‌ ; अत्रबीत्‌ तत्‌, शणवाम, इति, अत्रवीत्‌ , मे, 
॥ भिसा, . शैलिनिः, वाळू, वे, ब्रह्म, इति, यथा, माठृमान्‌, पितृमान्‌, 








४११. बृहदारण्यको पनिषदू स० | 
आचायवान ; ब्रूयात्‌ , तथा, तत्‌ शेलिनि:, अन्नवीतू , वाक्‌, | । 
इति, अवदतः; हि, किम्‌) स्यात्‌; इति, आश्रचीत्‌ ) छ, ते, तस्य्‌, । 
तनम्‌ , प्रतिष्ठाम्‌, न; मे, घतन्नवीत्‌, इति, एकपाद्‌, वा, एतत्‌, | 
इति, सः, वै, नः; बूहि, याज्ञवल्क्य, वाकू, एव, आयतनम्‌, झा | 
प्रतिष्ठा, प्रज्ञा, इति, एनत्‌ उपासीत्‌, का, प्रज्ञता, याज्ञवल्क्य, क | 
एब, सम्राट्‌, इति, ह, उवाच, वाचा, वै, सञ्राद्‌, वन्धुः, | 
क्रग्वेद:, यजुर्वेदः, सामवेदः; अथर्वाङ्गिरसः, इतिहासः, पुराणाम्‌, है| 
उपनिषदः, श्लोका:; सूत्राणि, अनुव्याख्यानानि, व्याख्यानानि, | 
हुतम्‌ , आशितम्‌, पायितम्‌, अयम्‌, च, लोकः, परः, च, तो] 
सर्वाणि, च, भूतानि, बाचा, एव, सम्राद्‌ प्रज्ञायन्ते, वाक्‌, वे, र , 
` परमम्‌, ब्रह्म, न, एनम्‌., वाक्‌, जहाति, सर्वाणि, एनम्‌, भृ 
` झभिक्षरन्ति, देवः, भूत्वा, देवान्‌, आपि, एति, यः, एवम्‌, दवि] 

एतत्‌, के हस्त्यूषभम्‌, सहस्रम्‌, ददामि, इति, ह, उवाच, जक) 
बेंदेह:, सः, ह, उवाच, याज्ञवल्क्यः, पिता, मे, अमन्यत, न, ग्रह 
शिष्य, हरेत, इति ॥ | ' 
पा पदार्थाः | अन्वयः ए 













म जनक=हे जनक ! ॒  त्रचीत्‌=कहा हेकि, 
काश्चित्‌=जिस किसी ने वाकू =वाणी 
ते=तुम्दारे लिये - ` च्ै=ही 
` ` यतन कुछ. ` त्रह्म-्त्रह हे 
अन्नवीतू-कहा हे ` इतिःव्हस पर 
तत्‌ञउसको. . . |+ याज्ञचलक्यः=्याशवस्त गे 
श्टणवामञ्भ सुनना चाहता हू न उचाचऽङक्तहा 
जनकः=जनक ने यथाऽजैसे . | 
उवाच=उत्तर दिया कि ।, पिता, *| 
शेलिनिः=शेललिनिका पत्र सिवः | = | पाउ; करे उ 
ज्ञित्वा-जित्वा ने > क्षित 


य + शिष्याय-अपने हि 
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० ब्रुयातडपंदेश करता है 
तथाऽवेसेही 
शैलिनिःऱ्शेलिनि ने 
इतिन्पेसा | 
अन्नवीत्‌--आपसे कहा हे कि 
वाकून्वाणीही ` 
त्रह्मन्न है 
हि-क्योंकि 
अवद्तःन्गृंगे पुरुष से 
किसूत्क्या यर्थ 
स्यातू=निकल सक्का है 
तुन्प्रन्तु 
| 'तस्यस्चद्दा के `. 
गआयतनमू=आश्रय 
+ चन््थोर 
प्रतिष्ठामूङप्रतिष्ठा को 
तु=भी 


न्रवीत्‌=उसने कहा दे 


न जनक*- जनक ने 
+ आहउत्तरे दिया 
भेन्मुझसे 
न स;-उसने 
मन्‍नहीं 
अत्रवीतत्कहा दे 
इंति-ऐसा 
+ अआत्वास्सुन कर ` 
+याज्ञवल्कयः्न्याज्ञवर्क्य ने 
+ आहऽकदा कि 
इाति=्तव 
+ सम्राटू=हे सम्राट्‌! 
__ बैन्‍निस्संदेह 
` 'पततू=यह उपदेश 


प॒कपात्‌=एक. चरणव्राला दे 
+ तस्मात्‌=इस लिये 
ततूत्याज्यम्‌=वह त्याज्य हे 
हि=क्योंकि 
पतत्‌ 


| (_यह एक चरण 
एकम्‌ ( की उपासना दे 


चरणम्‌ ) 
इति=इस पर 
+जनक+४८ज़नक ने 
+ उवाचन्कहा. : 
_ _ इतिम्यदि ऐसा है तो 
याज्वल्क्य=्हे याज्ञवल्क्य ! 
सभ्च्वह आप . 
नः=भेरे लिये 
बूद्धि-आयतन और 
_ झतिशको कहे. 
+ याज्ञवल्क्यःन्याङवल्क्य ने . 
+ आइ=्कहा कि 
चाकू=वाणी 
प॒व=निशचय करके 
आयतनमून्शरीर हे 
+ च=ओऔर 
ग्राकाशः=परमात्मा 
_ प्रतिष्ठास्वाणी का आश्रय हे 
इति=इस प्रकार 
प्रज्ञा=जाना हुआ 
पुनत्‌=उस बह्म : की 
उपासीत-उपासना क्रे 
कजनकःन्जनकने | 
+ पंप्रच्छु=्कहा कि 
याज्ञचल्क्य=्हे याज्ञवल्क्य | 
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एतस्यहसको Pr पायितम्‌=पान करने योगय । 
परशताऱशाख दै . जलदान 
कास्कान है अयसन्यह 
+याश्ञवल्क्यः्न्याज्ञवल्क्यने | लोकःमलोक 
+ उवाच हन्जवाब दिया कि `. . 'चञ्ोर 
' सन्राटूनहे जनक! ` ` परःपरं ` 
| 'चाकू=वाणी मुड लोक$-लोक 
एव-निश्चय करके _ + चच्ओर ` 
्रज्ञतां=इसका शाख हे सवोणि च=संपूणं 
. हिन्क्योकि ` भूतानि=प्राणी 
सम्राटू=्हे राजन्‌! ` सञ्जाट्‌=हे जनक! | 
' चन्धुः=सब सम्बन्धी वाचा एवस्वाणी करके ही 
च=निस्संदेहः . . प्रज्ञायन्ते=जाने जाते हे 
वाचा=वाणी करके ही सञ्राट्‌=हे जनकः! . . 
प्रज्ञायते=जाने जाते हैं वाकस्वाणी 
+चच्ओर - वै-ही 
ऋग्वेद्‌४-ऋग्वेद ` , परममनभेष् 
पह रे क "वरह है 
सामवेद्‌ः=सामवेद + यथोक्र-) जो 
अथर्वा ड्रिरसः-अथवेणवेद नदिय | न रा | 
इातेह्ास:-इतिहास' एनम्‌=उसको | 
पुराणम=्पुराण' - .,.. वाकू=वाकूशाख्न ` ` 
' विद्याः=पशुविद्या दक्षविद्या न=नहाँ 
उपनिषद्‌ःमग्रह्मविद्या.. ` जहाति=त्यागता हे ` 
श्लोकाः=मन्त्र . ` च्ञ्ञोर . 
सूत्राणिन्सूत्र ओर | एनंम-उस बह्मवेत्ता को 
ख्यानानि | उनके भ saa 
५० भूतानिज्ञाणी 
ब्याख्यानानिस्छ;प्रकार के व्याख्यान अभिक्षरान्ति=रक्षा करते ६ 
इष्टम्‌=यज्ञसम्बन्धी धर्म यः=जो कोई 
भक हुतम्‌-होमसम्बन्धी घसे एचम-इस प्रकार 


-अन्नसम्ब्रन्धी दान प॒तत्‌=इस जहा को 
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. _विद्वान-जानता हुआ ` सहस्रमू=एक हजार गोथो को 
ia ही ददामिरविद्या की दक्षिणा भर 
कर्ता में अर्पण करता हूं 
स्तः*-वह 
देवःस्देवता | इति-इसके जवाब में 
भूत्वान्होकर .. ..: याज्ञवल्क्य:-याशवल्क्य महाराज ने 
। देवान आपिसररीर पातकेचाद्‌ | ... . दरपष्ट 
. देवताओं कोही उदवाचन्कदा कि _ 
पतिन होता हे सस्राट्‌=हदे राजन्‌ ! . 
इति=्एसा . | 
डातन्नए | भेज 
न श्रत्वा=सुन कर डक 
चेदेह+-विदेहाधिपति पिता=पिता कि 
ज्ञनकः=राजा जनक. अमन्यत=डपदेश कर गये हैं कि ०२ 
उवाच हच्बोले कि | | ५ शिष्य को अली? 
वाव - अनजुशिष्यर्‌ प्रकार बोध कराये 
म्ह आरद Mo ` और कृतार्थ किये 
हस्त्युषभम्‌त्हाथी के ऐसे सांड . ` (चिना 
[ सहित न हरेत=दक्षिणा न लेना चाहिये 
| भावाथे । | 


याज्ञवल्क्य महाराज कहते हैं कि हे जनक ! जिस किसी ने तुम्हारे 
लिये उपदेश किया हे उसको में सुनना चाहता हूं, इस पर जनक महा- ह 
राज ने जवात दिया कि शिलिन ऋषि के पुत्र जित्वा ने मुझसे कहा 
है कि वाणीही ब्रह्म हे, इस पर याज्ञवल्क्य. ने कहा कि जित्वा ऋषि 
ने टीक कहा दै, जसे माता पिता गुरु करके. सुशिक्षित पुरुष आपने 
शिष्य को उपदेश करता है वेसेही जित्वा ने आपसे कहा हैं, निस्संदेह 

' | „वाणी ब्रह्म हे, क्योंकि बिना वाणी के पुरुष गंगा कहलाता हे उससे 
। लोगों का क्या अर्थ निकल सक्ता. है परन्तु आप यह तो बताइये कि 
 जिल्वाने ब्रह्मके आश्रय और प्रतिष्ठा को भी बताया दै, जनक महाराज 
_ ने उत्तर दिया कि इसका उपदेश तो मुझसे नहीं किया हे, तब याझ- 
वस्क्य ते कहा. हे सम्राट ! यह उपदेश एक चरण के त्रह्मका हे, इस 
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लिये यह त्यागने योग्य है क्योंकि एक चरण की उपासना निष्फळ र 
सुनकर जनक ने कहा कि यदि यह ऐसा है तो आप कृपा के | 
बताइये कि वाणी की आयतन ओर प्रतिष्ठा क्या है, इसपर प 
ने कहा हे राजन्‌ ! वारीही वाणी का आश्रय हे और परमात्मा वा, |. 
की प्रतिष्ठा है, इसप्रकार जानता हुआ वाणीरूपी ब्रह्मकी उपासना के | 
जनक राजाने कहा, हे याज्ञवल्क्य ! वाणी जानने के लिये कोन शाह | 
हे, याज्ञवल्क्य महाराजने. उत्तर दिया; हे जनक ! वाणीही इस; | 
शास्र है, क्योंकि है राजन्‌ | वाणी करकेही वंधु, मित्र, अपने परा |. 
सव जाने जाते हैं, वाणी करकेही ऋग्वेद, यजुवद, सामवेद, अथ, | 
बेद, इतिहास, पराण, पशुविद्या, वृक्षविद्या, भूगोलविद्या, अध्यान | 
विद्या, श्लोकबद्ध काव्य, अतिसंक्षिप्त सारवाले सूत्र आदि सब बे |; 
जाते हैं, ओर विविधयागसम्बन्धी धर्म, अन्नदान धर्म, प्रथ्वीकषे 
सूर्यलोक जो विद्यमान हैं, ओर उन लोकों के अन्दर आकाशादि मह: 
भूत, ओर उन महाभूतों में जो प्राणी आदि सृष्टि स्थित हे, हे राज! | 
सब वाणी करकेही जानेजाते हैं, हे सम्राट ! वाणीही परमत्रह्म है, जो | 
कोई उंपासक इसप्रकार जानते हुये वाणीरूपी शास्त्र का ध्यान करता है | 
उसको -वाक्शाख नहीं त्यागता है, उस उपासक की सब प्राणी खा | 
करते हैं, और वह उपासक अपूर्ववस्तुओं को पाता है, ओर फिर देवा |' 
होकरे शरीर त्यागने के वाद देवरूप को प्राप्त होता है, ऐसा सुग | 
विदेहंपति राजा जनक बोले, हे याज्ञवल्क्य, महाराज ! हाथीके समर | 
एक सांड़ सहित हजार गौ को विद्या की दक्षिणा में अर्पण. कंग | 
इसके उत्तर में याज्ञवल्क्य महाराज कहते हैं कि, हे रांजन ! मेरे पि 
का उपदेश हे कि शिष्यकों भलीप्रकार बोध कराये और कृतार्थ # | 
बिना दक्षिणा न लेना चाहिये ॥ २ ॥ 











| 


यदेवे ते कश्चिदव्रवीत्तच्छुणवामेत्यत्रवीन्म उदङ शवा | 
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वै ब्रह्मेति यथा. मातमान पितृमानाचायेवान्त्र्यात्तथा तच्छो- 
॥ | आयनोत्रवीत्‌ भाणो बै व्रझेत्यमाणतो हि कि स्यादित्यत्रवीच 
| तस्यायतनं भतिष्ठां न मेत्रवीदित्येकपाद्वा एतत्सम्राडिति स बे 
| बृहि याज्ञवल्क्य प्राण एवायतनमाकाशः प्रतिष्ठा मियमित्येतदु- 
.| तीत का मियता याज्ञवल्क्य प्राण एब सम्राडिति होवाच माणस्य 
| सम्राद्‌ कामायायाज्यं याजयत्यभ्रतिग्रह्मस्य प्रतिश॒दरणात्यपि 
| त्र वघाशई मवति यां दिशमेति भाणस्येव सम्राटकामाय प्राणो वे 
| पराद्‌ परमं ब्रह्म नेने प्राणों जहाति सर्वाण्येनं भूतान्यभिक्षरन्ति 
| तो देवानप्येति य एवं विद्वानेतदुपास्ते इस्त्यृषम सहतं ददा- 
| ति होवाच जनको पैदेइः स होवाच याज्ञवस्क्य पिता मेमन्यत 
| गननुशिष्य हरेतेति ॥ | 


आह, आह मय बा | 
td 


_ पदच्छेदः । 

यत्‌, एव, ते, कश्चित्‌, अत्रवीत्‌ , तत्‌, शुणवाम, इति, अमन्नवीत्‌ , 
मे, उदङ्कः, शोल्वायन:, प्राणः, वै, त्रह्म, इति, यथा, मातृमान्‌ , पितृ- 
मान्‌, आचार्यवान्‌, श्रूयात्‌, तथा, तत्‌, शोल्वायन:, अन्नवीतू, प्राणः, 
है, ब्रह्म, इति, शाप्राणतः, हि, किंम्‌, स्यात्‌, इति, अन्नवीत, तु, ते, 
| तस्य, अयतनम्‌, प्रतिष्ठाम्‌, न, में, ध्नवीत्‌ , इति, एकपात्‌, वे, 
एतत्‌, सम्राट्‌; इति, सः, वे; नः, त्रूहि, याज्ञवल्क्य, प्राणः, एव; 
आयतनम्‌, आकाशः, प्रतिष्ठा, प्रियम्‌, इति, एतत्‌, उपासीत, का, 
'प्रियता, याज्ञवल्क्य, प्राणः, एव, सम्राट , इति, हु, उवाच, प्राणस्य) 
|, सञ्नाद्‌ , कामाय, अंयाज्यम्‌, याजयति, अप्रतिगृह्यस्य, प्रतिगृद्वाति, 
| अपि, तत्र, वघाशङ्कम्‌, भवति, याम्‌, दिशम्‌, एति, प्राणस्य, एव; 


सराद्कामाय, प्राणः, वै, सम्राद्‌, परमम, ब्रह्म, न, एनम्‌, प्राणः; 
`| अहाति, सर्वाणि, एनम्‌, भूतानि, अभिक्षरन्ति, देवः, देवान्‌) अपि). 


NN ~ ु ५ ह 
एति, यः, एवम्‌ , विद्वान, एतत्‌, उपास्ते, इस्त्यपभम्‌, सहस््म्‌ ;. ददामि 








+अनेकाचा- र i चा 
यैसेबी ; सेवा करनेवाले हुये 
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अन्वयः 


+ भवान=ञ्राप 


+ अतः=इसलिये 
» यत्‌=जो कुछ 
कङ्चित्‌=किसी आचायने 
तेज्आपके लिये . 
अत्रचीत्‌=उपदेश किया हे 
तत्‌=उसको 
श्हभू=में 


>्ुण्वाम=्सुनना चाहताहू 


. इति=्ऐसा | 
+ पृच्छामिस्मेरा प्रश्न हे 
+ सम्नाट्टस्जनेक ने 
+ आहस्जवाव दिया कि 
+ याज्ञवल्क्य=हे याज्ञवल्क्य ! 
शोल्यायनः -शल्वका पुत्र 
उद्ङः=उदङ्क ने ' 
. .  सेन्मुमसे 
_ अब्रवीत्‌=कहा है कि 
` चे=निश्चय करके 
आरणशम््राण 
बे-ही 
'रह्मनत्रह्म हे. 
` इतिनइसपर | 
+ याशचल्क्यःन्याज्ञवल्क्यने 
+ आह=्कहा कि 


बृहदारणयकोपनिषद्‌ स० | 
से, अमन्यत, न, अननुशिष्य; हरेत, इति ।। | 
पदाथाः | अन्वयः 
सन्नादून्हे राजराजेश्वर जनक! 


अनक आचार्या के | 
$ आचायेचान्‌ 











यथाःजेसे 
गा “साता पिव द| 
सुशिक्षित ) 
+ शिच्यायस्थपने शिष्ये | 
` ज्रयात्‌=्कहे 
तथा-्तेसेही . 
शौटवायनःन्शुल्वके पुत्र जग 
ततू=उस ब्रह्म की | 
अञ्नवीतू-आप से कहार 
वे=निस्संदेह 
ग्राणुः=प्राण 
त्रह्मम्त्रह्म हे 
हि=क्योंकि 
अप्राणतः=ग्राणरहित पुष 
किम्‌न्क्या लाभ | 
स्यात्‌=होसक्गा हे 
+ याज्ञवल्क्यः=्याज्ञवर्पय गे 
+ पग्रच्छु=फिर पृछा रि 
तुक्या 
तङ्य=उस ब्रह्न के 
गयतनम्‌=आश्रय और | 
प्रतिष्ठाम्‌=प्रतिहा को भौ | ' 
अत्रचीत्‌=उदङ्कने कहा ६ | 
+ सम्नाट्रराजाने 
+ आहत्कहा कि 
मेस्मुकसे 


` जञ्नहीं 


पितृमान्‌ 


l= 
Sse 4२ ड 
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[0 इति=इसपर याज्ञवळ्क्यः=्याज्ञवल्क्य ने 
| ाइवल्क्यः=याञ्वल्क्य उवाच=जवाच दिया कि 
| + ग्ाह=वोले कि सस्राटू=्हे राजन्‌ ! 
सप्राट्-हे जनक ! प्राणः एव-प्राणही 
एततू=्मह म्राणात्मक ब्रह्म चै=निश्चय करके 
की उपासना + प्रियता=म्रिय हे 
) एकपात्‌=एक चरणवाली | + हिस्क्यांकि 
है; अग्नवीत्‌--आपसे कही हे सस्राट्=्हे सम्राट ! 
इति=इसपर प्राणस्य=प्राणके ही 
| स्ः=जनकने कामाय=भ्रथं 
| ¬ आईच्कहा अयाज्यम्‌=पतितादिकां से भी 
| हमारे लिये याजयाति=्यज्ञ कराते हैं 


१| याइवल्क्य=्दे ऋषे, याज्ञवल्क्य ! अप्रतियुह्यस्य=्अप्रतिण््म पुरुष से 
नुहि=उस त्रद्मको आपही | प्रतिणुह्णाति=्दान लेते हैं 


- कह अपि=्रोर 
॥ याश्ञवळक््यः=्याशवस्कय ने यामू=जिस 
ज झाहच्कहा ` दिशम्‌=दिशा से 
भ आणः्न्प्राणए | बधाशङ्कम्‌=चोरादि करके अपने 
| एच=द्ी | | मरने का भय 
` आयतनमू्माण का आश्रय है भवति=होता है 
प्रतिष्ठाः=प्रति्ा ' तत्र=उस दिशामें भी 
अआकाशः=ह्म है सस्नाट्कामायञसकारी काम के लिये 
एतत्‌=इस प्रारूप प्राणस्य एवस्यपने प्राण के ही 
पियस्‌=म्रियको __ 'प्रियत्वे=निभित्त 
` इतिनऐसा मानकर पूति=जाते हैं 
' उपासीत=उपासना करे + अतः=इसीसे 
+ पुनः=फिर | हे राजन्‌ ! 
+ जनकः=जनकने प्राणः=ञ्राणही 
+ आहज”पछा कि > चे=निश्चय करके 
| याशवट्कयऱ्हे याज्ञवल्क्य परमम्‌रूपरम 


.प्रियताउप्रिय ग्रह्म=श्रियवस्तु ६ 
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पवम्‌=इसप्रकार चद्हः=वदेह 
भजो ` जनकः=जनक . 
700058 हस. 
न्न्ड्स न वु 
ला करता है डे कि || 
एनम्‌=उसकोः + याज्ञवल्क्य=्दे याशवर्कय! | 
प्राणःन््ाण : हस्त्यृषभम्‌=सहित एक साइ : 
न=नहीं ... हाथी के समार | 
जहाति=त्यायता हे सहस्रम=सहस्र गोश्रों के | 
एनम्‌=उसकी दृदामि=पको देता हू | 
सवोणि=सत्र + तदाल्तब' 
सूतानिन्याणी. हजअसिद्ध 
असिक्षरन्ति-रक्षा करतेह्‌ |. ' सभन्‍्चह 
. + चत्ओर ' ` -ाश्चचल्क्यः=्याज्वल्क्य ` 
+ सः=्वह ` . - उवाच हन्वोले कि 
देवः=्देवखू्प .. मे=्हमारे 
+ भूत्वाहोकर पिता=पिता . 
देघान्‌ अपि=मरने.बाद देवताओं |. ` इति>-ऐसा | 
- को ही असन्यत=उपदेश कर गौ हैं 
एति-आप् होता है अनलुशिष्य-शिप्य को वोप का 
+ पएततू-यह क्‍ चिना 
न थत्वारसुन कर न हरेत=नहां थन लेवा 


` भावार्थ । 











याज्ञवल्क्य महाराज द्वितीय बार: राजा जनक से पूछते हैं, हे सम्राट 

जो कुछ आपसे किसी ने कहा है उसको में सुनना चाहता हूँ 

` उत्तर जनक महाराज देते हैं. हे याज्ञवल्क्य, महाराज ' शुल्व के | 
उदङ ने मुझसे कहा है कि प्राणही ब्रहम है, ऐसा सुन कर याइ | 

महाराज ने कहा कि हे राजन्‌ ! आपसे उदङ्क ऋषि ने वेसेही | 

जैसे कोई पुरुष माता पिता शुरु करके सुशिक्षित होता हुआ भा 
शिष्य के लिये कहा है, निस्संदेह प्राणही बरह्म है, क्‍योंकि प्राग | 


कि 
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पुरुष से क्या लाभ होसक्ता दै, याज्ञवल्क्य महाराज ने फिर पूछा कि 
| या उदङ आचार्य ने आपकों प्राण के आयतन ओर प्रतिष्ठा को 
बताया दै, इस पर राजा ने कहा कि उन्हाने सुझसे नहीं कहा, तब 
 याक्षवल्क्य महाराज बोले हे राजा जनक ! ये जो प्राणात्मक त्रह्मकी 
उपासना दै, वह केवल. एक चरणवाली हे, इस पर जनक महाराज 
| त कहा कि, हे हमारे पूज्य, आचार्य ! आपही कृपा करके ब्रह्म का 
| उपदेश दें, इस पर याज्ञवल्क्य महाराज ने कहा, प्राणही . प्राण का 
' आश्रय दै; ओर प्रतिष्ठा त्रह्म दै, इस प्राणरूपको प्रिय मान कर इसके 
गुणा का ध्यान करे, तब जनक महाराज ने पूछा, हे याज्ञवल्क्य, 
` महाराज ! प्रिय क्या दै, याज्ञवल्क्य महाराज ने उत्तर दिया प्राणद्दी 
प्रिय है, क्योंकि प्राण के ही अर्थ पतित आदिको से ही लोक यज्ञ 
कराते हैं, ओर अप्रतिगृह्य पुरुष से दान लेते हैं, ओर जिस दिशा मे 
चोरादिकों करके मारे जाने का भय होताहे उस दिशा मे भी सकारी | 
काम के लिये प्राण के ही निमित्त लोग जाते हैं इसी कारण है राजन्‌ | 
| प्राणही निश्चय करके परमप्रिय वस्तु है, है राजा जनक | इस प्रकार | 
| जानता हुआ जो विद्वान्‌ प्राणात्मक त्रहाकी उपासना करता है उसको 
` प्राण नहीं त्यागता है, यानी पूर्ण आयुतक जीता रहता है, ओर 
उसकी सब प्राणी रक्षा करते हैं, और वह देवरूप होकर मरने के 
' पीछे देवताओं को ही प्राप्त होता है, यह सुन कर वेदेह राजा जनक 
| वोले, हे याज्ञवल्क्य, महाराज ! सह गोओं को, सहित एक सांडू 
ह| हाथी के समान मैं आपको ब्रह्मविद्या की दक्षिणा में देता हूँ) तब वह 
¶ प्रसिद्ध याज्ञवल्क्य महाराज बोले कि हे राजा जनक ! हमारे. पिता | 
#| का उपदेश है कि शिष्य से विना बोध कराये हुये धन न लेना 
॥| चाहिये ॥ ३॥ | क 
>+ मन्त्रः ४ 
यदेव ते कश्यिदवीत्तच्छुणवामेत्यत्रवीन्मे बळुर्वाष्णोश्‍चशुंवे 
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४२२ वृहदारण्यको पनिषद्‌ स० । 


अहोति यथा मातमान पित्रमानाचायेवान्‌ ब्र्यात्तथा तद्गाष्णों 
चतरे ्रह्मत्वपश्यतो हि कि& स्थादित्यत्रवीज्ष ते तस 
प्रतिष्ठां न मेत्रवीदित्येकपाद्वा एतत्सन्राडिति स वे नो 

वस्यः चसुरेवायतनमाकाशः प्रतिष्ठा सत्यामित्येनदुपासीत ङ 
सत्यता याज्ञवल्क्य चक्षुरेव सञ्नाडिति होवाच चश्ठुषा वे 
परयन्तमाहुरद्राक्षीरिति स. आहाद्राक्षमिति तत्सत्यं ` भवाति 


सम्राट परम ब्रह्म नैनं चधषुजेहाति सर्वाण्येनं गूतान्यभिक्षरनि के 
भूत्वा देवानप्येति. य एवं विद्वानेतदुपास्ते इस्त्युषम सहस दत. | 
मीति होवाच जनको वैदेहः स होवाच याज्ञवल्क्यः पिता मेरा | 


नाननशिष्य हरेतेति ॥ ` 
पदच्छेदः । 


यत्‌, एव; ते, कश्चित्‌, अन्नवीतू , तत्‌ ,श्वणवाम) इति, अत्रवीर | 

भे, बु: वाष्ण:, चक्नुः; वे, ब्रह्म, इति, यथा, मातृमान्‌, पितृमार, | 
आचायवान्‌, ब्रूयात्‌ , तथा, तत्‌, वाष्ण्‌:, अत्रवीत्‌, चक्षु: वे, ऋ, | 

इति, अपश्यतः, हि, किम्‌ ; स्यात्‌, इति; अत्रवीत्‌ , त, ते, तस्य, आय- | 

तनम्‌ , प्रतिष्ठाम्‌, 7. से) मे, अन्रवीत्‌ , इति एकपात्‌ , १, एतत्‌ , सम्राट्‌, f 

इति, सः, वै, नः, त्रूहि, याज्ञवल्क्य, चक्षुः, एव, आयतनम्‌ , आकाशः, | 
प्रतिष्ठा, सत्यम्‌, इति, एनत्‌, उपासीत, का, : सत्यता, याज्वलय | 
च्चः, एव, सम्राट्‌, इति, ह, उवाच, चक्नुषा, वे, सम्राट, पश्यन्त, | 
आहु:, अद्राक्षीः; ` इति, सः, आह, आद्राक्षम्‌ , इति, तत्‌, सत्य | 
भवति, चक्चुः, वे, सम्राट परमम्‌, ब्रह्म, न, एनम्‌ , चक्षुः, जदा । 
सर्वाणि, एनम्‌ , भूतानि, अभिक्षरन्ति, देवः, भूत्वा, देवान, अगे | 
गात, यः, एवम्‌, विद्वान्‌, एतत्‌ ; उपास्ते, हस्त्युषभम्‌ , सहम्‌; दवा | 
इति, ह, उवाच, जनक वेदेः, सः, ह्‌, उवाच, याज्ञवल्क्यः, पि! 





१ 





( 
_ श्रन्वयः 
| याक्षवल्ल्यःऱ्याजवल्वय ने 
। पप्रच्छुस्जनक से पूछा कि 
यतू=जो कछु 
कड्सित्‌=किसी आचाये ने 
ते=ग्राप से 
` अन्नवीत्‌-कहा हे 
तत्‌=उसको | 
ऽटुणचाम=मे सुनना चाहता हूं 
> जनकः=जनक ने 
+ आह=कहा. 
वाए्णु:-इष्णाचार्य के पुत्र 
वक्केः=्वर्कु आचार्यं ने 
से=्मुरसे 
अत्रवीत्‌=कहा हे कि 
च्चः नत्र 
वैनही 
 ब्रह्मस्त्रद्म 
इति=इस पर 
याज्ञवल्क्यः=्यांञवल्क्य ने 
उबाचऱकहा | 
यथा=्जेसे 
शिष्यायनशिष्य के लिये 
सातुमान्‌) माता, पिता, गुरु 
मा =्करके सुशिक्षित 
आचार्यचान, 
 न्यात्‌=उपदेशः करता हे 
तथा=तसेही 
घाप्णेः=्वकुं ने 
अ्रचीत्‌=्रापसे कहा किः 
तत्‌=वह 
त्रह्मन्त्रह् 


| 
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पदाथाः 


४२३ 


अन्वयः पदार्थाः 
चक्षु;स्चेत्र 
बै-ही हे 
हि=क्योंकि 
अपश्यतः=नेत्रहीन पुरुष को ` 
किम्‌न्क्या . 


स्यात्‌=लाभ होसक्का हे 


+ याज्ञचद्क्यः=याज्ञवस्क्य 


: +पुनः्=फिर 
+ पप्नच्छु-पूछते भये कि 
ते-आपसे 
तस्य=उस ब्रह्म के 
अआयंतनम=भ्ाश्रय को 
+ च=भ्रोर 
प्रतिष्ठाम्‌=प्रतिणा को 
अन्रचीत्‌=वरुंने कहा है 
+ जंनक$-जनक ने 
+ आहरउत्तर दिया कि 
मेजमुरू से 
न्‌=्नहों 
अन्रवीत्‌=कददा हे 
+ याज्ञवल्कय्‌ः=्याज्ञवल्वय ने 
+ आह=कहा | 
सञ्राटू=हरे जनक ! 
एतत्‌=यह ब्रह्मकी उपासना 
चै=निस्संदेह 
एकपातू्‌=एक चरणवाली हे 
इति=इस पर 
` +जनकः=्जनक ने 
+ आहः=कहा 
याज्ञचल्क्यः=दे याज्ञवल्क्य 
सः=प्रसिद्ध 





४१४ 
+ त्वम्‌ऱ्याप. 
नः=हमसे 
+ तत्‌=उस त्रह्म को 
ब्रृहि+उपदेंश करो 
+याज्ञवल्क्यः=याज्ञवक्कय ने 
ञहङ्कहा कि 
चक्षुः=चक्षु इन्द्रिय का 
पव=निश्चय करके 
अआयतनम्‌=चक्ष इन्द्रिय गोलक 
| आयतन है 
आझाकाशः८ओर त्रह्म 
क प्रतिष्ठा-अतिछा हे 
डू  इतिनइस प्रकार 
र एनत्‌=इस चक्षु ब्रह्म को 
सत्यम्‌=सत्य 
+ मत्वा=मानकर 
उपासीत=उपासना करे 
+ जनकः=जनक 
+ आहऽत्रोले कि 
याज्ञवल्क्य=हे याज्ञवल्क्य ! 
सत्यता=सत्य 
. कास्क्याहे ` 
+ याज्षवल्क्यःऱयाशवल्क्य ने 
+ उवाच=कहा ` 
_ सनम्नाट्रस्हे जनक ! 
चक्षुः=नेत्र 
. एवऱ्ही 
+ सत्यम्‌=सृत्य हे. 
> हिस्क्योकि 
सस्राटू=हे.जनक ! 
चल्लुघा-नेत्र करके ही 


क्य ST गी क 
७ If किक कक ७० ~) ॥ ७३७ ४. 9. क क 
हि र” कश. "भर a 
ड शि ० 
2 > 25+ च - < न 
ह च |. 





पश्यन्तम्‌=देखने वाले पुरुष से , 
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` अभिक्षरस्तिसरक्षा करते है 











व पूछते है ® | 
+ त्वम्‌=तुमने 
अद्राक्षीः=्देखा हे 

इति=इस पर 
सः-वह द्रष्ट | 
आहःकहता ह कि हां | 
+ अहम्‌=्भेनि . ` | 
अद्राक्षम=देखा हे 
डू ति=तब्रही 
तत्‌=उसका कथन 
सत्यम्‌=सच 
भवति=समभझा जाता है | 
सम्राटू=हे राजन्‌! | 
य॒ः=जो 
विद्वान्‌=विद्वान्‌ 
एचम्‌=इस प्रकार 
पतत्‌=इस ब्रह्म की | 
उपास्ते=उपासना करता है॥ 
'च्चध्र्चु $-नेत्रददी 
परमम्‌=परम 
न्रह्मऱ्जद्य है | 
पनम्‌=उस ब्रह्मवेत्ता को |. 
प्क्षुः ऱ्न्नेत्र | 
=. नन्‍नदहों 
जहातिस्त्यागता हे 
... पुनमूतहस बरहावेता को | 
सयोरि-संब | 
भूतानिल्माणी 


+ खन््थीर म 
सःन्न्दद 
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देवः या A द्दामिञ्दक्षिणा में देता हूं 

न सूत्वा=हाकर . हम्तव 
देवान-देवताओं को 

अप्येति=्राप्त होताहे ज 

« इति=ऐसा | याज्ञवल्क्यः=्याज्ञवल्क्य , 

+ श्र॒त्वा=्सुन कर उवाच=त्रोले कि 
वेदेहः=विदेपति से=मेरे 
जनकः=जनक ने पिता=पिता 

उवाच=कहा अमन्यत=्आज्ञा दे चुके हैं कि 
हस्त्यूषभम्‌=हाथी के समान एक | + शिष्यमू=शिप्य को 
. ` सांड सहित अननुशिष्य-बोध कराये विना 
सहस्जमू=एक हजार गोया को न हरेत=दक्षिणा नहीं लेना 
+त्वाम्‌ञापको |  ' ` ` चाहिये 


| भावार्थ । | 

|. याज्ञवल्क्य महाराज तृतीयवार पूछते हैं कि हे राजा जनक ! जो. 
कुळ आपसे किसी ने कहा हे उसको में सुनना चाहता हूं, जनक 
महाराज कहते हैं कि, वृष्णाचार्य के पत्र बर्कुनामक आचार्य ने मकको 
॥ उपदेश किया है कि नेत्रही ब्रह्म है, इस पर याज्ञवल्क्य महाराज कहते 
६ कि बकु आचार्य ने वेसेही आपको उपदेश किया हे जैसे कोई पुरुष 
माता पिता शुरु करके सुशिक्षित होता हुआ अपने शिष्य के लिये 
उपदेश देता दै, .नि:संदेह नेत्रही ब्रह्म है, क्योंकि चक्षुहीन . परुष को 
| ष्या लाम होसक्ता है, फिर याज्ञवल्क्य महाराज पूछते हैं कि, हे राजा 
जनक ! क्या आपको बकु आचार्य ने ब्रह्म के आयतन ओर प्रतिष्ठा 
| शो भी बताया हे ? इस पर जनक राजा ने उत्तर दिया कि यह तो 
| मको नहीं बताया है, इस पर याज्ञवल्क्य महाराज कहते हें कि 

| ६ सम्राट ! यह उपासना एक चरण की है, अर्थात्‌ तीन चरणों से 
हीन है, इसलिये निष्फल दै, तब जनक महाराज ने कहा हे हमारे 
| 'पृष्य, याज्ञवल्क्य, महाराज ! झापदी , हमको ब्रह्मकी उपासना का 





(त्र, 
क १ 
छै ०७ 
रोके... 
Es 





` चक्षु इन्द्रिय की. सत्यता चक्नुही है, क्योंकि जब एक दृष्टा और | 


संभव हे कि दह असत्य हो, इस कारण चक्षुही सत्य हे, ओर स्स 
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४२ | 
उपदेश करें, तव याज्ञवल्क्य महाराज न कहा, हे जनक ! 
का चक्कगोलकही आयतन यानी शरीर हे, ओर अन्त भै ० 
इसका आश्रय है, इस चक्षुरात्मक प्रिय वस्तु को सत्य मानकर इ 
गुणों का ध्यान करे, इस पर जनक ने कहा, हे याज्ञवल्क्य, महार || 
इसकी सत्यता क्या है, तब याज्ञवल्क्य महाराज बोले कि, हजक। 









श्रोता विवाद करते हुये किसी वस्तु के निणय के लिये म्य |: 
पास जाते हैं, तो जिसने नेत्र से देखा है उससे वह मध्यस्थ फू: 


कट २० र, 


कि क्या तूने अपने नेत्रां से देखा है, इस पर अगर वह कहता?) 


है, क्योंकि आंखों से देखी हुई वस्तु में व्यभिचार नहीं होसणा! | 
आर जो यह कहता है कि मैने नेत्रों से नहीं देखा हे, पर काग?! 
सुना है तो उसकी वात ठीक नहीं समझी जाती हे, क्योंकि छ 


हुआ नेत्रात्मक ब्रह्मकी उपासना करता है तो उस त्रह्मवेत्ता को; 
नहीं त्यागता हे यानी वह कभी अन्घा नहीं होता हे, उसकी ह| 
सब प्राणी करते हैं, बह देवंता होकर देवताओं को प्राप्त होत | 
एसा सुनकर विदेहपति राजा जनक ने कहा में एक हजार गो | 
हस्ति तुल्य सांड़ सहित आपको दक्षिणा में देता हूं, तब वह याइ 
महाराज बोले कि मेरे पिता की आज्ञा है कि शिष्य से विना | 
बोध कराये दक्षिणा न लेना चाहिये ॥ ४ ॥ 


यद्व ते करिचद्त्रवीत्तच्छणवामेत्यन्नवीन्मे गर्दभी विपत ff | 
दानः श्रोत्रे वै ब्रह्मेति यथा मातृमान्‌ पितमानाचार्यवर् 


बृहुदारण्यको पनिषदू स० । ४२७ 


न दवारद्वाजोअवीच्छोन वे त्रहमे्यशृएवतो हि कि& स्यादित्यत्रबीचु 
 तस्पायतनं प्रतिष्ठा न मेत्रवीदित्येकपाद्वा एतत्सन्नाडिति स वै 
बरहि याज्ञवस्क्य श्रोजमेवायतनमाकाशः भ्रतिष्ठानन्त इत्येनदुपा- 

गीत कानन्तता याज्ञवलक्य दिशं एव सम्राडिति होवाच तस्माद्वै 
अम्राडपि याँ कां च दिशं गच्छाते नेवास्या अन्तं गच्छत्यनन्तता 

।३ दिशो दिशो वे सम्राद शोत्र& शरोत्रं वै सम्राद्‌ परमं ब्रह्म 

(बित्छ शरोत्रं जहाति सवाएयेनं भूतान्यभि्षरन्ति देवो भूत्वा देवा- 

|| णेति य एवं विद्वानेतद्‌पास्ते हस्त्यृषभं सहस्रं .ददामीति होवाच 

॥ बनको वैदेहः स होवाच याज्ञवल्क्यः पिता मेमन्यत नाननुशिष्य 

| तेति®। ` र ८ 

| ` पदच्छेदः। ` | 

३ यत्‌, एव, त) कश्चित्‌ , अन्नवीत्‌ , तत्‌ , स्शशवाम, इति, अत्रवीत्‌ , 

मे, गर्दमीविपीतः, भारद्वाजः, ओत्रम्‌, वे, ब्रह्म, इति, यथा, मातृमान्‌; 

३ णतिमान्‌, आचार्यवान्‌, ब्रूयात्‌, तथा, तत्‌, भरद्वाजः, अन्नवीत्‌ , 
त्रम्‌, वै, त्रम, इति, अश्वण्वतः, हि, किम्‌ , स्यात्‌, इति, अन्नवीत्‌ , 

त, ते, तस्य; आयतनम्‌, प्रतिष्ठाम्‌, न, मे, अत्रवीत्‌ , इति, एकपाद्‌ , 
वै, एतत्‌, सम्राट, इति, सः, वै, नः, त्रहि, याज्ञवल्क्य, श्रोत्रम्‌, एव, ' 
आयतनम्‌ , आकाशः, प्रतिष्ठा, अनन्तः, इति, एनत्‌, उपासीत, का, 
| भनन्तता, याज्ञवल्क्य, दिशः, एव, सम्राट्‌ , इति, ह, उवाच, तस्मात्‌ , 
बे, सम्राट, अपि, याम्‌, काम्‌, च, दिशम्‌ , गच्छति, न, एव, अस्याः, 
| "तम्‌, गच्छति, अनन्तता हि, दिशः, दिशः, वे, सम्राट , श्रोत्रम्‌, ` 

वै, सम्राट , परमम्‌, -श्रह्मय, न, एनम्‌, श्रोत्रम., जहाति 
सर्वाणि, एनम्‌ , भूतानि, अभिक्षरन्ति, देवः, भूवा, ,देवान्‌, अपि 
| पि, यः, एवम्‌ , विद्वान्‌ , एतत्‌, उपास्ते, हस्त्युषसम्‌ , सहस्रम्‌ , ददामि 

| रति) ह्‌, उवाच, जनकः, वेदेहः, सः, ह, उवाच, याज्ञवल्क्य:, पिता, 
शी पे, अमन्थत न, अननुशिष्य, हरेत, इति | 





> 





EF. 
| श्रन्वयः . ` पदाथाः । अन्वयः | 
| क राजन्‌ जनक | अजन्नवात्‌ू-आपस कहा है॥ 
यत्‌=जो कुछ श्राज्ञम्‌=श्रोत्र 
कश्चित्‌=किसी आचार्य ने चवही | 
. ते=भ्रापसे त्रह्म=घ्रहम हे 
अन्नवीत्‌-कहा दै हि=क्योंकि . 
ततू्‌=उसको अश्टरवतः८न सुनने चाहे पु | 
श्गणवामस्म सुनना चाहता हू किमू=क्या लाम 
इति=इस पर ` स्यातू=्होसकता है 
i + जनकः=राजा जनक ने इति=इस पर | 
+ आहल्कहा कि + याज्ञवढङ्यः=्याज्ञवस्क्य ने | 
9 | भारद्वाज $=भारद्वाज गात्र वाला + आह-पूछा कि 
र ठे गर्देभीविपीत; -गदेभीविपीत + राजन्‌=हे जनक! 
प आचाये ने तु=क्या 
मे= तेन्तुमसे 
अव्रवीत-कहा कि तस्य=उस व्रह्म के 
- शरोत्रमूनश्रोत्र . आझायतनसूस्याश्रय को 
चैनी घ्रतिष्ठाम्‌=थओर प्रतिष्ठ श्र 
न्रह्मऱ्वह्य है __ अन्नवीत-भारद्वाज नेना 
_ इति=इस पर ' +जनकः=जनक ने | 
' + याज्ञवट्क्यः-्याज्ञवल्क्य ने + आह=उत्तर दिया 
+'उवाच=कदा कि + याज्ञवल्कयन्हे याजंवस्तप 
यथा=जसे | . . मेच्सुकसे ` 
मातृमान्‌) माता, पिता, गुरु 'न=्नहां ` 
पितृमान्‌.) करके सुशिक्षित अन्रचीत्‌=कहा दै 
आचार्यवान्‌) पुरुष इतिः-इस पर 
' + शिष्यायञ्अपने शिष्य ग्रति |+ याज्ञवल्क्यः=याञ्ञव्वप 
नयात्‌=उपदेश करता हे न आहङकहा 
तथास्वेसेही | सञ्राट्‌=हे जनक 
तत्‌=उस ब्रह्म को एततू=यह ब्रह 
h " "भारड्ाजः=भारद्वाज गोत्र वाला प॒कपात्‌=एक चरण 
| N  गर्दैभीचिपीत ने डतिम्इस पर 


वृहदारण्यकोपनिषदू स० | 
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+ जनकः=जनक चेः ` ` तस्मात्‌=इसीसे . 
५ आहन्कहा कि सस्राट्‌=हे राजन्‌ ! ` 
यार्षवट्कय=दे याज्ञवल्क्य ! _याम्‌डजिस. `` 
सःऱअसिड कामू=किसी 
+ त्वम्‌=श्राप दिशिमूनविशाको 
नः=हमसे गच्छुतिञ्थादमी जाता है 
ब्रहिस्त्रहाके आयतन शस्याः-उस दिशा के 
प्रतिष्ठा को उपदेश कर अन्तम्‌=अन्त को 
+ याक्ञचल्क्यः=यावल्क्य ने न एव-र-नहीं 
+ आहफकद्दा :. . गच्छुति-पहुंचता हे. 
थोत्रमसश्चोत्र इन्द्रिय __ हिन्क्योकिः ` 
. एव हीं | दिशः=दिशा 
यतनम=्आश्रय हे ` अनन्ताः=भनन्त हें . 
अकाशाःनत्रह्म सस्राटू=्हे जनक 
प्रतिष्ठा-अ्रतिष्ठा हे दिशः=दिशा ` 
एनत्‌=यह श्रोत्ररूप श्रोत्रम्‌=्कणं हें 
ब्रह्मस्त्रह्म |... `` सम्राटस्दे राजन्‌ः! 
श्र नन्तः=अनन्त ड क श्रोत्रमूनकणे द्दी 
ति=ऐसा परमम्‌=परम 
मत्वा=मानकर ` 'न्रह्मन्तरह्म 
उपासीत=उपासना करे “ : . इति=एसे क 
+ जनक$=राजा जनक. ने . एनमू्त्रहमवेत्ता को 
+ आह=्कहा | ' श्रोत्रमङ्क्णं - 
. याज्ञवल्क्य=्हे याज्ञवर्क्य ` न्नी 
अनन्तता=अनन्तता | _ जहातिः्त्यागता हे. 
काक्या है |` ` `` एनमऱ्इस ब्रह्मवेत्ता को 
याज्ञवढ्क्यःस्याञ्ञचवक्क्य ने . |. `: ` खचोणिन्सब ; 
उदाच-5त्तर दिया =: | . भूतानिन्आाणी 
सस्राट्‌=दे राजन ! अभिक्षरन्ति-रक्षा करते हँ 
दिशः=दिशा च=ओर 
(5१  एचन्‍डी ` यःन्जो 
.:'अनन्तताच्नन्तता' हे - विद्वान>विद्वान 


० बृहदारणयकोपनिषद्‌ स« | 


मू=्कहे हुये प्रकार : इस्त्यूषभम्‌=हाधो के समान 
एंतत्‌=इस ब्रह्मकी बेल सहित 
उपास्ते=उपासना करता दै सहस्रम्‌=एक हजार गौ 
सन्वह | :: ददासि दक्षिणा म 
देचः=देवता देता हूं 3 
'भूत्वाऱ्होकर ` ` याजवल्क्यःन्याज्ञवल्क्य ने 
देवान-देवताओं को उवाचत्कहा कि 
अपि=ही मरने बाद 5575 >मेड्मेरे 
पतिना होता हे. “पिताऽपिता . . 
वैदेहः=विदेहपति अमन्यत=ज्चा देगये हैं हि 
जनकः=जनक ने शिप्यम्‌=शिप्य को | 
इाति=ेसा - ग्नञुशिष्य=च्रोध कराये विगा | 
पाल्य करा» न हरेत इति-दक्षिणा नहीं हा | 
उवाचङ्कहा कि ` ` चाहिये 
| भावाथे । 


याज्ञवल्क्य. महाराज राजा. जनक से फिर पूछते हैं कि, जिस कितो 
आचार्य ने आपसे जो कुछ कहा है उसको में सुनना चाहता हूं, झ | 
पर जनक महाराज ने कहा कि, भारद्वाज गोत्रवाले गर्दभीगिीत 
आचार्य ने मुझसे कहा.हे कि भ्रोत्रही ब्रह्म हे, तब याज्ञवल्क्य महाराज | 
ने कहा कि. गर्देभीविपीत आचार्य ने वेसेही : प्रेम के साथ आफ्नो | 
उपदेश किया है 'जेसें कोई पुरुष माता पिता गुरु करके सुशिकषि| 
होता हुआ. अपने शिष्य प्रति उपदेश करता हैं, हे राजा जक! | 
निस्सन्देह ओत्र इन्द्रिय ब्रह्म है, क्‍योंकि न सुननेवाले - पुरुष को का र 
- लाभ होसक्ता है, फिर याज्ञवल्क्य महाराज; पूछते हैं कि हे जनक ' | 
क्या तुम से गर्दभीविंपीत... आचार्य ने श्रोत्रात्मक ब्रह्मकी उपासना क | 
आयतन ओर प्रतिष्ठा भी. कही हे, इसके उत्तर मै जनक महार 
कहते हूँ कि, हे याज्ञवल्क्य, महाराज ! उन्होंने मुझसे यह नही | 
६, इस पर याञ्ञवदक्य ने कहा यह त्रह्मकी उपासना एक 
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१. तत्र जनक महाराज ने कहा कि आप हमारे पूज्य झाचाय हैं, आप 

0 | कृपा करके ओत्रन्नह्म के आयतन ओर प्रतिष्ठा का उपदेश देवें, तब 

| बज्षवस्क्य महाराज ने कहा कि शत्रं इन्द्रिय का आयतन शत्र 

| इन्द्रियही हे; आर परमात्मा उसका आश्रय है इस श्रोत्र ब्रह्मकों अनन्त 

| मान कर उपासना करे, जनक महाराज ने पूछा कि इसकी अन- 

| न्तता क्या है, याज्ञवल्क्य महाराज कहते हैं, हे राजन्‌ । इसकी अनन्तता 

| दिशा हैं, क्यांकि जो कोई जिस किसी देश को जाता है उस देश का 

` अन्त नहीं पाता हे, इस लिये दिंशाय अनन्त हैं, हे जनक ! दिशा 

| श्रोत्र है, ओर श्रोत्र परम ब्रह्म है, ऐसा जो जानता है उस ब्रह्मवेत्ता _ 
| को श्रोत्र नहीं त्यागता है; उस ब्रह्मवेत्ता की सब प्राणी रक्षा करते 

_ हैं, ओर जो विद्वान्‌ इस कहे हुये प्रकार त्रह्मकी उपासना करता हे 

| वह देवता होकर देवताओं कोही वाद मरने के प्राप्त होता है, ऐसा 
सुनकर विदेहपतिं जनक ने कहा कि, हे याज्ञवल्क्य, महाराज ! मैं 
आपको एक सहस्र गोओं को हाथी के समान सांड़ सहित देता हू, 
इस पर याज्ञवल्क्य महाराज ने कहा कि, हे जनक ! मेरे पिता आज्ञा 

दे गये हैं. कि शिष्य को विना वोध कराये दक्षिणा न लेना चाहिये ॥५॥ 

जन्न्न, द्‌ ति 

यदेव ते करिचदत्रवीत्तच्छुणंवामेत्यत्रवीन्मे सत्यकामो जावालो 
मनो वे ब्रह्मेति यथा मातृमान्‌ पिठृमानाचायवान्दरयात्तथा तज्जावा- 
लोत्रवीन्मनो वै ब्रह्म्यमनसो हि कि स्यादित्यत्रवीक्तु ते तस्या- | 
यतने प्रतिष्ठा न मेत्रवीदित्येकपादा एतत्सम्राडिति स वे नो नहि 
याङ्गवर्क्य मन एवायतनमाकाशः प्रतिष्टानन्द इत्येनदुपासीत कान- 
' दृता याज्ञवल्क्य मन एव - सम्राडिति होवाच मनसा वे सम्राट्‌ 
| श्लियमभिहायते तस्यां प्रतिरूपः पुत्रो जायते स आनन्दो मनो चे 
' सम्राट परमे ब्रह्म नेने मनो जहाति सवाएयेन भूतान्यभिक्षरान्ति 
देवो भूत्वा देवानप्येति य एबं विद्वानेतदुपास्ते इस्त्यृषभ& सहस्र 


करै, 








अन्वयः  - : पदार्थाः | अन्वयः पदार्थो 
-.. 5: राजनङहे राजा जनक! । जाबालः=जबल का पुत्र. | 
. _यतूङनो कुछ | सत्यकामः=सत्यंकामन 
कश्चित्‌-क्िसी आचाय ने |. ` ` .' झेत्मुझसे 
तेन्आपसे . . अग्नवीत्‌-कहा दे कि 
अब्रवीतून्कहादे . . `| . ., मनः वैन्मनढी 
--. तत्ः्डउसको . -.. |. . ब्रह्मन्मह 
' आरणचामस्मै सुनना. चाहता हुं | ` इति=इस परं 
`` इतिन्इसपर ` . |+ याज्ञघटक्यः््याज्ञवदकय ने 
"` + जनंकःन्राजाः जनक ने .. | प-उवाचत्कहा कि 
. +.आइन्कहा कि. . ` | ` यथा->जैसे 


. इति, ह, उवाच, जनकः, वेदेह:,. सः, ह,-उवाच, याज्ञवल्क्यः, पित, 










४३२ बृहदारणयकीपनिषद्‌ स० । 
ददामीति होवाच जनको वेदेह* स होवाच याज्ञवल्क्य; पिता `| 


न्यत नाननुशिष्य: हरेतेति ॥ 
पद्च्छेद्‌ः। 


यत्‌, एव, ते, कश्चित्‌, अत्रवीत्‌ , तत्‌ , शृणवाम, इति, अकी 
मे, सत्यकामः, जाबालः, मनः, वै, त्रह्म, इति, यथा, मातृमान्‌ ( 
मान्‌, आचायवान्‌, त्रयात्‌, तथा, तत्‌, जाबाल अत्रवीत्‌, म । । 
वे, त्रह्म, इति, अमनसः, हि, किम्‌, स्यात्‌ , इति, अत्रवीत्‌, दुर 
तस्य, आयतनम्‌, प्रतिष्ठाम्‌, न, म॑; आत्रनीत्‌ , इति, एकपाद, । 
एतत, सम्राट , इति, सः,- वै, नः, त्रूदि, याज्ञवल्क्य, . मनः, ए | 
अयतनम्‌ , आकारः, प्रतिष्ठा, आनन्दः, इति, एनत्‌, उपासीत, | 
आनन्दता, याज्ञवल्क्य, मनः, एव, सम्रादू , इति, ह, उवाच, मनसा | 
घे. सम्राट , खयम्‌, अभिहायते, तस्याम्‌, प्रतिरूपः, पुत्रः, जा | 
सः, आनन्दः) मनः, वे, सम्राट्‌ , परमम्‌ , ब्रह्म, न, एनम्‌ , मनः, जहा | 
सर्वाणि, एतम्‌, भूतानि; अभिक्षरन्ति, देवः, भूरवा, देवान्‌, ग्रा 
एति, यः, एवम्‌ , विद्वान्‌ , एतत्‌, उपास्ते, हस्त्युषभम्‌ , सहदस्तम्‌ , दा । 


अमन्यत, न, अननुशिष्य, हरेत, इति ॥ 


हर जकरके सुशिक्षित 
पुरुष 


शिष्याय=अ्पने शिष्य से 
त्रयात्‌ू-कहता इ 
तथा=्वंसही 


तत्‌=उस ब्रह्मकी 
उपासना को 


। न साता, पिता, गुरु 


अन्रवीत्‌=्कहा दे 
चै-निश्चय करके 
मनः=मन 
ब्रह्मत्यद्म हे ` 
क्योंकि . 
अमनस हित पुरुष से 
किम्‌=क्या लाभ 
_ स्यातू=दोसङ्गा हे 
+ पुनः=फिर 
. + याज्ञचल्कयः्म्याज्ञवल्क्य ने 
+ आहज्कहा 
+ जनकस्है जनक! 
तुक्या | 
ते=अआप से 
तस्य=्उस बरह्म के 
अायतनम्‌=अ्ायतन और 
प्रतिष्ठामू=प्रतिष्ठा को भी 
 अन्रवीत्‌=्सत्यकामने कहा हे 
+ जनकः=्जनक ने 
hl + आह=्कहा 
| +याञ्ञचल्क्यःन्हे याज्ञवल्क्य ! 





जावचालः=सत्यकाम ने आप से 
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अत्रवीत्‌=्कद्ा है 
इतिञ्इस पर 


+ याज्चल्क्यः=्याज्ञवल्क्य ने 


. + आहन्कहा 
सम्राटू=्हे जनक! . 
एतत्‌स्यह त्रह्मकी उपासना 
एकपादू-एक चरणवाल्षी हे 
इतिजऐसा 
भ्रुत्वान्सुन कर ˆ 
+ जनकः=जनक ने ` 
+ आहःच्कहा 


याशवल्क्य=हे याज्ञवल्क्य ! 


सःमवह - 

+ त्वम्‌=अआप .. 
_नः=इमको 
शहि=विधिपूर्वेक उपदेश करे 


+ याञ्षचद्क्यः=याजवर्क्य ने 


आहन-कहा 
न मन ३८ 
+ एव्ही 
झायतनमू=त्र्म का शरीर है 
डाकाशाः=अआाकाश ही 
प्रतिष्ठा-झराश्रय हे 
सन*णथ्मन 
पचस्ही . 
आनल्द्‌:८आनस्द है 
इति८इसी बुद्धि से 
एनतू>इस बरह्म की 
उपासीत>उपासना करे - 
_ समप्नाहू-राजा जनक ने 
उवाचस्पूछा 
याहूवर्क्य-दे याशवस्कय ! 





'बृहदारणयको पनिषदू स० । 







४३४ | 
ञ्रानन्दता=आचन्द न=नहीं 
१ काऱ्क्याहे | जह्दातिनत्यागता है 
| याइवल्क्यःस्याशवल्क्य ने ` घुनसूउस बहवेत्ता को | 
Ee उचाच=उत्तर दिया . सवाणि=्सव | 
| सप्नाटूल्दे जनक. ! भूतानिज्आाणी ` - 
मनः=सन .. वप्रसिरक्षन्तिङरक्षा करते हे 
| एव्ही | __  सओर 
आनन्दःत्यानन्द है *न्न्वह 
नर हि< क्योंकि अ देचः=देव 
सस्राटून्दे जनक ! भूत्वा=द्दोकर . 
, मनसान्‍्मन करकेही | देवान अपि-देवताओं कोही | 
स्त्रियमूऱ्त्ी के पास पति-प्राप्त होताहै | 
असिहार्यते=पुरुप ले जाया जाता है इति+ऐसा 
र तस्याम्‌-उसी खी से अुत्वान्सुन क्र 
| प्रतिरूपः=पिता के सरश ३5 वेदेहः =विदेहपति 
Ey पुत्रः=लद़का ` जनकः=जनक . 
क जञायतेस्पेदा होता हे ` उचाचस्बोले कि 
सःच जदा बस्‌ ३ - हाथी के तुल्य एक्स 
अआनन्द्‌ःङप्रानन्द्‌ का कारण Eee “सहित बनन | 
होता है : | द्दामिन्में दक्षिणा में ग्रपके ), 
सम्नाट्-हे राजन्‌! ` देता हूं | 
सनःन्मन .  . इाति=्इस पर 
' चैन्ही - सःन. 
परमम्‌परम + याक्षवल्क्य!च्याशवल्क्य 
_ ब्रह्मन्वद्महे. + उचाच--बोले कि 
यभ्=्नो. `. + सञ्नाटूनदे राजन! 
पचम्‌=इस प्रकार .. , . मेन्हमारे ` 
विद्वान-जानता हुआ पितापिता... 
` एततू=हस ब्रह्म.को असन्यतः=क्हगये ह कि 
. . उपास्तेन्उपासना करता है | + शिष्यसूतरिष्य.को 
i एनमू=उसको | अनज्ञशिष्य=्त्रोध कराये 
ee ner  दृक्षिणामूलदक्षिणा कै 
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इति=कभी | हरेत इति=लेना चाहिये | 
नन्‍नहीं | 
भावाथें। | 
याज्ञवल्क्य महाराज छठीं बार. राजा जनक से पूछते ह कि हे राजा 
| जिस किसी आचार्य ने आपसे जो कुछ कहा है उसको में 


॥ सुनना चाहता हूँ, यह सुनकर राजा जनक ने कहा कि जावाल के 


पुत्र सत्यकाम ने कहा है कि मनही ब्रह्म है, इस पर याज्ञवल्क्य चे. 
कहा यह ठीक है, आपको सत्यकाम ने वेसही उपदेश दिया है जसे 
कोई पुरुष माता पिता गुरु करके सुशिक्षित हुआ अपने शिष्य प्रदि 


| उपदेश करता ह, Iचस्सदह मनही ब्रह्म ह, क्योकि सनरहित पुरुष से 


क्या लाम होसक्ता हे, फिर याज्ञवल्क्य महाराज ने कहा हे सम्राट 
जनक ! क्या आपसे सत्यकाम: ने उस ब्रह्म के आयतन. ओर प्रतिष्ठा 
को भी. कहा दे, सम्राट ने उत्तर दिया कि मुभासे उन्होंने नहीं कहा, 
इस पर. याज्ञवल्क्य ने जनक “से कहा कि हे राजन्‌ । यह ब्रह्मकी 


` उपासना एक. चरणावाली है, पूरी नहीं है, ऐसा सुनकर जनक ने 
' कहा हे प्रभो ! आपही हमको विधिपूर्वक उपदेश कर) याज्ञवल्क्य नन 
कहा सुनो कहता हूं मनही ब्रह्म का शरीर है, यानी रहने की जगह है, 
. आकाश अथवा परमात्मा उसका आशय हैं, मनही आनन्द है, ऐसा 
| जानकर इस ब्रह्मती उपासना करे, राजा जनक ने फिर पूछा कि 
' हे याज्ञवल्क्य ! आनन्द क्या दै, याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया हे राजन्‌ 

. मनही आनन्द है, क्योकि मनही की प्रेरणा करके पुरुष जी के पास 
जाता है, उस ज्ञी मेंहदी पिता के सदश लड़का पेदा होता है, हे राजन्‌! 


मनही. परम ब्रह्म है, जो पुरुष इस प्रकार जानता हुआ त्रह्मकी उपासना 


| करता हे, उसको मन.नहीं त्यागता दै, उस ब्रह्मवेत्ता की सब प्राणी 
| रक्षा करते हैं, वह देव होकर देवता को ही प्राप्त होता है, ऐसा सुनकर 
` विदेहपति जनक बोले हाथी के तुल्य एक सांड सहित हजार गोओ को 












४३६ बृहदार्ययकीपनिषद्‌ स० | | 

` जापको दक्षिणा में देता हूं, इस पर याज्ञवल्क्य महाराज ने | 

हे राजन्‌ ! मेरे पिता कह गये हैं कि विना शिष्य को वोध का | 

दक्षिणा कभी न लेना चाहिये ॥ ६ ॥ 

| सन्त्रः ) 

यदेव ते करिचदव्रवीत्‌ तच्छुणवामेत्यत्रवीत्मे विदग्धः शकर | 

हृदयं वै ब्रह्मेति यथा मातृमान्‌ पितमानाचायेवान्यूयात्तथा तच. | 
,कस्योत्रवीडदय वै ब्रह्मेत्यहृदयस्य हि कि. स्यादित्यब्रबीत ) | 
तस्यायतनं प्रतिष्टां न मेत्रवीदित्येकपाद्वा एतत्सम्राडिति सदन | 

रहि याज्ञवल्क्य हृद्यमेवायतनमाकाशः प्रतिष्ठा स्थितिरित्येनहुः | 

सीत का स्थितता याज्ञवल्क्य हृदयमेव सम्राडिति होवाच हुदै | 

सम्राट सर्वेषां भूतानामायतनछ हृदय वे सम्राद्‌ सर्वेपां भृतानां | 

प्रतिष्ठा हृदय लेव सम्राट्‌ सवारिण भूतानि प्रतिष्ठितानि भवनि | 

. ' हदयंवे सम्राट परमं ब्रह्म नेन हृदये जहाति सवाणयेनं भूतान | 
5... भिक्षरन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति य एवं विद्वानेतदुपास्ते हस्य | 
` भ सहस्नं ददामीति होवाच जनको वेदेः स होवाच याइवल्यः | 
पिता मेमन्यत नाननुशिष्य हरेतेति ॥ 
पदच्छेदः । ` 

यत्‌, एव, ते, कश्चित्‌ , ब्रवीत्‌ , तत्‌ , श्रणवाम, इति, अन्रवीर, | 

मे, विदुरः, शाकल्यः, हृदयम्‌, वे, ब्रह्म; इति, यथा, मातृमान्‌; पं | 
मान्‌, आचार्यवान्‌ , त्रयातू , तथा, तत्‌, शाकल्यः, झत्रवीत्‌,, हृदय | 
¢ बे, त्रम, इति, | अहृदयस्य) हि, | किम्‌ १. स्यात्‌ , इति, घत्रवीत्‌ , तु है 
तस्य, आयतनम्‌ , प्रतिष्ठाम्‌, न, मे, अन्रवीत , इति, एकपाद्‌, व | 
एतत्‌ सम्राद्‌ , इति, सः, वै, न रुह, याज्ञवल्क्य, हृदयम्‌) ५ 
आयतनम्‌, आकाशः, प्रतिष्ठा, स्थितिः, इति, एनत्‌, उपासीत, % 
स्थितता, याज्ञवल्क्य, हृद्यम्‌ , एव, सम्राट , इति, ह, उवाच, हृदय! 
ॐ सजादू , सपम्‌; भूतानाम्‌; आयतनम्‌, हृदयम्‌ ब, सम्राट्‌! ४ 





बृहदारणयको पनिषद्‌ स० । ४३७ .. ' 







|्विष्ठितानि, भवन्ति, हृदयम्‌ वै, सम्राट्‌, परमम्‌, ब्रह्म, न, एनम्‌ , 
| दयम्‌ जहाति, सवाणि, एनम्‌, भूतानि, अभिक्षरन्ति, देवः, भत्वा, 
वान्‌ अपि, एति, यः, एवम्‌ , विद्वान्‌; एतत्‌ , उपास्ते, हस्त्यृषभम्‌ „ 
(मं) ददामि, इति, हूं, उवाच, जनकः, वेदेः, सः, ह, उवाच, 


. पदाथाः 


पदाथोः | अन्वयः ` 









| ` + राजनऽहे जनक! + शिष्यायरग्रपने शिष्य से 

' यत्‌जजो कुछ ब्र्यातु-्क्रहता हे 

|| कश्चित्‌-किसी थाचाय ने तथा=तेसेही ... 

। | ते=अआपसे `. ततू=उसको यानी हृदयस्थ 
' अब्रचीत्‌=्करहा दै ब्रह्मकी उपासना को 

| | ' तत्‌=उसको शाकल्यः=शाकल्य के पुत्र 

` | श्शणवामर्मे सुनना चाहता हूं . विदग्ध ने. : 
 -इति्इसपर . | अन्नवीत5आपसे कहा हे 

| जनकः्=्जनक ने ` ... ` चैनिश्चय करके 

अआहः=कहा टद्यम्‌=हद्य ` 

. शाकल्यः=्शकल के पुत्र -.. चै=ही | 
` विदग्धः=विद्गष ने त्रह्मन्यह्म देः | 

| मे=सुरसे हिल्‍्क्योंकि 

:| आन्रवीतूः्कहा हे कि अहृद्यस्य-हृदय रहित पुरुष को 

हृद्यम्‌ वै-हृदयही किमूत्क्या लाभ -- 

| ब्रह्मन्मा दै स्यातरहोसक्का हे 

। | +इति श्रतवा=पेसा सुन कर पुनः 

| | पाक्चचल्क्यः=याज्ञवल्कय ने + याज्ञवल्क्य;-्याज्ञवल्क्य ने 

| | + उवाचस्कहा . + झाहःच्कदहा कि 

|| यथान्जैसे + जनक-्हे जनक ! 

bp माता, पिता; गुरु लुन्क्या .. 

0 मान =्कर के सुशिक्षित =` तेज्ञापसे 

“| पेचान्‌ | पुरुष तस्य=उसं ब्रह्म के 








४३८ 
अआयतनस=श्रायतन आर 
प्रतिष्ठामुत्अतिष्ठा को भी 
अन्नचीत्‌=विंदगथ ने कहां है 
+ ज़नकः८जनक ने 
ज आह=कदा 


याज्ञवल्क्य=दं याज्ञवल्क्य | 
मे न=मुरूसे नहा 


यत्रचीस्‌=कदा 
इाति=इस पर ' 
+ याज्ञवढ्क्य;च्याञ्चचढ्क्य ने :- 
` झाहच्कहा .. ` 
सम्नाट्-हे जनक | 
'पतत्तनयह त्रह्मकी उपासना 
एकपाद्‌=एक चरण वाली हे 
:इति=इस पर ` ` 
+ जञ्तकः=ञ्जनक ने 
+ झाहंन्कहा * 
याजक्षवल्क्यज्हें याज्ञवल्क्य ! 
' सः + त्वमसय़ापही | 
+ तत्‌ःःउंस उपासना को 
नः=हमसे. : 
बूहि=कहें 
म याज्ञवल्क्यः=्याज्ञवल्क्य ने. ' 
+ आह=्कहा 
हृद्यम्‌=हृदय ` - 
व्ही. ' 
आयतनम=अआयतन हे . 
अआकाशः=परमात्माही . 
प्रतिष्ठा=्आंश्रय हे 
एनत्‌=यही ब्रह्म 
स्थितिः=स्थिति हे यानी 
` परम स्थान हे 


इति=ऐसी | 
उनत्‌=इस हृदयस्थ | 
उपासीत =उपासना के | 
सम्राट्रञ्जनक ने 

डउवाय<्कहा 

'याज्ञचल्क्य=हेः याज्ञवल्कय 
स्थितता=स्थिति | 
कान्या बलु | 





उवाचरकहा 
सम्राटू=हे राजन! 
इंद्यमू-हृदय 
एव=ही 
न एतस्य=इसकी 
+ स्थितता=स्थिति है. | 
हिःच्त्योरि 
सम्राट्-हे राजन्‌! 
सरचषासू=सव 
भूतानामून्ग्राणियो क्ष 
अआयतनम्‌=स्थान 
हद्यम्‌=हृदय हे 
सञ्नाट्र्‌=हे राजन ! 
हद्यस्‌=हदय 
चै=ही 
सर्चेषामः 
भूतानामूनआाणियां क 
.: अतिष्ठा-भाशय 
हि=क्याके 
सम्राटू=दे जनक ४ 
सव्ोशि-सब 
भूतानिस्पाणी 
हंद्येन्हृदय र 








एतिष्ठितानिसस्थित 
भवन्तिन्ह 
, सन्नाट्ूल्दे जनक ! 
हुद्यमजछदय 
घैरनिस्सन्देद 
परममल्परस 
त्रझन्त्नह्म 
य;-जो 
एवसर-इस प्रकार 
विद्वान-जानता हुआ ' 
एतत्‌=इस जह्मकी 
उपार्ते=उपासना करता दै 
एनम्‌=उसको 
हृदयसू=हद्याप्मक रह्म 
. नन्‍नहों 
जहातिस्त्यागता है . 
एनमू=इस प्रह्मवेत्ता को 
सवोणि=सव 
' अ्ूतानिन्पाणी 
“अभिक्षरन्ति=रक्षा करते हँ 
| +'चत्ओर 
पे सःऱ्वह 
 „ ` देवःन्देवता 
भूत्वा=्द्ोकर _ 





वृहदारणयकोपनिषद्‌ स० । ४३६ 


देवान-देवताओं को 
अपिल्ही .. 
पतिन्प्रा्त होता है 
& इति=इस पर. 
बैदेह:>विदेहपति 
` जनकः=जनक . 
-उचाच=वोले कि 
याज्ञचल्क्य=हे याज्ञवल्क्य ! 


हस्त्यूषभम्‌=द्दाथी के समान एक 


__ सांड साहत 
सहस्रम्‌=इजार गोओं को : 
ददामि त्वाम्‌=दक्षिणा में आपको 

देता हूं ` «. 
| 
याज्ञवर्क््यः=्याजवल्क्य ` 
उचाच=्वोले कि . 
मे=हमारे 
पिताऽपिता 
इति=ऐसा 
अमन्यतः=कहयये देँ कि 
+ शिष्यम्‌=शिष्य को 
* अनडुशिष्य=ब्रोघ कराये विना 
+ द्क्षिणाम्‌=्दक्षिणा 
_ ... नन्‍नहों 
हरेत=ग्रहण करना चाहिये 





|. भावाथे। . . | 

. याज्ञवल्क्य महाराज सातवींबार राजा जनक से कहते हें कि, जो 
इङ किसी आचार्य नें आपसे कहा है उसको में सुनना चाहता हूं. 
| शस पर राजा जनक ने कहां, शाकल के पुत्र विदग्ध ने मुझसे कहा 
| है कि हृदय ही ब्रह्म है, ऐसा सुनकर याज्ञवल्क्य ने कहा उन्होंने ठीक 





जम बृहदारणयकोीपनिषदू स० | 


कदा ह, जैसे कोई माता, पिता ओर गुरु करके सुशिक्षित 
प्रिय शिष्य प्रति उपदेश करता हे वैसेही उन्होंने आपके प्रति 


निस्सन्देहं हृदयही तरहम हे, क्योंकि हृदयरहित पुरुष को क्या | 


होसक्ता है, फिर याज्ञवल्क्य ने कहा कि हे जनक ! क्या ... 


विदग्ध आचार्य ने उस हृदय के आयतन ओर प्रतिष्ठा को भी 


हे .! जनक महाराज ने कहा, हे प्रभो ! उन्होने मुझसे यह नही 


है, तब याज्ञवल्क्य ने कहा यह त्रह्मकी उपासना एक चरण | 


पूरी नहीं दै, इस पर जनक ने कहा हे हमारे पूज्य याज्ञवल्क्य 


ऋषि ! आपही हमको उपदेश करें, याज्ञवल्क्य महाराज ने कह | 


हृदयही उसका आयतन दै, ओर आकाश अथवा परमात्माही 
आश्रय दै, यही त्रह्मस्थिति दे, यानी परम स्थान है; ऐसी टि ॥| 
इस हृदयस्थ त्रह्मकी उपासना करे, ऐसा सुनकर जनक महारा 


कहा हे. याज्ञवल्क्य ! स्थिति क्या वस्तु है ? याज्ञवल्क्य ने छ| 
हे राजन्‌ ! हृदयही इसकी स्थिति दै, क्योंकि सब प्राणियों काता 


हृदयही दै, हे राजन्‌ ! हृदयही सब प्राणियों का आश्रय है, सो 
हे राजा जनक ! सब प्राणी हृदय में ही स्थित हैं, हे जनक | ह 


निस्सन्देह परमत्रह्म है, जो विद्वान्‌ इस प्रकार जानता हुआ इसर 


उपासना करता है, उसको हृदयात्मक ब्रह्म नहीं त्यागता है, इस 


वेत्ता की सब प्राणी रक्षा करते हैं, वह देवताओं को प्राह 


इस पर विदेहपति जनक बोले कि मैं आपको हाथी फें समाग | 


सांड सहित एक हजार गोओं को दक्षिणा में देता हूं, 


महाराज ने कहा कि मेरे पिता कह गये हैं कि शिष्य को विग | 


कराये दक्षिणा नहीं ग्रहण करना चाहिये ॥ ७ ॥ ` 


इति प्रथमं ब्राह्मणम्‌ ॥ १.॥ 


चृहदारययकोपनिषदू स० । ४४१ 


भ ॒ आथ बितीय ब्राह्मणम्‌ । 
| ` सन्त्रः १ 
॥ ` जनको ह पैदेहः कूचादुपावसपचुवाच नमस्तेस्त याङ्ञवस्क्यालु- 
ग्राशाधीति स होताच यथा वे सम्राएमहान्तमध्वानमेष्यन्‌थ वा नावं 
| वा समाददीतेवमेवैताभिरुपनिपञ्भिः समाहितास्मास्येवं हन्दारक 
आढ्यः सनधीतदेद उक्वापनिषत्क इता यिसुच्यमानः छ गमिष्यसीति 
॥ नाहं तद्भगवन्‌ वेद्‌ यत्र गमिष्यामीत्यथ वै तेह तद्रक्ष्यामि यत्र गमि 
ष्यसीतिं ब्रवीतु भगवानिति ॥ 
| पदच्छेदः । 
` जनकः, ह, वेदेहः, कूचात्‌, उपावसर्पन्‌, उवाच, नमः, ते, अस्तु, 
| याज्ञवल्क्य, अनुमाशाथि, इति, सः, ह, उवाच, यथा, वे, सम्राट; 
३ महान्तम्‌, अध्वानम्‌, एष्यन्‌, रथम्‌, वा, नावम्‌, वा, समाददीत; 
छ| एवम्‌, एव, एताभिः, उपनिषद्भिः, समाहितात्मा, असि, एवम्‌, बृन्दा- 
| रकः, आढ्यः, सन्‌, अधीतवेदः, उक्तोपनिषस्कः, इतः, विमुच्यमानः, 
| क, गमिष्यसि, इति, न, अहम्‌, तत्‌, भगवन्‌, वेद्‌, यत्र, गमिष्यामि 
इति, अथ, चे, ते, अहम , तत्‌ , वक्ष्यामि, यत्र, गमिष्यसि, इति, त्रवीतु; 
| भगवान्‌, इति ॥ 


अन्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदार्थाः 
| चैदेहः=विदेहपति . मास्मुझको 
| जनकः=राजा जनक _ + त्वमून्भाप 
| कृचोत्‌5सिंहासन से उठकर 'अजुशाधिरउपदेश दं 
उपावसपैन>याज्ञवल्क्य के पास इतिस्तब 
| ' जाकर : `` . सःन्वह याझवल्क्य 
| उचाचन्बोलेकि ` | ` ' उवाचस्बोले कि 
' याज्ञवल्क्य=्हे याज्ञवल्क्य! | सम्राट्‌ राजन्‌ ! 
` तेन्भ्रापकेल़िये | यथाज्जैसे 
` . नमःन्मेरा नमस्कारः -: महान्तम्‌=्त्रहुत दूर 


अस्तुञ्द्दोवे ` झध्वानमूङमागे का 





बृहदारण्यको पनिषदू स० । 










४४१२ 
'एष्यन्‌=जाने वाला पुरुप + जनकः=जनक ने 
रथम्‌=रथ + आाह=कहा 
वाऱ्या . सगचन्‌-हे पूज्य याजवर्त। | 
नावम्‌जनाव को यत्रञजहां | 
१ समाददीतस्महण करता दै गसिष्यासिस्मै जाऊंगा 
एवम्‌ णव=उस्ती प्रकार ततूजउसको | 
एताभिः=इन कहे हुये अहसूनमे 
उपनिषञ्भिः=शान विज्ञान करके नभ्-्नहीं 
समाहितात्मान्आपका आत्मा वेद्-जानता हूं 
अखि-संयुक्क है ञथः्तव 
+ च>योर याज्ञचर्क्यः=्याज्ञवस्क्य त | 
एवम-वेसेही | उवाचत्जवाब दियाढि | 
र; त्वमूऱ्ञयाप . . ` तत्‌=उसको | 
Ei! वुन्दारकः= लोगों करके पूज्य ओर]. ते=आपसे 
हि हक आद्य+-धनाव्व | वरअवश्य 
Ei. . सन=्होनेपर भी | वक्ष्यासिनमें कहूंगा 
'अधीतचेद्‌=वेदा को पढ़े हो यज्ञ-जहां 
उक्कोपनिषत्क;-उपनिपदाँ का ज्ञान | गमिध्यासित्शाप जायो . 
आपसे कहा गया हे इाति=इस पर 
+ श्रूहि=्तुम कहो कि जनकः=जनक ने 
इतः=इस दह स  ाहङ्कहा 
सुच्यमानः=मुक्न होते हुये भगवान=हे भगवत्‌ ! 
` कन्क्हांको + त्वमू्‌=श्राप 
गमिष्यासि-जावोगे ` इतिनऐसा अवश्य 
इति=इस पर ब्रवीतु--करे | 
भावार्थ । 


विदेहपति राजा जनक महाराज सिंहासन से उठकर याइवर्ती| 
महाराज के पास जाकर बोले कि, हे याज्ञवल्क्य, महाराज 
मेरा नमस्कार होवे, मुझको आप कृपा करके उपदेश देवे, 
में याज्ञवल्क्य महाराज कहते हैं कि, हे राजन्‌ ! जैसे बहुत दूर 
| श्‌ चल्ने वाला पुरुष रथ या नाव को ग्रहण करता यानी कु 


बृहदांस्ययकी पनिषद्‌ स० | ४४३. 


| दता है उसी प्रकार इन कहे हुये ज्ञान विज्ञान करके आपका आत्मा 
| संयुक्त दे, और लोगों करके पूज्य ओर धनाढ्य होने पर भी वेदों को 
भै आफ्ने पढ़ा है, ओर ऋषि लोगों ने उपनिषदों का ज्ञान आपसे कहा 
है, आप बताइये इस देह को त्यागते हुये कहां को जावोगें, 'इस पर 
ताजा जनक ने कहा हे पूज्य, याज्ञवल्क्य, महाराज ! जहां में जाऊंगा 
उसको में नहीं जानता हूं तब. याज्ञवल्क्य महाराज ने कहा उसको मैं 
| | आपसे अवश्य कहूंगा जहां आप जायेंगे. इसको सुनकर राजा जनक 
| ने कहा, हे भगवन्‌ ! आप उसको अवश्य कहे ॥ १ ॥: 
| न्त्रः २ छ 
इन्धो ह वे नामैष योयं दक्षिणेक्षन्युरुषस्त वा एतमिन्ध& सन्त- 

मिद्र इत्याचक्षते परोक्षेणैव परोक्षप्रिया इव हि देवाः प्रत्यक्षद्रिप: ॥ 

.. पदच्छेदः । 

_ इन्थः, ह; वे, नाम, एषः, यः,- अयम्‌, दक्षिण, अक्ष्‌, पुरुषः, 
: | तम्‌, वा, एतम्‌, इन्धम्‌, सन्तम्‌, इन्द्रः, इति, आचक्षते, परोक्षेण, एव; 
परोक्षप्रियाः, इव, हि, देवाः, प्रत्यक्षद्विषः ॥ 
अन्वयः | पदार्थाः | अन्वयः . . ' पदार्थाः 













य॒$=जो सन्तम्‌=सत्य. 
४ अयम्‌=यह | पुरुषस्‌-पुरुष 
दक्षिणेचद््‌हिने  इन्धमू=इन्थ को 
 अक्षन्‌न्आाख स .. | 
` पुरुषान्पुरुप है... rf 
एष; ह्यही - इति-्करके 
चे=निस्सन्देह ` परोक्षेण-परोक्ष नाम से 
इन्धः नास=इन्ध नाम से प्रसिद्ध है एवऱ्ही | 
| तस्‌=उसी आइुः-पुकारते हैं 
. एतम्‌=इस का देचाः=देवगण 








बृहदारणयको पनिपद्‌ स० | 


४४४ नि | 
परोक्षप्रिया > | अत्य *=मत्यक्ष ५. 
। परो प्रिय वस्तु ते| 
द्व न | | करने वाले | | 

+ सन्तःदोते ई + सचल्ति=दोते हैं 


+ च 

भावार्थ । | 
याज्ञवल्क्य महाराज कहते हैं कि, हे जनक ! जो यह दहिनी भर । 
में पुरुष दीखता हे वहः इन्ध नामसे प्रसिद्ध है, इसी इन्धको प। 
नाम इन्द्र करके पुकारते हैं, क्योंकि देवगण परोक्षप्रिय होते हैं, शे| 
प्रत्यक्षप्रिय नहीं होते हैं, जो गुप्त अथवा अव्यक्त है (स्पट र | 
उसको परोक्ष कहते हैं, ओर जो. व्यक्त हो अथवा स्पष्ट हो प्रश्न 
प्रसिद्ध हो उसको प्रत्यक्ष कहते हैं ) वेदों मे इन्द्र नाम बहुधा आया 
इन्ध ऐसा नाम नहीं. आया है, इन्ध गुप्त नाम है, इसीसे इसकी शो 
है, इसी प्रकार जीवात्मा भी शरीर में गुप्त व्यापक है, इसी कारण 
भी शोभायमान हे, परमात्मा भी जगत्रूपी महाशरीर में गुप्र व्या 
है, इस लिये वह भी बड़ी शोभा का देनेवाला हे, इसी परमात्रा 
निकट अप्र्थक्‌ जो आत्मा हे ओर वह हृदयाकाश विषे स्थित है सो 
के पास आपको जाना होगा ॥ २ ॥ 
| करच हाल | 
अथतद्वामक्षाण पुरुषरूपमेषास्य पत्नी विराट्‌ तयोरष स 

य एषोन्तहैदय आकाशोयैनयोरेतदन्नं य एपोन्तहेंदये लो 

एडोथेनयोरेतत्मावरणं यदेतदन्तहेदये जालकमिवाथेनयोरपाई 

संचरणी यैषा हृदयादूर्ध्वा नाड्युच्चरति यथा केंशः सहसपा 

एवमस्यता हिता नाम नाड्योन्तहुदये प्रतिष्ठिता भवन्स्येतांभिग 


दासपदासवाते तस्मादंष प्रविविक्गाहारतर इवेब भवत्यस्प 
दात्मनः ॥ 


| 
| 
पद्च्छुद्‌; । ॥ बिर 
अथ) एतत्‌ , .वामे, अक्षणि, पुरुषरूपम्‌, एषा, अस्य; १९? 


बृहदारण्यकोपनिषदू स० । ४४५ 


त | तयो: एवः संस्तावः, यः, एषः, अन्तह्ृदये, आकाशः, अथ): एनयो:, 
ततत्‌, अन्नम्‌. यः) एषः अन्तृदये, लोहितपिण्डः, अथ, एनयोः) 


एतत्‌) प्रावरणम्‌, यत्‌, एतत्‌, अन्तहृदये, जालकम्‌, इव, अथ 


| त्तयोः, एषा, सृतिः, संचरणी, या, एषा; हृदयात्‌, ऊर्ध्वा, नाडी, 


5 ० 


स 


| 


Cer | 
AS PTT 


' उच्चरति, यथा, केशः, सह्नधा, भिन्नः, एवम्‌, अस्य, एताः, दिताः; 
| नाम, नाडयः, अन्तहृदये, प्रतिष्ठिताः, भवन्ति, एताभिः, वा, एतत्‌, 
' आख्वत्‌ ; आस्नवति, तस्मात्‌ , एषः, प्रविविक्ताहारतर: इव, एव) सवति, 


स्मात्‌, शारीरातू , आतमनः ॥ 










 हअत्वय' पदाथो $ | अन्वयः | [ पदार्थाः 
ञआ्थ=इसके उपरान्त लोहितपिणडः=लाल मांसापिण्ड डे 
_ यत्‌ एततूऱजो यह न 'एततूच्यही. | 
पुरुषरूपम्‌ःपुरुषाकार . एनयो+-इन दोनों का 
'वामेल्चायं अज्लमून्थ्नन ६ . 
गक्षाणिन्नेत्र में अथम्ओर. `. -. 
+ अस्तिन््रतीत होती है . |... यतूऱ्ञो 
__ एषाऱ्व्यह . " पतत्‌=यह 
अस्य-उस पुरुष की अन्तद्देदंये=ढृदय के भीतर 
विराट्‌=विराद्‌ नामक जालकम्‌ इव=नालकी तरह फेला 
पत्नीज्ली है ` ; |... चादर है 
+ च=ओर . पतत्‌=्यह्ी 
' यऽ्न्जो | पएनयो;-उउनका 
एषःन्यह . ___ ्राबरणमङ्ओढ़ना दै _ 
_अन्तहेद्ये=हृदय के भीतर ' - अचचओर , 797 
` आकाशः=्आकाश . या=जो 
पषःन्सोई ,, एबान्यद .. . 
` . - तयोऽ=उन दोनी पुरुष के |  हृद्यात्‌त्छदय से. 
.  खेस्ताचःनमिल्लापकी जगह हे ऊभ्वो=ङपर 
 यभ्ञ्जो | नाडी=चाडी 
एषः=्यह उञ्चरति=्जाती है 
अन्तह्वेद्येःहदय के भीतर . एषान्यही 





क ४४६ वृह्दारणयकोपनिषदू स० | ` 












` अनयोः=हन दोनों के. - , |' .. ` चै=निरचय करे 
संचरणीऱ्गमनका ... . | एताभिम्नइन नादिया | 
सृतिः्माग हे एततू-यह अन्न रस्‌. 
केशः=एक केश ` 7 आखवतुल्ना इथ | 
सहसखधार्सहल. आस्जचति=सव जगह इ | 
भिन्नः=्टुकड़ा किया हुआ .| ' तस्मात्‌=इसी कारण | 
+ सूक्ष्मम=्तिसूक्ष्म |  पषः=्यहद जीवात्मा 
+ भवति=होता ई अस्मात्‌=इस 
एवम्इसी तरह | . शारीरातू-शारीरी | 
अस्य-इस देह की | आत्मनः=ात्मा से अर्थात | 
हिताः नाम=हित नामवाली _ ` ` ` स्थूल देहको बे | 
नाङ्यः=अति सुक्ष्म नाड़ियां है प्रविविक्का "डि 
अन्तहेद्यें>हृदय के भीतर हारतर | = भत शुद आहारा 
प्रतिष्ठिताः म इय एच=निस्सन्देह 
भवन्तिऱ्हे ` भवति=होता हे 


भाषाथ। २ 
इसके उपरान्त यह पुरुषाकार व्यक्ति जो वायं नेत्र म॑ प्रतीत होते 


है यह उस पुरुष की विराट नामक खी है, ओर जो. हृदय फे मीर 
आकाश है सोई दोनों यानी इन्द्र इन्द्राणी के मिलने की जगह 
ओर जो हृदय के भीतर लाल मांसपिणड है वही इन दोनों का र| 
है, और जो हृदय के मध्य में जालके समान अनेक छिद्र युक्त चाए| 
है यही उन दोनों के ओढ्ने का वस्न है, ओर जो हृदय सेअ | 
. नाड़ी गई हे वही इन दोनों के गमन का मार्ग है, और आगो श्रे | 
नाड़ियाँ का हाल बताते हैं, जैसे एक केश सहस्र टुकड़ा किया ह | 
अति सूक्ष्म होताह उसी तरह इस देहः की हिता नामवाली 4 | 
सूक्ष्म नाड़ियां हृदय के भीतर हैं, इन्हीं नाड़ियों. के द्वारा अश्र | 
प्राण सब जगह पहुचाता हे, इसी कारण यह जीवात्मा स्थूल देह 
अपेक्षा अति शुद्धाहारी प्रतीत होता है ॥ ३ ॥ 


'बृहदारययको पनिषद्‌ स० । ४४७ 
|; 38722. सन्तः हदें | | 
| चस्य भाची दिक्माञ्चः माणा दक्षिणा दिग्दक्षिणे प्राणाः 
| तीची दिकमत्यश्चः माणा उदीची दिगुदञ्चः माणा ऊध्वा दिगू- 
वीः राणा अवाची दिगवाञ्चः माणाः सर्वा दिशः सर्वे माणाः 
स एप नेति ` नेत्यात्माश्ह्यो न हि ग्रह्वतेशीर्यो न हि शीयंतेसङ्गो 
त हि सज्यतेऽसितो न व्यथते न रिष्यत्यमय वे जनक प्राप्तीसीति. 
वाच याश्चबर्क्यः । स होवाच जनको वैदेहोमयं त्वा गच्छता- 
वाइवल्क्य यो नो भगवन्नभयं वेदयसे नमस्तेस्त्विमे विदेहा अय- 
| हमस्मि ॥ के | 
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| पदच्छेदः । | 
तस्य्‌; प्राची, दिक, प्राञ्चः; प्राणा.; दक्षिणा, दिक्‌, दक्षिणे, प्राणा:, 
प्रतीची, दिक्‌; प्रत्यच्च:, प्राणाः; उदीची, दिक्‌, उदञ्चः, प्राणाः; 
र्वा, दिक्‌ , ऊध्वीः, प्राणाः, अवाची, दिक्‌, अवाभ्वः, माणाः) 
सर्वाः, दिशः, सर्वे, प्राणाः, सः) एषः, न, इति, न; इति, आत्मा, 
गृह्यः, न, हि) गृह्मयते, अशीर्यः, न, हि, शीर्यते, असङ्गः, न, हि, 
सज्यते, असितः, न, व्यथते; न, रिष्यति, अभयम्‌ वे, जनक, प्राः) 
गसि, इति, ` ह्‌, उवाच, याज्ञवल्क्यः, सः, ह, उवाच, जनकः, वैदेहः, 
"भयम्‌ , त्वा, गच्छतात्‌, याज्ञवल्क्य, यः, नः, भगवन्‌, अभयम्‌) 


| वेदयसे, न॑मः, ते; “अस्तु इमे, विदेद्दाः, अयम्‌, अहम्‌, अस्मि ॥ 
च अन्वयः पदार्थाः | अन्वय पढदायथोः 

। तस्य=इस जीवात्मा के दक्षिणा;-दक्षिण दिशा गत ` 
आ प्राची-पूर्व | ग्राणाः=ण हैं 
१| दिक्न्दिशामें . _ + तस्य=्इस जीवात्मा के 
| प्राञ्चः=पू्ेगत प्रतीची=पश्चिस 
| प्राणाः=प्राण हैं दिकू=दिशा मे 

. + तस्यनइस जीवात्मा के प्रत्यञ्चः=पश्चिस गत 


दक्षिणन्दरक्षिण दिशा मे भाणाःऱ्ञाण हैं 
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+ तस्य-इसके 
उदीची=उत्तर 
दिक=दिशा में 
' उदञ्चः=उंत्तर गत . 
प्राणंःन्आण हैं 
+ तस्य=इसके : .. 
ऊध्वोरऊपर की 
दिशा=्दिशा में : 
ऊध्वोः=अपर गत 
'प्राणाः=आण हैं. 
तस्य=इस जीवात्मा के 
अवाची=नीचे की 
दिकू=दिशा में 
अचाञ्जः=नीचे गत ` 
' प्राणा+मप्राण हैं. 
तस्य=इसके 
सचोःन्सब - 
_ दिशः्=दिशाओो मे . 
सर्वचसब गत 
प्राणाः-प्राण हैं 
स्‌ः=्वही 
` 'फएषः=्यह 
आत्मान्आत्मा . 
नेति=नेति 
नेतिनेति | 
+ इति=्करके ` ` 
+ उक्लःमकहा गया हे 
` +सःम्चहीः 
हि=क्योंकि 
+ सःनवह 
जाने 


६ 





ग्ह्मते-भहण किया 
+ सः=्बही 
| अशीयेः=भ्रक्षय हे | 
हिप्क्योंकि 
+ स्वह 
नन--कसी नहीं | 
| शीयेते-क्षीण होता दद १ । 
+ सःन्वह ` 
अ्रसङ्गः=सङ्गरहित है 
` ` हिननष्योंकि 
सन्वह | 
न=कहीं नहों 
सज्यते=भासङ्ग होता है 
न स;- वह 
शसितः-्वन्धनरहितरै 
+ हि=क्योंकि 
नसन 
सन्वह 
व्यथते-पीड़ित होतार | 
न रिष्यति-न हिंसित होत है| 
जनक=हे जनक! 
__ चेजनिश्चय करे 
अभयमू=अभय पद को | 
प्राप्ञःन्तुम प्रास | 
`, असिनो चुके हो 
इाति=्ऐसा 
याज्ञघर्क्यः=याज्ञवरतय गे 
उघाच हङकुदा 
हातन 
चेदेहः=विदेहपति 
जनकः=अरनक ` 
उचाचस्बोले कि 
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' ` याज्चवळ्क्यमदे याज्ञवल्क्य | | नमः=नमस्कार 
' त्वाङश्रापको भी | श्रर्तु=होवे 
झअभयस्‌=अभय पद | घ्पृषे=हे ऋपे ! 
गच्छुदात: त्‌ न्यास हाच . र भने 
सगवनूनदे पुज्य ! ro 
य$=जो आप विदेद्दाः-कुज विदेह देश 
न;-इसको तवप्रति=भापके लिये हैं 
. अभयमू=अभय अध चयमू=्यह 
वेद्यसे=सिख्ाते दे अहम्‌नमे 
ते=्रापके लिये अस्मिन्यापका दास हूं 
भावार्थ । 















इस जीवात्मा की पूव दिशा में जो प्राण है बह पूर्व की ओर 
' ज्ञाता है, ओर जो दक्षिण दिशा में प्राण है वह दक्षिण की ओर 
जाता हे, ओर जो पश्चिम दिशा में प्राण है वह पश्चिम की ओर 
जाता है, इसके उथ्व दिशा में जो प्राण दे वह ऊपर को . जाता हे, 
| इसके नीचे की दिशा म जो प्राण है वह नीचे को जाता है, जो सब 
` दिशाओं में प्राण है वह सव तरफ़ जाता दै, ऐसी दशा में वह आत्मा 
वाणी करके नहीं कहा जा सक्ता है, यह आत्मा अगृह्य है, क्योंकि 
इसका ग्रहण नहीं होसक्ता हे, यह आत्मा अक्षय है, क्योंकि इसका 
नाश नहीं होता हे, यह आत्मा असङ्ग दे, क्‍योंकि इसका सङ्ग नहीं 
| होता हूं, यह आत्मा बन्धरहित है, क्याकि यह न व्यथित होता है न 
| हिसित होता है, ऐसा उपदेश देते हुये याज्ञवल्क्य बोल कि, हे राजा 
जनक ! आप. निर्भयता को प्राप्त होगये हैं, जहां जाना था वहां पहुँच 
` गये हैँ अब. झाप क्या चाहते हैं ? इस पर राजा जनक ने कहा, 
` | ९ याज्ञवल्क्य ! आपको सी असय पद प्राप्त होवे, हे परम पूज्य ! जो 
| आप हमको अभय ब्रह्म का उपदेश देते हैं, आपको हमारा नमस्कार 
| हे, हे क्षे ! में संपूर्ण विदेह देश को आपके चरणकमल में आर्ण - 
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करता हूँ, में आपका दास उपस्थित हूर आप जो आज्ञा हैं से| 
करने को तैयार हू ॥ ४ ॥ 

इति द्वितीयं त्राणम्‌ ॥ २ ॥ 

अथ तताय ततीय ब्राह्मंणम | 

सन्त; २ 

जनक» ह वैदेहं याज्ञवस्थयों जगाम स मेने न वदिष्य | 

इ यज्जनकश्च वैदेहो याज्ञबल्क्यश्चाग्निहोत्रे समूदाते तसै हशा. | 

बल्क्यो बरं ददौ स ह कामप्रश्नमेव वत्रे त४ हास्मै ददो त | 

सम्राडेव पूर्व पप्नच्छ ॥ | | 

र | पदच्छेदः 

जनकम्‌, ह, वैदेहम्‌, याज्ञवल्क्यः; जगाम, सः, मेने, न, बहे | 

इति, आथ, ह, यत्‌, जनकः, च, वैदेहः, याज्ञवस्क्यः, च, अनिन | 

समूदाते, तस्मे, ह्‌, याज्ञवस्क्यः, वरम्‌ , ददो, सः, ह्‌, कामप्रश्नम्‌, ए 

बते, तम्‌ं, ह, अस्मे, ददौ, तम्‌, ह, सम्राट्‌ , एंव, पूवम्‌ , पप्रच्छ॥ | 


अन्वयः ` पदाथोः | अन्वयः पदाः | 
+ कदाचित्=एक समय | . य॒त्‌=जो कुछ 
याझवल्क्यःऱयाज्ञवल्क्य ` .. चेदेहः=विदेहपति 
वेदेहम्‌-विदेहपति > जनकः=राजा जनक 
जनकम्‌-राजा जनक के पास 2 हनश्रद्धापूँवेक 
जगामऱ्गये ` + पप्रच्छुम्पूछते थे 
इाति=ऐसा : | + ततू>डसको 
मेने=विचार करते हुये '+ याज्ञवल्क्यः=्याज्ञवल्कयं ` 
किआज : || ` + प्रतिपेदे=कहते थे 
+ किचितून्कुछ | + कदाचितू=किसी समय हि 
न=नहीं . | अग्निहोतने=गनिोत के त | 
वदिष्ये-कहूंगा ` ससूदाते=तंवाद करतेस 


डथस्पर पहुँचने पर । | ह-निश्चय 
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| ग्राज्ञवल्क्यःन्याज्ञवल्क्य महाराजने| . अस्मे=उसके लिये 
| वरम्‌=प्ररन करने का वरदान तम्‌ःउस कामग्रश्न वर को 
ददौ-जनक को दिया दृदौ=्याजञवल्क्य महाराज 


fe 
“ यन 2५१ ३2 ० > न्य 


हऱन्तव देते भये 
स$८उस राजा जनक ने - ह=इसी कारण ` | 

| कामप्रशनम्‌=इच्छानुसार मरन सस्राटू=जनक ने 

| करने का एवम्‌ एव=पहिलेही 
१ | वन्रेच्चरदान मांगा | पप्रचछु=विना आज्ञा पूछना 
| | तदास्तच आरंभ किया | 
य | ' भावार्थ । 
| 


एक समय याज्ञवल्क्य महाराज यह अपने मनमे. ठानकर जनक 
महाराज के निकट चले कि आज में राजा को कुछ भी उपदेश नहीं 
' ढुंगा, केवल चपचाप वेठा हुआ जो कुछ वह कहेंगे उसको सुनता 
` रहूंगा, जब याज्ञवल्क्य महाराज राजा जनक के पास पहुंचे तब जनक 
ने जीवात्मा के वारे में प्रश्न किया, उसका उत्तर महाराज ने दिया 
इस पर शंका होती है कि जब याझवल्क्य ने ठान लिया था कि में 
, | कुछ न कहूंगा तो फिर जनक के प्रश्न का उत्तर क्या दिया इस शंका 
का समाधान याँ करते हैं कि एक समय जब कर्मकाण्ड में सब कोइ 
. प्रवृत्त थे उस समय अग्निहोत्र के विषय में राजा जनक ओर अन्य 
राजा याज्ञवल्क्य महाराज और अन्य मुनिगण आपस में संवाद करने 
' लगे, उस समय राजा जनक की निपुणता देख संतुष्ट हो याज्ञवल्क्य 
` मुनि ने राजा से पूछा कि क्या तुम वर मांगते हो, राजा ने काम- 
| प्रश्‍न रूप वर मांगा अर्थात्‌ जव में चाहूँ. तब आपसे प्रश्‍न करूं, चाहे 
आप किसी दशा में हों, यह वर चाहता हूं, इस वरको याझवल्क्य 
| महाराज ने दिया, यह कहते हुये कि हे राजा जनक ' जब तुम चाह्यो 
| मुझसे प्रश्‍न कर सक्ते हो, इसी कारण याज्ञवल्क्य महाराज को झपनी 
: | रेच्छाविरुद्ध बोलना पड़ा ॥ १ ॥ 





४५२ | बृइदारययकोपनिषदू स८ | 
सन्तः २ | 
याज्ञवस्क्य किंज्योतिरयं पुरुष इति | आदित्यज्योति | 
डिति होवाचादितयनैवायं ज्योतिषास्ते परययते कमे कुसति 
त्येवमेवेतद्याज्ञवल्क्य ॥ 










पद्च्छुद्‌ः । | 

याज्ञवल्क्य, किज्योति:, अयम्‌, पुरुषः, इति आदित्यञ्योै | 

` + सम्राट्‌, इति, ह, उवाच, आदित्येन, एव, अयम्‌ , ज्योतिषा, श्राप | 
पल्ययते, कर्म, कुरुतें, विपल्येति, इति, एवम्‌, एव, एतत्‌ , याज्ञवल्क्य | 










अन्वयः पदाथाः | अन्वयः पदाथ, | 
पट, याज्षवह्क्य=दे मुने अयम्‌=यह पुरुप | 
हि  अयमत्य्ट ` आदित्येन र सूर्य के प्रकाश 
प : पुरुषः=पुरुप यानी यह ज्योतिषा € करके ही ' 
जीवात्मा. आस्ते=वैठता है 
क किस ज्योति पल्ययते=इधर उधर फिरता 
| र हे च उसको कर्सः=कमे 
ति ) ज्योति कहां से कुरुते-करता हे 
| आती हे 2 
क्य ‘= ल्क कसं करक [फर 
शिवल्क्य पाजवल्क्य ने न, विपल्येति- अपने स्थार ए | 
सम्नाट्हे जनक ! | 
यह तल चल इति=इसपर 
प सूये क|. सताए? 
आदित्य- | सकार करक प्रकाश नाकः र 
ज्योतिः चाला हे यानीइसको) . 7 आछ=कहा 
म से प्रकाश याज्ञवल्क्य=हे याज्ञवल्क्य | 
लता 
हि=क्योंकि एतत्‌=यह 
कर छ. एवम्‌ एव-ऐसहो हे यावी दीर! 
भावार्थ । 


.. राजा जनक प्रश्‍न करते हैं कि, हे मुने ! जो जीवात्मा शरीर | 
भं स्थित ह, उसको प्रकाश कहां से मिलता है, यानी किसके प्रकाश द 
वह प्रकाशित होता है ? इसके उत्तर में याज्ञवल्क्य महाराज ' 
i 


१ 
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| है जनक ! यह जीवात्मा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, 
|. यानी सूर्य के प्रकाश. करके यह पुरुष अपना सारा काम करता डे, 
| नर उधर बैठता है, ओर फिरता है, और कर्म करके फिर अपने 
को वापस आ जाता है, जनक महाराज ने ऐसा सुनकर कहा 
कै, यह ऐसाही है जेसा आपने कहा है ॥ २ ॥ 

र. क. “ सन्त्र र.” २ 
` अस्तमित आदित्ये याज्ञबस्क्य किंज्योतिरेवाय पुरुष इति चन्द्रमा 
पवास्य ज्योतिर्भवतीति चन्द्रमसैवायं ज्योतिषास्ते पंस्ययते कम 
रते विपल्थेतीत्येवमेवेतथाङ्गवस्क्य ॥ fis 

पदच्छेदः ˆ ˆ 

` अस्तमिते, आदित्ये, याज्ञवल्क्य, किंज्यो तिः, एव, .अयम्‌, पुरुषः, 
इति, चन्द्रमाः, एव, अस्य, ज्योतिः, भवतिं, इति, चन्द्रमसा, एव, अयम्‌, 
(| ज्योतिषा, आस्ते, पल्ययते, कर्म, कुरुते, विपल्येति, इति, एवम्‌ , एव, 
| एतत्‌, याज्ञवल्क्य ॥ . fens | 











Seg 
a5. 





र | अन्वयः पदार्थाः | अन्वयः ` पदाथाः 
` | याज्ञवल्क्य याज्ञवल्क्य !  . पवस्ही, |, 
| आदित्ये=सूयं के ज्योतिः-प्रकारा वाला 
अस्तमिते=इबने पर े होताहे यानी इसको 
अयम्‌=यह भवति= प्रकाश चन्द्रमा से 
पुरूषः=पुरुष “7 हु) मिलता हैं 
एच=निर्चय करके इति=्क्याकि _ 
५ किस प्रकाश वाला अयसूच्यद पुरुष 


|: ज्योति: होताहे यानी इसको चन्द्रमसा एव=चन्द्रमाही के 
कि = १ ग्रकाश कहां से | ज्योतिषा<अकाश करके 


| 
गे | क सिलता र श्रास्तेन्तैउता हे 
| याशवल्क्यः-याझवल्क्य बोले 'पल्ययते=इधर उधर घसता हे 
ही । अस्य=इस पुरुष को 'कमेन्कमे | 
(| चस्ट्रमाः=चन्द्रमा `` कुस्तेम्क्रता हे 








५४ ___ बृहदारण्यकोपनिषदू स० | 














विपल्येति= ¦ स्थान को लोट जा डं 
आता ह =| 5 -पासवुल्कयः=दे याज्ञवल्क्य । 
जी वि एतत: = 
इति=इस पर 3% तत्‌ः पला | 
जनकः=जनक ` -- . एवम्‌ एच-ऐसीहीरै 
भाचाथ.। | 


जनक महाराज प्रश्‍न करते हैं कि, हे सुने ! जब सूर्य अस्त ष | 

है, तब यह पुरुष किस- के : प्रकाश करके अपना व्यवहार क| 

याज्ञवल्क्य. महाराज ने उत्तर दिया कि यह पुरुष. चन्द्रमा के प्रका! 

प्रकाश वाला होता है, क्योकि यह. जीवात्मा चन्द्रमा के ही पर | 

करके बैठता हे, इधर उधर फिरता है, कर्म करता हे, ओर का | 

अपने स्थान को लौट आता है. यह सुनकर जनक महाराज के! 

हे याज्ञवल्क्य ! यह ऐसाही हे.जेसा आपने कहा है ॥ ३॥ 

सन्तः ४ 

अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्य चन्द्रमस्यस्तमिते किंज्यो 

पुरुष इत्यर्निरेबास्य ज्योतिभेवतीत्यग्निनेवायं ज्योतिषास्ते 
कर्म कुरुते विपल्येतीत्येवमेवेतद्याज्ञवल्वय ॥ 


पढ्च्छुद्‌; । 
अस्तमिते, आदित्ये, याज्ञवल्क्य, चन्द्रमसि, अस्तमिते, पि 


एव, अयम्‌, पुरुषः, इति, अग्नि एव, अस्य, ज्योतिः, भवत १ | 
अग्निना, एव, अयमू , ज्योतिषा, आस्ते, पल्ययते, कर्म, कुरुते, विप्ले१ 
इति, एवम्‌ , एव, एतत्‌ , याज्ञवल्क्य ॥ 


अन्वय; . पदार्थाः [अन्वयः पदार्थ) 
याझवल्कयऱहे याज्ञवल्क्य ! झयम्‌ल्‍चूयह ` 
आदित्येन क्‌ 'घुरुषःनपुरुप 
` अस्तमिते=्अस्त होने दै 
चन्द्रमसि-चन्द्रभा के LO _ घवसनिश्‍चय करर 
= 


अस्तमिते =्चस्त होने पर क्किउ्योतिःलकिस अक 


बृहदारणयकोपनिषद्‌ स० ।, ४५४५ 












....,._ . ६ होतादे यानी किस ` एवऱ्ही 
| + भचति कक प्रकाशसे ग्रकाश- आएस्ते"बैठता हे 
| ` ६ सान होताहे 
कल पर पल्ययते=इधर उधर चलता 
| जनक फिरता हे 
+ याज्ञवल्क्यः्याज्ञवल्््य . ५ 
ह. सन... ह हे 
आरुय-इस पुरुष की | हु क अपंनी 
ज्यो तिः=ज्योति दि कमे करके अ 
रारा विपल्येति-९ जगह' पर लोट 
. आअग्निःज्अग्नि क लॅ आता है 
एव=ही + इति श्र॒त्वा=्यह सुन कर 
E. भवतिस्होती हे जनकः=जनक ने 
हिमक्यांकि आहप्कहा | 
आयमूङ्यह पुरुष याज्ञवल्क्य=हे याज्ञवल्क्य ! 
अस्निना । ~ ७. एतत्‌=यह 
ज्योतिचा | _ आति के प्रकाश करके ब-ऐसेही 
तेषा | एवम्‌ एव-ऐसेही है , 


भावार्थ । 
| . जनक महाराज ने प्रश्न किया कि, हे सुने ! जब सूर्य ओर चन्द्रमा 
५ दोनों अस्त होजाते हैं तव यह पुरुष किस के प्रकाश करके अपना 
व्यवहार करता है ? याज्ञवल्क्य महाराज ने उत्तर दिया कि यह. पुरुष 
सूय ओर चन्द्रमा -के अस्त होने. पर अग्नि की ज्योति करके प्रकाश- 
पे मान होता दै यानी. काम करने के योग्य होता है क्योंकि यह पुरुष 
अग्नि के प्रकाश करके बैठता है, इर. उधर फिरता है, कर्म करता 
है, और कर्म करके अपने स्थान पर वापस आ जाता है, ऐसा 
'पुनकर जनक महाराज ने कहा, दे सुने ! यह ऐसाही है. जैसा आपने 
कहा है ॥ ४ ॥ र्म 
| द न्त्रः १ | 
अस्तमित आदित्ये याज्ञवश्क्य चन्द्रमस्यस्तमिते शांन्तेग्नौ किं- 
्योतिरेवायं पुरुष इति वागेवास्य ज्योतिभेवतीति बाचेवायं ज्योति- 
४) प्ते पल्ययते कमै कुर्ते विपल्येतीति तस्माद्वै सम्राडपि यत्र स्वः 








४५६ 


पाणिने विनिक्षीयतेथ यत्र वागुचरत्युपेबर त न्येतीत्येबोष 


ज्ञवल्क्य ॥ 


पद्च्छेदः । 
अस्तमिते, आ दित्ये; याज्ञवल्क्य, चन्द्रमसि, अस्तमिते, शाने 
किंज्योतिः, एव, अयम्‌) परुषः, इतिं, वाळू, एव, अस्य, ज्योति 
इति, वाचा, एव, अयम्‌, ज्योतिषा, आस्ते, पल्ययते, कभ 
विपल्येति, इति, तस्मात्‌, वे, सम्राट , आप, यत्र, स्व पाणिः | 
विनिज्ञयते, अथ, यत्र, बाकू, उच्चरति, उप, एव, तत्र, न्येरि 


एवम्‌, एव, एततू , याज्ञवल्क्य. || 


ग्रन्वयः पदाथोः | अन्वयः पदा 
आदित्ये>सूर्य के अस्य=इस पुरुप का 
अस्तमिते=अस्त होने पर. ज्योतिः=्अकाश 
_ सन्द्रमसि=चन्द्रमा के पच=निश्चय करे . 
अर्तसिते =्रस्त होने पर वाक्‌=वाणो है 
 अग्नो=भ्ररिनिके ` हि=क्योंकि 
शाल्ते-अस्त होने पर 'अयसू-्यह पुरुप 
याज्षवल्क्यऱ्दहे ऋषे ! वाचान-वाणी करे 
अयस्‌=्यह पवङही 
E पुरुष+-पुरुष | श्रास्ते=बेठता है 
| | क्स काश वाला पल्ययते=गमन करता है 
ताहे यान 
किज्योतिः SC Sa | 
| होता हे | कुरुते८-करता दद 
यदा८जत्र चिपल्याति=कमे करके अपने सी 
इाति=ऐसा पर लोटता हे | 
+ जनकः=जनक ने सम्राट्रहे जनक ! 
+ आहस्पूका तस्मात्‌ वै=इस लिये 
याञ्चवल्कयः=याज्ञवल्क्य ने : १=अपना . 


उचाच-कदा फि 


वृहदार्ययकोपनिपद्‌ स० । 








( 


पाणिःन्हाथ भी 


बृहदारणय़कोपनिषदू स ० | ४५७ 


| । ननदी उपन्येति=पुरुष वाणी करके . 
_ विनिर्शायते-जाना जाता है यानी .  पहुँचता हे... 
EE, नहीं दीखता है इति श्रत्वा=ऐसा सुन कर 
 आथ=्पर जनकः=जनक ने - 
. यज्र=्जहां | आद्वस्कृहा 
वाकूऱ्वाणी याझवट्क्यऱहे याज्ञवल्क्य ! 
उञ्चरति=उच्चरित होती हे एसलूझयह 
तत्रन्वह्ं यानी उस |” एबम्‌ णवन्पेसाही हे जेसा 
अन्धेरे में | आपने कहा है 
भावाथ । 











.._ राजा जनक प्रश्न करते हैं, दे मुने ! जव सूर्य अस्त है, चन्द्रमा 
४ ॥ अस्त है, अग्नि भी नहीं है, तब यह पुरुष किस प्रकाश से प्रकाशवाला 
_होतांहै ? इस पर याज्ञवल्क्य महाराज कहते हें कि, इस पुरुष का 
प्रकाश वाणी करके होता है, क्‍योंकि यह जीवात्मा वाणी करके ही 
`| बैठता हे, इधर उधर फिरता है, कम करता हे, कम करके अपने स्थान 
को वापस आता है, इसलिये हे जनक ! जहां अपना हाथ भी नहीं 
' दिखाई देता है, परन्तु जहां वाणी उच्चरित होती है वहां यानी उस 
' झन्धेरे में पुरुष बाणी करके पहुंचता है, यह सुनकर राजा जनक ने 
| कहा यहः ऐसाही है जेसा आपने कहा है ॥ ५ ॥ छै 
| सन्त्र ६ 
' अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्य चन्द्रमस्यस्तमिते शान्तेग्नो शान्तायां 
| बाचि किंज्योतिरेवायं पुरुष इत्यास्मैवास्य ज्यो तिभेवतीत्यात्मनेवाय 
°| ज्योतिषास्ते पल्ययते कमे कुरुते विपल्येतीति ॥ 


पद्च्छेद्‌ः । 
अस्तमिते, आदित्ये, याज्ञवल्क्य, चन्द्रमसि, अस्तमिते, शान्ते, अग्नो 


`| शान्तायाम्‌, वाचि, किंष्योतिः, एव, अयम्‌; पुरुषः, इति, आत्मा, 
| एव, अस्य, ज्योतिः, अवति, इति, आत्मना, एव, अयम्‌, ज्योतिषा, 








४५८ 
अन्वयः पदार्थाः | अन्वयः | 
याक्षवल्क्यरहे याजवल्क्य ¦ एव-ही पद 
आदित्ये=सूयै के ज्योतिः=ज्योतिवाज्ञा | 
स्तसिते=अस्त होने पर . भवति=होताहे 
चन्द्रमसि=्चन्त्रमा के हिः्क्योंकि . 
अस्तमिते=्रस्त होने पर अयमू-यह पुरुष 
अरनो=अग्नि के - आत्मना=अपनेही 
शान्ते=शान्त होने पर ज्योतिषामप्रकाश करे 
घाचिर-वाणी के स्ते=तरेठता हे | 
शान्तायाम्‌=बन्द होने पर पल्ययते=इधर उधर | 
अयम्‌=यह , ° कमेन्करम 
: पुरुष;-पुरुष कुरुते=्करताहे | 
एच-निश्चयं करके विपल्येति-काम करके बोट | 
| bea | न है 
किज्योतिः= ) दोताहै यानी किसके इ ति=पसा 
प्रकाश करके अकाश + अुत्वा=सुन करके 
सति होता हे + जनकः=जनक ने 
पाहवलयःन्याशवक्क्य ने | „ याइवक्क्य हि यवत! 
उवाचऽ=कहा कि Fra 
अस्य=इस पुरुष का | र ३ 
आत्मा=रात्मा Co | र्ऐेसाही हे मश 
ने एव ५ आप कहते हैं 
भावार्थ । | 


राजां जनक प्रश्न करते 
चन्द्रमा के अस्त होने पर, 


होने पर यह पुरुष किसके 


'बृह्ृदास्णयकोपनिषदू स० | 


हैं कि, हे सुने ! सूर्य के अस्त होरे 
अग्नि के शान्त होने पर, वाणी के | 
प्रकाश करके प्रकाशवाला होता दै! इस 







उत्तर मै याज्ञवल्क्य महाराज कहते हें कि, इस पुरुष का 
ब्योतिवाला है, क्योंकि यह पुरुष अपने ही प्रकाश करके बेठता दै | 
“बर फिरता है, कर्म करता है, और कर्म करके आपने स्थान को 

आता है, ऐसा सुनकर जनक राजा ने कहा, हे मुने ! यह ऐसाही RI 





बृहदारणयकोपनिषद्‌ू स० | | ४५६. 
| सन्त्र, ७ 
| ` कृतम आत्मेति योये विज्ञानमयः प्राणेषु हृ्न्तज्योतिः पुरुषः 
समानः सच्ुभो लोकावनुसंचरति ध्यायतीव लेलायतीव स हि 
सम्नो भरत्वेमं लोकमतिक्रामति मृत्यो रूपाणि ॥ 
| पद्च्छेद्‌ः । 
कतमः, आत्मा, इति, यः, अयम्‌, विज्ञानमयः, प्राणेषु, हृदि; 
' झन्त््यातिः, पुरुषः, समानः, सन्‌, उभौ, लोकौ, अनुसंचरति, भ्यायति; 
` इब, लेलायति, इव, सः, हि, स्वप्नः, भूरवा, इमम्‌; लोकम्‌, अति 
` क्रामति, मृत्योः, रूपाणि ॥ 






अन्वयः पदाथाः | अन्वयः पदाथोः 
क जनकः$=राजा जनक समानः=वुदधि रूप 
न पृच्छति=पूचते हें सन्‌=दोता हुआ 
+ याज्ञवट्कय=्हे याज्ञवल्क्य ! . उभौऽ=्दोनों 
कतमः=्कोनसा सोको=्लोकों में 
स्तः=्चह संचरति-फिरता है 
आत्माम्आस्मा है ध्यायति इच=धम अधमे का 
'  याज्ञवल्क्यः=्पाशवल्क्य ने - ध्यानं करता है, 
| उवाच=्कहा | लेलायति इच=अति अभिलाषा 
यजो | ` करता 
| अयम्‌=यदृ सः=वही 
| प्राणेषुस्इन्दिया विषे स्चसञः=स्वस अवस्था से 
(| विश्ञानमयः=विज्ञानस्वरूप हे भूत्वा=द्दोकर | 
| यस्या इमम्‌=इस 
| हदि =वुद्धि विषे लोकम्‌=लोक को 
 अन्तज्योतिः=अन्तर प्रकाशवाला ञ्ृत्योः=श्त्यु के 
ट्‌ ५ पुरुष -पुरुष है १ रूपाणिङरूप को यानी दुःख को 
(| सः हिज-बही +अतिक्रामति=उल्ञङ्घन करता हे 
| भावार्थ । 


राजा जनक पूछते हैं कि, हे याज्ञवल्क्य, महाराज ! आपने कहा हे 


, है, पर इस शरीर में इन्द्रिय ओर अन्तःकरण सी स्थित हे, हौ 


के लिये स्वप्न का दृष्टान्त आगे कहते हैं, हे राजन्‌! जब पुरुप से 


.? सुख का अनुभव करता हे, ओर समझता हे कि परली कोर 


४६० बृहदारययकोपनिषदू स० ।: 


इस पुरुष का आत्माही ज्योतिवाला है, यानी वह स्वयं ज्योति 


वह ज्योति:स्वरूप पुरुष उन इन्द्रियों ओर अन्तःकरण से उत्पन्न ह 
या इनसे वह कोई अतिरिक्त पुरुष है, आप कृपाकरके मुझे | 
कहे, कि क्या इन्द्रिय अथवा, अन्तःकरण अथवा इन्द्रियसहित श 
समुदाय आत्मा है, या इनसे वह भिन्न है, इसके जवाब में | 
महाराज कहते हैं, जो इन्द्रियों. विषे विज्ञान रूप से स्थित हे और श | 
बुद्धि बिषे अन्तः प्रकाशवाला पुरुष है, वही आत्मा है, धवा | 
मनके द्वारा सव इन्द्रियों के निकट जाकर उन सबको सजीवित जन| 
प्रज्यक्षित करता है, ओर .जैसे राजा अपने सहचारियों को लेकर झा। 
उधर विचरता है. तद्वत्‌ जो इन्द्रियां के साथ बिचरनेवाला है द| 
आत्मा है, अथवा जो हृदय में रहता है आर जिसके अभ्यन्तर सूर्‌ 
स्वयं ज्योतिःस्वरूप सब शरीरा में रमण करता है वह आत्मा है, पि 
शंका होती है कि वह. जीवात्मा दीपक के समान यहांही लयभवग्रे| 

प्राप्त होजाता हे ओर, इसका कोई अन्य लोक नहीं है, इस शंका मन| 
समाधान याज्ञवल्क्य महाराज करते हैं कि, वह जीवात्मा सामान्य | 
से दोनों लोकों में गमन करता है, अर्थात्‌ देहादि से मिन्न कोई कर | 
भोक्ता है जो मरकर दूसरे जन्म में अपने कर्मफल को भोगता है| 
क्योंकि जिस समय यह जीवात्मा मूर्च्छित होकर और वेखवर होश | 
शरीर को त्यागने लगता है तो निज उपार्जित धर्म अधर्म को | 
करने लगता है, यह सोचते हुये कि इन सबको भै त्यागूंगा क्यार | 
सब मुझको फिर मिलेंगे ? ये केसे जाना जाता है इस वात के 













अवस्था को प्राप्त होता है तभी वह स्वप्न में देखता है कि में सुखी ६ 
सुझम किचित्‌ भी दु:ख नहीं हे, इसी तरह इस लोक में भी पर 
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ष है, याज्ञवल्क्य महाराज कहते हैं. .कि जो जागरण ओर स्वप्ना- 
ग था मै सामान्यरूप से विचरण करता है वही आत्मा है, ओर जैसे 
| आगरणावस्था मे ओर स्वप्नावस्था मे कुछ भेद नहीं हे वेसेही इस 
| रोक और परलोक में भी कोई भेद नहीं है जो कुछ यहां कमाता हे 


सन्त्र; द 
पदच्छेद्‌ः । 


सः, वै, अयम्‌, पुरुषः, जायमानः, शरीरम्‌, अभिसंपद्यमानः, 
'्ामभिः, सेसृज्यते, सः, उत्क्रामन्‌; म्रियमाण:, पाप्मनः, विजहाति ॥ 


म्‌ | अन्वयः पदार्थाः | अन्वयः _ `. पदार्थाः, 
स स्रः=सो पाप्मभिः=अशुभ कर्मजन्य 
A च्रै=निश्चय करके ` ` अधर्मो से 
| अयम्‌=यह 5 संसज्यतेच्संगत करता है 
म पुरुषःन्पुरुप ` चन्योर 
| जायमानः=उत्पन्न होता हुआ .., :सभच्वही `, `... 
त| शरीरसरशरीर को सख्लियम[रण[+-मरता हुआ 
` अशभिस॑- दु उत्क्रामन=ऊपर को जाता हुआ 
र |. वान: | =आस होता दे. पाप्मनः=सब पापों को र 
॥ 'खज्ओोर विजहातिस्घोड देता हे 
भावार्थ । 


यहां किसी पुण्यशाली पुरुष का व्याख्याने है, बहुत से पुएयशाली 

| पुरुष पूव पापजन्य दु:खों के भोगने के लियेही शरीर धारण करते 

दै ऐसे. पुरुष जब एक शरीर को त्यागकर दूसरे शरीर में उत्पन्न होते 
ह. तो अशुभकर्मजन्य अधमो से संयुक्त होते हैं परन्तु जब मरने को 
आपत होते हैं तो ज्ञान से संपन्न होने के कारण सब पापों को इसी 
| चोक में नष्ट कर देते हैं ॥ | 


SA Sl «३7 नन ज्य 








४६२ बृहदारण्यको पनिषद्‌ स० ^ 
| अन्त्रः & 


स्य वा एतस्य पुरुषस्य द्वे एव स्थाने भवत इदं च 

च संध्यं तृतीय स्वमस्थान तस्मिन्संध्ये स्थाने तिते उभे 
पश्यतीदं च परलोकस्थानं च । अथ यथाक्रमोऽयं परलो 
भवति तमाक्रममाक्रम्यो भयान्पाप्मन आनन्दाऽरच पश्यति | 
प्रस्वपित्यस्य लोकस्य सर्वावतो मात्रामपादाय स्वयं बिह ह 
निर्माय स्वेन भासा स्वेन ज्योतिषा मरस्वपित्यत्राऽयं पुरुप; ह 
ज्योतिभेवति ॥ झु | 

पदच्छेदः । 


तस्य, वे, एतस्य, पुरुषस्य, द्वे, एव, स्थाने, भवतः, इदम्‌, च, 
लोकस्थानम्‌ , च, संध्यम्‌, तृतीयम्‌ , स्वभस्थानम्‌) तस्मिन्‌ घ्र 
'स्थाने, तिष्ठन्‌, एते, उभे, स्थाने, पश्यति, इदम्‌, च, परलोक 
च, अथ, यथाक्रमः, अयम्‌ , परलोकस्थाने, भवति, तम्‌, आ 
` आक्रम्य, उमयान्‌, पाप्मनः, आनन्दान्‌, च, पश्यति, सः, यत्र प्र 
पिति, अस्य, लोकस्य, सवाबतः, मात्राम्‌ , अपादाय, स्वयम्‌, विह] 
स्वयम्‌, निर्माय, स्वेन, भासा; स्वेन, ज्योतिषा, प्रस्वपिति, अत्र, आए| 
पुरुषः, स्वयम्‌ , ज्योतिः; भवति ।| 













अन्वयः | पदार्था क्सा | पाई 
तस्य=उस इदम्‌=एक तो यह होडया 
एतस्य=इस (nl जाग्रत्‌ न | 
पुरुषस्य=पुरुष यानी जीवात्मा (दूसरा परह | 
पु Ne च्या | के परलोक १८ यानी सुप | 

.. देनो ' | 7 स्थानम्‌ / अवस्था 

एव=ही फक र; यभर 
इन | 


> 2 न || 
बध्ञयचश्य -. : eR स या अवस्था | 
भवतःऱ्हे पु | का 


समस्स्वप्नस्थान हे 


तस्मिन्‌5तिस 
संच्ये=बी चके 


स जाकर 
एते=यह जीवात्मा 
उभे=दोनां 

स्थाने=स्थानोंको यानी 
इद्म्‌=इस जन्म. 
चन्भार 


- पंरलोक- | _आनिवाले जन्म सहित 
. स्थानम्‌ ५ कमेफलको 


^ २०० 


पश्यतिः=देखताहे यानी भोगता 






खोर 
श्यम्‌-यही जीव 
प्रलोकस्थाने=परलोक में 
यथाक्रम;-्क्रमानुसार फलाश्रय 
भवतिरद्दोता हे 
+ पुनः=फिर 
तम्‌=उसी 
अआश्चयम्‌=प्राश्रय को 
'आक्रस्यस्अइण करके 
` उभयानङदोनां यानी 
पाप्मनः=अधर्सजन्य दुःखोंको 
' चम्श्रौर - 
आनन्दान्‌=धमेजन्य सुखा को 
पश्यति=मोगता हे 


वृहदारययको पनिषद्‌ स० | 


स्थाने=्स्थान में यानी स्वम | 


४६३ 
+ पुनः=फिर 
सः--वह जीवात्मा ' 
` यज्च॒ण्जव 
प्रस्चपिति=सोता हे 
+ तत्रन्तन 
सर्घांचतः=सव वासनासे युक्त 
अस्य८इस 
लोकस्यस्जाग्रत्‌ लोक के 
मात्राम्‌=श्रंशको 
अपादाय-लेकर 
+ च पुनः=ओर फिर 
स्चयमू्‌=स्वतः 
'बिहत्य=उसको मिराकर 
स्वयम्‌=अपने से ही 
निर्माय=उसे निमांणकर 
स्वेनजअपने निज 
भासा=प्रकाशकरके 
+ च=भ™ओोर 
स्वेन-अपने निज 
ज्योतिषास्तेजकरके 


_ गप्रस्वपितिडवहुप्रकार स्वप्नकी 


क्रीडा को करता हे 
अज्च5इस अवस्था में 
अयमत्यह | 
पुरुषः=जीचात्मा 


स्वयम्‌ ज्योतिः=स्वयंग्रकाश वाला 


भवति=होता हे 


भावाथ । 
पूव मे जो कुछ कहागया हे उसी को स्वप्न के दृष्टान्त से कहते हैं, 
[ जीवातमा के रहने के दोही स्थान हैं, एक तो यह लोक और दूसरा 





४६४ बृहदारण्यको पनिषद्‌ स० | 


परलोक है अथवा एक जाम्रत्स्थान है, ओर दूसरा सुष॒प्िस्थान $ 
आर इन दोनों की संधि तृतीय स्वभस्थान है, इस तृतीय सार 
स्थित होकर यह जीवात्मा दोनों स्थानों को देखता है, और | 
के अनन्तर मरण और मरण के अनन्तर जन्म होता है, वेसेही बा 
रण के अनन्तर स्वप्न और स्वप्न के अनन्तर जागरण होता है 
जैसे जागरण के ओर स्वप्न के मध्य में एक अवस्था होती हे, 
लोक और परलोक के मध्य एक संधि होती है, वही स्वकया! 
उसीमें जीवात्मा इस जन्म ओर अग्रिम जन्म के कमफल को देखना] | 
और वही जीव परलोक में कमातुसार फलाश्रयवाला होता है, शे 
फिर उसी आश्रय को ग्रहण करके दोनों यानी अधर्मजन्य दुःसोडे| 
आर धर्मजन्य सुखाँ को भोगता हे, ओर जब बह जीवात्मा सो | 
` है तब सव वांसनाशओं से सुक्त होताहुआ जाग्रतअवस्था के अंगे 
ग्रहण कर और फिर उसको मिटाकर' अपने से ही निमाण कर शरे 

निज प्रकाश करके बहुत प्रकार स्वरकी क्रीड़ा को करता है ह 

अवस्था में यह जीवात्मा स्वयं प्रकाशवाला होता दै, सयादि ज्योति 
: अपेक्षा नहीं रखता है, अपनीही ज्योतिकी सहायता करके अनेक करी 
को करता है ॥ & | | 















सन्त्य ९ © 

न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्त्यथ रथागवर्| 
न्थः सजते न तत्रानन्दा मुद्‌ः प्रमुदो . भवन्त्यथानन्दाद | 
मुद्‌ सजते न तत्र वेशान्ताः पुष्करिएयः । स्रबन्त्यो ^| 
' वेशान्तान्युष्करिणीः स्रवन्तीः छजते स हि कत्ती ॥ 


Ze पद्च्छुद्‌$ । | 
न, तत्र, रथाः, न, रथयोगा न, पन्थान भवंन्ति, अथ) 


रथयोगान्‌ १ पथ.,. सृजते, न, तत्र, आनन्दाः, सुदः) प्रमुद/! 
अथ) आनन्दान्‌ , मुदः, प्रमुदः, स॒जते, न; तत्र, वेशान्ताः) पु 
र ; \ | 





न प्यः रे ` पदाथोः 
तत्र=उस स्वभावस्था में 





रथा3८रथादिक 
भवन्ति=दोते हे 
. .  नन्न ८] ४३१ 
.र॒थयोगाःऱघोडे आदिक होते हैं 
चत्ओर ` 
. नन्‍न 
पन्थानः=रास्ते होते हे 
अथस्परन्त 
` स;-्वह जीवात्मा 
रथान-रथाको 
रथयोयान=घोड़ो को 
पथः=मागों को 
स्चक्रीडार्थम्‌=अ्रपनी क्रीडा के लिये 
संजते-रचलेता है . 
तत्र5उस स्वप्नावस्था में . 
ञ्आचन्दाः=्पुण्यजन्य आनन्द 
सुद्‌शनहपे 
भभुदर ज्ञतिहप 
ननहीं . . 
भचन्ति=होते हे 


वृहृदारययको पनिपदू . स ०. | 


अन्वयः Re 


४६५ 


| दबन्त्यः) भवन्ति; अथ, वेशान्तान्‌, ` पुष्करिणीः, स्रवन्तीः, स्र॒जते,, 


“पदाथो; 
' अथ=्परन्तु .. 
आनन्दान=आनन्द. 
सुदः=मोद 
प्रसुद्‌$=प्रमोद्‌ को 
 खजतेस्पेदा करलेता हे 
तञ्र=उस.स्वप्रावस्था में 
वेशान्ताः=्सरोबर . 
पुषकरिरायः=तालात 
“स्रचन्त्यः=नदियां 
न=्नही | 
: सवन्ति=दोती हैं 
अथस्परन्तु 
वेशान्तान्‌=सरोयरां 
+ चन्योर 
पुष्करिणीः =तालात्रा 
+ च=श्रौर 
स्रचन्तीः=नदियां को 
स्॒जते=बनालेता हे. 
हि=क्योंकि. 
स्त श=्चह 
+ स्वप्नेस्स्वप्नाचस्था में 


कत्तो=्कत्ता भत्ता 


र भावाथे । 
याज्ञवल्क्य महाराजे कहते हैं कि; हे राजन्‌ .! स्वप्रश्नवस्था में 
न रथादिक होते हैं, न घोड़े आदिक होते हैं,, और न मार्ग होते हे 
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वस्था में नहीं होते हैं, परन्तु. यह जीवात्मा आनन्द और मोद 
प्रमोद को रचलेता है आर इसीप्रकार स्नान अथवा जलन | 
लिये सरोवर, तालाब, नदियों को जो स्वभअवस्था म नहीं होत 
यह जीवात्मा रचलेता है, क्योंकि स्वभअवस्था में वह पुरुष कर्ता क 


होता है ॥ १० ॥ 














मन्त्र ११ 
तदेते श्लोका भवन्ति । स्वभेन शारीरमभिप्रहत्यामुप्त 
नेभिचाकशीति । शुक्रमादाय पुनरेति स्थान हिरएमयः 


एकहसः॥ 


फु 
पुश। 


 'पदच्छेदः। | 
तत्‌, एते, श्लोकाः, भवन्ति, स्वप्नेन, शारीरम्‌ , अभिप्रहत्य, अछः | 


सुप्तान्‌, अभिचाकशीति, . शुक्रम्‌, आदाय, पुन एति, स्थानम्‌, 
गमय:, पुरुषः, एकहंसः ॥ 


'अस्चयः ' /. पदाथाः | अन्वयः `: ` पदा 
तत्‌=उस पृच्रोक्त विषय में पुनः=फिर 
< सत उल ` शुक्रम्‌ऽसव इान्द्रयाक ते 
ला मात्राको | 





प्रसाणाः=प्रमाण ` 


भवन्ति-हैं . लकर 
न्तिन्हैं i आदाय | 
स्वप्रेननस्वम के द्वारा स्थानम-जागजि स्थान | 
शारीरमू=पाञ्चभोतिक शरीर को एति=्जाता है 
असिप्रहत्य=इन्द्रियां के सहित + स्‌ः=्वही 
अखुप्त छ बस्ता काले हिरणमय३८प्रकाशमान 
+=स्वयस्‌ जागताहुआ 
र्य पुरुषःन्सव पुरिया म 
ह अन्तःकरण की भर PAF । 
सुप्तान5< वृत्तिके आश्रित |. 
' "(सव पदाथांको ` सः एवन्वही शो | 


अभिचाकशीति-देखता हे ` ` नर्स गमनागर्मद र्क्त 
न" चर्ओर :. iz लांहे | 


यूहदारणयकोपनिषद्‌ स० । ४६५ 
भावार्थ । | 

याज्ञवल्क्य महाराज कहते हैं, हे राजा जनक ! यह जीवात्मा स्वप्न 
| द्वारा स्थूल पाञ्चभोतिक शरीर को आर . इन्द्रियाँ को. चेष्टारहित 
करके स्वयं. जागता हुआ. अन्तःकरण की वृत्ति के सब पदार्थों को 
देखता दै, यानी उसका साक्षी बनता है, इतना स्वप्नअवस्था का. वर्णन 
| करके याज्ञवल्क्य महाराज फिर कहते हैं कि, हे जनक राजा ! यह 
| जीवात्मा इन्द्रियों के तेज को लिये हुये -स्वप्तस्थान से :जाग्रत्स्थान 
| को आता हे, यही . प्रकाशमान होता हुंआ सब पुरियाँ-.म रहनेवाला 
| है, यही अकेला लोका में गमनागमन करनेवाला है ॥ ११ ॥ 


सन्त्र, १९ 


प्राणेन रक्षन्नवरं कुलायं बहिष्कुलायादमृतशचरित्वा । स इंयते- 
एतो यत्र. काम हिरण्मयः पुरुष एकइ&सः.॥। 
१ पदच्छेदः | 2053 
| ` प्राणोन, ` रक्षन्‌, अत्रम्‌, कुलायम्‌, बहिः,, कुलायातू , अमृत 
' चरित्वा, सः, ईयते, अतः, यत्र, कामम्‌, हिरण्मयः, पुरुपः, एकहंस: ॥ 










| 
अन्वयः .__ पदाथाः | अन्वयः पदाथा 
| प्राणेन-प्राण कके | बहिश्चरित्वान्वाहर विचरता हुआ 
' _..अवरमनथशङ | अम्छृत:८अग्टतरूप होता हुआ 
ळी __ यंतरसजिस जिस विषय में 
रक्षन्‌=रक्षा करता हुआ 2 
| अस्ृतः=मरणधमं से रहित | 
| '. होताहुआ | इंयते-इच्छा करता दे 
_. हिरण्मयःऱस्वयं ज्योतिःस्वरूप तत्र=उसी उसी में 
| पुरुषः-्सब शरीरोंमें रहंनेवाला|_ नस यह 
| एकहसः=अकेला लोकों मे । निमा ली) 
| करनेवाला जीवात्मा अ 
i | भावार्थ । 
र 


_ . याज्ञवल्क्य महाराज कहते हैं कि, हे राजा जनक * प्राण करके 


~ 





४६८ बहदारण्यको पनिषद्‌ स० | 

अशुद्ध शरीर की रक्षा करता हुआ, मरणथम से रहित होता 
स्वयं ज्योति:स्वरुप, सब शरीरा में रहनेवाला, अकेला जो लोभी! 
गमन करनेवाला जीवात्मा हे वह वाहर विचरता हुआ और 
रूप होता हुआ जिस जिस विषय की कामना करता हे उसी उसो ५ 


वह प्राप्त होता ह॥ १२ ॥ 









सन्त्र; १३ | 
स्वभान्त उच्चांवचमीयमानों रूपाणि देवः कुरुते बहूनि। स्ने 
ह्ीभिः सह मोदमानो जक्षदुतेवापि भयानि पश्यन्‌ ॥ 
| . पद्च्छुद्‌ः। | | 

सप्नान्ते, उच्चावचम्‌, ईयमानः, रूपाणि, देवः, कुरुते, वहूनि, | 
इव, स्रीमिः, सह, मोदमानः, जक्षत्‌ , उत, इव, अपि, अयानि, पश्यन्‌ | 


अन्वयः .  पदाथोंः | अन्वयः पदार्थ 
उञ्चाचचम्‌=भ्रनेक ऊच नाच | बन्धु सित्रादिश 
नये| र्य जक्षत्‌ इच= ऽ के साथ हसता 
क Hine: Se er FS डुआ या चारक 
इयमान'-्मास दाता इया. | ख्रीसिः्खियो के 
-. _देवः=दिव्य गुणवाला | . सहब-साथ | 
| जीवात्मा... .| मोद्मानः=रंमण करता हुआ | 
च § =ञअ्थचां 
वहूनि-बहुत से . + अथचा=्श्र 
A मर) डट न नो > भयानिऽभयजनक व्याघ्रा 
कुरुत=वासनाचश उत्पन्न . ` पश्यन्‌=देखता हुआ 
क च स्वप्नान्ते-स्वप्नस्थान में 
; उत=ओर कभी + क्रीडमान है 
पर कि + भवति | | 


. भावार्थ । .. . 
याज्ञवल्क्य महाराज कंदते हैं कि, हे राजा जनक ! यह दिव्य गु 


वाला जीवात्मा. ऊंच नीच योनियों को प्राप्त होता हुआ अनेक 
को बॉसनाबंश उत्पन्नं करता हे, और उनके साथ विहार कर 


बृहदारणयको पनिषद्‌ सं० . ४६६. 
॥ विद्वान्‌ होकर शिष्यं को पढाता है, औरं कभी शिष्य “बनकर 
(ता दै, कभी वन्धु मित्रं आदिको के साथ. हसता हे, ओर कभी 
के साथ रमण करता हे, ओर कभी भयानक, व्याघ्र सिंह आदि 
जीवो को देखतां है, इस प्रकार यह स्वप्न में अनेक क्रीड़ा करता हे. १३॥ 
` सन्त्र १४ ह 
आराममस्य पश्यन्ति न ते पश्यति कश्चनेतिं। तँ नायतं बोधः 
पदित्याहुः । दुभिषज्य& हासमे भवति यभेष न प्रतिपद्यते । अथो 
| खखाहुजांगरितदेश एवाऽस्यैष इति यानि ह्येव जाग्रत्पश्यति तानि 
' | सुप इत्यत्राथ्य पुरुषः स्वयं ज्योतिभेवति सोऽहं भगवते सहस्र ददा- 
आयत ऊध्व विमोक्षाय ब्रृहीति ॥ YT 
$ तदच्छेवा ।. ५ गनर 


रामम्‌ , अस्य, पश्यन्ति, न, तम्‌, पश्यति, कश्चन्‌, इति, तम्‌, 
न, आयतम.) बोधयेत्‌, इति, आहुः, दुर्भिषज्यम्‌ ह; अस्मे; भवति 
यम्‌, एषः, न, प्रतिपद्यते, अथो, खलु, आहु:; जागरितंदेशे; एंव, अस्य, 
एषः, इति, यानि, हि) एव, जाग्रत्‌ , पश्यति, तानि; सुप्तः, इति, अत्र, 
यमं, पुरुषः, स्वयम्‌, ज्योतिः, भवति, सः, अहम्‌, भगवते, सहस्रम्‌ „ 
ददामि, अतः, ऊश्वम्‌ , विमोक्षाय, त्रहि, इति ॥.. ~; 
अन्वयः ... पदार्थाः | अन्वयः .. `` पदाथा 












NY जज जल 


श्र” 





_ + जनाः=सब लोग पश्यतिनदेखतां हैं, .. 
अस्य-इस जीवात्मा के +य 
आराममरकौड़ास्थान को . तो + शिशुः्नद्रालक 
` पश्यन्ति= देखते हॅ न क्रीडया | कोबा की समासि पर 
न परन्तु=परन्तु नवायंमाणः 
कश्चन-"-कोई भी + उदास्तेन्उदास अप्रसन्न 
“| तमू=उस जीवात्मा को _होजातादे 
[| अ "सही 
य +अतिसूक्ष्मात्‌=भ्रतिसूक्ष्म होने के | + तथा एवम: 
' कारण ` ` + सुप्ातस्स्वभ से 
न=नहीं +पुरुषःउत्थाय=पुरुष उड कर 













Se बृहदारण्यकोप्रतिषद्‌ :स्‌०:। | 
भर उदास्ते-अप्रसन होजाता ह कि जाग त्‌जजागताहुश्ा 
+अअतः=इस, लिये... .: पश्यति-देखता है . 
जत हुये पुरुष को तानि=उन्हीं को 
न 
बोधेयेत्‌=जंगाना चाहिये न छ जकः “४ तइआ 
इति=एऐसा teen सञ्राट्=द राजन्‌ ! | 
“आहुःल्कोई-आचाय कहते. ह a इस स्वभञावर्या : | 
+ हिर्‍त्त्यॉकि .- „| =... पश्यतिऱ्देखता हे 
यमू=जिसं देश में | ` `. 'अयमूऱ्यह ` 
१०7 ग्रह पुरुष .:।+ - ढ डि शम '- पुरूष:ऱ्पुरुप- . 
TE न्‌=नहीं | (57 'शवयस्‌जस्वयस्‌- | 
` ग्रतिपद्यते=्ञा सङ्गा है :: -7'ऽ्योतिमन्काशस्रुप | 
ह=निर्चय करके |  अवतिन्होताहै | 
अस्मे-उस देश के लिये |... ..:. इाति=्ऐसा 
डेसिषज्यम्‌। चिकित्सा दुष्कर + अरत्वा>सुनकर 
भचति जनक: राजा जनक 
-अधोङ्कोई आचार्य उचाचन्नत्रोले कि 
हो १खलु=निश्चय करके माशाळ ह०सहतवढी | 
__ आई'न्कंहत हे कि _ » >अहमम बोधित हुआ | 
अंस्य-इस सोये पुरुष की | भ्गवतेरआंप पूज्य के तिये | 
एुषः=यह दृशा! * ४४ डा ERTS सहस्प्रम्‌-हंजारः यों को | 
577 एच=निस्सन्दे | ददामिन्देताहं | 
जागारेतदेशे-जामत्‌ अवस्था की | इसके 
बसी दै”) र्व | अ पुतवेमे-धोगेशा न 
' हिस्क्योकिए 2) ५ विमोक्षायस्मोक्ष विषयक | 
7 जया चिहिजिनुको नकि :- ` रहि आपे उपदेश | 
Np PIs] ४; ु भावाथे । ee ~ 
सव षी 


याज्ञवल्क्य महाराज कहते हैं क्रि, हे राजा जनक « 
। जीवात्माकी क्रीडा को तो देखते हैं, पर कोई जीवात्मा को अगि 
दोनेके कारण नही देखता हे, जैसे शिशु क्रीड़ा करते करते जव 


>”) 


बृहदारण्यको पनिषद्‌ स ४७१ 


` | ना होजाता है, तब तरह अप्रसन्न या ,उदासीन प्रतीत होता'है; इसी 
] | एकार स्वमन में क्रीड़ा करनेवाले जीवात्मा को जब कोई जैगाता' हे तब 
दार वह अच्छा स्वप्न देखता.हे-तो जागनेपर प्रसन्न प्रतीत होता, हे, 
| याकि जो; आनन्द उसको उस स्वप्न में मिल रहा थाःवह दूर होगया 
| इस ख्याल से कोई कोई: आनाय कहते हैं ' कि“ सुपुप'पुरुष को विशेष 
मे ढरके जव वह गाढ निद्रा: में रहता है. एकाएक न. जगाना चाहिये, क्योंकि 
[ऐसा करने सें उसके शरीर को हानि. पहुँची. है,, ओर दूसरा. पुरुप 
| उसके पास उस: अव्रस्थाःमं न पहुँचने के. कारण. इस.सोयेहुये- पुरुष की 
| दवाई नहीं करसक्ता दे; कोई आचार्य ऐसा कहते हैं कि, जाग्रत्‌ आर 
सप्र में कोई भेद नहीं है, जिस पदार्थ कों पुरुप जाग्रत में देखता हे, 
















आता है, इसलिये. सुषुप्त पुरुष के सहसा जगाने में कोई क्षति नहीं हे 

| हे राजा जनक ! स्वप्र्वस्था में यह पुरुष स्वयं प्रकाशरूपंः होता हे, 
ऐसा सुनकर 'राजा जनक बोले हे मुने ! भें बोधितं होताहुआ झाप 
पूज्यपाद के लिये .एक सहस्त्र गौओं को देताइूं, हे भगवन्‌ * आप कृपा 





सन्त: ९५ 5 SFT 
' सवा एष एतसिन्संप्रसादे रत्वा चरित्वा इष्ट्रव पुण्य च पाप 
च पनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति स्वझांयेवं. स यत्तत्र किंचित्प- 
श्यत्यनन्वागठस्तेन . भवत्यसङ्गो ह्ययं पुरुष इत्येवमेवेतचाज्ञवल्क्य 
| सोऽहं भगवते सहस्रं ददाम्यत ऊध्वं विमोक्षायैव ब्रूहीति ॥ 
| आदि पदच्छेद्‌ | ी 


सः, वा, एषः; ::एतस्मिन्‌, संप्रसादे, रत्वा, -चरित्वा;): दृष्टा, एव, 
| पुण्यम्‌, च: पापम्‌ ,' “च, “पुनः, प्रतिन्यायम्‌, प्रेतियोनि}' "आद्रवति 
| सप्नाय, एव, सः, ,यत्‌ , तत्र; “किंचित्‌ , पश्यति, अनन्वागतः, तेन 
#| भ्रति) असङ्गः, दि; अयम; पुरुषः, इति, एवम्‌ , एव:एतत्‌ ; याज्ञवल्क्य; 





४७२ घृहदारण्यको पनिषद्‌ स०.॥। 


सः. अंहमं + भगवते, : सहस्रम्‌, ददामि, अत उध्वमू, विशेष 


रहि, इति ॥ 
अन्वयः ' ” 
चै=वही 
प्‌षः=यहः जीवात्मा 
.. रत्वा्न्धु त्री आदिकों से 
AS क्रीड़ा करके 


पदाथा 


चरित्वा=इधरःउधर विचरकरके| ` | 
पुरयम--पुंण्यजन्य सुखको . 


-.. .... चअच्ओर 

पापम्‌ चरपाप जन्य दुःख को 
फवसअवरय 
दष्टा=देखकर 


पतारिमन्‌ | इस सुषुप्ति अवस्था 


संप्रसादे 
+ यातिङ्जाता हे 
पुनः=फिर 


») शै 


ग्रातिन्यायंम्‌=जिस राइसे गयाथा 


उसक 


प्रतियोनि-अतिकूल मार्गकरकेः |: `; 
* स्वमायःएव=स्वप्नस्थान के वास्ते -|. .. 


आद्रवात>लाट आता है 
हिज्क््योंकि ` 


यंतूऱ्जो ` 
किचित्‌जकुद 


ख?-वह जावात्मा ' 


अच्चयः. 


अनन्वागतः=्अनुवद्ध नहीं 


याशवट्क्य=्ह याज्षवत्तय मह 


भांचाध । 
याज्ञवल्क्य महाराज कहते हैंशकि. हे राजा. जनक : . र्द 


पद 
तेन=स्वप्रपदाधै से. 


` भवति=होता हे 
` + हिङ्क्योंकि . 
. अयमून्यह 
' + घुरूषः्=पुरुष 
+ चस्तुतः=वास्तव करे 
असङ्गः=भ्रसङ्ग हे 
+ जनकः=जनक ने 
+ आहः=कदा 






राज! 
एतत्‌=यद 


ञअहम्‌=मं | 
भगवतेरआप पूज्यके तषे | 
सहस््रमून्दजार गौरा क्षे | 
ददामि-दक्षिणा में दाई | 
डातःमदहसस | 
ऊध्वेम्‌=यरे 
घिमोक्षायन्मुक्तिके णि | 
ब्र्हि इति=उपदेरा दीति 


' बहंदारंगयकरोपनिपद सं” । ४७३ 
अवस्था में वन्धु, मित्र, छी आदिको के साथ क्रीड़ा करके इधर 
उधर विचर करके पुण्यजन्य सुख को, पापजन्य दु:ख को भोग करके 

था में जिसको संप्रसाद अवस्था सी कहते हैं प्रवेश करता 
वहांपर जामत्‌ और स्वप्न में देखी वस्तु को भूलजाता है, ओर कुळ 
काल रहकर जिस मार्ग से गया था उसके प्रतिकूल माग करके स्वभा- 
) जथा के लिये लोट आता है, क्योंकि जो कुछ वह स्वप्नात्मा स्व में 
| देखता है उस स्वपदार्थ से वह नहीं वद्ध होता है, क्योंकि वह पुरुष 
वास्तव करके असङ्ग है, इसपर जनक महाराज कहते हैं कि, हे याज्ञवल्क्य, 
पहराज ! यह ऐसाही है जैसा आपने कहा है, वही में आप पूज्य के 
'लिये सहस्र गौओं को दक्षिणा में देताहूं, आप कृपा करके सुक्ति के लिये 
| उपदेश दीजिये ॥ १४ ॥ | 


य 






















अन्तर, १६ 


से वा एप एतसिमन्स्वप्ने रत्वा चरित्वा दृष्टेव पुण्य च पाप च 
पनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति बुद्धान्तायैव स यत्तत्र किंचित्पश्य- 
त्यनन्वागतस्तेन भवत्यसङ्गो ह्ययं पुरुष इत्येवमेवेतयाज्ञवरवय सोह 
भगवते सहस ददाम्पत उध्वं विमोक्षायैव त्रीति ॥ 
| पद्च्छेदः । 
`सः, यै, एषः, एतस्मिन्‌, स्वभे, रत्वा, चरित्वा, दृष्टा, एव, पुण्यम्‌,. 
। | च, पापम्‌ , च, पुनः, प्रतिन्यायम्‌, प्रतियोनि, आद्रवति, बुद्धान्ताय) 
ह| एव, सः, यत्‌, तत्र, किचित्‌, पश्यति, अनन्बागतः, तेन, भवति 
| असङ्गः, हि, अयम , पुरुषः, इति, एवम्‌ , एव, एतत्‌, याज्ञवल्क्य, सः 
अहम्‌ , भगवते, सहस्रम्‌, ददामि, अतः, ऊर्ध्वम्‌, विमोक्षाय, एव 
बृदि, इति ॥ | र 
अन्वयः पदाथोः | अभ्वय पदाथाः 
सः वेज्चही | पतस्मिन्‌=इस 
` एषःच्यद जीवात्मा प्रेङस्वम मै 








बृहदारययकोपनिषदू स० | 





४७४ 
रत्वास्मित्रो से रमण करके | ' ' हिल्क्योंक्ि 
चारित्वावहुत जगह विचर अयम्‌=यह 
करके पुरुषः=पु 
पुण्यम्‌ च=पुण्यजन्म सुखको दि=निस्सन्देइ 
चस्ग्रोर | असङ्गः=असङ्ग हे 
पापमू=पापजन्य दुःख को ` _ इति=इस पर 
एवस्य्रवर्य ` ` जनकः=राजा जनक) 
दष्ठा=भोग करके .. . आहइःन्कहा | 
पुनः=फिर पीछे + याज्ञचट्क्य=हे याजवलय! | 
घतिन्यायभू=जिस कर्म से गया था एतस्य | 
उससे उलटा एव=निश्चय करे 
प्रतियोनि=अपने स्थान के प्रति | - .पवम्‌=एऐसाही हे 
दुद्धान्ताय= जाग्रदवस्था के लिये याज्ञचल्क्य=्हे ऋपे ! 
आद्रवति=्दोइता है सः=चोवित हुआ के 
स$८-वह जाग्रत्‌ आत्मा अहम्‌=भे 
यतून्जो . |. . भगवतेः्आप पूज्य के 
फिचितल्हुछ . | स हस्जम्‌=हजार गोश न्ने 
स्वप्ने=स्वप् में | ` दरदामिज्आपके लिये परंए| 
पश्याति=्देखता हे ह| करताह | 
तेन=तिस.करके . |  शतः-इससे 
सःस्वह ऊध्वेम्‌=थागे 
अनन्वागत*-बद्ध नहीं विमोक्षायैवस्मुक्कि के लिये है. | 
भवतिऱ्होताहे .. . शृहि-उपदेश बसे | 
भावार्थ । 





याज्ञवल्क्य महाराज कहते हूँ कि, हे राजा जनक ! यह जीव 
स्वप्न मे मित्रों से रमण करके बहुत जगह विचर करके और पर 
सुखको, पापजन्य दु:ख को भोग करके स्वप्न के दूर होजाने पर 
माग सं यह गया था उसके प्रतिकूल माग से अपने जाग्रत सा 

लिये दोड़ आता है, और जो कळ कि' स्वप्न में देखा है उस 
बद्ध नहीं होता हे, क्योंकि यह पुरुष असङ्ग है, इस पर राजा 


/ | 











बृहदारण्यकोपनिषदू स० । ४७५ 
| ते हैं कि, हे सुने, याज्ञवल्क्य ! निस्सन्देह यह ऐसाही हे. जैसा 
आपने कहा है, में आप पूज्य के लिये एक सहस्र गोओं को आपकी 
| में अर्पण करता हूं, इसके आगे मुक्ति के प्रकरण को उठाइये, 
| जेर उपदेश कीजिये ॥ १६ ॥ 

ः सन्तः ९७ | 

। सवा एप एतस्मिन्वुद्धान्ते रत्वा चरित्वा दृष्ट्व पुण्यं च पापं च 
| पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्‍याद्रवाति स्वझान्तायेव ॥ 

| यृदच्छेदः | | | 
| स:.वै, एषः) एतस्मिन्‌, बुद्धान्ते, रत्वा, च रिता, दृष्टा, एव, पुण्यम्‌ 
| च, पापम्‌ , च, पुनः, प्रतिन्यायम्‌ , प्रतियोनि, आद्रवति, स्वप्नान्ताय, एव ॥ 
जन्यः ` 'पदाथोः | अन्वयः ` ` पदाथा 


सः वेस्वही चज्भोर 
| एुषः=्यह जीवात्मा पापम्‌=पाप को. 
एतास्मिन्‌=इस  _ इद्दाजदेख करके 
| बुद्धान्ते=जाग्रत्‌ अवस्था म॑ | पुन ः=फिर | 
रत्वा=मित्रों से रमण करके | प्रतिन्यायम्‌ऽप्रत्यागमन से 
चरित्वा-बहुत जगह विचर प्रतियोनि=अपने प्रतिकूल स्थान 
करके | स्वझान्तायेवरस्वमथ्रवस्था केलियेही 
पुण्यम्‌ चऱ्पुण्यको . . आद्ववति-दोड़ता हे 
भावाथ । - 


याज्ञवल्क्य महाराज. कहते हैं कि, हे सम्राट्‌ ! जाग्रत्‌ अवस्था मे 
¶ मित्रों से रमण करके बहुत जगह विचर करके पुण्यजन्य सुख को 


त मन्त्रः १८ 
` तचथा महामत्स्य उभे कूले अनुंसचरति पूर्व चाऽपरं चेवमेवाऽयं 
'| स्व ऐताबुभावन्ताबनुसंचरति स्वभान्ते च बुद्धान्तं च ॥ 


A? | 





बृहदारणयकोपनिषद्‌ स० । 
| पदच्छेदः । | 

तत्‌, यथा, महामत्स्यः, उभे, कूले, अनुसंचरति, पूर्वम्‌ , च ८ े 
च, एवम्‌, एव, अयम्‌, पुरुषः) ; एतो, उभो, अन्तौ 


४७६ 













खप्नान्तम्‌, च; बुद्धान्तम्‌, च ॥ 
पदार्थाः | अन्वय: 











अन्वयः 
तत्‌-ऊपर कहे हुये विषय मे... अयम्‌ .एच-यह , 
_ + दृष्ठान्त+-दृशान्त ह कि _. पुरुषःनपुरुप | 
MT .  पच=निश्चय कर्वे | 
महामत्स्यः=बड़ी मछला | ; 
तो-उन 
पूर्चेम्‌=नदी के पव ण्‌ र | दोनों यानी 
च-ओर .... .: | स्वमान्तस्‌ ; 
|. च्य ( स्वप्न: के भर | 
य येक भ बुद्धान्त्‌म्‌ ( जागरण के न | 
. ` उभे=दोना तीरों में : अन्तो.) | 
अनुसचरति=फिरती रहती है उभो=दोनों स्थानों खने 
2 केकी S$ अजुस्'चरति=आता. जाता रहा 
पय निश्‍चय करके A 
भाचाथ । 





. हे राजा जनक ! ऊपर जो विषय कहा गया दे, उस बि 
नीचे एक दृष्टान्त है उसको सुनो, मैं कहता हूं. जैसे मत्स्यराज म । 
के दोनों तटों के बीच घूमा फिरा करता है कभी इंस पार ओर श्र 
उस पार इसी प्रकार यह जीवात्मा कभी जागरण से स्वप्न को जग 
हे ओर कभी स्वप्न से जागरण को आता है ॥ १८॥ | 
३ | सन्त्र; १९ 
तचथास्मिन्नाकारे श्येनो वा सुपर्णो वा विपरिपत्य श्रात' "| 
हत्य पक्षा सलयायेव ध्रियत एवमेवाऽयं पुरुष एतस्मा | 
धावति यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वम 


DR पद्च्छुदः। . . 
तत्‌ , यथा,' अस्मिन्‌ , आकाशे, श्येनः) वा, सुपण वा! 
























बृहदारणयकोपनिषद्‌ .स० | 


४७७ 


' त्य, आत्तः, संहत्य, पक्षौ, संलयाय, एव, ध्रियते, एवम्‌ ;: एव, अयम्‌; 


[| परुषः) एतस्मै, अन्ताय, :घाचति, यत्र, सुप्तः, न, कंचन, कामम्‌, काम- 


| यते, न, कंचन, स्वप्तम्‌ , पश्यति ।| 














| अन्वयः पदाथोः | अन्चर्यः `. पदार्थाः 
| | यह पुरुष स्वमार एवम्‌ एव=इसी प्रकार 
बद्धान्त 
तत्‌5|को छोड़ सुपुसि पता: 
इला को चाहता| पुरुषः=जीवात्मा 
| इसमें एतसै- 
म दृष्टान्तः=द्टान्त दिया जाता : LN 
है ,  . हेकि.. ' अन्तायन्सुपुसि स्थान के लिये 
यंथास्जेसे | ` ` घावति=्दोइता हे 
_ * झाकाशे=्थाकाश में `` यत्र=जिसमें 
| ! 7; शयेनःन्वाज ~ खुप्तृ१८वह सोया हुआ 
“5 'चाऽअथवाः ; ` I 
Fo सुपरी 4 कचन=किसी क 
विपरिपत्य-उड़ कर काममू-विषय की ** 
श्रान्तः=थका हुआ | न=नदं 
' सलयायंऽविभाम के लिये । * कामयते=इच्छ्ा करता हे 
पक्षो-अपने दोनों पक्षी को : + चरयार 
सहत्य--फेलाकर „| 5 न. कंचनतन किसी 
भ्रियतेरग्रपने -घोंसले . .में.| .. - ` स्वम्मूतस्वम.को 
जाकर बैठता हे ,.... पश्यति>देखता ह 
भावाथ. द 


याज्ञवल्क्य महाराज कहते हें कि, है राजा जनक ! असे पुरुष “स्वप्न 
प 
| अवस्था से जाग्रतूअव॒स्था म जाता ह; :या जैसे जाग्रतअवस्था :से. स्वप्न 


॥ अवस्था को जाता है, या जेसे स्वप्न से सुपुप्ति में जाता है, इसके विषय 








में नीचे दृष्टान्त दियाजाता है, आप सुनें, में कहताहूं. हे राजन्‌ ! जेसे 
आकाश में श्येन ( बाज ) नामक : पक्षी अथवा. गरुड़ जीविकाथ या 
` केवल. क्रीड़ार्थ उडते उडते थक जाता हे. ओर विश्राम के लिये आपने 



















४७८ बहदारण्यकोपनिषद्‌ स० | | 
मर्नौ पक्षों को पसारेहुये अपने घासले में जाकर बेठ जाता देष 
प्रकार यह जीवात्मा" जाग्रतं और 'स्वप्नअवस्था में अनेक कार्य ७... | 
हुआ जब विश्राम नहीं पाता हे, तब वह इस प्रसिद्ध सुपुपतिझवऱ्या १ 
लिये दोड़ता है, जिसमें पहुँचकर न 'किसी वस्तु की इच्छा करता) 
और न स्त्रभ को देखता है, यहं अवस्था उसको अतिमुखद | 
होती है ॥ १६ ॥ | \ 
सन्यः २० 
ता वा अस्यैता हिता नाम नाड्यो यथा केशः सहस्रधा | 
स्तावताणिल्ना तिष्ठन्ति शुक्गस्य नीलस्य पिङ्गलस्यः हरितस्य तो | 
तस्य पणो अथ - यत्रैनं घ्नन्तीव जिनन्तीच हस्तीव विच्छा | 
गपेमिव पतति यदेव , जाग्रद्भयं पश्यति तदत्राउविद्यया: मनते 
यत्र देव इव .राजेव्राऽहमेबेद& सर्वोऽस्मीति मन्यते सोऽ 
प्रमो लोकः ॥ 
Ee पद्च्छेद्‌ः । 


ता:, वा, अस्य, . एता:, . हिताः, नाम,. नाड्यः, यथा, केश) स 
स्रधा, भिन्नः, तावता,' अशिञ्जा, तिष्ठन्ति; शुक्कस्य,. नीलस्यं, पिया | 
हरितस्य, लो हितस्य, ' पूरणाः; अथ, यत्र, एनम्‌ „ प्नन्ति, इव, जि 
इव, हस्ती, इव, विच्छाययति, गर्तम्‌ ; इव, पतति, यत्‌.) एव, जागर | 
भयम्‌ पश्यति, तत्‌, अत्र, अविद्यया, मन्यते, अथ, यत्र, देवः | 
राजा, इव, अहम्‌, एव; इदम्‌ , सर्वः, अस्मि, इति, मन्यते, सः, थल | 
परमः, लोकः ॥ गक की (छ) | 

















अन्वयः .. . . :: व अन्वयः पदार्थ 
अस्य=इस स्वप्रद्रष्टा पुरुषकी.... .. ` . चऱ्योर | 
ताः_्व यथाङ्जेसे . 
तार्य केश एक वालके 
१ हान तड “ सहसघातहजार दुक | 
र हितानाड्य += हेंतानामक नादियां हे. भिञ्ः=भिन्ञ मित र | 


बृहदारययकोप्रनिपदू स० । ४७६ 





+ भवति=होते हे fo गतैमू=किसी गढ़े में 
तथातैसेही | पतातिःगिर.रहा है : 
._ तांवतास्उसीतरह. . | # संम्नाद-हे 
' 'जफण्ताः््येनाड्ियांभी | . 3 3 32 
अणिस्रा=अतिसूकष्मता के साथ | जासतूऱ्जायत अवस्था सें. 
i तिष्ठन्ति=शरीर में स्थि्तहें. |... : यतूङजो जो. वस्तु | 
न .. „ , एवडनिश्चय सहित 
ह पश्यति-देखता है 
शुङ्कस्य=सफेद रर | 
नीलंस्य-नीले ` तत्तूनडसी उसी को. 
` पिङ्गलस्य=पीले ` अन्नस्स्वभमे भी. .. 
हरितस्य=हरे क्‍ अविद्या के कारण 
लोहितस्य=लाल रज्ञोके रसों करके. .. अविद्यया | पय सानताइ यहा 
छ 002 तक निक्कष्टस्वप्न का 
=परिपणं 
| पणा मन्यते | वणन हे आगे उत्तम 
Lobo प्‌ स्वप्न को कहतें ह 
यञङजिस स्वप्नावस्था स क ¦ 
अथ=्’ओर 
अविद्या | न्‍्अविया के कारण | य ` 
' + प्रतीति | यह प्रतीत होता है | + स्वपत्र्ष्टातस्वभ् का देखने वाला 
` भवति मन्यते=मानता हे कि 
एनम्‌=इस स्वगद्र्टा ह 
+ चोराःऱचोर देवः इवन्देव के समान हूं 
घन्तिरमार रहे हैं अहम=मे 
व=्मानो : ` राजा=राजा इ 
जिनन्ति=कोइे अपने चश में|: .- ' इंद्मूजयह सब दरयमातर 
कर रहे हँ अहम्‌ एवम ही हूं 
इवम्सानो | ड तदा=तब , ` | 
॥ हस्ती८दाथी र शअस्य-इस जीवात्मा का | 
।  विच्छाययति-भगाये लिये जाता हे $न्वह . 
इखस्मानो परम 
+ एषईत्यह; ` 9; लोकः=अवस्था. ह 











४८० वृहददारयंयकोपनिपदू स० | 
| भावार्थ । - | | 
याज्ञवल्क्य महाराज कहते हैं कि, हे राजा जनक ! जीवाला $ | 
क्रीडा के लिये इस शारीर में बहुत सी प्रसिद्ध नाड्या हैं, वे | 
करके कही जाती हैं, क्योंकि वे हित करनेवाली ई, ये नाड़ियां पं 
` बाल के सह टुकड़ों के एक टुकड़े के बराबर अतिसूक्ष्म हैं, और) 
नाडियाँ नीले, पीले, श्वेत, हरित ओर लोहित रंग की हैं, हे जनक! 
जिस स्प अवस्था में ' अविद्या के कारण स्वभद्रष्टा को ऐसा फ्री | 
होता है कि मानों कोई उसको मार रहा है, मानो कोई उसको ग्र] 
वश में कर रहा है, मानो हाथी उसको भगा रहा हे.. हे राजन्‌ | ह| 
, जीवात्मा जागता हुआ जो जो भयादिक देखता है उसी उसी को छा 
अवस्था में भी देखता है, ओर अज्ञानता के कारण उसको झ| 
अवस्था में सत्य मानता है, हे जनक ! यह निकृष्ट स्वप्न कां वणन; 
आगे उत्तम स्वप्न को सुनो में कहता हूं. हें राजा जनक ! जिस ख|. 
मे स्त्रभद्रष्रा देखता है कि में विद्वान्‌ हूं, में राजा हूं, मेरे पास स|. 
प्रजा निर्णय के लिये आती हे, में निम्रह अनुग्रह करने में साथ ह| 
जब वह इस प्रकार स्वपे में देखता है, तब बड़े आनन्द को प्राप्त 
है, ओर. यह फल जाम्रत्‌ अवस्था में शुभ विचार का है, जिस्म] 
वह स्वप्ने में देखता है ॥ २० ॥ 
| सन्त्र; २१ | 
तद्वा अस्येतदतिच्छन्दा अपहतपाप्माऽभयध रूपम्‌ | | 
प्रियया खिया संपरिष्वक्को न बाह्य किंचन वेद नान्तरमेबमे| 
पुरुषः प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्नों न बाह्य किंचन वेद नानर | 
अस्येतदाद्तकाममात्मकाममरकाम& रूप शोकान्तरम्‌ ॥ ` | 
पदच्छेदः । 


तत्‌, वा, . अंस्य, एतत्‌ , अतिच्छन्दा १ अ्रपहतपाप्म, रण | 
सपम्‌, तत्‌, यथा, प्रियया, खिया, संपरिष्वक्तः, न, बहम, ^` 

































वृहदारणयको पनिषद्‌ स० | ४८१ 
वेद, न) अन्तरम्‌, एवम्‌, एव, अयम्‌, उरुप:, ग्राज्ञन, आत्मना, सप" 
रिषवक्तः, न; वाह्मम्‌ , किचन, वेद, न, अन्तरम्‌, तत्‌, वा, अस्य, एतत्‌. , 












, आप्कामम; आत्मकामम्‌, अकामम्‌ , रूपम्‌, शोकान्तरम्‌ ॥ 


| न्वयः: पदार्थाः | अन्वयः पदाथाः 
व| अस्ूय=्इस सुपप्ष पुरुप का पुरुषः=सुप्त पुरुष 
|) तत्‌=वह्वी यत्मना=अपने 
| एततू=यह प्राशेन-विज्ञान आनन्द से 
€.  रूपमूऱ्रूप 
| | ह वा काम रहिये प्क =भ्रालिङ्गित होता हुआ 
{| अपहृतपाप्म=पाप पुण्यरहित नान 
| . अभयमूङ्भयरहित किचन=किसी 
| „ + आस्तिन्दै चाह्यमज्वाहरी बस्तु को 
| तत्‌=इ्स विपय में वेद्‌=जानता दे 
| + दृष्टान्तः=दष्टान्त दिखाया जाता चन्ओर 
| ॐ हे न्‌=न 
र| यथाऽजेसे अन्तरमू=आान्तरिक वस्तु को 
| + स्वप्रियया=निजञ प्यारी चेद्‌=जानता हे 
खिया=ल्ीके साथ तत्‌ वै=इसी कारण . 
' -सेपरिष्वक्कः=अलिङ्गित हुआ . अस्य=इस पुरुप का 
| + पुरूषः=पुरुप fr णतत्‌=यह 
| वाह्यमू=तराहरी वस्तु को रूपम्‌=सुपुप्तावस्थारूप 
किंचन=्कुछ भी | वे=निश्चय करके 
। | नञनहीं प्राप्तकाम हे यानी 
। = 2 इस अवस्था म सब 
। पु अवत दद सता \ कामना प्राप्त 
| : ` चमर | 
| >>; न्‌=न तत 
| अन्तरमयान्तरिक वस्तु को ss र अ 
+ चद्‌=जानता |S प्राप्त क 
॥ . पयम्‌ एच=इंसी प्रकार बाकी हे 


असम्‌=यह 








अकामम्‌=कामरादत हे 








क. बृहदांरण्यकोपनिषदू स० | 
३-चस्योर | शोकान्तरम्‌=शोकरहित भी |, 
भावार्थ । | 

याज्ञवल्क्य महाराज कहते हैं कि, हे राजा जनक ! इस सुषु 
का यह वक्ष्यमाण रूप कामरहित, पापरहित, भयरहित है, +| 
विषय में एक दृष्टान्त देते हैं, उसको सुनो, जैसे कोई पुरुप सि | 
भार्या से आलिङ्गित होता हुआ किसी बाहरी वस्तु को नहीं जाग. 
है, इसी के अनुसार सुपुप्ति अवस्था में सुखभोक्ता पुरुप ज्ञान झो | 
आनन्द से युक्त होता हुआ न वह बाहरी किसी वस्तु को उस झन | 
अवस्था में जानता हे, न आन्तरिक किसी वस्तु को जानता है, झै । 
कारण इस पुरुष का सुषुप्ति अवस्थासम्बन्धी रूप निश्चय करके आ | 
काम हे, यानी इसमें सब कामनाय प्राप्त हें, अकाम भी वह है याग| 
त्रहाकी कामना से इतर और कोई उसको कामना नहीं दे, और क 
शोकान्त भी है, क्योंकि वह शोकरहित है ॥ २१ ॥ 
| ` सन्त्रः २२ | । 

अत्र पितापिता भवति मातामाता लोका अलोका देवा ्रेग| 
वेदा वेदाः | अत्र स्तेनोऽस्तेनो भवति भ्रूणहाऽब्रूणहा चा 
लोऽचाएडालः पौरकसोऽपौरकसः श्रमणोऽश्रमणस्तापसोऽापा| 
नन्वागतं पुएयेनानन्वागत पापेन तीणों हि तदा सबाञच्छोकाई| 
द्यस्य भवति ॥ | 


७०८५ 
























, पद्च्छुद्‌ः। । 
अत्र, पिता, अपिता, भवति, माता, अमाता, लोकाः; अलोक) 


दवाः, अदवा:, वेदा:, अवेदाः, अत्र, स्तेनः, अस्तेन भवति, रूण | 
अश्रूणह्ा, चाण्डालः, अचाणडालः, पौल्कसः, अपौर्कसं, * | 
अश्रमणः, तापसं:, अतापस:, अनन्वागतम्‌ , पुण्येन, नत्वा | 
पापेन, तीर; हि, तदा, सर्वान्‌, शोकान्‌, हृदयस्य, भवति! | 








वहदारंणयको पनिषद्‌ स० । ४८३ 
श्रत्वयः पदाथाः | अन्वयः पदाथा; 


छाजसगाढी सुपुसि में अचारडालः=ग्रचाणडाल 
पिताऽपिता + भवति=होजाता हे 
क्षत्रियक्षे क्‌ 
। |प्रपिता भवाते5पित्सम्बन्ध से मुक्त पाढकसः=शद्रस त्र्म 
“." “होता है उत्पन्न पुरुष 
क ~ 
| माताऽमाता अपोल्कसः=्रपने जातिदोष से . 
।। अमाता | सातृसस्बन्ध से मक्क मक्त  .. 
।| 5 भवति ¢ होती हे _ + भवतिऱ्होजातो है 
| लोकाः=अभिलपित लोक श्मणः=सन्यासी ` 
| | र अलोक . होजाते इ| : वप्रश्रमण्‌ः=अ्रसंन्यासी 
| अलोकः. ) यानी किसी सवगा ` + भवतिम्होजाता है 
।| +भवान्ति ) दिलाक को इच्छा (क्सा 
| | नहीं रहती है तापसः 
ृ देवाःन्देवता os 
| _ (अदेवता होजाते भवाति=होजाता ह. - 
ह वया यानी किसी देवता एतत्‌-इस खुएस पुरुप का 
“का आश्रय नहीं रूप 
जह क रहता : पुण्येन-पुण्य करके 
चेदाःऱवंद अनन्वागतम-असंबद्ध हे 
| अवेद होजाते हं पापेन=पाप करके 
अचदाः > 
| ' ` अवन्ति ड चद्‌ sR अचन्वागतम्‌=भसबद हट 
| छ हिःन्क्याकि न 
| अज-इस अवस्था में - तदाऽउस अवस्था सं 
| तेष | + दुर्वास 
$ अस्तेनान््चार हृद्यस्यम्हृदय के 
भव्रतिङह्दोजाता 2 | सवाोन=सव 
. _ भृणहान्गभपातको ` ` शोक्तान=शोको को : ' 
~ रै >>, ४ 
| (छ | =अगर्भेपातकी होजाताह तारुंभ्ऱ्पार करनवाला 
| पक: (होता हे यानी 
._ चाराडाल+-महानीच पतित चा- भवति= 2 उसके पास कोई 
॥ ण्डाल भी म शोक नहीं आता 
i] भावाथ । 


याज्ञवल्क्य कहते हें कि, हे राजा जनक । गाढ़ सघुप्ति अंवस्था म 






















४८४ बुददारण्यको प्रनिषदू स० । 


जीवात्मा को किसी पदार्थ का बोध नहीं रहता है, इसीको । ह 
पूवक दिखलाते हँ, पिता पितृसम्बन्ध से रहित होजाता है र । 
पिता पुत्र का घनिष्ठसम्बन्ध है उसका ज्ञान सुपुप्तपुरुष को नही | 
है, न पुत्रको पिता का, न पिताको पुत्र का कुळ अनुभव होता३ 
प्रकार माता मातृसम्बन्ध से रहित होती है यानी न माता को छ 
ज्ञान और न पुत्र को माता का ज्ञान रहता हे. पुरुष को | 
में बाद मरने के. अच्छे लोकों को यानी स्वगादि लोकां को प्रा है ट 
ऐसी इच्छा रहती है. पर इस अवस्था में यहभी इच्छा नहीं रो 
देवता अदेवता होजाते है यानी किसी देवता का आश्रय नही ळू | 
है, वेद अवेद॑ होजाता है यानी वेद पढ़ने की इच्छा नहीं रहती ह| 
अवस्था में चोर अचोर होजांता है यानी चोर को चोरी करने वाक्ञ 
' किंचितृमात्र भी नहीं रहता है. गर्भपातकी को अपने गाभपातक भर्न 
ज्ञान नहीं होताहे, महा नीच, पतित, चाएडाल भी अचाणडांल हरा 
है, शूदर के बीजकरके क्षत्रियक्षेत्र में उत्पन्न हुआ पुरुष आपने जाकिएं 
मुक्त हुआ रहता है, संन्यासी भी असंन्यासी हुआ दीखता है, त 
अतपस्वी हुआ दीखता है, पुण्य करके असम्बद्ध ओर पाप करे कर| 
म्वद्ध होता है, क्योंकि उस अवस्था में पुरुष हृदय. के सब शोक कोण 
करआता है यानी उसके पास कोई शोक नहीं आता है ॥ २९॥ | 
मन्त्र; २३ | | 
दव तञ पश्यति पश्यन्‌ बै तन्न पश्याति न हि द्रु 
लोपो विचतेऽविनाशित्वात्‌ । नं तु तद्वितीयमस्ति ततोऽ 
यत्पश्यैत्‌ ॥ ४ 




















पद्च्छेद्‌ः । 


` यत्‌; बै, तत्‌, न,-पश्यति, पश्यन्‌, वे, तत्‌, न, परय 
द्र, रषटेः, विपरिलोप:, विद्यते, . . अविनाशित्वातू, न, ठु त्त्‌! 
` यम्‌, अस्ति, ततः, अन्यतू ,. विभक्तम्‌, यत.» पश्येत्‌ ॥ ` 


दृहदारणयकोपनिंषदू स० -। ४८५ 








प्न्य `. ` पदाथाः | अन्वयः पदार्थों: 
+ सः=वह जीवात्मा [हिऽक्याकि | 
_ तत्‌=उस सूपु्तावस्था में |. pv जीवात्मा 
तर नसनदी . & ag 
छ साता | दृशेनशाङ्किका ` 
a नो म चिपरिलो प+=्नाश | 
ह | . अविनाशित्वात्‌-अविनाशी होनेके 
 _ इतिन्ऐसा .' | ) 
+ सन्यसेत्थाप मानते हैं. . .. . म 
हित - विद्यतेज्द्दोता है 
. , * नन्‍नहा. . I £: 905३ न 
# यृथाथः्न्शेकदे .. ....|  ... ततूलउस सुपुसिअत्नस्था में 
+ स्रभ्=्वदृ जीवात्मा ` 
> ७१ ततः=उससे 
वे=निश्चय करके अन्यत्-और कोई 
पश्यन=देखता हुआ  विभक्कम=थक्‌ 
ह नतरः क : दविंतीयमंउदूसरी वस्तु | ५ 
देखता हे यानी वह त=्नहींहे . ` 
अपने को ओर _. यतू=जिसको 
` 'पंश्यति5९ अपने साथियों को. ` ' ` 
| देखता है ओरोको ` जस्य . 
नहीं देखता हे पश्येत्‌=देखे 
भावाथ | 





याज्ञवल्क्य महाराज कहते हैं कि, हे जनक ! आप ऐसा -मानते हं 
` कि जीवात्मा सुषुप्तिअवस्था में नहीं देखता है सो' ठीक नहीं दै, यह 
' रामा उस अवस्था में भी देखता हुआ विद्यमान है, यानी जो उसका 
स्वरूप आनन्द है, और अज्ञान जिस करके वह आडत. हे दोनों को 
. अनुभव करता. है, क्योकि जब सोकरके पुरुष उठता हे तब पूछलनेपर 
` कहता हे कि ऐसा आनन्द से सोया कि खबर न रही, यदि उसको 
. आनन्द और अज्ञान का अनुभव सुषुप्ति में न न होता तो जाग्रत होनेपर 
#| उसको स्मृतिज्ञान न होता, स्मृतिज्ञान करकेही जाना जाता हे कि 
- जीवात्मा सुपुप्ति अवस्था में जो वस्तु वहां स्थित रहती हैं उनको वह 





बृहदारण्यकोपनिषदू स० । 














४८६ । 
देखता दै, ओर जो नहीं रहती हूँ उनको वह नहीं देखता है, क | 
शक्ति तो उसको उस अवस्था में भी अवश्य हे, क्योंकि दृष्टा , | 
नाशी है इसलिये उसकी द॒शनशक्ति भी सदा विद्यमान रहती ३ | 
होनेपर प्रश्न-उठता दै कि `अन्य बस्तु को क्यों नहीं देखता हे क 
उत्तर यही हे कि उस आत्मा से अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु नह | 
जिसको वह सुषुप्ति अवस्थां में देखे ॥ २३ ॥ | 


मन्त्रः २४ 


यद्दै तन्न जिघति जिघ्रन्वै तन्न जिप्नति न हि प्रातुधोतेगिपी. 

लोपो बि्तेऽविनाहित्वान्नतु तद्वितीयमस्ति ततोऽनयद्विमङगं यकि 

` ` पदच्छेदर । | ्‌ 

यत्‌, वे, तत्‌, न, जिम्नति, जिघ्रन्‌, वे, तत्‌ ). न; जित्रति, न, हि 

घ्रातुः, .नाते:, विपरिल्लोपः, विद्यते, अविनाशित्वात्‌, न, तुल्‌ 
द्वितीयम्‌, अस्ति, ततः, अन्यत्‌, विभक्तम्‌, यत्‌, जिघ्रेत्‌ ॥ 


१ । 
ं > 
। [| 
प्‌ 


अन्वय ` पदाथीः | अन्चयः | पदाथः | 
+ सः=वह जीवात्मा ` जिघ्तिन्सूंषताहै . | 
तत्‌=उस सुपुप्ति अवस्था में हिन्क्यांकि | 
नहां ' | `` द्यातुः=सूंघनेवाले जीवाला 
जिम्नातेस्सुघताहे. . : ` घरातेःन्घाणशक्विका |. 
यत्‌नजोः `... ` | ` चिपरिलोपः=नाश | 
'इति=ऐसा |. अविना- । _अविनाशी होरे | 
+ मन्यसे=््ांप मानतेहें | शित्वात्‌ कारण, | 
तत्‌=सो . ` नस्नहो 
+ नसूनही विद्यतेन्होता है 
`+ यथार्थ:-ठौक हे तु=्परन्तु 
. + सभ्न्वह जीवात्मा ततू-उस सुपृ्तिश्रर्त | 
वै=निश्चय करके | ततः=उससे ' 
जिधन्‌=सुंघता हुआ | अन्यतंन्ओर कॉट 
चनद । ` विभक्कमल्टपक 


वृहदारयरकोपनगिपदू स० | ४८७ 


End 





| द्वितीयम्‌=दृसरो वस्तु | +'सः=्वह . 
| ९९० "पे । ७, - 
| नन्‍ननहीं हे. | पश्येत्‌-देख 
il यत्‌=जिसको | re 

॥ | भावाथ । 











` याज्ञवल्क्य महाराज कंहते हैं कि, हे राजा जनक! जो आप ऐसा 
(पत्ते हैं कि सुपुमि अबस्था में जीवात्मा नहीं सूंघता है सो ठीक नहीं 
है, यह जीवात्मा उस अवस्था में भी विद्यमान है, ओर उसकी व्राण- 
| क्ति भी विद्यमान हे, चूंकि बह जीवात्मा अविनाशी हे, इसलिये उस 
"ही प्राशशक्ति भी नाशरहित हे परन्तु वह उस अवस्था में क्यों नहीं 
|| ता हे इसका कारण यह है कि उससे प्रथक्‌ कोई दूसरी वस्तु सूंघने 
क लिये वहां स्थित नहीं है जिसको वह सूघे ॥२४॥ | 
सन्त्रः २४ 
यद्रे तत्न रसयते रसयन्वे तन्न रसयते न हि रसयितू रसयते 

बिपरिलोपो भिद्यतेऽविनाशित्बान्न तु तद्वितीयमस्ति ततोऽन्य द्विभकक 


यद्रसयेत्‌ ॥ 
पदच्छेदः । 


यत्‌ , बे, तत्‌, न, रसयते, रसयन्‌, वे, तत्‌, न, रसयते, न, हि, - 
रसयितुः, रसयतेः, विपरिलोपः, विद्यते, , अविनाशित्वात्‌+ न, तु; तत्‌, 
द्वितीयम्‌, अरित, ततः, अन्यत्‌; विभक्तम्‌; यत्‌, रसयेत्‌ ॥ 
' अन्वयः पदार्थाः . अन्वयः पदाथाः 


Co he Ff ol 


+ सःसवह जीवात्मा + नन्‍नहीं 
तत्‌न्उस सपुप्तास्था म | + यथारथेः=डीक है 
[=सहीं १ - + सः=्वह जीवात्मा 
| रसयतेन्स्वाद लेता है RF बै-निश्चय करके 
; यस्‌=जो  . - | : - -- रखयनऽस्वाद लेता हुआ! . 
। इतिःणऐेसा सस्नही . ` 


a” 


= ~ आ ७ ७९ 
+ मच्यस=ग्राप मानत रख़यत=्स्वाद्‌ लता है 
ततूङसो | हि=क्यांकि 





४८८ बृहदारययंको पनिषद्‌ स० । 


दै om फळे 











रसयितुः=रस लेनेवाले जीवात्मा ` तत्‌=उस रोस | 
~ | ततः=उससे रे | 
रसयतेः-रसज्ञानशक्नकि का | अन्यत्‌-और कोई 
विपरिलोपमत्नाश |. विभक्नलम-एयक 
अविनाशि- आत्मा के अविनाशी | वितीयम्‌=दूसरी वस्त 
त्वात्‌. | होनेके कारण - | नरनहीं है 
सनन्‍नहा ` | यत त्‌>जिसको र 
विद्यतेच्होताहे . | समन 
_ दु=परन्तु क रसयेतू=स्वाद लेवे 


भावाथ । 


मानते हैं कि जीवात्मा सुषुप्तिअवस्था मे नहीं स्वाद लेता है सोके। 
नहीं है, यह जीवात्मा उस अवस्था में भी विद्यमान रहता दै. ग्री! 
उसकी. स्रादग्रहणशक्ति : भी. विद्यमान रहती हे; ओर जीवाला व 
अविनाशी होने के कारण उसंकी स्वादग्नरहराशक्ति भी नाशरहित हब] 


मन्त्रः २३ ` टि 

यदवे तन्न वदति वदन्वे तन्न वदाति न हि वहुबेक्केविपरिता 
विदतेविनाशित्वान तु तहिंतीयमस्ति ततोन्यद्रिमक यदि |, 
पदच्छेदः । | 

यत्‌+ बै, तत्‌, न, बदति, वदन्‌, वै, तत्‌, न, बदति, न, हि| 

. वक्ते; विपरिलोप:, विद्यते, अविनाशित्वात्‌, न, त, तद्‌, द्वित ।। 
अस्ति, ततः, 'अन्यत्‌ः} विभक्तम्‌, यत्‌, बेत्‌ ॥ | 


अन्वयः ` -पदाथौः | अन्वयः ` रण 
ॐ सःऱवह जीवात्मा वदाति=बोलता ह 
तत्‌=उस सुपुप्ावस्था में `` यवस्जो 
नजनहीं ` इाति=्ऐसा 


वृद्ददारययकोपनिषद स० | ४८६. 


( | + मस्यसे>आप मानते दे अविनाशि- २ _आत्मा के अब्रिनाशी 
५ त्वात्‌ गैनेके कारण 
| , तत्सो | 
|; भं । न=नहां 
| त नननई काहा यी 
| है विद्यतेन्होता ह 
| कयथार्थःन्ठीकहे | ह 
| + स!ऱवहृ जीवात्मा ततू=उस सुपुप्तावस्था में 
| चू=निश्चय करके ततः=उससे 
| वदन=बोलताइआा | ' न्यत्‌=भर कोडे 
| न=नद्वी चिसक्तम्‌=एथक 
| चद्ति=बोलता हे द्वितीयम्‌=दूसरी वस्तु 
| हि=क्याकि . न=नद्दी ह 
चङ्कः=जी वात्मा की यतू=जिसको 
न वक्के;उबचनशाक्के का्‌ न" सभ्च्वह 
विपरिलोप+-नाश वरदेत्‌-कहे 
भावाथे । 








याज्ञवल्क्य महाराज कहते हैं. कि, हे राजा जनक - अगर आप 
ऐसा मानते हैं कि जीवात्मा सुघुपतिञवस्था में नहीं बोलता है सो ठीक 
नहीं है, यह जीवात्मा उस अवस्था में भी विद्यमान रहता है, ओर 
उसकी वचनशक्ति भी विद्यमान रहती है, ओर जीवात्मा के अविनाशी 
| होने के कारण उसकी वचनशक्ति भी नाशरहित रहती हँ इस लिये 
बह वोल सक्ता है, परन्तु जब वचन का कोई विषय वहां नहीं है तो 
किससे वह जीवात्मा बोले ॥ २६ ॥ ` | 
सन्त्र, २७ 
यद्रे तन्न शृणोति शएपन्बै तन्न शृणोति न हि हुः थुतेबि 


| पदच्छेदः । 
| ` यत्‌, बै, तत्‌, न, श्ष्णोति, श्रणवन्‌, वे, तत्‌, न, शृणोति, न, 


[रि श्रोतु:, श्रुतेः, 'विपरिलोप:, विद्यते, अदिनाशिस्वातू , न, तु, तत्‌, 


| धृद्ददारण्यको पनिषद्‌ स० | 









४६० 
¢ ! % | | 
शस्चयः पदाथा? | अन्वय | | 
`+ सभ्च्वह जीवात्मा ` श्रतेः भवदा ब | 
तत्‌ऱडस सुपुप्तावस्था मै | चिपरिलोपःस्वाश 
ie अबिना- ! -यात्मा के थार: | 
श्टणोति=सुनता ह शित्वात्‌ $ होने के कार | 
स नरनहीं 
इंति-ऐसा क आ. 
+ सन्यसे=अआप मानते ह विद्यतेऱहोता ह 
तत्‌=सो तु=परन्तु 
+ न=नद्दी तत्‌=उस सुपुत्रा | 
+ यथार्थः=्टीक हे ततः=उससे 
) को “> कोई 
+ स॒ः=्वह जीवात्मा अन्यत्‌=अआर कोई 
चै=निःसन्देह विभक्कम्‌=ट्रथक्‌ ` 
म्ररावन्‌=सुनता हुआ डितीयम=दूसरी वस्तु 
_ नरनहीं न-नहीं है 
श्टणोतिस्सुनता हे यलू=जिसको | 
हिस्क्याकि : + सन्वह 
. श्रोतुः=भ्रोता जीवात्मा के श्रणुयातस्सुने 






भावाथ । | 
याज्ञवल्क्य महाराज कहते हैँ कि, हे राजा जनक ! आगर ग्रा 


ऐसा मानते हें कि जीवात्मा सुषुप्तिअबस्था में नहीं सुनता है सो ग 
नहा है यह जीवात्मा उस अवस्था म भी विद्यमान रहता ६ 
उसकी अवणशक्ति भी विद्यमान रहती है, आर जीवात्मा के | 
नाशी होने के कारण उसकी श्रवणशक्ति भी नाशरहित होती | 
इस लिये वह सन सक्ता हे परन्तु जब कोइ श्रवण का वहां बि 
नहीं है तो किसको वह जीवात्मा. अवण करे || २७ ॥ 
हक सरत रट . | 

यट तृन्न मनुते मन्वानो वै तन्न मनते न हि ति 

















| वृहदारणयकोपनिपद्‌ स०। ` ४६१ 

॥|बिवते$विनाशित्वाक्ष हु तद्वितीयमस्ति ततोःन्याद्रिभक्क यन्मन्वीत ॥| 
पदच्छेदः । | अ 

यत्‌, वे, तत्‌, न, मनुते, मन्त्राः, वै, तत्‌, न, मनुते, न, हि, 

) न्तुः, मतेः, विपरिलोपः, विद्यते, अविनाशित्वातू, न, तु, तत्‌, द्विती- 

ह यम्‌+ अस्ति, ततः, अन्यत्‌, विभक्तम्‌ , यत्‌, मन्वीत ॥ 

\ जन्यः | पदार्थाः | अन्वयः . पदार्थाः 

+ स्रः=चह जीवात्मा ` सतेः=मननशक्रि का 

तत्‌ =उस सुपुप्तावस्था में | विपरिलोपः-नाश 





है न अविना- | _आत्मा के अविनाशी 
| सुत जाला शित्वात्‌ ५ होने के कारण 
यत्‌=ञ = 
यत र ॥ न=नहा ` 
इति=ऐसा RS हे 
+ सल्यसेर्य़ाप मानते हैं टर 
' तत्‌=सो | तु-परन्तु 
+ नन्‍नहों तलूरडस सुपुसावस्था म, 
> ~ 
+ यथार्थः=्ठीक हे ततः=उसस 
+ सः=वह जीवात्मा अन्यत्‌=थोर कोई 
म चैसनिरचय करके विभक्कम्‌=पएथक्‌ 
' समन्वानः=मनन करता हुआ द्वितीयम्‌=दूसरी वस्तु 
| न>नहीं न=नही दे. 
i > ट्ट 
ही मलुते=मनन करता हे , . यतू=जिसको 
fh ` हिञ्क्यांकि + सभ्य्वह 


मन्तुः=मन्ता जीवात्मा की सत्चीत=मनन करे 
| भावार्थ । | 
याज्ञवल्क्य महाराज कहते हैं कि, हे राजा जनक ! अगर आप 
गां 


ऐसा मानते हैं कि जीवात्मा सुषुप्ति अवस्था में नहीं मनन करता है 
|सो ठीक नहीं है, यह जीवात्मा उस अवस्था में भी विद्यमान रहता 
) ओर उसकी मननशक्ति भी विद्यमान रहती है, ओर जीवात्मा 


| | 


‘अविनाशी होने के कारण उसको मननशक्ति भी नाशरहित होती 
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है, इस लिये बह मनन कर सक्ता है, परन्तु जब कोई न्त 
वहां नहीँ दै तो वह किसको मनन करे ॥ २८ | 
| सन्त्र; २६ 


यद्दै तन्न स्पृशाति स्पृशन्ये तन्न स्पृशाति न हिस 
परिलोपो विद्यते5विनाशित्वान्नतु तद्वितीयमास्ति ततो 


यत्स्पृशेत्‌ ॥ | 
पद्च्छेद्‌ः । | 
यत्‌ , वे, तत्‌ , न, स्पृशति, स्थृशन्‌ , वे, तत्‌, न, स्पृशति, ११ 
ष्टुः, स्पष्टः, विपरिलोप:, विद्यते, अविनाशित्वात्‌, न, तु, त, | 
यम्‌, अस्ति, ततः, अन्यत्‌ , विभक्तम्‌ , यत्‌, स्प्रशेत्‌ ॥ | 
अन्चयः _ -पदाथोः | अन्वय ES: प] 
+ सः=वद्द जीवात्मा रूपु्टेः=स्पशेशङ्कि क्ष 


तत्‌=सुपु्ति अवस्था में विपरिलोपः=नाश 
कन - _थआत्मा १ 
स्पृशति-स्पशे करता हे ts होने के काह 
यत्‌-जो तड | 
इति=ऐंसा ` i कक र 
१: मन्यसे-शाप मानते हैं | तन चा 
ततू-सो | | तुनपरन्तु | 
पे नस्नहीँ ; तत्‌=उस सुपुप्ताक्ा। 
+ यथार्थः>ठीक हे ` ततः=बससे ` | 
+ स्वह जीवात्मा अन्यत्‌=शौर कोई 
व=निश्चय करके 
, स्पृशन>स्पश करता हुआ विभक्तमूऱरयर्‌ 
| नस्नहा. : ह्वितीयम्‌=दूसरी वतु 
. स्पृशतिनस्पर्श करता है | नस्नही हे 
हि=क्योंकि | यतू=जिसको 
स्पष्ट+=स्पशी करने वाले ' 4- स्मच 


- जीवात्मा की. : |. ` स्पृशेतःस्पर्शकरे 


.बृद्ददारययकोपनिषदू स०..। ४६३ 
भावाथे । | - 
| याज्ञवल्क्य महाराज कहते हैं कि, हे राजा जनक ! अगर आप 
ऐसा मानते हँ कि जीवात्मा सुषुप्तिअ्रवस्था में नहीं स्पर्श करता हे सो 
ठीक नहीं है, यह जीवात्मा उस अवस्था में भी विद्यमान रहता है, 
` और उसकी स्पर्शशक्ति भी विद्यमान रहती है; और जीवात्मा के 
॥ अविनाशी होने के कारण उसकी स्पर्शशक्ति भी नाशरहित है, इसलिये 
' वह स्पर्श करसक्ता है, परन्तु जब: कोई स्पर्शशक्ति का विषय वहां नहीं 
हे तो वह जीवात्मा किसको स्पर्श करे ॥ २६ ॥ 
सन्न्र; ३० 
| यद्दे तन्न विजानाति बिजानन्बे तन्न विजानाति न हि विज्ञातु- 
 बिंद्यातेबिपरिलोपो बिद्यतेऽविनाशित्वाच्न तु तद्वितीयमस्ति ततो5न्य- 
द्रिभक्क यद्विजानीयात्‌ ॥ 
| पदच्छेदः । 
यत्‌, वे, तत्‌, न, विज्ञानाति, विज्ञानन्‌, वै, तत्‌, न, विजानाति 
' न, हि, विज्ञातुः, विज्ञातेः, विपरिलोपः, विद्यते, अविनाशित्वात्‌, न, 
' हु; ततू , द्वितीयम्‌ , अस्ति, ततः, अन्यत्‌, विभक्तम्‌, यत्‌ बिजानीयांत्‌ ॥ 


अन्वयः पदार्थाः | अन्वयः _पदाथोः 
+ सन्वह जीवात्मा | __ सैरनिस्सदेह 
तत्-उस सुपप्तावस्था म चिज्ञानन्‌ङजानता हुआ 
न=नहां FE न=नहा 
. 'विजानाति=जानता हे विजानातिङजानता हे 
यतू=जो | ७. दिन्क्यॉकि. ` 
इतिन्ऐसा | विज्ञातुः-ज्चाता जीवात्मा की 
+ मन्यसे<याप मानते हैं विज्ञातेः-ज्ञानशक्कि का 
4४ ततू=सो विपरिलोपः=ताश 
+न्ञ्नद्दीं . आविनाशि- | ` आत्माके अविनाशी 
+ यथार्थः=्टीक हे त्वात्‌ .` $ होनेके कारण 


+ सः्थह जावात्मा | नम्नहीं 
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४६४. 
विद्यतेतहोतादै । | द्वितीयम्‌=दूसरी वल. 
लुङ्परन्डु `` | न=्नहीहे . 
तत्‌=उस सुपुप्तावस्था म॑ --येद=चिसो 
ततः=उससे .. च्‌ जिसको 
अन्यत्‌=ोर कोई न 
'विअक्कमत्श्थक्‌ ` ` | चिजानीयादस्जाने -: 
 भावाथ। ` 5 लिया 


| | 


` याज्ञवल्क्य महाराज कहते हैं कि, है राजा जनक ! आर्ष | 
, आप मानते हैं किःजीवात्मा सुंषुपति अवस्था में नहीं जानता है, सो क़ | 
नहीं है, यह औवारंमा उस अवस्था में भी विद्यमान रहता है, झे | 
उसकी ज्ञानशक्ति भी विद्यमान रहती है, ओर जीवात्मा के अतिना 
होनेके कारण उसकी. ज्ञानशक्ति भी नाशरहित होती दे, इसलिये इ |. 
जान सक्ता है परन्तु जब कोई ज्ञेयविषय वहां नहीं हे तो किस वसुने | 
वह जीवात्मा जाने ॥ ३० ॥ :- 
पका मन्त्रः ३९ 
यत्र वा अन्य दिव स्थात्तत्रान्योडन्यत्पश्येदन्यो5न्यज्जिघेदन्यो$्य | 
रतयेदन्योऽन्षद्वदेदन्योंऽन्यच्डुणुयाद्‌न्योऽन्यन्मन्तीतान्योऽन्यतसेः | 
` दृन्योऽन्यद्विजानीयात्‌ ॥ | | 
ह पदच्छेदः |... » | 
यत्र, वा, अन्यत्‌,:इव, स्यात्‌, तंत्र, अन्यः, अन्यत्‌. पश्येत्‌, अः | 
अन्यत्‌, जित्रेत्‌, अन्यः, अन्यत्‌ , रसयेत्‌, अन्यः, अन्यत्‌, दे 
अन्यः, अन्यत्‌, श्वणुयात्‌, अन्यः) अन्यत्‌, मन्तब्रीत, अन्यः) अन्त | | 
स्पृशेत्‌, अन्यः, अन्यत्‌, विजानीयात्‌ ॥ | 


अन्वयः ` ;.. पदाथाः | अन्वयः . भ | 
' ` यत्र चेः्जिस जागरित आर | अन्यत्‌ इबस्अतिरिक्र अ | 
क स्वप्रअवस्था स | बस्तु | 


+ आत्मनः=ग्रास्पा से | | * स्यातूऱ्होवे तो 
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तन्न-उस अवस्था में... ' अस्यः=्न्य पुरुष 
छन्य;-अन्य पुरुष कः | _ अन्यत्‌अन्य को 
ञअ्न्यत्‌=अन्य वस्तुका छ 
ये ः यात्‌=सुने 
पश्येत्‌=देखे ण्टुयात्‌नसु | 
अन्‍न्य:-अन्य पुरुष ` | अच्यः=अ्चन्य पुरुप = 
झन्यलू=अपने से अन्य बस्तुको अत्यंत्‌=अन्य को `` 
जिन्नेतूऱ्सूचे _ . सन्वीत्‌=माने . 
घप्रन्यः=अन्य पुरुष १: अन्य पुरुष 
न्यत मा अन्यत्‌=अन्य को 
इयेल व वे स्पशेतऱस्पशे करे ८ 
अस्यत््‌=अन्य को अन्यत्‌=्न्य को 
चदेत्‌=कहे विज्ञानीयातू=जाने ` 
भावार्थ । 


. जिस जाम्रत्‌ ओर स्वप्न अबस्था में आत्मा से अतिरिक्त. और कोई 
“वस्तु होवे तो उस अवस्था में अन्य परुष अन्य वस्तु को देखे, 
, | पुरुष अपने से अन्य वस्तु को संघे, आन्य पुरुष अन्य बस्तु का स्वाद 
| लेवे, अन्य पुरुष अन्य वस्तु को कहे, अन्य पुरुष अन्य वस्तु को सुने, 
|| अन्य पुरुष अन्य वस्तु को माने, अन्य पुरुष अन्य वस्तु को. स्पर्श करे, 
| अन्य पुरुष अन्य वस्तु को जाने ॥ ३१ ॥ 

सन्चः ९९ 
| सलिल एको द्रष्टउद्देतो भवत्येष..त्रह्मलोकः सम्राडिति हनम- 
| नुशशास याज्ञवल्क्य. एषाऽस्य परमा गतिरेषाउस्य परमा सपदेषी- 
.। अस्य परमो लोक एंषो$स्य परम आनन्द एतस्यैवानन्दस्याञ्न्याने 
| भूतानि मात्रामुपजीवन्ति ॥ ` | 
FE पद्च्छेद्‌ः। ` | | 
| ` सलिलः, एकः द्रष्टा, अंद्वेतः, भवति, एषः, ब्रह्मलोक:, सम्राट , 
| इति, ह, एनम्‌, अनुशशास, याज्ञबस्क्य, एपा, अस्य, परमा, गति: 








४६६ __ बृद्ददारणयकोपनिषद्‌ ल० | 

` एषा, अस्य, परमा, संपत्‌, एषः, अस्य, परमः, लोकः, एप 
१ 

उपजीवन्ति ॥ 





अन्वयः अन्वयः 
स्राटू्‌=दे जनक ! परमा=यही श्रेष्ठ 
+ आत्मा=्ात्मा सपत्‌=संपत्ति है 
सलिलः=पानीकी तरह 'अस्य=इसका 
एकः=भकेला हे पपश्ञ्यही 
द्रष्टा=देखनेवाला परमसः=परम 
अद्वैत:-अद्वितीय हे लोकः=लोक हे 
एष;-्यही झरय-इसका 
च्रह्मलोक सत्रह्मलोक एषः=्यही 
भवतिः परमः=परम 
_ इति=इसम्रकार आनन्द्‌ः=आनन्द हे 
'याशवल्क्यःन्याज्ञवल्क्य ने राजन=दे राजन्‌! 
एनम्‌=इस राजा जनक को अभस्यानि=सब 
अनुशशास=उपदेश [केया भूतानिनप्राणी 
सम्राटू=हे राजन्‌ ! एतस्य=इस 
घस्य=्इस जीवात्मा का प्घ=्ही 
एषार्यही २ गानन्दस्य=अ्र्मानन्द्‌ की 
अ अय | =एक मात्राको हेस | 
अस्य८"इसकी उपजीचन्ति-आनन्द पूर्वक | 
भाषाथ । 


. याज्ञवल्क्य. महाराज कहते हैं. कि, हे राजा जनक ! आत्मा जा | 
तरह शुद्ध है, एक हे, दृष्टा हे, अद्वितीय है, यही त्रह्मलोक ह| 
भिन्न ओर कोई ब्रह्मतोक नहीं है, इसप्रकार याज्ञवल्क्य 
उस राजा जनक को उपदेश किया, याज्ञवल्क्य महाराज 
इस जीवात्मा की ब्रह्मप्राप्तिही परमगति हे, इस जीवात्मा की यही 
संपत्ति हे, इसका यही परम लोक है, इसका. यही परम 









ig 
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ह राजन ! इसी त्रह्मानन्द के एक लेशमात्र से सव प्राणी जीते हैं 
` गौर आनन्द करते हैं ॥ ३२ ॥ | 
| झज्जर ३३ 

स यो म्जुष्पाणा& राद्धः समृद्धो भवत्यन्येपामधिपातिः सर्वेमो- 
' उष्यकेमोगेः संपन्नतमः स मनुष्याणां परम आनन्दोऽथ ये शतं 
| मुष्याशामानन्दाः सं एकः पितृणां जितलोकानामानन्दोऽथ ये शर्त 
| पितृणां जिवलोकानामानन्दाः स एको गन्धर्वलोक आनन्दोऽथ ये 

` शृतं गन्धयैलोक आनन्दाः स एकः कमेदेबानामानन्दो ये कमण 
 देवत्वमभिसपचन्तेश्थ ये शतं कभे देवानामानन्दाः स एक आजान- 

` देवानामानन्दो यश्च श्ोत्रियोऽष्टजिनोऽकामहृतोऽथ ये शतमाजान- 
| देवानामानन्दाः स एकः प्रजापतिलोक आनन्दो यश्च श्रोत्रियो- 

` डुजिनोऽकामहतोऽथ ये शतं प्रजापतिलोक आनन्दाः स एको 
' ब्रह्मलोक आनन्दो यश्च श्रोत्रियोऽष्वाजिनोऽक्ामंहतोऽयेष एव परम 

` आनन्द एष ब्रह्मलोकः सम्राडिति होवाच याज्ञवल्क्यः सोऽह 
` भगवते सहस्रं ददाम्यत ऊर्ध्व विमोक्षायैव बूहीत्यत्र ह याज्ञवस्यो 
` विभयांचकार मेधावी राजा सर्वेभ्यो मान्तेभ्य उद्रोत्सीदिति ॥ 

| पदच्छेर! | ` ` ०० क 
सः, थः, मनुष्याणाम्‌, राद्धः, समृद्ध, भवति, अन्येषाम्‌, आधेः 
' प्रतिः, सैः, मानुष्यकेः, भोगैः, संपन्नतमः, सः, मलुष्याणाम्‌ , परमः, 
` आनन्दः, अंथ, ये, शतम्‌, मनुष्याणाम्‌, आनन्दा :, सः, एकः, पित्‌- 
` शाम्‌, जितलोकानाम्‌, आनन्दः, अथ, ये, शतम्‌, पितृणाम्‌; जित- 
। लोकानाम्‌, च्प्रानन्दाः, सः, एक, गन्धवलो के 2. आनन्‍्द:, अथ, ये, 
र शतम्‌ , गन्धवलोके, आनन्दा:, सः, एक.) कमदेवानाम्‌ , आनन्द: ये, 
' कर्मणा, देवत्वम्‌, अभिसंपद्यन्ते, अथ, ये, शतम्‌, कर्मदेवानाम्‌ , 
` आनन्दाः, सः, एकः, आजानदेवानाम्‌, आनन्दः, यः, च; श्रोत्रियः, 
` अन्रृजिनः, अकामहतः, अथ, ये, शतम्‌, आज्ञानदेचानाम्‌, शानन्दाः, 


द 








४३८ 


. अन्वयः 

मजुष्याणाम्‌=मनुप्यां में 
यः=जो पुरुष 

राद्धः=तन्हुरुस्त हे 


सस्षुद्धः=सुख करके संपन्न हे 


अन्येषाम्‌=सब मनुष्यों का 
अधिपतिः-अघिपति हे 
च=ओर 
माञुष्यक्षेः=मनष्यसम्बस्धी 
सर्वेः-सच . 
भोगेःऱसुखा करके 
सपन्नतमः=भरा परा 
भवतिञ्दहै | 
सन्वह 
मञुष्याणाम्‌=मनुष्यां में 
. परमसः=परम 
आनन्द्‌:=अआनन्द हे 
अथर-ओर 
ये=जो ऐसे 
मडुष्याणाम्‌=मनुष्यों का 
शतमू=सोगुना 
आनन्दा+=्रानन्द हे. 
१=्चह 
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सः) एकः, प्रजापतिलोके, आनन्दः; यः,. च, त्रिय 
अकामहतः, आथ, ये, शतम्‌ , प्रजापतिलोके), आनन्दा : | 
प्रह्यलोके, आनन्दः, यः, च, श्रोत्रियः:, अद्वजिन:, अकामहत: „ | 
एषः, एव, परमः, आनन्दः, एषः, त्रह्मलोक:, सम्राट 
याज्ञवल्क्यः, सः) आहम्‌ , भगवते, सहस्रम्‌ , ददामि, अत 
विमोक्षाय, एव, त्रहि, इति, अत्र, हु, याज्ञवल्क्य विभयांचकार, क | 
राजा, स्वेभ्यः, मा, अन्तेभ्यः, उद्रोत्सीत्‌ , इति ॥ 
पदाथाः 


~ 


जितलोकानाम्‌=लोकविजयी 


अदि, | 
भ्‌ | 


अन्वयः पदाथा | 


पितृणाम्‌=पितरों का 
एक-एक 
आनन्द श्यानन्द हे 
खथस्थोर 
जितलोकानाम्‌=लोकविजयी 
पितृणास्‌=पित्रों का 
थेस्जो 
. शतम्‌=सौगुना 
अनन्दाः=श्रानन्द्‌ है 
स$ञ्वह 
गन्धंवेलोके-गन्धवेलोक में 
एक;--एक 
अनन्द्‌ः=अ्रानन्द्‌ के वराव 
आथर<ओर | 
ये=जो 
शतमू=सोगुना 
आनन्दाःन्आनन्द 
गन्धचेलोके=्गन्धवेलोक म॑ 
+ अस्ति 
सः्-वह 
कमेदेचानामू=कमंदेवता का 
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पुकः=एक | येन्जो 
; आानन्द्‌श=आनन्द हे. शतसऱसोगुना 
, > येसजो आजानदे- । जीती 
कमेणान्यज्ञ करके चानाम 
देवत्वम्‌=देवपद को '्रानन्दाः=्रानन्द्‌ हे 
॥ | झभिसंपयन्ते-भाप्त होते हॅ स्‌ःन्वह 
ते=वे प्रजापतिलोके=अजापातिलोक में 
कर्मेदेचाः=क्मेदेव हे एक ः=एक 
अथ=ओर शानस्द्‌ः-आननन्‍द के बराबर हे 
थेटजो चोर 
शतम-सोगुना यः च=जो 
 झानन्द्‌ः=भ्रानन्द श्रोत्रियः=्वेद्‌ के पढ़ने वाले 
. क्रमेदेवानाम-कर्मदेवों का हे अवुज़िन*-पापरहित 
सधभ्य्वह आअकामहत;--कासनारहिो के 
आ जानते पर आनलन्‍्दाः-अआानरूद हैं 
वबानाम्‌ १ समता नाका अथर 
एक आनन्द्‌+=एक आनन्द हे थे-ज़ो 
चन्न्योर शतमून्सोगुना | 
अवूजिनःऱवेदिक कर्मा के अनु- | प्रजापतिलोकेस्मजापति लोक में 
छानसे पापरहित हत्या आनन्दाइई-्थानन्दु है | 
ध्व+ओर स;-वह 
| अकामहतः=कामनारहित होता अह्मलोके=्मह्मलोक से 
न हुआ पक$=एक हिट 
. श्रोत्रियः=जो वेद का पढ्ने ञनन्द्‌ः=््ानन्द्‌ के बराबर है 
वाला हे च=भओोर 
तस्याऽउसका यः=जो 
एक;--एक भ्षोजियःऱ्वेद्को पढ़ा हे - 
| आानन्द+=्ानन्द अवृजिनः-पापरहित है 
' जानः. . ` अकामहतः=इच्छाराहित हे 
देवानाम्‌ | =्जन्मदेवतावों के + तस्यः=5उसका 
.  झानन्द्‌ःन्आनन्द के ब्ररामर है| + आनन्द्‌+=आनन्द 
घथङप्रौर + ्रह्मसोकेन=द्रह्मलोक के समान है 
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प्र ०५० 
अथ-इसके वाद अत$-इसके 
याज्वल्क्यः=दाज्वल्क्य _ ऊध्वेम्ययागे 
उवाचच=कहते भये कि च मोक्षाय=्मोक्ष के लिये 
स्राटू=्दे जनक ! एच 
एषःन्यही ._ नुहे=उपदेश कर 
परमः=श्रेष् इाति=इस पर 
आनन्द्‌ः=आनन्द है अच्रम्यहां 
पषः=यही याज्ञवट्क्य;-्याज्ञवस्क्य 
ब्रह्मलोकःन्‍्अह्मलोक हे बिभयांचकार=डरगये 
__ ज्ञनकः=जनक इति हि=पेसा निश्‍चय क | 
आहन्वोले सेधाची=्युद्धिमान्‌ | 
सः=वही राजास्राजा ने | 
अहम्‌=में मा=्मुरको 
भगवते=्रापके लिये सर्वभ्यः-सव 


च he 


सहस्जम्‌=इज़ार गोवो क 
ददामि-देता हूं 


अ्रन्ते भ्य:८ज्ञानतत्त्व से 
उद्रौत्लीतू-शून्य कर रिपाई 





८ 
भावाथ। . 


याज्ञवल्क्य महाराज कहते हूँ कि, हे राजा जनक ! जीवाला 
आनन्द की सीमा को में कहता हूं सुनो. जो पुरुप हृ पृष्ट वह 
धन, धान्य, पशु, पुत्र, पोत्र से भरा पुरा है, प्रथ्वी के सब मगुष । 
मात्र का अबिपति हे, स्वतन्त्र राजा है, मनुष्यसम्बन्धी सत्र भो | 
उसको प्राप्त हैं उसका सौयुना जो आनन्द है वह पितरों के एक आर 
के बरावर है, पितरों का सौगुना आनन्द .गन्धर्वलोक के एक | 
के बराबर हे, जो गन्धर्वलोक में सौगुना आनन्द है वह कविर ॥ 
एक आनन्द के वरावर है, जो कम करके देवपदवी को प्राप्त होते 
वह कर्मदेव कहलाते हैं ऐसे कर्मदेबो का सौगुना जो आनन्द र | 
वेद्‌ के पढ़ने वालों ओर वेदिककर्मों के करने वालों ओर 
कर्मा के करने वालों के एक आनन्द के बरावर है आर 
वरावर झन्मदेवों का सी आनन्द है, जन्मदेब उसको कहो है 
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. | जन्मही से देवता हं. जन्मदेवता. का जो सौगुना आनन्द हे 
बहु प्रजापतिलोक में एक आनन्द के बरावर है इसी आनन्द के 
| बराबर वेद पढ़ने वालों, पापरहित निष्कामियों का भी है यानी 
इनका आनन्द प्रजापति के आनन्द के बरावर है, प्रजापति लोक का 
सौगुना आनन्द त्रझलोक के एक आनन्द के बराबर हे ओर जो 
\ त्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, पापरहित निष्कामी हें उनका भी आनन्द ब्रह्मानन्द 
` के बराबरही है ऐसा कहकर याज्ञवल्क्य बोले हे राजा जनक ! यही 

परम आनन्द है, यही ब्रह्मलोक है, यह सुनकर राजा जनक बोले 
` हृ पूज्यपाद भगवन्‌ ! में आपको एक सहस गो देताह आप कृपा करके 
इसके आगे मोक्ष के लिये सम्यक्‌ ज्ञानको मेरे प्रति उपदेश करे, यह्‌ 
सुनकर याज्ञवल्क्य महाराज डरगये क्‍यों डरगये ! इसका समाधान यों 
करते हैं, याज्ञवल्क्य महाराज ने विचार किया कि यह राजा परम 
ज्ञानी दै, संपूर्ण धनको झुमे देने को तैयार है, सहस्नों गो देचुका हे 
और देताजाता है, क्या सव मुझको देकर वह निर्धनी हो बैठेगा इस 

बातसे डरे अथवा इस बात से डरे कि यह परमज्ञानी राजा मुझसे 
पूछ.पूछकर ज्ञान तत्त्वरूपी धन मुझसे लेकर मुझको उस धनसे शून्य 
किये देता है, अब आगे इसको मै क्या उपदेश. करूगा, पर पहिला 
अर्थ ठीक मालूम होता है दूसरा अर्थ ठीक नहीं मालूम होताहे ॥३३॥ 


सन्तः २४ हि. 
स वा एप एतस्मिन्सवमनान्ते रत्वा चरित्वा दृष्टेव पुण्यं च पाप 
च पुनः प्रातिन्याये प्रतियोन्याद्रवति बुद्धान्तायेव ॥ 
पद्च्छुद्‌ः । 
सः, वा, एषः, एतस्मिन्‌, स्वान्ते, रत्वा, चारत्वा, इष्ट्वा) एन 
$| पुण्यम्‌, च, पापम्‌, च, पुनः, प्रतिन्यायम्‌ ; प्रतियोनि, आद्रवति 
ह| रद्वान्ताय, एव ॥ ` 





457“ 
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५०२ 
अन्वयः ` ` पदाथोः | अन्वयः परा 
८ सप्प्सोई | पाप च=पापको प 
एषः-यह जीवात्मा. | इष्ठास्सोगकरक ` ` 
एतस्मिन्‌=इस | उचः=पुनःपुनाः ` | 
स्वप्ञान्ते=स्वमस्थान में , परतिन्यायभू=उलरे भाई भे 
. रत्वाज्थ्नेक पदार्थो के साथ |. प्रतियोनि-अनेक योनिष 
कीड़ा करके. ` डुद्वान्ताथच=जाग्रत्‌ः अवत्या ;। 
चरित्वारवाहर घूम फिर करके लिये ही 
पुरुयं च=पुण्य ः आद्रवाति=दोडता है 
भावार्थ । | 


याज्ञवल्क्य महाराज कहते हैं कि, हे राजा जनक !-यह जीव| 

स्वप्रस्थान में अनेक पदा साथ क्रीडा करके, बाहर भीतर भर] 

करके, पुणय पाप को भोगकरके पुनः पुन: उलटे मार्ग से अनेक योनि 

प्रति जाग्रत्‌ अवस्था के लिये ही दौड़ंता है ॥ ३४ ॥ | 
म | सन्चः ३५ | 

तंचथानः सुसमाहितपुत्सनचायादेवमेत्राउप७ शारीर भ्रात 

प्रज्ञिना$त्मनाडन्वारूढ उत्सजेन्याति यज्रेतदृथ्वोच्छासी भग ॥ 

पंद्च्छेद:।  . 

_ तत्‌, यथा, अनः, सुसमाहितम्‌, उत्सजत्‌, यायात्‌, एवम्‌, छ). 

अयम्‌, शारारः, आत्मा, प्राज्ञेन, आत्मना, अन्वारूढः) उत्सम्‌, 

याति, यत्र, एतत्‌ , ऊध्वोच्छूसी, भवति -।। 





अन्वयः. ` : पदाथाः | अन्वयः . दाः 
तत्‌=शरीर त्यागने के |. उत्सजत-चींचीं शब्द कण| 
टे: जन्य विषयमे ` ` ८ यायाल्‌"जाती है | 
+ दृष्टान्तः =यह दृष्टान्त है कि. |`: एबम्‌ एघ-उसीग्रकार 
.. यथाज्जेसे ह शारीरः८शरीरसम्बन्धी 
सुसमाहितम्‌-अज्ञादिक बोर से आत्मान-जीवात्मा 
सु लवीडई ` `| प्राज्ञेन त्य 
_ अनाडी | आत्मना $ ` 


004 


बृह दारणयकोपतिषदू स० | ५०३ 














प अन्वारूढ'नसयुक्त -  एतब्‌सच्रइ 
उत्सजेन>वेहको छोड़ताहुआ ऊध्वोच्छासी-ऊध्वेश्वासी 
याति=्जाता है ब 
ल्त भवति=होता हे 


भावार्थ । | 
` याङ्वल्क्य महाराज. कहते हैं कि, हे राजा जनक ! शरीर के 
*लागने के विषय में लोक यह दृष्टान्त देते है कि जैसे अन्नादिक के 
बोभसे लदीहुई गाड़ी माग में चींचीं शब्द करतीहुई जाती हे उसी 
परकार शरीरसम्बन्धी जीवात्मा ज्ञानस्वरूप अपने शुभ अशुभ कर्म के 
रासे संयुक्त होताहुआ वियोगकाल में रोताहुआ जाता है ॥ ३४ ॥ 
३६ 
स यत्राऽयमणिमान न्येति जरया वोपतपता वाऽणिमानं निग 
च्छति तद्यथाञ्नं वोदुस्बरै वा पिप्पलं वा वन्धनात्‌ प्रमुच्यत एव- 
पाच्य पुरुष एभ्योङ्गेश्यः संप्रमुच्य पुनः प्रतिन्याय प्रतियोन्या- 
ति प्राणायेव ॥ 
| - पदच्छेदः। - 
सः, यत्र, अयम्‌, अणिमानम्‌ , न्येति, जरया, वा, उपतपता, वा, 
प्रणिमानम्‌ , निगच्छति, तत्‌, यथा, आश्रम्‌, वा, उदुम्बरम्‌, वा, 
म्‌, वा, बन्धनात्‌, प्रमुच्यते, एवम्‌, एव, अयम्‌ , पुरुषः, एभ्यः, 
भ्यिः, संप्रमुच्य, पुनः, प्रतिन्यायम्‌, प्रतियोनि, आद्रवति, ` 


® अन्वयः पदाथीः | अन्वयः पदाथाः 
यत्च आपि=जिलसमय वा=अथवा [ 


स्‌ः=वह डपतपता=ज्वरादि करके 
अयमर-यह पुरुष अणिमानम्‌=दुबंलता को 

अणिमानम्‌=दुवंलता को ` _ निगच्छतिञआप्त होता हे 
' जरर्‍याञबुढ़ापाकरके :  तत्‌=डस समय 


स्येतिम्प्रास होता हे यथाऽञ्जेसे 





कं 
| 
| 
| 
। 





वृहदारणयकोपनिषदू स० । 
















०४ 
आप्रमस्य़ाम का पक्का फल | पुरुष ः-प्रुष 
वाऱ्या प*य:ऱहंन ।क्‍ | 
उदुम्बरम्‌=गूलर का पका फल अङ्गेभ्यःनस्तपादाहे , | 
वाऱ्या यवा से ) 
पिप्पलम्‌=पीपल का पक्का फल | -  असुच्यन्छूटकर 
` चन्धनांत्‌ङ्त्रन्धन सं पुनः 
सुच्यते=वायुकं वेग करके गिर प्रतिन्यायस्‌=उलदे मागे | 
. पड़ता है घ्रतियोनि=ोर और शक 
एवम्‌ एव=उसीम्रकार | प्राणायच=भोगार्थ 
` अयसंन्यह ' ` ्द्रचाति=जाता हे 
भावार्थे । 


(% 


याज्ञवल्क्य महाराज कहते हैं. कि, हे राजा जनक ! जिम 

जीवात्मा बुढ़ांपा करके दुबेलता को प्राप्त होता है, अथवा जश 
करके दर्वलता को प्राप्त होता है, तो उस समयं ( असे आम वा 
फूल या गूलर का पक्का फल, अथवा पीपल का पक्का फल, वाकू 
करके अपने डेठे से गिर पड़ता हैं उसीप्रकार ) यह जीवाला ग्र 
हस्त पादादिक अबयवों से छूटकर ओर दूसरे शरीर निमित्त का 
भोगार्थ जाता हे ॥ ३६ ॥ 

। सन्त्र; २७ 

` तथा राजानमायान्तमग्राः प्रत्येनसः सृतग्रामएपोजन 
रावसयैः प्रतिकर्पन्तेयमायात्ययमागच्छतीत्येवॐ हैवंविद णत] 
भूतानि प्रतिकल्पन्त इद ब्रह्मायातीदमागच्डतीति ॥ 

पद्च्छुद्‌ः । 

तत्‌ , -यंथा,  रांजानंम्‌, -आयान्तम्‌ , उग्राः, प्रत्येनस सूर 
अन्नः, पानः, आँवसयेः, प्रतिकर्पन्ते, अयम्‌, याति; श | 
च्छति, इति, एनम्‌, , ह्‌, बंविदम्‌+ सर्वाणि. भूतानि, £ 
इदम्‌, त्रह्म, आयाति, इदम्‌, आगरछति, इति ॥ 


| वृहदारणयकोपनिपदूं स4) ५०५ 
` अन्वयः . पदार्थाः | अन्वयः 





पदाथाः 
लू=ऊपर कहे विपय मे अयस्‌स्यह राजा 
+ डष्टान्तः हे कि आयातिः रहा दे 
यथा-ज यमः 
उग्माः=भर्यकर कमे करनेवाले br 
पुलिस आदिक हति 0 
 प्रत्येनसःनपाप के दण्ड देनेवाले| | आगच्छुतिच्घा पहुंचता हे 
मजिस्देट लोग | एवम्‌ पव=इसी प्रकार 
_ सूतग्रामण्यः=गांव गांव के मुखिया सचोणि=सच 
लोग भूतानिन््राणी यानी सूर्यादि 
अन्नेः=चावल, गेहूं, चनादि देवसा 
अन्न से | ; इ=निश्चय करके 
पानेः=पीने के योग्य दूध, इस प्रकार जानने 
दही, घृत से एवचमूषिदम= | न लिये यानी 
रहनेके योग्य सकान,| ' _ £ बानी पुरष के अ 
3 खेमा, तम्व आदि से प्रतिकटपन्तेसराइ देखते रहते हं 
आचस्थेः कौ 
यानी इन सब को . + चअच्ञए 
, इकट्ठा करके इति=णखा 
` आयान्तम्‌=श्राते हुये यदान्ति=कहते इं कि 
राजानम्‌=राजा की इद्मऱ्य | 
ग्रतिकट्पन्ते=राह देखते हैं त्रह्मनत्रह्मवित्पुरप . 
चौर आायातिः्याता है 
_ इतिज्ऐसां इद्मू=यह तरल पुरुष 
` वद्न्तित्कहते हँकि ` | शझागच्छुति-आ रहा है 


भावार्थ । | 

याज्ञवल्क्य महाराज कहते हैं कि, हे राजा जनक ! ऊपर कहे हुये 
विषय में यह दृष्टान्त है कि जैसे भयंकर कर्म करनेवाले पुलिसआदिक 
आर पापकर्म के दरड देने वाले हाकिम और गांव गांव के मुखिया 
लोग अन्नादि और दूध जल आदि और रहने के लिये मकान, खेमा 

तम्बू आदि एकत्र करके आति हुये राजा की राह देखते हैं. ऐसा कहते 
` इये कि हमारा राजा आ रहा है, यह घ्या पहुँचा हे. इसी प्रकार सब 











०६ बृहदारण्यको पनिषदू स० । 


प्राणी यानी सूर्य आदि देवता निश्चय करके इस ज्ञानी के लिये 
देखा करते ऐसा कहते हुये कि देखो वह भह्मावेतू आता है 
प्रा रहा ह ॥ २७ | 
मन्त्रः ३८ है 

तद्यथा राजानं प्रयियासन्तमुग्राः प्रत्येनसः सूतग्रामएयो 
मायन्त्येवमेवेममात्मानमन्तकाले सर्वे पाणा अभिसमायन्ति जैक | 
ध्वोच्छासी भवति ॥ 
03) पद्च्छुद्‌ः। | | | 

तत्‌, यथा; राजानम्‌, प्रयियासन्तम्‌, उम्रा:, प्रत्येनसः, सदा 
मणयः, अभिसमायन्ति, एवम्‌, एव, इमम्‌, शतमानम्‌ , अन्तकाले | 
प्राणाः, अभिसमायन्ति, यत्र, एतत्‌ , उर्ध्वोच्छासी, भवति || | 


अन्वयः `. पदाथाः | अन्वयः . पदाश | 
जीचस्य । _मरणकाल म जी- | : णयस एुब-इसी प्रकार 
अन्तकाले ५ वात्मा के साथ साड च 
के-कोन कोन हि 
गच्डन्ति-जाते हे प्राणाः=ग्राण चक्षुरा 
तत्‌=इस विपय में . यञ्ञ=जब 
+ इछ्ान्त+भ्च्ट्टान्त देते दब कि अ्ध्तकालेचमरण समयं 
यथानजेले = एततू=यह जीवात्मा 
उग्राः प्रत्येनसः=पुलिस के लोग ओर ने [चछासी-क्ैरवारी 
'.... मजिस्टेट आदिक | >पच्छासीर 
+ चस्योर {iy भवति=होता है 
सूतग्रासण्य;-गाँव के मुखिया ढोग . न तदास्तव 
प्रयियासन्तमञ्वापिंस जाने वाले | : - एनमूल्श्त . 


राजानम्‌=राजा के | आत्मानम्‌=श्रात्मा क 


उपि 
अभिस- संमुख विना बलाये | अभिसमायन्तित्सामन 
मायन्ति ५ आते हैं. . ` होती 





भाचाथे । a 
मरती वेला में जीवात्मा के साथ, कौन कौन जते हस | 








| बृहदारण्यको पनिषद्‌ स० | ५०७ 
है| कनै दृष्टान्त देते हैं. कि, जेसे पुलिस के लोग, गांव के सुखिया लोग 
` बापिस जानेवाजें राजा के सन्मुख विना बुलाये आते हैं उसी प्रकार 
सब चक्षुरादि इन्द्रियां जब यह जीवात्मा उर्ध्वश्‍वासी होता है तब उसके 
|| सामने उसके साथ चलने के लिये उपस्थित दोजाती हैं ॥ ३८ ॥ ` 
इति तृतीयं त्राह्मणम्‌ ॥ ३ ॥ 


RES, ~ Cd 


oo स्का 


अथ चतुर्थ राह्मणम्‌ । 
सन्न्र; १ 

स यत्रायसात्माव्यं न्येत्य संमोहमिव: न्येत्यथेनमेते प्राणा 

ग्मिसमायान्ति स एतास्तेजोमात्राः समभ्याददानो हृदयमेवान्वव- 
क्रामति से यत्रैष चाश्लुपः पुरुषः पराङ्‌ पृयीबत्तेतेऽथारूपज्ञो भवति ॥ 

पद्च्छेद्‌ः। | 

सः, यत्र, अयम्‌; आत्मा, अबल्यम्‌, न्येत्य, समोहम्‌, इव, ` न्येति, 
अप्रथ, एनम्‌, एते, प्राणाः अमिसमायन्ति, सः, एताः, तेजोमात्राः; 
समभ्याददानः, हृदयम्‌, एव, अन्ववक्रामति, सः, यन्न, एषः, चाक्लुषः, . 
पुरुषः, पराङ्‌, पर्यावत्तते, अथ, अरूपज्ञ:, अवति ॥ 


श्ष्ज्» 


अन्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदाथाः 
यत्रन्जिस समय | + बागाद्यः=वागादि 
स्त्व . ` ``... _ प्राणाःत्इन्द्रियां 
 अयसूङ्यह | | पनमू=इस पुरुष के . 
आत्मा=जीवामा - . ` | असिसंमा- १ _सामने स्थित ` 
इस्‌ =सानो | यस्ति \ =होजाती हैं 
आबल्यम्‌=दुवैलता को + च तदा=भोर तबही 
| न्येत्यऱ्मास होकर | ` स्तः =्जीवात्मा 
॥ ससमोहमज्सूच्छो को ` एताभनइन ` 
_ ज्येतिच्माप होता दै तेज्ोमात्रा$=तेजस अंशो को 
। ` झथस्तव | ` समभ्याददानःच्थच्छीतरद शरीर के 
f ए्तेन्ये | सब ओर से लेता हुआ! 





वृहदा रणयको पनिषद्‌ स० | 






५०८ 
. हदयम्‌ एव-द्वदय के ही तरफ पराङ्=ताश्च विषय म 
| अन्ववक्रामति=जाता ह कुक होता हुआ | 
अथर पयावच्तते=भन्तमुख होता | 
यत्र"जिस समय जग | 
 स्ः=वह 2५०१ 
पप्या, | सः=वह कत्ता भोका पुस 
चाक्षुषः=नेत्रस्थ अरूपक ः=रूप का पहिचान | 


पुरुषः=जीवात्मा | चाला नहीं होता; | 
भावार्थ । क 
इस शरीर से जीवात्मा. केसे निकलता दै उसको कहते हैं. हे रा | 
जनक, ! जिस, काल में यह जीवात्मा दुर्बलता को प्राप्त होकर मच | 
को प्राप्त होता. है तव वागादि, सव . इन्द्रियां इस पुरुष के साम्न | 
उपस्थित होजाती ह, ओर उस समय वह जीवात्मा तेजस अंश ग्रे | 
` भली प्रकार शरीर के सब अङ्गो से लेता हुआ हृदय के तरफ जाग | 
हे, ओर जब वह नेत्रस्थ पुरुष वाह्य विषयों से विमुख होता हुआ 
अन्तमुख होता है तव वह कर्त्ता भोक्ता पुरुषरूप का पहिचाननेवाता 
नहीं होता है ॥ १.॥ | | 


सन्त्र; २ ` 


एकीभवाति न परयतीत्याहुरेकीभवति न जिप्रतीत्याहुरेकीमर्वा | 

न रसयत इत्याहुरेकीभवाति न वदतीत्याहुरेकीभवाति न शृणोतीः | 
त्याहुरेकी भवति न मनुत इत्याहुरेकीभवति न स्पृशतीत्याहे | 
. भवति न विजानातीत्याहुस्तस्य हतस्य हृदयस्याग्रं प्रद्योतते तेन मद्रः | 
तनेनेष आत्मा निष्क्रामति चक्षुष्टो वा सूर्थोवाडन्येभ्यो बा शरीर | 
देशेभ्यस्तपुत्कामन्त॑ भाणोध्जूत्कामति - पाणमनूत्कामन्तछ सं 
माणा अनूत्क्रामन्ति सविज्ञानो भवाति सविज्ञानमेवान्ववक्रामं | | 
त विद्याकर्मणी समन्वारभेते प्षमज्ञा च ॥ | 


बृहंदारणएयको पनिषद्‌ स० । ५०६ 
पदच्छेदः । 


एकीभवति) न, पश्यति, इति, आहुः, एकीभवति, न, जिम्नति 
आहुः, एकीभवति, न, रसयते, इति, आहुः, एकीभवति, न, बदति 
इति, आहुः, एकीभवति, न, म्ष्रणोति, इति, आहुः, एकीभवति, न, 
भुते, इति, आहुः, एकीभवति, न, स्पृशति, इति, आहुः, एकीभवति 
(| विजानाति, इति, आहुः, तस्य, ह, एतस्य, हृदयस्य, अपरम्‌, प्रद्यो- 
|, तेन॑, प्रयोतनेन, एषः, आत्मा, निष्क्रामति, चश्ुष्टः, वा, मूर्भः, वा, 
्रत्येभ्यः, वा, शारोरदेशेभ्यः, तम्‌, उत्क्रामन्तम्‌ , प्राण अनूत्क्रामति 
प्राणम्‌, अनूत्क्रामन्तम्‌, सर्व, प्राणाः, अनु, उत्क्रामन्ति, सविज्ञानः, 
भवति, सविज्ञानम्‌, एव, अनु, अवक्रामति, तम्‌, विद्याकर्मणी, सम- 
वारभेते, पवप्रज्ञा, च ॥ 












a बाकी Sd a 


ग्रन्वयः ` पदार्थाः | अन्वयः पदाथोः 
+ मरणकाले=मरणकाल विषे जिप्रति-सूंघती हे 


Ee 


वन्छुमि- _.... + तदा=तव 
[| त्राद्यः त पिक इति>ऐसा ` 
+ इति=पऐसा आहुः=्वे लोग कहते हें कि 
+ आइुः=कहते हैं कि अस्य=इसकी . 
+ अस्य=इसके घ्राणेन्द्रियः=प्राणेन्द्रिय 
।चयनेन्द्रियः=नेत्रइन्द्रिय पकीभवति=आात्मा के साथ एक 
| | एकोभवति=ृदय शात्मा के साथ होगई हे 
एक होरदा है ` - अत+४5ईसी कारण 
| + अतः=इसर लिये सः=्चह | 
. +खा्चह | न जिप्नति>नहीं सूंघता है 
+ न:८हम लोगो को +यदान्जब ` ` 
न=्नहां २ रसेन्ट्रियः=्स्वाद्‌ लेनेवाली 
पश्यातिन्देखता हे इन्द्रिय `. 
| + यदा=जव एकाभवति=आत्मा के साथ एक 
भाणशक्किः-प्राणशक्ति होती हे 


नम्मह . | + तदाऽतब . 
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५१० | 
न रसयते=चह किसी वस्तु का | आइः=लोग कहे | 
स्वाद नहीं लेता हे स+न्वह | 
ज्यदान्जव ` नप्नहीं 
. एकीभवतिंस्वागीन्द्रिय आत्मा क. ` स्पृशतिञ्स्पशे करता 
साथ एक होती ह +'यदा=नब | 
नुन तदाऽतव RS -र 
इतिच्येसा . |. नीमि बार ७, 
आहुः=्कहते हेकि ` | पापत होत; | 
स्वह ` ` ` I सदाञ्तव र; 
न वद्तिरनहीं बोळताहे ˆ |: « इतिल्ऐसा | 
_ नयदाच्जब.. `. (4... 'आहुःऱलोग कहे | 
एकीभवति =शोत्रेन्द्रिय आत्मा के . २५७ । 
साथ एक होतीहे। नन्नही | 
+ तदाज-तब विज्ञानाति=्जानता है 
इति=्ऐसा २ „~. तव 
आहु४८ल्लोग कहते हुँ कि . , तस्यःउस | 
स्तःऱवदद 'एतस्यःऱ्ह्स आलाहे |, 
न शए॒णोतिननहीं सुनता है ' ुद्यस्य=्हृदय का. 
+ यदाऽजबः: .. ' अमग्नमूरअग्रभाग 
णकीमवतित्मन- आत्मा के साथ प्रद्योतते-मकाश करे 
_ एक होता है तेन=उसी | 
म तदा=तब- |. . ` प्रयो त्न =हृदयाम पक | . 
इति=ऐंसा +निप्मममाणः=तिकलता | 
आहुः=लोग कहते हें कि एषः-यह 
सःच म झआात्मान्थस्तराल 
नन्‍नहा .. >> मुष =ेत्रसं 
सलजुतेः=मनन करता हे लाया 
+यदासजब ` सू हे /ल्मस्तक से 
पकाभचतिन्त्वगिन्द्रिय लिङ्गात्सा : बाल्या 
के साथ.एक होता हे | डन्येश्यः ! ~र दिव | 
* तदाऽतब श्यः) 





र 
र इतिन्ऐसा निष्क्रामतिलति 









बृहदा रणयको पनिषद्‌ स० | ५११ 


 उत्करामन्तम्‌=निकलते हुये . : यअयमू्यह ्जावात्मा 
| तमू=इस जीवात्मा के. सरचिशानः=पूर्वंचत्‌ ज्ञानवाला 
| शनु=पीछे | सवचति=होता है 
| | प्राणःन्प्राशए ' चस्चोर 
' उत्क्रामति=ञपर जाता हे याची | : + सःऱवह जीवात्मा 
ह क निकलने लगता दै ` | ' सविज्ञानम=विज्ञानस्थान को 
झी ग्नूत्कामन्तमून्जीवात्माके पीछे जाने ` एव्ही 
[| वाले . | अन्यवक्रामति>जाता हे 
प्राणस॒त्याण के ' _ तम्‌=जानेवाले आत्मा के 
। अज्ु॒रपादे अनु=पाछे 
है| सर्च-स्तब विद्याकमेणीरविद्या ओर कमे 
| प्राणाः=वायादि इन्द्रियां + च=भोर 
उत्क्रामन्ति=ङपर को जाती हैं | पू्ेप्रज्ञा=पूदे का ज्ञान 


+ तदारतब यानी जाते समय समन्बारभेते=सम्यक्‌ प्रकार जाते हैं 

| भावार्थ । ट 

| '. . याज्ञवल्क्य महाराज कहते हें क्रि, हे राजा जनक पुरुष के मरते 
समय उसके भाई वन्धु मित्रादि उसके पास वेठकर ऐसा कहते हैं कि 
इस पुरुष की नेत्रेन्द्रिय हृदयात्मा के साथ एक होरही है इसलिये वह 
हमको नहीं देखता है, जब उसकी घ्राणाशक्ति को नहीं देखते हैं, तब 
“ऐसा कहते हैं कि इसकी 'घाणइन्द्रिय हृदयात्मा के साथ एक होरही 
है, इसीकारण वह किसी वस्तु के सूंघने में असमर्थ हे, जब स्वाद लेने 
चाली इन्द्रिय 'हृदयात्मा के साथ एक होती है तव वह किसी वस्तु का 
स्वाद नहीं लेता दै, जब वागीन्द्रिय हृदयात्मा के साथ एक होजाती है 
तव वेठेहुये लोग. कहते हैं कि वह नहीं बोलता है, जब श्रोत्रेन्द्रिय 
 हृठ्यात्मा के साथ एक होजाती है तब लोग कहते हैं कि यह नहीं 
सुनता है, जब मन ह्ृदयात्मा के साथ एक ददोजाता है, तव लोग कहते 
हैं कि यह नहीं मनन करता दै, जब त्वगीन्द्रिय हृदयात्मा के साथ एक 
| होजाती है तब लोग ऐसा कहते हैं. कि यह नहीं स्पर्श करता दै, जब 


>! धी 
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बुद्धि हृदृयात्मा के साथ एक दोजाती दे तब लोग कहते हे | 
पहिचानता दै, ओर तभी इस जीवात्मा के हृदय का अग्रभाग 
लगता है, उसी हृदय के अग्रभाग के प्रकाश करके यह 

से अथवा मस्तक से अथवा ओर इन्द्रिया की राह से निकल बा 
' और उसके निकलने पर उसीके पीछे पीछे प्राण भी चल | 
और प्राणके पीछे सब इन्द्रियां चलदेती हैं, तब यह जीवाला ह 
. होता हुआ विज्ञानस्थान को जाता दै, ओर उसके पोळे विद्या, +|. 


सत्र चलदेते हैं ॥ २ ॥ 















१ 
॥ 
“ 





स्च झे =. 
तद्यथा तृणजलायुका तृणस्यान्त गत्वान्यमाक्रममाक्रणा| . 
नमुपसइरत्येवमेवायमात्मेद्‌2 शरीरं निहत्याविद्यां क्न 


. न्यमाङ्गसमाक्रस्यात्मानयपस७हरात ॥ 

पदच्छेद्‌ः । | 

. तत्‌, यथा, तृणजलायुका,. तृणस्य, अन्तम्‌, गला, ग्रा. 
आक्रमम्‌, आक्रम्य, आत्मानम्‌, उपसंहरति, एवम्‌): एंव, ग्रम 

आत्मा, इदम्‌, शरीरम्‌, . निहत्य, अविद्याम्‌, गमयित्वा, पक 






































आक्रमम्‌, आक्रम्य, आत्मानम्‌, उपसंहरति ॥ ` |, 
अन्वयः  . . पदाथोः | अन्वय पर्‌] 
तत्‌-पुनर्देह के आरम्भ में आत्मानम्‌रअपने को 
+ दृष्टान्त६-दष्टान्त हे कि उपसंहरसि-<संकोच कर 
यथाज्जैसे ` तृण पर जाता | 
| ठृण॒जलायुका=्तणजलायुका कीड़ा पवम्‌ पव=उसी अका | 
तृणस्य=तृण के छायस्‌=्यह 
'अन्तमू=अन्तिम भाग को . आत्मा=जीवात्मा | 
_ - गत्वा5पहुँच कर. | - इद्मूत्दल | 
अन्यमू-्दूसरे - शरीरमूत्जरजर शरीर | 
आक्रममूऱ्तण के ` निहत्य=अेतं ब्र 


र |. 


_  आक्रस्यन्ञआाश्रय को पकड़ .- खन्‍्भार 


बृहदारण्यकोपनिपदू स० । ४१३ 


॥ ज्रीपत्रादिक वि- | ` आक्कमसू=शरीर को 
रफ र. अविद्याम्‌ _ योगजन्य शोक र 
यित्वा रय: आक्रस्यस्थाश्रय करके 
ह गस को दूर करके cs पत तल पे 
रभ Se आत्मानसू=अपने वत्तंमान देह को 
र) अन्यमत्योर दूसरे... उपसंहरतिच्छोड़ता हे * 
| भावार्थ । 


प याज्ञवल्क्य महाराज कहते हैं कि, हे राजा जनक ! यह जीवात्मा 
ऋ | किस तरह एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्न होता हे,. इस विषय में 
| जो दृष्टान्त लोग देते हैं उसको सुनो में कहता | हू, हे राजन्‌! जसे 
' तृणजलोकां कीड़ा उस घृण के ऊपर जिसके उपर वह चढ़ा रडता 
"हे जब उसके अन्तिम भाग को पहुंचता है. तव दूसरे तृण को जो 
प, उसके सामने रहता है पकड़ कर-अपने शरीर को सकोचकर उस गले 
| तृण पर जाता है उसी प्रकार यह जीवात्मा अप्रने जजर शरीर को 
» चेतन बनाकर ओर स्त्री पुत्रादिक वियोगजन्य शोक. को दूर 
` करके दूसरे.शरीर को आश्रय लेता हुआ अपने वर्तमान देह को 
||. छोड़ता है !१ ३ ॥ ह वनी: 
पु त जत | सन्त; ठे 
न| . तद्यथा पेशस्कारी पेशसो मात्रामपादायान्यन्षवतरं कल्याणतर% 
| रूप तृनुत एवमेवायमात्मेद्‌& शरीरं निहत्याविद्यां गमयित्वान्य्न- 
| चतरं कस्याशतर रूपं कुरुत पित्ये वा गान्धर्व वा देवं वा प्राजा- ` 
छ. पत्ये वा ब्राह्म वाऽन्येषां वा सूतानास्‌ ॥ , 
ti | ५ | पदच्छेदः || 
` ` तत्‌, यथा, पेशस्कारी, पशसः, मात्राम्‌, अपादाय, अन्यत्‌, नव- 
| | तरम्‌ , कल्याणतरम्‌, रूपम्‌, तलुते, एवम्‌ , एव, आयम्‌, आत्मा, इदम्‌, 
र शरीरम्‌, निहत्य, अविद्याम्‌ + गमयित्वा; अन्यत्‌, नवतरम्‌, कल्याण- 
हो | तरम्‌, रूपस्‌, कुरुते, -पिच्यम्‌ , वा, गान्धर्वम्‌, वा, देवम्‌, वा, प्राजा- 
£ | पत्यम्‌) वा, ब्राह्मम्‌, वा, अन्येषाम्‌ ; वा, भूतानाम्‌ | 


8 
I ६ 
8 

| 

| 
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अन्वयः पदार्थाः | अन्वयः । 
तत्‌=देह्ान्तरारम्भ के उपा- अन्यत्‌=दूसरा पद| 
दान कारण विषे नचतरम=नवीन 4 
इष्टान्तः=षष्टान्त है कि कल्याणतरम्‌भरष्टतर | 
यथान्जेसे रूपम्‌=देद 
पेशस्कारी =सुनार कुरुते=धारण कराह | ` 
पेशसः=्सोने का ` चाचाहे 
मात्राम्‌=एक टुकड़ा तत्‌=वह देइ 
अपादाय=सेकर पिञ्यम्‌=पितरलरोकषं के | 
` अन्यतू-दूसरा q योग्य हो 
नवतरमू=पहिले भूषण की वा=भ्रथवा | 
अपेक्षा अधिक नूतन गान्धवैस्‌--गन्धवेज्ञोकमेयो॥; ( 
कल्याणतरसनयच्या ` . _ खा=्ञ्रथवा 
रूपम>गहना दृवम्‌-देवलोक के योगा. 
तजुते=वनाता ह | वा=अथवा f 
एवम्‌ एव=इसी प्रकार प्राजापत्यम्‌= प्रजापतिलोक के | ` 
अयम्‌ऱयह योग्य हो 
आत्मा=्जीवात्मा वा=अथवा | 
इद्‌सू-इस ब्राह्मम-तह्मलोक के योग है| 
 शरीरम्‌=जजर शरीर को | वा-अथवा | 
निहत्य=भ्याग करके ` अन्येषाम्‌=उपरवालां से बिछ। 
अविद्याम्‌ | अज्ञानजन्य शोक 2 भूतानाम-पशु पक्षी श्रादिका : 
गभयित्वा { को नाशकर : का हो 
भावाथे । 


याज्ञवल्क्य महा राज हं कि शास्रतत्ववित्‌ परुषाका बा । 
है कि कोई जीव उर्ध्व को जाता है, कोइ मध्य को जाता ६ बोर | 
नीचे को आता है, यह जीव कर्मानुसार फिरा करता दै, एक है | 
पर कभी नहीं रहता है, इस विषय में यह दृष्टान्त है कि, जैसे {| 
सुवण के एक टुकड़े को लेकर पहिले भषण की अपेक्षा दूसरे {| 
को अधिक नूतन ओर अच्छा बनाता है, इसी प्रकार यह । 
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जीवात्मा इस अपने जर्जर शरीर को त्याग करके और झज्ञानजन्य 
| शौक को नाश करके दूसरे नवीन उमदा देह को धारण करता है 
चवे वह देह पितरलोक के योग्य हो, चाहे वह देह गन्धर्वलोक के 


योग्य हो; चाहे ब्रह्मलोक के योग्य हो. अथवा अविद्यासंयुक्त. जीवात्मा 
| उपर कहे हुये के विरुद्ध पशु पक्षियाँ की योनि के योग्य हो ॥ ४ ॥ 


अन्तर; च 


श्रोत्रमयः पृथिवीमय आपोमयो वायुमय आकाशमयस्तेजोमयो- 
ऽतेजोमयः काममयोऽकाममयः क्रोघमयोऽक्रोधमयो धमेमयोऽधमेमयः 
सर्वैमयस्तद्यदेतदिदेमयोऽदोमय इति यथाकांरी यथाचारी तथा 
भवाति साधुकारी साधुभेवति पापकारी पापो भन्रति पुण्यः पुण्येन 
कमणा भवति पापः पापेन । अथो खर्याइः काममयः एवायं 
पुरुष इति स यथाकामो भवति तत्क्रतुभेवति यत्क्तुभैवाति तत्के 
कुरुते यत्कमे कुरुते तदभिसंपद्यते ॥ 


पदच्छेदः । | 

सः, चा, अयम्‌ , आत्मा, ब्रह्म, विज्ञानमयः, मनोमयः) प्राणमयः, 
चशनुमयः, ओत्रमयः, प्रथिवीमय:, आपोमय:, वायुमयः, आकाशमयः; 
त देजोमय अतेजोमयः, काममयः, अकाममयः, क्रोधमय:, अक्रोधमयः, 
| घर्ममय:१ अधममयः, सवमयः, तत्‌, यत्‌, एतत्‌ , इदंसयः, अदोमयः, 

इति, यथाकारी, यथाचारी; तथा, भवति; साधुकारी, साधुः, सवति 
` पापकारी, पापः, भवति, पणयः, पुण्येन, कमणा, भवति, पापः, पापेन; 
'अथो, खलु, आहुः, काममयः, एव, अयम्‌., पुरुषः; इति, सः, यथा- 


A चिन्न हनन प्न 


Fs द “७ 9 ha 
कम, कुरुते, तत्‌ , अभिसंपद्यते ॥ 


| ग्रोस्य हो, अथवा देवलोक के योग्य हो, अथवा प्रजापतिलोक के : 


स वा अयमात्मा ब्रह्म विज्ञानमयो मनोमयः प्राणमयश्चष्षमयः . 


कामः, भवति, तत्क्रतु:, भवति, यस्क्रतुः, भवति, तंतू, कम, कुरुते, यत्‌ , 


बृहदार्ययको पनिषद्‌ स० । 





५९६ | 
झन्वय; पदाथाः | अन्वयः २ ५ 
सः वै अयमन्‍्वही यह - यत्‌=िस कारण | 
आत्मा=्नीवास्मा म एततू=यह जीवात | 
ह्म=्रह्मरूप दद & है | इस लोक 
विज्ञानसयः=विज्ञानमय ह इद्सयः= | वासनाश्च र | 
सनोमय+-मसनके अन्दर रहने से ' (वासितहे | 
मनोमय हे | ञदोसयः=परलोककीः 
; प्राणमयःन्माणादिक अ रहने से करके वासि | 
प्राणमय दें Re; तस्‌=इस लिये | 
अञ्चुमैयः=च्लादिशिष्ट होने. के | इति=ऐसा यानी छ 
कारण चक्षमय ह. यथाकारी=जिस प्रकार बेच | 
श्रोत्रमयः=भोत्रविशिष्ट होने के डे को करता है | 
कारण श्रोत्रमय हे | यथाचारी=जिस प्रकार 
` पृथिवीमयःन्गन्धज्ञान होने के . को करता है 
कारण प्राणमय है| तथा भघतिन्वैसेही होता 
आपोमय५-जलविशिष्ट होने के |. खाछुकारीज-अच्छे कसं द 
कारण आपोमय है. करनेवाला 
"` चायुमय+=वायुदिशिष्ट होने के ` साधुःन्साधुहे 
कारण वायुमय हे पापकारी'=पापकमं का 
आकाशमय+-आकाश सं रहने के पापः=्पापी 
कारण आकाशसय है | | भचतिनद्वोता है 
तेजोमय;-तेजविशिष्ट होने के पुण्येन--पुण्य कमे कणे | 
| कारण तेजमय हे `. घुणयः=पुण्यवान्‌ 
_ अतेजोमयः=तेजर हित हे भवति=होता है 
 काममयः=कामना से पूर्ण है | पापेन=्पाप 
अकाममयः-कामनारहित है | ` कमैणा-कर्म करके 
. क्रोधमयःन्क्रोध से भरा है 'यापःच्पापी 
-अक्रोध्मयः-कोघराहित हे... भवतिरददोता है 
धर्ममयःङ्धम से भरा है . झथो-इसके अब | 
, अधमंमयः=धर्मराहित हे खलुर हौ ।' 
| सचमय;-सवसय ह यानी जो आड! मोई ग 
aN न 


कुछ ह सब इसामह 
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अयम्‌एवन्यदही - : - . | यत्क्रतुःन्जेसा परिश्रमवाला 
पुरुषः=पुरुष |, „~ भवति=होता ह 
काममयःन्काममय हे ` |. तत्न्‍्वेंसाही | 
इति=इसी कारण ` कमेन्कमंको _ 
[7 .  सभ्न्यद . - ` | ' ¦ कुरुतेच्करता हे . 
_ यथाकांसः=जिस इच्छावाला. | . ` - यत्ज्जैसा 
भवति=होता है र , -. कमैतकमे. . 
`  तत्कतु/चैसाही उसका ` कुरुते-करता है 
: “४ परिश्रम. ५ ` ` ` तृतूत्वेसा फल 
भवति=होता हैं ( अभिसपद्यतेन्पाता हे 
भावाथे.। 





याज्ञवल्क्य महाराज कहते हैं फि, हे राजा जनक *,वही यह 
' जीवात्मा. ब्रह्मस्वरूप है, वही विज्ञानस्वरूप है, वही मन के अन्दर रहने 
से मनोमय है, प्राणादिको में रहने से प्राणमय हे, चक्षविशिष्ट होने 
के कारण चक्षुमय है, श्रोत्रविशिष्ट होने. के कारण श्रोत्रमय है, गन्ध 
ज्ञान होने के कारण घ्राणमय दे,. .जलविशिष्ट होने के कारण आपो- 
| .मय है, वायुविशिष्ट होने के कारण वायुमय है; आकाश में रहने के 
कारण आकाशमय है, तेज में. रहने के कारण तेजमय है, वही तेज 
रहित भी है, क्रोध से भरा दै, क्रोधरहित भी है, धर्म से पूर्ण है, थम 
` रहित मी है, वही सर्वमय है यानी जो कुळ है वह उसी में हे, जिस 
कारण यह जीवात्मा इस लोक की सब वासनाओं करके वासित ति 
ओर परलोक की वासनाओं करके वासित है, इसी कारण यह आत्मा 
` समय है, जिस प्रकार यह जीवात्मा कमो को करता है, ओर जिस 
प्रकार आचरणों को करता दै, वेसेही वह होता है यानी अच्छे कम 
का करनेवाला साधु होजाता है, ओर पाप कर्मों का करनेवाला पापी 
होजाता है, परण्यकर्त्ता पुण्यवान्‌ बनता है, पापकत्ता पापी बनता दे, 
| कोई आचार्य ऐसा भी कहते हैं. कि यह जीवात्मा काममय है, इसी 
| कारण वह जैसी इच्छावाला होता है वैसाही उसका अम. होता हे, 





है. 


\ 
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आर जसाही अमवाला होता है. पैसाही कर्म करता हे, और 
कर्म करता है वैसा फल पाता हैँ ॥ ५ ॥ 
: अन्त्रः ६ 
तदेष श्लोको भवाति । तदेव सक्नः सह कमेरौति 
यत्र निपक्कमस्य । भाप्यान्तं कर्मणस्तस्य ` यत्किचेह करो 


तस्माञ्लोकातपुनरेत्यस्मै लोकाय कर्मण इति जञ मपा | 
कामयमानो योऽकामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामो न तस्य | 


उत्क्रामन्ति ब्रह्मेव सन्त्रह्माप्योति ॥ 
द्च्छुद्‌$ । 
तत्‌, एषः, श्लोकः, भवति, तत्‌, एव, सक्तः, सह, कर्मणा 


लिङ्गम्‌, मनः, यत्र; निषक्तम्‌, अस्य, प्राप्य, अन्तम्‌ , कर्मण; क| 


यत्‌ , किंच, इह, करोति, अयम्‌ तस्मात्‌ , लोकात, पुनः, एति, भर 


लोकाय, कमे, इति, चु, कामयमानः, अथ, अकामयमान:, र|. 
अकामः, 'निष्काम:, आप्तकामः, आत्मकामः, न, तस्य, प्राणाः, पा 


मन्ति, त्रह्म, एव, सन्‌ , व्रह्म, अप्येति ॥ 


अन्वयः पदार्थाः [ अन्वयः पदाथः 
` ततू-ऊपर कहे हये ` | `  सहःसाथ 
विषयमे |... सक्कः=आसक् होता इग | 
पषः्न्यह .. - . .. पाति=पुरुष प्राप्त होता! 
न शलोकः=मन्त्र प्रमाण . ::- किचऱ्आर 
. भवतिऱ्हे . | यत्किचनजों कुड 
यत्र-जिस पाने वाले फल में अयमूनयह पुरुष 
अस्य=इस पुरुष का |  .. झइहन्यहां 
पलङ्गम्‌ मनः=लिङ्ग शरीर सयुक्र मन करोतिमकरता दै 
निषक्कम्‌ङधतिशय आसङ्ग .. तस्यम्उस 
- रइताहै | `. कर्मणः्न्कमं के 
तत्‌ एव=उसी फल को अन्तमूङफल का 


कमेणा-कर्म के | | ग्राप्य=भोय करके 





३ 
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सस्मात्‌=उस निष्कामः=जिसमें कोई वासना 
_ लोकात्‌=लोक से ' नहाहे 
अस्मै=इस जिसको सव पदार्थ 

| लोकाय=्खोक में - आसतकामः= < माप्त हें किसी वस्तु 
| ` कमैरेन्करमे करने के | : (की कमी नहीं हे 
| पुलः८फिर जिसमें परमात्मा 

| पाति=ग्राता है आत्मकामः= का उ 
॥ इति=इस प्रकार छ न 

| ८ वासना नहीं हे 

ण सु=निश्चय करके - त 

` कामयमानः=्कासना करनेवाला तस्य=उस पुरुप. es 

जीव ग्राणा+=्वागादि इन्द्रियां 
| संसरति=संसार को प्राप्त होताहे| न उत्कामन्ति=देह से बाहर नहीं 
i ञथ=परन्तु जाती हैं 
पन यमनो वह पुरुष 
१ | अकामयमानः=अखिल कामना एवस्यहांही 
। 
र| स . बह्मन्ह्मवित्‌ , 
| नमनी सन=दोता हुआ 
क एति=कहीं जाता है ब्रह्म-अह्म को 
`| + सम्नाटून्हे राजन्‌ ! अपि=ही 
|.  अकामः=्वाद्म सुख स्पशांदिक |: ५ एतिन्भराप्त होता है यानी 
से रहित है जो मुक्त होजाता हे 


भावार्थ । | 
हे राजा जनक ! मरते समय जीवात्मा का मन जहां ओर जिस 
[बिषय मे आसक्त होता है वहांही यह जीवात्मा आसक्त होता हुआ 
उसी विषय की प्राप्ति के लिये जाता है, और जो कुछ यह जीवात्मा 
यहा करता है उस कर्म के फल को परलोक में भोग कर उस लोक 
से इस लोक में फिर कर्म करने को आता है, इस प्रकार कामनावाला 
पुरुष संसार को वारंवार प्राप्त होता हे, हे राजन्‌! जो गति काम- 
हित पुरुषों की हे उसको भी सुनो, जो पुरुष सब कामना से रहित 
|” षद कहीं नहीं जाता हूँ, हे राजन्‌ ! वह पुरुष जो बाह्य सुख 
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सर्शादिक से रहित दै, औरं उसमें कोई वासना नहीं दै, और (६ ` 
सब पदार्थ प्राप्त हैं; किसी वस्तु को कमी नहीं दे, अथवा | 
अपने आत्मा के .सिवाय ओर किसी वस्तु की इच्छा नहीं १ 
परुष की वाणी आदि इन्द्रियां देह से बाहर नहीं जाती हे, कप 
यहांही ब्रह्मवित्‌ होता हुआ ब्रह्म कोही प्राप्त होजाता है ॥ ६॥ 
सुन्न, 

तदेष श्लोकों भवाति । यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽ 
श्रिताः । अथ मर्त्योञ्युतो भवत्यत्र त्रह्म समश्नुत इति । त 
निलैयनी वल्मीके परता प्रत्यस्ता शयीतेवमेवेद्‌& शरीर 
यमशरीरोऽम्ृतः प्राणो ब्रह्मच तेज एव सोऽह भगवते 
ददामीति होवाच जनको वैदेहः ॥ 
तत्‌, ` एषः; इलोकः, भवति, यदा, सवे, प्रमुच्यन्ते, काग): 
अस्य, हृदि, भिताः, अथ, मर्त्यः, असृतः, भवति, त्र, व्रह्म, २ 
इति, तत्‌, यथा, अहिनिल्वयनी, वल्मीके, : सता, प्रत्यस्ता, श 
एवम्‌ + एव, इदम्‌+ शरीरम्‌ , शेते, अथ, यम्‌, अशरीरः, क 
प्राणः, ब्रह्म, एव, तेजः, एव, सः, अहम्‌, भगवते, सहस्तम्‌। ग 
इति, ह, उवाच, जनकः, वैदेहः ।।. ` 


( 
| 


आड़ पाए जन पदाथोः | अन्चय+ ८४. -... ` 
` ' 'तत्‌=ऊपर कहे हुये विषय मे| श्चिताःतस्थत है 
पुषभ्न्यः ४ ८ | +चन्‍्चौर 
शल्लाक$ | `. . :. यदाऽजब 
(5.०; अवतिन्अमाण है द्ध - + तेऽत्र 
3 अस्य-इस़ पुरुष के . fe सर्वेत्सच : 
८ कु हृदिजहदय में...  कामाएन्का मनाये । ; 
येज्जो जा ० बक ? प्रसुच्यन्तेसनिकल ज्ञाती i 


` ` कामाः्स्कामनायें `. |. . ` अथनतब 
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.... अत्येःर्‍सरण धैमेवाला पुरुष: अयमञचह 
. „ आस्ृतः=अमर | अआरणः=्पुरुप 
 अवतिन्होजाता हे ओ- अशरीरः=शरीररहित 
चमर भन _ अस्वुत;-्मरण घमेराहित 
अन्रस्यहाँदी: + भचति=होता हे 
त्रह्मन्त्र्म को . अयम्‌ एवस्यही पुरुष 
समश्चुतेन्माप्त होता हे . . ्रह्म=त्रह्मस्वरूप 
ततू=इसी विषय में . भ्चन्ओर ` | 
इति=ऐसा | | तेज+-ज्ञानस्वरूप 
+ इष्टान्तः=दष्टान्त हे कि ` | एव-ही हे 
यथाऱजेसे + इति=्ऐसा 
अहि निल्वेयनीस्सप की त्वचा .... + अत्वान्सुनकर 
| सूता=निर्जीवि् | ' जनकः=राजा जनक 
` ` प्रत्यस्ता=स्यागी हुई वैदेहः=विदेह ने 
`. वढ्मीके=वरामी के ऊपर . ` |` ` :हष्स्पष्ट : 
. शार्यात=पड़ी रहं | . उवाचक्कहा कि 
एवम्‌ प॒व=इसी प्रकार _ भगचते=आपके लिये 
इद्मून्यह _ याज्ञवल्कयन्हे याज्ञवल्क्य ! 
शरीरमू=ज्ञानी का शरीर सः=्वह 
+ खुतःइचम्मुर्दे की तरह अहम्‌=मं 
शेते=पड़ा रहता हे सहस्रम्‌=एक हजार गों को 
अथ=इसी' कारण द्दासित्देता हूं 
भावाथ । 


' हे राजा जनक ! इस परुष के हृदयं में जो जो कामनाय स्थित हें 
जब वे सव निकल जाती हैं तब वह रुप अमर होजाता हे, ओर वह 
` यहांही ब्रह्मको प्राप्त होजाता है, इस विषय में यह दृष्टान्त दै, जैसे 

सर्प जब अपनी - निजीवित त्वचा को त्याग देता है, ओर वह किसी 
' वामी के ऊपर पड़ी रहती हे, तब वह सप न उसकी रक्षा का यन्न 
१ ऋता है, ओर न उसे फिर लेना चाहता है, उसी प्रकार ज्ञानी का 
शरीर सर्प की त्यागी हुई त्वचा की तरह जीते जी भी निर्जीबित 


> 
क ८०2200 करण हु जमानत 











१२२ बृहदारंगयकोपनिषद्‌ स० । 
पड़ा रहता दै, यानी उस शरीर से असंबद्ध रहता हे, ओर | 
कारण यह ज्ञानी पुरुष शरीररहित ओर मरणधर्मरहित होत: | 
यही पुरुष त्रह्मस्वरूप, ज्ञानस्वरूप होता है, ऐसा सुनकर राजा है । 
विदेह ने सविनय कहा, हे. परमपूज्य, भगवन्‌ ! में एक हजार | 
को आपके प्रति दक्षिणा मे देता हू ॥ ७ ॥ उ 
| हर सम्त्रः द 
तदेते श्‍लोका भवन्ति | अणुः पन्था विततः पुराणो | 
पष्ठोऽनुबित्तो मगैव । तेन धीरा अपियन्ति त्रह्मविदः स्रौ ते| 
मित ऊध्व विमुक्काई ॥ | | 
: 8९०५८०  पदच्छेदः । 

तत्‌, एते, ` श्लोकाः, भवन्ति, अणुः; पन्थाः, वितसः, कर | 
माम्‌, स्पृष्ट:, अनुवित्तः, मया, एव, तेन; वीराः अपिता 
स्वर्गम्‌, लोकम्‌, इतः) ऊध्वम्‌ , बिसुक्ताः ॥ 





अन्चयः २ पदाथाः पद| 
तत्‌=ऊपर कहे हुये मोक्ष अजञुवित्तः=जाना हे. 
विषे `  +चञ्च=्शौर 
तेत... मामूऱ्सुकको ` 
श्लोकाः=मन्त्र स्पृष्टःऱ्म़ाप्त हुआ है 
भवन्तिः=प्रमाणं हैं वेन-उस मागे केह 
+ जनकन्दै जनक! | घोराःच्यीर, । 
 पुराण्‌ः=पुरातन ` ` ` ब्रह्मविदःऱ्जह्यज्ञानी 
अरुः=दुर्विज्ञ्य अतिसूक्ष्म 2 ` इतः=मरने वाद 
बिततः=विस्तीण चिसुक्ताः-मुक्न होते हुये | 
' पन्‍्थाः>ज्ञानमार्ग ˆ फम्‌ लोकम्‌=स्वगंलोक को 
Re मया= मैने मोक्ष को 
` पचऽ्भ्रवश्य | अपियन्ति-आप्त होते हुँ 


भावार्थ । छ 
याज्ञवल्क्य महाराज कहते हैं कि, हे, राजा जनक ! जोड | 


| 








| बृहदारणयकीपनिषद्‌ स० | ५२३ 
' उपर कह आया हूँ उस विषय में ये मन्त्र प्रमाण हैं. यह ब्रह्मविद्या का 
' मार्ग. अतिसूक्ष्म है चारों तरफ फेल रहा हे और पुरातन हे किसी 
| को शंका नह कि यह नवीन माग हे, यह वेदविहित भाग सदा सें 
चला आता दे, इस मार्ग को में बड़े परिश्रम के बांद प्राप्त हुआ हूं; 
यानी इसके लिये मैंने श्रवण) मनन, निदिध्यासन किया है, जो अन्य 
` ब्रह्मवित्‌ परम ज्ञानी पुरुष इस सूक्ष्म मार्गको ग्रहण करेगे वे भी इसके 
/| सुखमय घाम को प्राप्त होंगे. कव होंगे, जब वे स्थूल शरीर के. छोड़ने 
` क्रे पहिलेही सत्र सम्बन्धों से सुक्त होजायंगे, अथवा जीवन्मुक्त होकर 
. आवागमन से रहित होजायगे ॥ ८ ॥ 

| . सन्त्रः & 

तस्मिञ्छुङ्गमुत नीलमाहुः पिङ्गल हरित लोहितं च । एष 


> NDT 
Sr ट ~ Fa 


क| पन्या जह्मणा हाजुवित्तस्तेनेति त्रह्मवित्पुणयकृत्तेजसश्च ॥ 
पदच्छेदः । 
णौ तस्मिन्‌, शुल्लम्‌, उत, नीलम्‌, आहुः, पिङ्गलम्‌; हरितम्‌ + लोहि 
तम्‌, च, एषः, पन्थाः, ब्रह्मणा, ह; अनुवित्तः, तेन, एति, ब्रह्मवित्‌ , 
पण्यक्कत्‌ ; तेजसः, च ॥ 
अन्वयः '. “ . पदार्थाः. अन्वय . . - पदार्थों 
तस्मिन>उस सोक्षसाधन पिङ्गलमज्सूय के पीले रूप को 
ही मागे के विषय में + आहुः=मुक्िमागे कहते हँ. 
..... + विषाद्‌ः=विवाद है + केचित्‌्-कोई 
ने" केचित्ः्कोई आचाये हरितमू=सूयै के हरे रूप की 
| शुङ्कमज्सूये के शुक्त रूप को + आइः=युङ्गिमारं कहते हैं 
। आइुः=पुक्निमागं कहते हैं | ` सन्शौोर . | 
| उत=्भोर . + केचित्ल्‍कोई - | 
फ केचित्‌=कोई लोहितम्‌=सूयं के लालरूप को 
नीलम्‌=सूये के नील रूप को + आहुःन्सुह्णिमागे कहते हैं 
+ आहुः=मुक्षिमागे कहते दै प'षःनयह ४ 
| +केचितूल्कोई . . पथ्था।च्मागे 





५२४ वृहदारपयको पन्तिषदू स० । 


ब्रह्मणा>त्रह्मवेत्ताओं करके . तेजस ज्तेजस्वीस्थरू 
झनुबित्तःठ्जाना गया हे ब्रह्मवित्‌-बह्यवेत्त 

तेन एच-इसी मार्ग करके . | + सूयलोकमम्सयैज्ञोकको 
पुएयक्तू=पुण्य करनेवाला ._ एति>जाता है 











भावाथे । 
हे जनक ! सूर्य में पांच तत्त्वां कें पांच-रंग स्थित हैं, उन सो i 
उपासना आचायाँ ने अपने अपने मत के अनुसार की है भ 
आचार्य ने सूर्य कें शुक्त रूप को सुक्तिमाग कहा है, किसी ने पु 
नील रूप को मुक्तिमार्ग'कहा दै, किसी ने सूय के पीले रूप को पु 
मार्ग कहा है ओर किसी ने सूर्य के हरे रूप को. मुक्तिमा्ग कः 
किसी ने सूर्य के लाल रूप को मुक्तिमाग कहा है, ये कहे हुये ग) 
ब्रह्मवरेत्ताओं करके जाने गये हैं, इन्हीं मार्गों करके पुण्य करे न| 
तेजस्वी ब्रह्मवेत्ता पुरुष सूयलोक को जाते हैं ॥ ६ ॥ . 
न तक 

अन्य तम; प्रविशन्ति .ये5विद्यामुपासते । ततो भूय इव ते तो 

य उ विद्याया& रताः ॥ 
पद्च्छुद्‌ः । 


अन्धम्‌, तमः, प्रविशन्ति, ये, अविद्याम्‌ , उपासते, ततः, भूम 
` इव, ते, तमः, ये, उ, विद्यायाम्‌, रताः ॥ 


अन्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदां 
. येन्ञो , ` कर्मविद्या है| 
| ड | 
-अविद्यामस्यज्ञादि कर्म 'विद्यायाम्‌ ड= a | 
उपासंते=करते हैं | 
- | ` ` श्ताः=भ्रमिरत हैं 
+ तेञ्वे . 3 तिर | 
' -अन्थम्‌ तमः=्अन्धतसमं . |. ततः=उस अन्पतमे | 
प्रचिशन्ति=प्रविष्ट होते हैं भूयः इवन्वदे धन 
चोर i, तमः=अ्रन्घतमरम 


बसियो: |. प्रविशान्तित्मवि्ट होते 


बृहदारणययको पनिषद्‌ स० | ५२५ 

भावाथे। : | 
| हे राजा जनक ! जो पुरुष अविद्या की उपासना करते हैं वे अन्ध- 
तम को प्राप्त होते हैं और जो विद्या की यानी अपरा बिद्या की उपा- 
' सना साहंकार करते हैं वे उससे भी अधिक अन्धतम को प्राप्त होते छ 


' क्ष्योंकि इस विद्या करके. विशेष रागद्वेष में आसक्त होते हैँ ॥ १०॥। 
; सन्तः ११ ` | 
अनन्दानाम ते लोका अन्धेन तमसाहताः । ताछस्ते प्रेत्या- 
भिगच्छन्त्यविद्वा&सोऽबुधो जनाः ॥ 
पदच्छेदः । 
आनन्दाः, नाम, ते; लोकाः) अन्धेन, तमसा, आवृता:, तान; तें; 
प्रत्य, अभिगच्छन्ति, अविद्वांसः; अबुधः, जनाः ॥ 
अन्वयः पदाथाः | अन्वयः पद्याः 
ते=्वे' ४ ` | . झावृताःच्ञाचत ई 
लोकाः=लोक . | `  तान5उन्हीं लोकं 
अनन्दाःनाम=्थनन्द्‌ नाम से | तेस्चे | 
| ` असिदहैं ' | अबिद्वांसःन्सावारण विडल 
' येडजो ˆ ` अबुधः जनाः=भज्ञानी पु 
अन्धेत-महा अन्धकार प्रेत्य=मरकर 
` तमसा=तम करके . अभिगच्छान्तिजप्राप् 
भावार्थ । 
`. याज्ञवल्क्य महाराज कहते हैँ कि, है राजा जनक वे योनि झनलन्द 
. नाम करके प्रसिद्ध हैं जो अन्धकार तम करके आइत हैं, उन्हा साका (का 
| को वे साधारण अविद्वान्‌ अज्ञानी मरकर प्राप्त होते ह ॥ १९ 
क: न्त्रः १२२. :' 
आत्मान चेद्रिजानीयादयमंस्मीति पूरुषः । किमिच्छन्कस्थ 
| कामाय श्रीरमनुसज्वरत्‌ ॥ 









१० छार 3 डड, ३४० 
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` पढ्च्छेद्‌ः। 
अत्मानम्‌, चेत्‌, विजानीयात्‌, अयम्‌; ऽप्रस्मि, इति, पूरुषः, किस्‌ , 


' इच्छन्‌ , कस्य, कामाय, शारीरम्‌ , अनुसंज्वरेत्‌ ॥ 





४२६... वृहदारण्यकॉपनिपदू स० | 


अन्वयः पदाथाः ` अन्वयः त 
अयमून्यद श्रेष्ठ विजानीयात्‌ज्जान सेवे | 
पुरुषः=आस्मा ` किमूत्क्या | 

. अहसस्म विर इचछुनऱइच्छा करता ८. | | 
अस्मि हि = | 
इति-इस प्रकार ` जे ` कस्यम्किस पदात 
आत्मानमूत्डस आत्मा को... | ` कामायस्कामना केलि | 
MENS ` शरीरमात्शरीर के प 
+ कश्चित्‌=्कोई : अज्ञुसंज्वरेत्‌-दुःखित होगा | 
भावाथ । 


याज्ञवल्क्य महाराज कहते हैं कि, हे जनक ! सब पुरुषों बोड 
ज्ञात है कि मैं हूं पर अपने रूप का यथार्थ ज्ञान उनको नहीं है|. 
अपने स्वरूप का यथाथ ज्ञान. हो कि . मेंही ब्रह्म हूं, तब वह त्री] 
पुरुष किस पदार्थ-कीःकामना के लिये शरीर के पीछे दुःखित है|, 
यानी जब उसने अपने को ब्रह्म समझ लिया है ओर उसक्रछ| : 
कामनाये दुग्ध होगई हें तो फिर किस कामना के लिये शरीर? 
. धारण करेगा क्‍योंकि इच्छा की पूर्ति. के लिये ही शरीर धरण 
किया जाता हे ॥.१२ ॥ 
१ मन्त्र १३ | 
यस्यांनुवित्तः प्रतिबुद्ध : आात्मास्मिन्संदेद्ये गहने प्रविष्टः । |. 
बिरवक्त्स हि सर्वस्य कर्ता तस्य लोकः स उ लोक एव ॥ | 
यस्य, अनुवित्तः, प्रतिबुद्धः, आत्मा, अस्मिन्‌, संदेशे गग 
प्रविष्ट:, सः, विश्वकृत्‌, सः ) हि) सवस्य, कत्ता, तस्य; लोकः, ९ | 
लोक:,;एव॥ | हि 
अन्वय. ' पदार्थाः | अन्वयः पाप | 
'यस्यःजिसका.. : | अस्मिनं=इसी 
आत्मा=जीवात्मा ५५६० | | संदेह्य=संदिगष [ 







| वृहदारणयकोपनिषदू स० । ५२७ 
| गहने-कठिन शरीर में सःप्चही 
 द्रविष्टःन्भन्तर्यत होता हुआ सबैस्य--सबका 
। अलुवित्त+-भ्रवण मननादि करके करो करता 
| हे कत्तो= 
ध | ज्ञानी इ तो हे 
झयञ्ओर तस्य=उसी का. . 
i अ्तिवुद्धः =विचारवान्‌ हे .. . लोकः=्यद लोक है 
गे | सः=वही ड=और 
| | विश्वकतस्सत्र काये का करने सः एवरवही | 
वाला हे लोकः=लोकरूप हे 
भावार्थे । ir 


याज्ञवल्क्य महाराज कहते हैं कि, हे जनक ! जिसका जीवात्मा 







र सन्त्र। १४ 

| ` इहेव सन्तोऽथ विक्नस्तद्वयं न चेदवेदिमेहती विनिः । ये तद्वि 
दुरमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापियन्ति | 

पदच्छेदः 


इह्‌, एव, सन्तः, अथ, विन्नः तत्‌, वयम्‌ „` न; चेत्‌., अवेदिः, 
| महती विनष्टि १ य, तत्‌, विदुः १ अस्ताः, त, भवन्ति, अथ, इतरे, 
दुःखम्‌ , एव; अपियन्ति ॥ 


अन्वय पदाथाः | अन्वय पदाथोः 
_ १-याज्ञवट्क्यः-्याज्ञवल्क्य महाराज सन्तः=रहते हुये 


११ + चद्तिज्कहते हैं तत्‌=उस ब्रह्म को 
म यदिच्ञगर - . .बिझः=जानलेवे ` 

(| इह्‌=इी ` | अयन्त 
एव=शरीर में सत्यमूलठीक इ 


चयमङहमः लोग चेतृजअगर ! 


५२८ बृहदारणयको पनिषदू स० । 


तत्‌-उस .ब्रह्म को ... ` येञ्जो लोग. 
वयमूऱ्हम लोग . ` . तत्‌=उस बन हे 
नसून , ' चिदुः=जानते है 
विश्मः=्जाचं तस्वे 
अथस्तो असता: 
अचेदिः=हस लोग अज्ञानी भवन्ति | =अमर होह । 
' रहेंगे शा अशथ८"ओर | 
+ तदाउतब. ` . " ` ` इतरे=उनसे पृथ 
अस्मिन=इसमें .. ¦ | दुःखम्‌-दुःख को 
महती=वड़ी | ' पएवञ्ही 
विनष्टिःल्दानिं होगी. ` . | ` अपियान्तिन्रा्त होते है 


| भावाथे । | 

याज्ञवल्क्य महाराज .कहते हैं किं, हे राजा जनक ! आह 
शरीर में रहते हुये हम लोग उस ब्रह्म को जानलेवे तो बहुतही अइ). 
बात है ओर अगर उस ब्रह्म को हम लोग न जान पावेतो ह्या 
अज्ञानता हे, और बड़ी दानि हे, जो लोग उस ब्रह्म को जाने 
अमर होजाते हैं, ओर. उनसे . जो .प्रथक्‌ अज्ञानी हैं ब 
उठाते हं ॥ १४ ॥ | 





AONE 
यदेतमनुपश्यत्यात्मानं देवमञ्जसा । इशानं भूतभव्यस्य ११ 
विजुगुप्सते ॥ | "कग 
_ पदच्छेद:। .. .. . | 
यदा, एतम्‌ , अनुपश्यति, आत्मानम्‌, देवम्‌, अञ्जसा; र | 
भूतभव्यस्य, न; ततः, विज्ञुगुप्सते ॥ | 
अन्वयः . :: .: पदार्थाः | अन्वयः _. ` ष । 
यदा अचुञ्जब आचार्य के उप- एतमनइस | 
८ देश के परचात्‌ | भूतभव्यस्यत्त्तीनों के 
_ + साधकः=साधक : ईशानमत्स्वामी 


अजसान्साक्षात्‌ आत्मानम्‌लआत्मा डा 





वृहदारण्यकोपनिषद्‌ स० | ५२६ 


देवमऱ्वेव को . ` |+ कस्यचित्‌? _ हे 
पश्यतिनदेखताहै `. स हे के जीव से 
ःन्न्तो न= 
Fe विज्ञ॒युप्सते=ध्ृणा करता दै 
` भावार्थ । ः 


हे राजा जनक ! जब साधक आचाय के उपदेश के पश्चात्‌ इस 
तीनों काल के स्वामी अपने आत्मंदेव को देख लेता है यानी साक्षात्‌ 
. कर लेता है तब. वह किसी जीव से घृणा नहीं करता है ॥ १५ ॥ 
सन्त्रः १६ 
यस्मादवीक्सवत्सरो5होभिः परितत्तेते। तदेवा ज्योतिषां ज्योति- 
रायुहोपासतेश्मृतम्‌ ॥ 
पदच्छेदः । 
- यस्मात्‌, अर्वाक्‌ ; संवत्सरः, अहोभि:, परिवत्तते, तत्‌, देवाः, 
ज्योतिषाम्‌, ज्योतिः, आयुः, ह, उपासते, अस्तम्‌ ॥ . ` 





| अन्वयः | पदाथाः | अन्वयः ` पदाथोः 
यस्मात्‌=जिस आत्मा के ज्योतिः=ञ्योति हे 
अवाक्‌-पीछे ` झस्जुतम्‌=मरणधर्म रहित हे 
| अहोसिः=दिन रात से संयुक्त |. आयुः=प्राणीमात्र को आयु 
| सचत्सरः=लवत्सर | य का देनेवाला हे 
. परिवर्तते=फिरा करता है . ततूइति=उस ऐसे बझकी. | 
पशु + यः=्जो | ` देवाः=विद्वान्‌ | 
[१ `` ज्योतिषाम्‌=ज्योतियों का ` | ` उपास्ते=उपासना करते हैं. 
" भावाथ। 


. हे राजा जनक! जिस आत्मा के पीछे पीछे दिन रात संयुक्त 
' संवत्सर फिरा करता है, और जो ज्योतियो का जोति दै, ओर मरण 
' श्मरहित है और जो प्राणी मात्र को आयु देनेवाला दै, उसी ऐसे 
` ब्रम की उपासना विद्वान्‌ लोग करते हैं ॥ १६॥ 





बृहदारण्यकोपनिषदू स० | _ 

सन्त्र; ९७ | 

यस्मिन्पञ्च पञ्चजना आकाशर्च प्रतिष्ठित; | तमेव मन्य आ | 
बिद्ान्त्रझागतोञ्मतस्‌ ॥ 


१३० 


| पदच्छेदः 
यस्मिन्‌+ पञ्च, पञ्चजनाः, आकाशः, च, प्रतिष्ठितः, तमू, , | 
मन्ये, आत्मानम्‌, विद्वान्‌, ब्रह्म, अस्तः, असतम ॥ ' | 


अन्वयः ` पदार्थाः | अन्वयः | 
+ जनक=दे जनक ! प्रति्ठितः=स्थित दै 
यस्मिन्‌=जिस ब्रह्म में -. तम्‌ एव=उसी 
'पञ्चन्पांचप्रकारके | . अम्ततमसू-अस्तरूप 
| मनुष्य यानी गन्धव ग्रह्म-्त्रह्मको 
पितर, देव, असुर, आत्मानस- अपना आत्मा 
कोयता. जय मन्ये-मानता हूं में 
हुक वि रा: र शूद्र र| 7 चऱ्योर | 
निषाद, अथवा + अतः=इसी ज्ञान से 
ज्योति, प्राण, चक्ष| + अहम्‌न्में . 
टा आर मन. | . . विद्वान=विद्वान्‌ 
चः=ओरः असतः=्रमर 
आकाश+*-श्राकाश + आसम-भया हूं 
४ र 


गन्धर्व, असुर, देव, राक्षस, अथवा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शू छ 
निषाद, अथवा ज्योति, प्राण, चक्कु, त्र और मन और आग 
स्थित हैं, उसी अमृतरूप ब्रह्म को में अपना आत्मा मानता है * | 
में उसी ज्ञान से विद्वान्‌ होकर अमर भया हूं ॥ १७॥ 
का) | मन्त्रः २८ | 
कै हे माणस्य पाणयुत चक्षुषश्चक्षुरुत श्रोत्रस्य त्रं मनसो पै ॥ 
* ते निचिक्युत्रेझ पुराणमग्नचभ्॥। 





बृहदारणयकोपनिषदू स० । ५३१ 
पदच्छेदः । 
प्राणस्य, प्राणम्‌, उत, चक्षुष:, चक्षुः, उत, श्रोत्रस्य, त्रम्‌ , 
मनसः) ये; मनः विङुः, ते, निचिक्युः, त्रह्म, पुराणम्‌ , अग्रयम्‌ ॥ 
' अन्वयः पदाथाः | अन्वयः . ` पदाथाः 






0 ये=जो लोग ` ओत्रम-भोत्र है 
विदुः=जानते हँ कि उत=ओर 
पा. स!ऱवह र्जावात्मा मनसः-मन का 
| प्राणस्यन्ञ्ाण का सनः=मनन करनेवाला हे 
प्राणमल्याय है | ते=वे 
। चश्षुषः=नेत्र का पुराणम्‌>सनातन 
| चक्षुः=नेत्र है अग्रश्यमू=सव के आदि 
| उतत्ओर ह त्रह्म=्त्रह्म को 
` ` श्रोत्रस्य=्रोत्र का | निचिकयुः=निश्चय कर चुके हैं 
| भावार्थ । 


' जो जानते हैं कि यह अपना जीवात्मा प्राण का प्राण है, नेत्र 
का नेत्र दै, ओर . श्रोत्र.का ओत्र हे, ओर मन का मनन करनेवाला 
है, वेही सनातन सब के आदि ब्रह्मको निश्चय कर चुके हैं ॥-१८ ॥ 
सन्तः १६ 
पनसैवानु द्रष्टव्यं नेह नानास्ति किंचन । मृत्योः स सृत्युमा- 
मोति य इह्‌ नानेव पश्यति ॥ | 
| पद्च्छेदः । कु ककी... 
| मनसा, एव, अनु, द्रष्रण्यम्‌, न, इह, नाना; अस्ति, किंचन, 
प्र र्योः, सः, सप्युम्‌ ] आप्रोति, यः, इह, नाना, इव, पश्यति ॥ : | 
अन्वयः पदार्थाः | अन्वयः ` पदाथाः 


` इह=इस संसार भ | द्ृश्व्यम-देखने योग्य हे 
| मनसा एव=एकाग्र शुद्धमन | + यस्मिन्‌=उस आत्मा ब्रह्म में 
करके ही | किचनज्कुङ भी 
गी ____. . झजुन्गुरूपदेश के पीछे नाना=अनेकतव 


+ सः=्वह आत्मा नास्ति=्नहीं हे 





५३१२ बृहदारययको पनिषदू स० | 







थः्न्जो 'पुरुप न ` सः=्वह 
_ नाना या यो | कर - ` सतयोः 
अनेकत्व को 'दत्युमत्दयु को 
` ` पश्यति-्देसता दे. । आमेोतिस्याप्त होताहै 
सावाथ । 


बह आत्मा ब्रह्म हे जनक * शुरु के उपदेश के पीछे एकर 
मन करकेंही जानने योग्य होता है, उस ब्रह्म मे कुळ भी ओछ 
नहीं है. जो पुरुष इस संसार में एकत्व को छोड़कर अनेक 
देखता ह वह्‌ मृत्यु सं मृत्यु को प्राप्त होतां है ॥ १६ ॥ 
| 7 सन्त्र ° २ ° | 
 एकवैवानु दर्ठव्यमेतदप्रमयं शुवस्‌ । विरजः पर आकाश| 
आत्मा महान्थवः ॥ सु 
पदच्छेदः । 
` एकधा, एवं, अछः द्रष्ठन्यम्‌, एतत्‌, अप्रमयम्‌ ` धुवम्‌, 
परः, आकाशात्‌ , अजः, आत्मा, महान्‌, धुवः ॥ 
श्रन्वयः पदाथाः | अन्वयः पद 
एततूऱ्यह जीवात्मा. |  द्ृह्ाननसव से बयार | 


` अप्रमयम्‌ऽभ्रप्रमेय हे घुचःन्मविगासीर 
धुवस्‌=निरचल है FN 


चिरजः=रजोगुण रहित हे + इातिनेसा हर. 
आकाशात्‌-आकाश से भी  एवसनिस्सन्द | 
परे हे, यानी अति ब - 
सूक्ष्म हे | अजु एकधार्‌ निदि 
अज;-्अजन्मा हे पी पनी । 
आत्मानच्यापक ह' द्रृष्ठव्यमज्देखने या | 


भावार्थ। ` | 
हैं जनक ! यह जीवात्मा अप्रमेय है, अचल है; गुणो 
दे, आकाश से भी परे हे, यानी अतिसूक्ष्म है; अजन्मा ६ 












बृह्दारण्यकोपनिषद्‌ स०॥ ५३.२ 
३, सबसे बड़ा दै, अविनाशी है, सोई निश्चय करके श्रवण, मनन, 
| निदिध्यासन द्वारां देखने योग्य है ॥ २० ॥ 
हः. {oF सन्त्र, २१ PS 
` तमेव धीरो विज्ञाय भज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः । नानुध्यायाहुञ्च्छ- 
'द्वान्वाचो विग्लापन७ हि तदिति॥ : ` ` 
कप | ५. 5 पदच्छेंदे:  . _. , ४9७5 ४: 
` तम्‌, एव) धीरः, विज्ञाय, प्रज्ञाम्‌, कुर्वीत, . त्राह्मणः, न, अनुध्या- 
| यात्‌ , वहून्‌, शब्दान्‌, वाचः, विग्लापनम्‌, हि, तत्‌, इति ||. . 
- अन्वयः . पदार्थाः | अन्वयः . - | “पदाथाः 
_ घीरः=्युद्धिमान्‌ . | अनुध्यायात्‌=चिन्तन करे. 
' ब्राह्मण॒$-अह्म जिज्ञास्‌ हिन्क्योकि 
तम्‌ पच=उसद्दी आत्मा को तत्‌=शव्दोष्वारण 
विज्ञाय=जानकर  वाचः=्वाणीका 


प्रज्ञाम्‌=भ्रपनी बुधि को | अमकारक मात्र 
कुर्वीत-मोक्षसंपादिका बनावे। विग्लापनमर्‌ ६ यानी असक अम का 
बहून=बहुत - ` ९ उत्पन्न 


शब्दानङग्रन्था को इति=ऐसा . | 
न्न | + आहुः=लोय कहते डे ` 
भावार्थ। ` ह 
_ हे जनक ! विद्वान्‌ ब्रह्म जिज्ञासु उसी आत्मा को जानकर अपनी ` 
बुद्धि को मोक्षसंपादिका बनावे, ओर बहुत ग्रन्थों को न चिन्तन करे, 
क्योंकि वंह यानी शब्दों का उच्चारण वाणी को. निष्फल अम देनेवाला 
. है अथवा भ्रम में डालनेवाला है ॥ २१ ॥ : कस 
हः... ` झन्त्रः २२ | 
स वा एष महानज आत्मा योऽय विज्ञानमयः प्राणेषु य | 
एषोऽन्त्ईृदय आकाशस्तस्मिञच्ेते स्वस्य वशी सवैस्येशानः सवे- 
| स्याधिपातिः स न साधना कर्मणा भूयान्नो एवासाधुना कनीयानेष 
' सर्वेश्वर एष भूताधिपतिरेष भूतपाल एष सेतुविधरण एषां लोका. 


a 
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५ 





५३४ बृहदारण्यकोपनिषदू स० । 


नामसंभेदाय. तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा 
दानेन तपसाऽनाशकेनैतमेव विदित्वा युनिभैवाति । एत 
जिनो लोकमिच्छन्तः प्रत्रजन्ति । एतद्ध स्म वे त्प | 
परजां न कामयन्ते कि प्रजया . करिष्यामो येषां नो i || 
लोक इति ते ह स्म पुत्रैषणायाश्च _ वित्तैषणायाश्च लोड, | 
यारच व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति या ह्येव पुत्रैषणा सा 

, षणा या वित्तैषणा सा लोकैषणोभे ह्येते एषणे एव भवत 
एप नेतिनेत्यात्माऽप्षो न हि शझ्चतेऽशीयों न हि शीवेऽी | 
: हि सज्यतेऽसितो न व्यथते न रिष्यत्येतमु हैवैते न तरत इ 
पापमकरवमित्यतः कल्याणमकरवामित्युभे उ हेवेष एते तिम 
कृताकृते तपतः ॥ Pn 





द्ग 
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. 4. पद्च्छेद्‌:। 

सः, वा, एषः, महान्‌, अज., आत्मा, यः, यम्‌, विज्ञान, 
प्राणेषु, यः, एषः, अत्तहृदये, आकाशः, तस्मिन्‌ „ शेते, सबस्य, छौ 

त ८ र 
` सवस्य, इशानः, सवस्य, अधिपतिः, सः, न, साधुना, कर्मणा, मू 
नो, एवं, असाधुना, कनीयान्‌, एषः, सर्वेश्वरः, एषः. भूतापिपी, 
एषः, भूतपालः, एषः, सेतुः, विधरणः, एषाम्‌, लोकानाम्‌; शर| 
. दाय, तम्‌, एतम्‌, वेदानुवचनेन, ब्राह्मणाः, विविदिषन्ति, यज्ञेन, दे 
` 'वपसा, अनाशकेन, ' एतम्‌, एव, विदित्वा, झुनिः, भवति, एतम्‌; | 
प्रत्राजिन;, लोकम्‌ १ इच्छन्तः; 'प्रत्रजन्ति, एतत्‌ , ह, स्म; वे, तत्‌, | 
विद्वांस;, प्रजाम्‌ , न, कामयन्ते; किम्‌, प्रजया, करिष्यामः, येषाम्‌, "| 
अयम्‌, आत्मा, अयम्‌, लोक:, इति, ते, ह, स्म, पुत्रैषणायाः "| 
| वित्तेषणाया: ) च, ; लोकेषणाया: १ (च, व्युत्थाय, अथ, मिषा | 
चरन्ति, या, हि, एवं, पुत्रेषणा, सा, वित्तेषणा, या, वित्तैषण) "| 
, जोकैषणा, उभे, दि, एते, एषणे, एन, अनतः, सः, एषः, के | 
न, इति, आत्मा, अगृहा; न, हि, गृहते, अशीर्यः, न, कि री | 


है है 


% | | 
। ] 





पदाथोः 


एषः=यह 
आत्मा=जीवास्मा 
महान=सअति वड़ा हे 
खजः=्अजन्मा हे ` 
जोक... 
अयम्‌ःऱ्यह आत्मा 
प्राणेषु=चक्षुरादिक इन्द्रिया 
ससे 
विज्ञानमयः=चेतन्यरूप स्थित है 
च=्थोर 
य्‌$=जो 
एष +=यह 
अन्तहेद्ये८हद्य के भीतर 
आकाश$-आकाश हे 
तस्मिन्‌=ङउसमें 
शेते=शयन करता हे 
+ सः-वहो 
सचेस्य=सबको 
 चशी=्अपने वश में रखने 
' हारा हे 73 
५-.सःऱवही ` 
सचेस्य=सबका 
इशानः=्शासन करनेवाला हे 
म्वही 
सचेस्यःनसबका 


बृहृदारण्यकोपनिपद्‌ स०.। 


अच्चयः 


५३५ 


पदाथाः 
अधिपतिः=अधिपति हे 
स$ण्चह 
` साशुना=्अच्छे . | 
कमेणा-कर्म करके 
नच 
अूयान्‌= पूज्यः 
भवति=होता है . 
चन्योर 
नोस्न 
असाधुना-युरे 
कमेणा-कम करके 
कनीयान-अपूज्य ` 
+ भवतिऱ्होता हे 
+ सःनवही 
एषः=यह' आत्मा 
सर्चेशवरः=सवका इश्वर हे 
+ सः=्वही . ` ` 
एष ः्=यह आत्मा 
भूताधिपतिः=सबका मालिक हे 
+ सः=्वही 
ष:नयह' आत्मा 
भूतपालः=सवका पालक है 
क सःऱवही | 
घष४८यह आत्मा सवका 
पार लगानेवाला 
सेतुःन्सेतु दै 





५३६ 
[-सःन्वही . ` . 


ए्षाम-इन 
लोकानाम=सर्भृवलोकों की 


असेमेदाय=रक्षा के लिये 


विधरणः=उनका धारण करने 


वाला 
तम्‌=उसी 
पएतमू=इस आत्मा को 


त्राह्मणाः=त्राह्मण क्षात्रय वर्य 
चेदाउुवचनेन=्वेदाध्ययन. करके 


यज्ञेन=यज्ञ करके 
दानेन=दान करके 
तपसाः=तप करके 


अनाशकेन-अनशन व्रत करके 


चिविदिषन्ति=ज्ञानने की इच्छा 


करते हैं 
चोर 
एतमज्इसी को 
एव-निस्संदेह 
विदित्वा=जानकर . 
पुरुषः-सुरुष 
2 सुनिः=मुनि ५ 
भवति=होता हे .. 
+ स्वम्‌=भ्रभी्ट 


लोकम्‌=लोक; की यानी ब्रह्म 


लोक की | 


इच्छुन्तः=इच्छा करते हुये 


. प्रब्राजिनः=संन्यासी लोग 
एतम्‌ पच=इसी आत्मा का 
` ॐ उद्दिश्य-डपदेश, पा करके 
ततू=उसी अवस्था में 


घनजन्ति=सवे. को. त्याग देते 


वृहदारययको पनिषदू स० । . 


एत तू=यद्दी 
. ततून ४ 
+ कारणमत्र रे हद न 
७ उन्यस्त घरे 
पूर्व-पृवंकाज डे | 
चिद्वांसः=विद्वान्‌ 
प्रजाम्‌=संतान की 
हू नरनहा 
कम | =कामना करे | 
पचमूचि- | इस प्रकार विश: 
चारवन्तः १ करते हुये 
ग्रजया=सतान करक ¦ 
फकिम्‌=क्या 
करिष्यामः=हम करेंगे 
 ऱयेषाम्‌=जिनः 
नःऱ्हम लोगों न 
सहायक =सहायक 
अयम्‌तयइ 
आत्मान्आत्मा है 
चआओर 
इति=इसी कारण 
` सेन्वे सन्यासी | 
ह स्म=निश्चय क्रे | 
_पुच्नैषणायाःन्ुत्र की ई | 
वित्तेषणायाः ऐल की इ 








चरन्तित्फिरते 2७ 
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यास्जो 
पुञ्षणा=पुत्र की कामना हे 
साऱवही 
- हि एव-निस्सन्देंह 
वित्तैषणा-धन की कामना हे 
दही 
लोकेषणा=लोक की कामना हे 
पतऱय | 
हिष्ही 
उभेन्दो . 
पषणु-इच्छाये . 
पवरनिस्सन्देह 
भवतः=द्दोती हैं 
स़ः=्वही प्रसिद्ध 
एष;-्यह 
अत्माऽअ्त्मा 
नेति=नेति 
नेत्ति=नेति ` 
इाति=्शब्द करके ` 
शरणायाः भ्रग्राह्म हे 
हिमस्यांकि 
सः 
न=नहां 
यृश्यते=अ्रहण किया जां सक्ला 


सः=वह 
अशीयेः=अ्रहिंसनीय हे 
हि=क्योंकि ` 
चह | 
. नऱ्नही 
शीयेते=मारा जा सक्का है 
अ्रसङ्गः=्वद असङ्ग दे 


rs आड आलं मेव 
७ 


५३७ 
हि=क्योंकि 
सः न>वह नह 
सज्यते=किसी में आसक्क हे 
अखितः>बह वन्धनरहित है 
हि=क्योंकि 
सतत न-्वद नहीं 
ख्यथते--पीडित होता दे 
खन्थोर, 
नन 
+ सः>वह 
रिष्यति=्इत होता दै 
उऱ्भोर : 
` .पापसू>पाप 
ञअकरवमू=भेंने किया था 
इस लिये दुःख १ 
भोगंगा 
कर्याणमङ्पुण्य मेने किया था 
इस लिये सुख भांगगा 
इति=ऐसे , ट्र 
एसेस्ये 
उसेस्दोनो इच्छायं 
पतम्‌=इस यात्मा को 
न पब=नहां 
तरतः ह=खगती हैं 
एषः उ हन्यह आत्मा 
एव=अ्रचरय 
तराति८इन दोनों इच्छाओं 
को पार कर जांता हे 
म्‌=इस ब्रह्मवित्‌ को 
कुताङते=कृताकृत कमै 
 न=नहीं 
 सपतःञ्खताते हैं 





- वृहदा रंययको पनिषदू स्‌ ०] ` 
£ भावाथ । 
याज्ञवल्क्य महाराज कहते हैं कि, जो आत्मा चुरा 
चैतन्यरूप से स्थित है ओर जो हृदय के आकाश विषे शयन शि 
वही अति बड़ा हे, अजन्मा है,सत्रको अपने वशमें रखनेवाला | 
सबका शासन करनेवाला है, वही सबका अधिपति हे, वही न & 
करके पूज्य होता है, न बुरे कॅम करके आपूज्य होता हे, बही स 
ईश्वर है, वही सव भूतो का मालिक है, वही सबका पालक है 
यह आत्मा सधका पार लगानेवाला सेतु हे, वही लोकों की खर 
लिये उनका धारण करनेवाला है उसी आत्मा को ब्राह्मण, क 
वेश्य वेदाध्ययन करके; यज्ञ करक, दान करक, तप करक, अनशन क्रम 
जानने की इच्छा करते हैं ओर जो उसको जान जाता हे झल 
कहलाता हे वही त्रह्मलोक को प्राप्त होता है. संन्यासी लोग छ 
आत्मा के उपदेश को पाकर सबका त्याग कर देते हैं. ओर ३ 
संन्यस्त धर्म के लियेही पूर्वकाल के विद्वान्‌ लोग संतान की जा 
नहीं करते थे यह कहते हुये कि हम संतान लेकर क्या करेंगे ख. 
लोगों का सहायक अपनाही आत्मा हे ओर यही कारण था 
लोग पुत्र की इच्छा नहीं करते थे. द्रव्य की इच्छा से, पुत्र को! 
- से, लोकां की इच्छा से विरक्त होकर केवल मिक्षानिमित ११ 
करते थे. हे राजा जनक ! जो पुत्र की कामना है वही धगकी 
है, बही लोक की कामना है इन तीनों कामनाओं से ह * 
प्रथक्‌ है, नेति नेति शब्द करके अग्राह्य हे क्‍योंकि यह ग्रहण "| 
“ जा सक्ता. हे, यह अहिसनीय है क्‍योंकि मारा नहीँ जा सरण 
असङ्ग हे क्यांकि यह किसी वस्तु में आसक्त नहीं है य १ 
दं क्योंकि वह पीड़ित नहीं होता दै, न हत होता दै; यह ति 
पाप किया था इस लिये में दुःख ओगूंगा, मैंने पुणय 
सुख भोगूंगा. इस आत्मा को नहीं लगती हे. यह. आत्मा 


५३८ 
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१ वृहदारणयको पनिषद्‌ स० । ५३६ 
दोनों इच्छाओं को पार कर जाता है ओर ब्रह्मवित्‌ पुरुष को कृताकृत 
से|, नहीं सताता हे ॥ २२ ॥ 
णि | सन्न्र; ९२ 
५४| तदेतदृ्चाभ्युक्तम्‌ । एष ` नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न वर्धते 
| अणा नो कनीयान्‌ । तस्यैव स्यात्पदवित्तं विदित्वा न लिप्यते 
भ मणा पापकेनेति । तस्मादेवंबिच्छान्तो दान्त ` उपरतस्तिति्ष 
१ समाहितो भूत्वात्मन्येवात्मानं पश्याति सवमात्मानं पश्यति नेने 
सा| पाफा तरति सर्वे पाप्मानं तरति नेने पाप्मा तपति सर्व पाप्मानं 
क तपति विपापो विरजोऽविचिकित्सो ब्राह्मणों भव॒त्येष ब्रह्मलोकः . 
वन प्नाडेन प्रापितोऽसीति होवाच याङ्ञवर्क्यः सोऽहं भगवते विदे 
१४ हान्ददामि मां चापि सह दास्यायेति ॥ | 
प्त पद्च्छेद्‌ः । 
ए तत्‌, एतत्‌ , ऋचा, अभ्युक्तम्‌, एषः, नित्यः, महिमा, त्राह्मणस्य, . 
न, वर्धते, कर्मणा, नो, कनीयान्‌, तस्य, एव, स्यात्‌, पदवित्‌, तम्‌ , 
भ विदित्वा, न, लिप्यते, कमणा, पापकेन, इति, तस्मात्‌, एववित्‌, 
| शान्तः, दान्तः, उपरतः, तितिक्षुः, समाहितः, भृत्वा, आत्मनि, एव, 
|च अत्मानम्‌ , पश्यति, सवम्‌ , आत्मानम्‌, पश्यति, न, एनम्‌, पाप्मा, 
| तरति, सवम्‌, पाप्मानम्‌, तरति, न, एनम्‌; पाप्मा, तपति, सवम्‌ ; 
है । पाप्मानम्‌ , तपति, विपाप:, विरजः, अविचिकित्स:, त्राणः, भवति; 
अ] एषः, ब्रह्मलोकः, सम्राट्‌, एनम्‌, प्रापितः, असि, इति, ह, उवाच, 
"| याज्ञवल्क्यः, सः, अहम्‌, भगवते, विदेहान्‌, ददामि, मां, च, अपि, 
[i सह, दास्याय, इति ॥ 


[| अन्वयः ` -पदाथोः | अन्वयः ' पदाथाः. 
ङ्गी तत्‌=वही ्राह्णस्य=्रह्वित्‌' पुरुष की 

( | एतत्‌=यह संन्यस्त धर्म एषः्=्यह 
॥ । चचा=मन्त्र करके भी लित्यःऱस्वाभाविक 


| झाभ्युक्तमऱकदा गया हे महिमास्महिसा है | 


| || १ 
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न्‌=न 
न सन्वह 
कमणां करके 
बर्धतेच्वदता है 
च=ओर 
न्न - 
कर्मीयाननछोटा _ 
+ भवतिऱ्होताहे .. 
+ यदाम्जय | 


तस्य एव-उस ब्रह्म के महत्त्व | 


. सःऱ्वह'. 
पदवित्‌=ज्ञात्ता ` 
स्यात्‌=दोता हे 
- तदास्तब 


तम्‌=उस महिमा को 


चिदित्वाङजान कर 
पापकन=्पाप 


कमेणा=कमे करके ८ 


नम्नहां 


' लिप्यतेऽलिप्त होता हे. 


तस्मात्‌ =इस लिये 


` पुषावित्‌=ऐसा जानेवाला 


शान्तःनशान्त 
दान्तः=दान्त 
' उपरतः=उपरस 
तितिश्चुः=तितिक्ष - 
समा हितः=सावथान 


 पवयितू=समाहित चित्त 


भूत्वास्होकर 
आत्मनि एव"अपनेही में 
आत्मानम>परमात्मा को 
. पृश्याति>देखता हे. 





म चस्योर 
 यदास्जब 
सर्चेम-सब ज़ 

आत्मानम्‌=्यासरुपहा 
` पश्यति=्देखता ह ` 
तदा=तव ` 
एनम्‌=इस ज्ञानी के. | 
पाप्सा=पाप | 
न=नहीं ', 
ग्राझोसिञलगता है 
+ सः=वह ज्ञानी 
सचेम्‌=सब 
पाप्मानसङ्पाप का. 
तरति=तरता जाता है 
पनम्‌=इस ज्ञानी को 
पाप्मा=पाप 
न=नहीं 
तपति=तपाता हे 
+ किन्तु=किन्तु 
+ स$=वह ज्ञानी : 
सरवंम्‌नसव 
पाप्मानस्‌=्पाप को . | 
_ तपतित्नष्ट कर देवा | 
ब्राह्मणः=ब्रह्मवित्‌ 
विपापः=पापराहत 
विरजःनधर्माधमे रा 
चिकित्सः=निस्सने 
भव्नतिल्‍द्दोता 
सन्नादूल्दे जनक ` 
एषः=यद्दी 
अ्रह्मलोकःन्त्रलोर २ 





` | एव वेद्‌ ॥ 


| बसु, यः एबम्‌, बेद ॥ 





} 
% " 
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| पुनमू=्इसी लोक को. । + आहस्बोले 
|, +त्वम=्थाप ` स;-वही बोधित 
> ग्रापितः८-पहुंचाये राये अहम्‌=मे Rd « 

“ सिन्द भगवतेजआपके लिये 
यदालजब - ` चिदेहान=विदेह देशों को 
इति-इस तरह सह=साथही . ` 

' | याज्ञवल्क्यः-्याज्ञवढ्क्ष्य ने माम्‌ च अपिच्लाथ अपने आपको भी 
उवाच ह=कहा तब दास्याय=सेवा के लिये 
+ जनकः्=्जनक.. : ` द्दामि=्देता. इ `" 
भावार्थ । 


हे राजा जनकः! जिस संन्यासी का जसा वणन होचुका हे उसी 


| को मन्त्र सी कहता है, हे राजन !. ब्रह्मवित्‌ पुरुष की पूर्वोक्त महिमा 
| स्वाभाविक है वह. महिमा कर्म से न बढ़ती है न अल्प होती है, वह 


्रह्मवेत्ता पापकर्म से लिप्त नहीं होता है, वह शान्त, दान्त,- उपरत, . 
तितिक्षु ओर समाहित चित्त होकर अपनेही में अपने आत्मा को देखता 
हे ओर जब सब जगत्‌ को अपनाद्दी आत्मारूप देखता है तव वह 
ज्ञानी सब पापको पार कर जांता है उस ज्ञानी को पाप नहीं तपाता 


: है किन्तु वह ज्ञानी सब पाप को नष्ट कर देता है, वह ब्रह्मवित्‌ पुरुष 
' पांपरहित, धर्मरहित होजाता है. हे. जनक-! यही ब्रह्मलोक है, इसी 


लोक-कों आप पहुँचाये गये हैं, ऐसा सुनकर जनक महाराज बोले कि 

हे प्रभो ! में आप के लिये कुल विदेह देशों को ओर साथही साथ 

अपने को भी सेवा के लिये अपण करता हूं ॥ २३ ॥ 
सन्त्र; २४ 

स वा एप महानज आत्मान्नादो वसुदानो बिन्दते वस्‌ य | 


[ `. पद्च्छदः। `... वने 
सः, वा, एषः, महान्‌, अजः, आत्मा, अन्नादः) वसुदानः, विन्दते, 


= 
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पदाथोः | अन्वयः 


अन्वयः 
: सःऱ्वही ``. एवमू-्इस प्रकार 
एषः=्यह आत्मा यः=्जो . 
महानऱ्सवॉत्कृष्ट .. चेद्‌्-जानता है 
अजभ्=्अजन्मा . + सः=वइ ज्ञानी 
चप्रज्ञाद्‌ः=अन्नभोक्रा वखुस्धनको . 
वसुदानः-कर्मफल दाता.हे विन्द्ते-मास होताहै 
| भावार्थ । 


हे राजा जनक! येह आत्मा सर्वोत्कष्ट, अजन्मा, ` अन्नगे | 
कमफल का दाता दे जो इस प्रकार आत्मा को जानता है वह ऋ. 
प्रकार के धनको प्राप्त होता हे ॥ २४ ॥ [392 | 
` सन्त्रः२५ | | 

` सवा एप महानज आवत्माजरो5पमरो5परतो$भयो ब्रह्मा] 


ब्रह्माभय हि वे ब्रह्म भवति य एवं वेद्‌ ॥ 
9. पदच्छेदः । 
| सः, वा, एषः, महान्‌, अञः, आत्मा, ' अजरः, अमरः, अस; | 
अभयः, ब्रह्म, अभयम्‌, वे, ब्रह्म, अभयम्‌ , हिं,.वे, ब्रह्म, भवति, ३; 
एवम्‌, वेद ॥ . पु 
अन्वयः  . . पदार्थों ३ 
एच यह... 
आत्मास्थात्मा ˆ | 
` महान्‌=वड़ा दवेः | 
अमरः--अमर है . 
अजः=अजन्मा हे - 
' अजरः-जराराहित है 
अस्तः=मरणधमं रहित हे ` 
अभयः=भयरहित हे ` 





भाचार्थे । | | 
है राजा जनक ! यह आत्मा सब से बड़ा हे, अमर है, अर्ग | 


वृहदारणयकोपनिषदू. स० | ५.४३ 


व; है रारहित है, मरणधमरहित है, यही अभय हे, यही अभय ब्रह्म 





, जो पुरुष इस प्रकार जानता दै वह त्रह्मखरूप होता है ॥ २५ ॥ 
9 इति चतुर्थ त्राणम्‌ ॥ ४ ॥ 





अथ पञ्चस ब्राह्मणम्‌ । 

| सन्त्र; १ 
: . . अथ ह याज्ञवल्क्यस्य द्वे भाये बगूवतुमैत्रेयी च कात्यायनी च 
|, तयोहे मेत्रेयी ब्रह्मगादिनी वभूव खीमन्तैत तहिं कात्यायन्यथ इ 
| याज्ञवश्क्यो5न्यदूचत्तमुपाकरिष्यन्‌ ॥ दारी 
पद्च्छुद्‌ः । 
अथ, ह, याज्ञवल्क्यस्य, द्वे, भये, बभूवतु मेत्रेयी, च, कात्यायनी 
“ च, तयोः, ह, मैत्रेयी, ब्रह्मवादिनी, बभूव, खीप्रज्ञा, एव, तर्हि, कात्या- 
_ यनी; अथ, ह, याज्ञवल्क्यः, अन्यत्‌, वृत्तम्‌, उपाकरिष्यन्‌ ।| 


' अन्वयः पदार्थाः | अन्वयः . _ _पदाथोः 
अथ=कहते हैं कि कात्यायनी=भोर कात्यायनी 
ह=नि्चय करके. स्ञ्रीप्रज्ञा=स्नीप्रज्ञा यानी ग्रहस्थ- 
याज्ञवल्कयस्यऱ्याश्ञवर्क्य के ' धर्मिणी 
द्वेन्दो - वभूच=थी 
भाये=खियां - अथ हओर जब 
वभूचतुः=थीं याश्ञवल्क्यःन्याज्ञवल्क्य . 
. ` तयोश=उनमेंसे  . | , अन्यतूऱ्दूंसरे ` 
. मेत्रियी=एक भेन्रेयी. . वृत्तमऱ्याश्रम यानी . 
चरजओर र संन्यास को 
कात्यायनी-दूसरी कात्यायनी ` | उपाकरिष्यन-धारण करने की _ 
भैत्रेयी-मैत्रेयी इच्छावाले 
त्रझवादिनीच्चद्यवादिनी . + आंसीत्‌=हुये ` 
` भावार्थ । 


` जोग कहते हैं कि, याज्ञवल्क्य महाराज के दो ख्लियां थीं, उनमे 
| से एक मैत्रेयी थी, दूसरी कात्यायनी थी, मेत्रेयी ब्रह्मवादिनी थी, ओर 
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कात्यायनी स्रीप्रज्ञा यानी गृहस्थधर्मिणी थी, जब 
गुहस्थांश्रम को त्यागकर संन्यास लेने का विचार किया 
के सन्त्र! २ 
मेत्रेयीति होवाच याज्ञवरक््यः प्रत्राजष्यन्वा अरेञदमसात्या, | 
_दस्मि इन्त तेऽनया कात्यायन्यान्तं करवाणीति ॥ 
पद्च्छेद्‌ः । | 
भैत्रेयि, इति, ह, उवाच, याज्ञवल्क्यः, प्रत्रजिष्यन्‌ , वा, रे | 


अ्प्मात्‌,, स्थानात्‌.„ अस्मि, हन्त, :ते, अनया, कात्यायन्या अन | 


॥ १। | 





करवाणि, इति ॥ | | 
अन्वय पदाथाः. अन्वय पाई | 
ह=तच ` , प्रतजिष्यन-गमन करनेवाहा | 
मैत्रेयिः्हे मेत्रेयि ! गह्मिनई | 
इतिनः कर हन्तन्यदि तुम्हारी च| 
+ सस्वोध्य=संम्वोधन करके. ` `|. | हो तो | 
याक्षवल्न्यः-याजझवल्क्य 
"पर 
जवाचच्बोले कि ` अनयान्ड करै 
अरे=भरे सेत्रेयि ! कात्यायन्या-कात्यायनी के सा 
अहमूऱ्ये ते=तुम्हारे 
अस्मात्‌=इस अन्तम्‌=धनविभाग को 
स्थानात्‌ =्ग्रहस्थाअम से करवाणि इति=प्रधक्‌ करदू 





भाचाथ । | 

तब मैत्रेयी को सम्बोधन करके कहा कि झरे मैत्रेयि ! में | 

एहस्थाश्रम से गमन करनेवाला हूं, यदि तुम्हारी इच्छा हो वोह | 

` कात्यायनी के साथ तुम्हारे धन के भाग क्रो पृथक कर दूं॥ १॥ | 

मन्त्रः ३ | 

सा होवाच मैत्रेयी यन्न॒ म इयं भगोः सर्वा पृथिवी विषे छ 
स्यात्स्यां न्वह तेनाम्रता5हो ३ नेतिनेति होवाच याञ्चवल्कयो प 

पकरणवतां जीवित तथे ते जीवित» स्यादमृतत्वस्य तु गा 

वित्तेनेतति॥ २ 


% 





घहदारययकीपनिषद्‌ स० | ५४५४ 

, पद्च्छेदः । 9 
सा, ह; उवाच, मेत्रेयी, यत्‌ , छु, मे, इयम्‌, भगोः, सवा, प्रथिवी, 
बित्तेन, पूणा, स्यात्‌, स्याम्‌ , नु, अहम्‌, तेन, अस्ता, आहो, न, इति 
पाणे) न, इति, ह्‌, उवाच, याज्ञवस्क्यः, यथा, एव, उपकरणवताम्‌, जीवि- 





` तम, तथा, एव, ते जी बितम्‌ ; स्यात्‌, असृतस्वस्य, तु, न, आशा, 


प्रस्ति, वित्तेन, इति ॥ 


रस अन्वयः पदार्थाः | अन्वयः  यदाथीः 
न| वन्त उवाचस्कहा कि. 
SR | इति=ऐसा 
रश) . जवाचन्बोली कि ना व 
हा यत्‌ जुन्‍्यदि | 
| भगो: दे भगवन! यथाजजैसे . 
न्य [ उपकरण- ( ` 
पृथिवीङएथिवी . जीवितम॒>जीवन . . 
'वित्तेनत्धन धान्यादि करके भवतिऱ्होता है 
पाष पूणो-पूरित होती हुईं तथैचरउसी प्रकार 
'सेन्भेरे ही ` तेस्तुम्हारा भी 
स्यात्‌=होजाय तो जीवितमस्‌रजीवर्न 
तेन-उस करके - स्यातस्होगा 
+ अइसत्मै : . ' तु=्मगर 
त्रा कथमू=किसी तरह: अम्रृतत्वस्यस्मुक्कि की 
& . », असृतान्मुक्क . . | - -: आशान्याशा ` 
[€| | एम्‌=द्दोजाऊगी म .' ` _ चित्तेन=धन करके - 
॥ | +इति अत्वाज्ऐसा सुनकर. | .... नन्नहाँ 
याज्ञचल्कयः-याज्ञवर्क्य ने ` अस्तिन्होसक्गी है 
भावाथ । 





यह सुनकर मैत्रेयी बोली कि, हे भगवन्‌ ! आप कृपा करके .बतार्चे 


` कि यदि सब प्रथिवी. घन धान्यादि करके पूरित होती हुई भेरेदी.हो 
, जाय तो क्या उस करके में मुक्त हो जाञ्गी १ यह सुनकर याज्ञवल्क्य 
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महाराज ने कहा कि तुम धन आदिके पाने से मुक्त नहीं हो त | 
हां जैसे घनाढ्यादि अपना जीवन करते हैं उसी प्रकार उष | 
जीवन होगा परन्तु मुक्ति की आशा धन करके नहीं होसक्तो हे], 
शन्तः ४: | 

सा होवाच मैत्रेयी येनाहं नामृता स्यां किमइं तेन कु | 
भगवान्वेद तदेव मे ब्रूहीति ॥ नी 
| पद्च्छेद्‌ः । | 

सा, हैं, उवाच, मेत्रेयी, येन, अहम्‌, न, अमृता, स्याम्‌; नि, | 
अहम, तेन, कुर्याम्‌, यत्‌ , एव, भगवान्‌, वेद, तत्‌, एव, मे, त्रि, || 





| 
अन्वय; पदाथोः | अन्वयः पदा 
ह्तव ` अहम्‌नमें 
सा=वह | किमनया 
मैत्रेयी =मेत्रेयी कुयोम्‌-करूंगी 
उचाच=वोली कि भगवान=श्राप 
येन=जिस धन से | यत्‌=जिस वस्तु को 
अहमत्में ` . प.च=भली प्रकार 
अख्ता-मुक्न वेद्‌=जानते हैं 
नॅ=नहं तत्‌ फच=उसही को 
स्याम्‌-होसक्की हूं मे=मेरे लिये 
१ तेन-उस धन को बरृहि इति=उपदेश करें 
भावाथे । 


उस पर मेत्रेयी बोली कि जब धन करके मुक्त नहीं होसंक्ती ( - | 
उस धन को में क्या करूंगी, हे प्रसो ! जिस वस्तु को आप भर | 
प्रकार जानते हैं उसी को मेरे लिये उपदेश करें ॥ ४ ॥ . | 
fe OR | | 
_ स होवाच याज्ञवल्क्यः मिया घे खलु नो भवती सती | | 
. शधदन्त तहि भवत्येतद्व्याख्यास्यामि ते व्याचक्षाणस्प १ ३ 
ध्यासस्वोति ॥ 





वृह्ृदारणयकोपनिषद्‌ स० । | ५४७ 
` पदच्छेदः । 


सः, ह, उवाच, याज्ञवल्क्यः, प्रिया, वे, खलु, नः, भवती, सती, 
भै| प्रियम्‌, अद्यघत्‌, हन्त, तर्हि, भवतिं, एतत्‌, व्याख्यास्यामि, ते; 
॥॥| द्याचक्षाणस्य, तु, मे, निदिध्यासस्व, इति ॥ 
अन्वयः | पदाथाः | अन्वयः पदाथोः 
| Spt ती भवतिने मैत्रेयि ! 
उवाच चे=बोले कि तेऱ्तुम्दारे लिये 
| भवतीत पततू=इस मोक्ष को 
न | न;-्मेरी बढ़ी व्याख्यास्यामि-में कहूगा 
पि प्रिया-प्यारी | तुर्‍लेकिन 
धः | सती८द्दीकर व्यायक्षास॒स्यन्वय ॥ 
| लेयमू-मिय कोडी प करते हुये 
अद्ृधत्‌=चाहती हद निदिध्या- ? वातो के मतलब पर 
इन्त तर्हि=अंच्छा तो सस्व इति | “ध्यान रक्खो 
भावार्थ । 


` यह सुनकर याज्ञवल्क्य महाराज बोले कि, हे भैत्रेयि ! तू पहिले 
भी मुझको अतिप्रिय थी और अब भी तू अतिप्यारी है ओर. प्रिय 
बस्तु को चाहनेवाली है, हे मेत्रेयि ! में तुम्हारे लिये इस मोक्षमार्ग को 
बड़ी खुशी से कहूंगा तुम मेरे वचनों को खुब ध्यान देकर सुनो ॥५॥ ` ` 
3 सन्त्र ६ १ 

: स होवाच न वा अरे पत्युः कामाय पतिः मियो भवत्यात्मनस्तु 
ह| कामाय पत्तिः मियो मवति । न वा अरे जायायै कामाय जाया 
भिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति । नवा झरे 
पुत्राणां कामाय पुत्राः-प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय उता: प्रिया 
' भवन्ति । न वा अरे वित्तस्य कामाय वित्तं भियं भवस्यात्मनस्तु 
३ | कामाय वित्तं प्रियं भवति । न वा अरे पशूनां कामाय पश्वः 
त । मिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पशवः मिया भवन्ति । न वा अरे 
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अह्मणः कामाय अह्म मिय भवत्यात्मनस्तु कामाय बह | 
भबति । नवा अरे कषत्रस्य कामाय कषत्रे भिये भवत्यात्मं सत र| 
त्रं रियं भवति । न वा अरे लोकानां : कामाय लोका, + | 
भवन्त्यात्मनस्तु कामाय लोकाः मिया भवन्ति। न वा रे | 
कामाय देवाः मिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय देवाः प्रिया माहि | 
न वा अरे वेदानां कामाय वेदाः प्रिया भवन्त्यार | 
वेदाः मिया भवन्ति। न वा अरे भूतानां कामाय भूतानि र| 
भवन्त्यात्मनस्तु कामाय भूतानि भियाणि भवन्ति। न वा अरे सै 
कामाय सर्वे प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वे परियं भवति। | | 
वा झरे द्रव्य: श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो भैर | 
` खल्वरे ष्ठे श्रुते मते विज्ञात इद्‌& सर्वे विदितस ॥ ` 
“क पद्च्छेद्‌ः । म FRE 
सः, ह, उवाच, न) वा, अरे, पत्युः, कामाय, पतिः, प्रिय: भ 
आत्मन:, तु, कामाय, पतिः, प्रियः, भवति, न, वा, अरे, जागो ।. 
कामाय, जाया, प्रिया, भवति, आत्मनः, तु, कामाय, जाया, प्र 
भवति, न, वा, अरे, पुत्राणाम्‌ , कामाय, पुन्ना:, ` प्रियाः, भनि 
आत्मनः, तु, कामाय, पुत्राः, ` प्रियाः, भवन्ति, न, वा, झरे, वित्तत 
कामाय, वित्तम्‌, प्रियम्‌ ; भवति, अत्मनः, तु, कामाय, वित्तम्‌, रभ 
भवति, न, वा, अरे, पशूनाम्‌, कामाय, पशवः, प्रियाः, अवति 
आत्मनः, तु, कामाय, पशवः, प्रियाः, : भवन्ति, न; वा, अरे, बरह्मणः | 
शमाय, ब्रहम, प्रियम्‌, भवति, आत्मनः, लु, कामाय, ब्रह्म, हि| 
भवति, न, वा; अरे, क्षञ्जस्य, कामाय, क्षत्रम्‌ , प्रियम्‌, भवति; आलं | 
इ कामाय, क्षत्रम्‌, प्रियम्‌, भवति, न, वा, अरे, लोकानाम्‌, कग | 
लोकाः, परियाः, भवन्ति; आत्मनः, तु, कामाय, लोकाः 00 
भवन्ति, न, वा, अरे, . देवानाम्‌, कामाय, देवाः, प्रियाः, भेग | 
भानः, तु, कामाय, देवाः, प्रियाः, भवन्ति, न; वा; अरे, वे | 
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प न, वा, अरे, सूतानाम्‌ , कामाय, भतानि, प्रियाणि, भवन्ति 
णि आत्मनः, तु; कामाय, भूतानि, प्रियाणि, भवन्ति,.न वा, अरे, सवस्य, 
गग | कामाय, सवम्‌ ,' प्रियम्‌ , भवति, आत्मनः, तु, कामाय, सवम्‌ , प्रियम्‌ , 
न || भवति, आत्मा, वा, अरे, द्रष्टव्यः, श्रोतव्य:, मन्तव्यः, निदिध्यासि- 
पि | तव्यः; मेत्रेयि, आत्मनि, खलु, अरे, दष्टे, श्रते, मतें, विज्ञाते, इदम्‌ , 
॥ सम्‌, विदितम्‌ ॥ 


| न्वयः पदाथाः | अन्वय - पदार्थाः 
| ह-भ्रसिद्ध प्रिया5पत्ति को प्यारी 
णी स$-वह याज्षवल्कय नङनहीं 
उचाच=कहते भये कि भचति=दोती हे. 
अरे=दे भेत्रेयि ! ` तु=परन्तु . 

४ पत्युः=्पति की आत्मनः=अपने जीवात्मा की 
वी, | . -क्रामाय-कामना के लिये कामाय-कामना के लिये 
ग} | + भार्यामूळभायो को जाया=पल्ी. 

र पतिः=पति _. प्रियान्‍पति को प्यारी 
प्रियः=प्यारा भवति=्होती है 

व नरनहीं अरे=हे मैत्रेयि! 
फा भवति=होता है पुत्राणाम्‌=लड़कों के 

य्‌ _ हुः=परन्तु कामाय5मतलब के लिये 
नि ` आत्मनः=अपने जीवात्मा की पुत्राः=लड्के 

| कामाय=कामना के लिये प्रियाः “माता पिता को प्यारे 
| 'पतिःन्पति नही... | 
यप | + भायांस-भार्या को भवन्तिच्होते हे . 
| ' प्रियः=प्यारा ` तुन्परन्तु 
गम | . भवति=होता हे आत्मनः=अपने - 
` अरे=हे मेत्रेयि ! ` कामाय=मतलव के लिये 
|  ज्ञायाये=पली की पुत्रा/-लड़के 
त |. कामाय-कामना के लिये प्रिया;-माता पिता को प्यारे | 

जायान्पल्षी भवन्तिमहोते हैं 
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रेने मैत्रेयि ! . भचतिऽहोता है 
बित्तस्यत्धव के लुप्त 
_ कामायन्थथे ट ग्ात्मनः=भ्रपने 
वित्तम्‌उधनी को धम ` कामाय-मतल्ब के 
. प्रियमूल्‍ूप्यारा | क्षज्षम-क्षत्रिय 
वेनस्वदहा : प्रियम्‌=प्यारा 
 अबतिऽददोता हे | भवतिजहोता है 
लु=परन्तु | शेरेले भेत्रे! | 
आत्मन+-अपने जीवात्मा की | लोकानामऱ्लोको के 
कामाय =कामना के लिये 'कामाय=मततलव के हि | 
वित्तम5धन लोकाः=लोक | 
प्रियम्‌=प्यारा ` थिया+मप्यारे 
भवति=होता दै न वे=नहां 
$्रेनहे मैत्रेयि ! भवन्ति=होते हैं 
ब्रह्मणः=त्राह्मण के तु=परन्तु 
कामाय=मतलव के लिये आत्मन३८अपने जीवाम] 
ब्रह्मन््राह्मण . कासाय=्मतलव के हि 
` 'प्रियमूऱ्लोग को प्यारा लोकाः=लोक 
चैनन्नहीं ` घ्रियाश=प्यारे 
भवति=होता दे भचन्ति=्होते ६ 
हि तुरत अरे.नहे मत्रि 
आत्मनः=अपने जीवात्मा के देवानाम्‌=देवताभा भे | 
_कामायन्मतखब के लिये कामायः=मतलव $| 
ब्रह्मस्वाह्मण . ` देवानेवा | 
भरियम्‌=प्यारा प्रियाः=लोगों के धी | 
. भवति=होता दे . नवेन्नहा. | 
अरे=हे भैन्नेयि ! भवन्तिन्होते | 
-क्षत्नस्य-क्षत्रिय के . तुन्परन्ठु ॥ 
कामाय=्मतलव के लिये . आत्मनम्त्मप्त हद 
 क्षत्रमज्क्षत्रिय ` . कामायस्मतबव र | 
प्रियमङ्ललोगों को प्यारा | देवाभन्देवता 
त्त=नददी ` | 


प्रियाःन्प्यारे 





भवन्तिर्‌होतेहें 
रेऱ्हे मेत्रेयि ! 
भूतानाम्‌=माणियों के 
` कामाय=मतलव के लिये 
_ ' भूतानि=रोर प्राणी 
। ग्रियाणिङप्रिय 
न वैस्वही ` 
` भवन्ति=्ोते हैं 
तु=परन्तु 
ञात्मनः=अपने जीवात्मा की 
कामाय=कामना के लिये 
भूतानि=प्राणीः 
प्रियाणिङप्यारे 
भवन्तिऱहोते हैं 
` रेन्हे भेत्रयि ! 
. सवेस्यन्सवके.. 
कामाय=मतलव-के दिये 
सचेम्‌=सब 
प्रियम्‌=प्यारे 
न चे=नदीं ` 
भवति=होते दे 


तु=परन्तु 
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निदिध्या 


५०१ 
'आत्मन:<धपने जीवात्मा के 

कामाय=मतलव के लिये 

सवेम्‌रसव 

प्रियम्‌=प्यारे 

भवतिन्होते हें. . 

अरेःनदे मैत्रेयि ! 

आत्माऽयह अपना जीवात्मा 


द्रष्ठव्यः=देखने योग्य है 
मन्तञ्यः=मनन के योग्य है 
श्रोतव्यःम्सुनने के योग्य हे 


सित | “ध्यान के योग्य हे 


अरे मैत्रेयिञ्हे मेत्रेयि ! 
आत्मनि=्जीवात्मा के 
. दृष्टे-देखे. जाने पर 
श्रुतेन्सुने जाने पर 
सते=मनन किये जाने पर 
. चिज्ञाते-जाने जाने पर 
. इद्सूऱ्य्यह 
सरचेम्‌=सारा ब्रह्माण्ड 
विदितम्‌=मालूम र 
+ भवति=दोजाता हे 


भावाथ । 


'च्ो| याज्ञवल्क्य महाराज कहते हैं कि, हे मैत्रेयि ! पति की कामना फे 






लिये आर्या को पति प्यारा नहीं होता है परन्तु निज जीवात्मा की 
[कामना के लिये पति भार्या को प्यारा होता दे, हे मेत्रेयि ! पत्नी 


न की कामना के लिये पत्नी पति को प्यारी नहीं होती है परन्तु अपने 


हि गीवात्मा की कामना के लिये पल्ली पति को प्यारी होती है, दे मेत्रेयि ' 







हडको की कामना के लिये लड़के माता पिता को प्यारे नहीं होते हैं 
रन्तु अपने जीवात्मा के लिये लड़के माता. पिता को प्यारे होते हैं, 
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हे मैत्रेयि ! धनके अर्थ धनी को धन प्यारा नहीं होता हे 
` जीवोत्मा की कामना के लिये घन धनी को प्यारा होता है, ह कै 
ब्राह्मण की कामना के लिये लोगों को ब्राह्मण प्यारा नहीं हो 
परन्तु अपने जीवात्मा की कामना के लिये ब्राह्मण लोगों के | 
होता है, हे मैत्रेयि ! क्षत्रिय की कामना के लिये . क्षत्रिय लोग | 
प्यारा नहीं होता है परन्तु अपने जीवात्मा के लिये लोगो कषे ह| 
प्यारा होता है, लोकों की कामना के लिये लोक प्रिय नहीं है॥ 
परन्तु अपने जीवात्मा के लिये लोगों को लोक प्यारे होतेहे, हे | 
देवताओं की कामना के लिंये लोगों को देवता प्यारे नहीं हो| 
परन्तु अपने जीवात्मा के लिये देवता लोगों को प्यारे होते हैं, हेम 
प्राणियों की कामना के लिये प्राणी प्यारे नहीं होते हैँ परतु 
जीवात्मा. की.कामना के लिये लोगों को प्राणी प्रिय होतेहे, ह 
सबकी कामना के लिये सबको सब प्यारे नहीं होते हैं परतु श 
जीवात्मा की कामना के लिये सबको सब प्यारे होते हैं, अरे हेम 
यही अपना जीवात्मा देखने योग्य है, मनन करने योग्य ह 
करने योग्य है, ध्यान करने योग्य है, हे मेत्रेयि ! जीवाला |. 
जाने पर, सुने जाने पर, मनन किये जाने पर यह सारा ४ 
मालूम होजाता है ॥ ६ ॥ | 
| । अन्त्रः 
` ब्रह्मःतं परादोदयोऽन्यत्रात्मनो. ब्रह्म वेद क्षत्र त रादा 
आत्मनः सत्रे वेद लोकास्तं परादुरयोऽन्यत्रात्मनो लाका" 
 परादुर्योच्न्यत्रात्मनो देवान्वेद वेदास्तं. परा दुरयोऽनयत 
न्वेद्‌ भूतानि ते परादुर्यो5न्यत्रांत्मनो भूता नि बेद से 
द्ोऽन्यत्रात्मनः “सर्व वेदेदं अह्मेदे क्षत्रामिमे लोका ९ 
बेदा इमानि भूतानीद्‌# सबै यर्दयमात्मा ॥ 
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| ५ ' पदच्छेदः! ` ``. 
ब्रह्म, तम्‌, परादात्‌, यः, अन्यत्र; आत्मनः, बरह्म, पद) छ्षत्रम , त्‌, 


परादात्‌, यः, अन्यत्र, आत्मनः, क्षञ्जम्‌, बेद, लोकाः, तम्‌, परादुः; 


दी 


| यः. अन्यत्र, आत्मनः; लोकान्‌ , वेद, देवाः, तम्‌, परादुः) यः, अन्यत्र; 
| आत्मनः, देवान्‌, वेद्‌, वेदाः, तम्‌, पराङु 
' दान्‌, वेद्‌, भूतानि, तम्‌, परादुः, यः, अन्यत्र, आत्मतः, भूतानि) 
` बेद, सवम्‌ , तम्‌ , परादात्‌ , यः, अन्यत्र, आत्मनः, सवम्‌) चेद्‌, .इद्म्‌ + 


यः, अन्यत्र) छास्मचः, 


र्म, इदम्‌, क्षत्रम्‌, इमे, लोकाः, इमे, देवाः, इमे, वेदाः, इमानि, 
भूतानि, इदम्‌, सवम्‌.) यत्‌, अयम्‌ , आत्मा ॥ 





पदाथाः 


छझान्चयः. पदाथाः! अन्वय 
रे=हे सेत्रेयि ! य्‌श्ञ्मो १ 
ब्रह्मस्त्रह्मत्व शक्ति आत्मनः अपने जीवात्मा से 
=उस पुरुष को अन्यत्रर्‍एथक्‌ 
परादात=स्यांग देती हे लोकानं=स्वगोदिलोका को 
य्‌भ्ञ्जो | चेद्‌=जानता हे 
आत्मनः=अ्रपने जीवात्मा से देबाः=देवता 
श््रस्यत्र=्एथक्‌ | तम्‌=ङउसको 
त्रह्मन्त्रह्मत्द को एराउःम्त्याग देते हं 
चद्=जानता ह ज्ञो 
क्षत्रम८क्षत्षियत्व॒ शङ्के. -- यात्मनः=भ्रपने जीवात्मा से 
' तमू=उस पुरुष को ्रन्यज्रन्श्थकू . 
. _. धरादातनत्याग देती इ देवानऱ्देवताथो को | 
हर :=जो वेद्‌=्जानता हे 
'अत्मनः=श्रपने जीवात्मा स वेदाःम्वेद 
आन्यत्र=एथक्‌ म्‌=उसको 
` - झञ्गमनक्षश्चिग्रत्व को. परादुःन्स्याय देते ई | 
`. चबेदज्जानता हे ः युःनजी ` | 
__ लोकाःऱस्वगोदिलोक अत्मतःनअपने जीवात्मा से 
* समरूडउस पुरुष को झस्यञ्रमशृथकू . 
` घराढुमत्स्याग देते हैं _चेदानज्बेदों को 


५४४ बृहदा रययकोपनिषदू स०' | 





वेद्‌=जानता हे इद्मव्यह 
भूतानि=्ग्राणा अहा-आहाण 
तम्‌=उसको | इद्म्‌=यह 
परादुः=त्याग देते हे षत्रम-क्षन्िय 
यः=जो इमे-ये 
अत्मनः=अपने जीवात्मा से खोकाः=लोक 
अव्या सि इमे-ये 
भूतानिन्प्राणियों को देचाःस्दैव 
वेद्न्त्जानता हे इमेस्यै 
सचैम्‌त्सब बे वेदा $=्वेद्‌ 
तमूनउसका .  इमानिन्ये 
परादात्‌=त्याग देत हैं भूतानिनसब प्राणी 
यभ्न्जो... .. इद्मूल्यह 
आत्मनः=अपने जीवात्मा से यतू=जो कुष हे 
अन्यर=्टपर्‌ अयसूत्यही 
सचेस्‌ज्सब को | सचेम्‌=सब 
चेद्‌=जानता है आत्मा=भात्मा हे 
भाचाथ । 


याज्ञवल्क्य महाराज कहते हैं कि, हे प्रिय मेत्रेयि ! ब्रह्मत 
उस पुरुष को त्याग देती है जो ब्रह्मत्व को अपने आत्मा से 
जानता है, क्षत्रियत्व शक्ति उस पुरुष को त्याग देती है जो म 
आत्मा से क्षत्रियत्व को प्रथक्‌ समझता है, स्वर्गादिलोक उस | 
त्याग देते हैं जो अपने आत्मा से स्वर्गादिलोकों को एथक्‌ जा] 
देवता उस पुरुष को. त्याग देते हैं जो अपने आत्मा से देख | 
पृथक जानता हे, वेद उस परुष को त्याग देते हँ जो वेदों | | 
आत्मा से प्रथक्‌ जानता है, सब प्राणी उस पुरुष को त्यागे] 
जो अपने आत्मा से प्राणियों को प्रथक जानता दै, सब | 
पुरुष को त्याग देते हैं जो अपने आत्मा सें सबको एथ हि 
यह ब्राह्मणा हे, यह क्षत्रिय हे, यह लोक हे, यह देवता है, गई ॥ 
















र बृहदारण्यकोपनिषद्‌ स० । ५५५ 
` यह प्राणी है, जो कुछ है वह सब अपना आत्मा है आत्मा से अति 
रक्त कुछ भी नहीं है ॥ ७ ॥ 
मन्या 
' स यथा दुन्दुभेहेन्यमानस्य न वाह्याब्छब्दाञ्छक्लुयादूग्रहरणाय 
' दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन दुन्दुभ्याघातस्य वा शब्दो ग्रहीतः ॥ 
पवुष्देषः | 

सः, यथा, दुन्दुभेः, हन्यमानस्य, न, बाह्यान्‌, शब्दान्‌, शक्नुयात्‌ , 
हणाय, हुन्दुभेः; तु, महणोन, दुन्दुभ्याघातस्य, वा, शब्दः, गृहीतः ॥ 





' अन्वयः पदाथोः | अन्वयः पदार्थाः 
यथान्जेसे ` तुम्परन्तु 
हन्यमानस्य=चजते हुये ; ग्रहणेन=दोल के पकड़लेने से 
दुन्दुभेः=दोल के 'बाउअथवा 
बाह्याननचाइर निकले हुये डुन्दुभ्या- | ढोल के बजानेवाले 
शुब्दान्‌=शब्दों के घातस्य $ को पकड लेने से 
्रहणाय=ग्रदण यानी पकड़ने ` शुब्द:-शब्द का ग्रहण 
के लिये भवति=होता हे 
| री + जनः=कोइ पुरुष | + तथा=वैसेही 
ष न=्नहां + सःस्वह आत्मा 
|. शक्‍लु॒यात्‌-समर्थ होसक्ा ह गुहीतः=प्रहण किया जाता हे 
रा भावार्थ । 
ख| हे मैत्रेयि ! जैसे बजते हुये ढोल के शब्द को कोई पकड़ नहीं 


सक्ता है यानी बन्द नहीं कर सक्ता है परन्तु ढोल के पकड़ लेने से 

अथवा ढोल के बजानेवाले को पकड़ लेने से शब्द का ग्रहण होजाता 
हैं यानी वन्द होजाता है उसी प्रकार यह अपना आत्मा जो इस 
शरीर विषे स्थित है उसका ग्रहण जभी होसक्ता हे जब शरीर आत्मा 
' से प्रथक्‌ जान लिया जाय या शरीर का चलानेवाला जीवास्मा 
|| शरीर से प्रथक्‌ जान लिया जाय ॥ ८ ॥ | 





बृहदारण्यकोपनिषद्‌ स” । 
सन्त 
स यथा शंखस्य ध्मायमानस्य न वाह्माउलब्दाज्डस्न 
शाय शंखस्य तु ग्रहणेन शुखध्मस्य वा शब्दो ग्रहीत; || 
पदच्छेद्‌; । % 
सः, यथा, शंखस्य, ध्मायमानस्य, न, बाह्यान्‌, शब्दान्‌, ¬| 
यातू + ्रहणाय, शंखस्य, तु, महणोन, शंखध्मस्य, वा, शब्दः, गृही; | 


` ५४ 








अन्वयः पदाथाः' | अन्वयः | 
 यथान्जेसे . _. ` अहरेन-्अहण करने ह | 
श्मायमानस्य=बजाये इये... | `. ` वा्ञ्रथवा | 
शखस्य=्राख क इः शैंखध्यस्य"शंख के रेख | 
वाह्यानऱवाहर निकले हुये . अहरणोन कसर वी 
शुब्दानङशब्दों के. :. . ht खन त 
ग्रहणाय=पकड़ने के लिये शब्द्‌ =श्द्‌ का 
+ जनःतकोइ पुष | - -खुषहदोतःग्रहण होता 
-_ _ नऱ्नहीं | ` + तथेवञउसी ग्रकार | 
शुक्नुयात्‌=समर्थ द्वोसक्का हो. द, + सःन आत्मा 
तु=परन्तु ` + यृहीतः=ग्रहण 
शखस्य=शंख के. , + भवतिङहोजाता है 
भावार्थ । SR 


च 


. है मेत्रेयि ! जेसे बजाये हुये शंख के वाहर निकले हुये क| 
पकड़ने के. लिये कोइ पुरुष समथ नहीं होता है परन्तु जब शत 
पकड़ लेता हे-या शंख के बजानेदाले को पकड़लेता. है तव गर्व | 
जो उसके अन्दर स्थित है पकड़ लेता हे उसी प्रकार इस ग 
. का म्हण जमी होसक्ता है जव. शरीर से प्रथक्‌ करके देखा | 


' - या शरीर इससे पृथक करके देखा जाता हे || ६ ॥ | 
“4 | सलन्त्रः शै ® | | 
स यंथा वीणायै वाय्यमानायै न बाह्याञ्डब्दाऽ्यवय , 
'बीणाये हु ग्रहणेन बीणाबादूस्य वा शब्दो ग्रेहीतः॥ | 


बृद्ददारणयकोपनिषदू स०। ` ४४७ 
__ __-...पदच्छेदः । | 
सः, धथा, वीणाये, वाद्यमानायै, न, बाह्यान्‌ , शब्दान्‌ शक्चुयात्‌, 
ग्रहणाय, वीणाये) तु, महणोन, वीणावादस्य, वा, शब्द गृहीतः ॥ 
` अन्वयः. पदाथाः | अन्वय पदाथाः 







च) यथान्जेसे _ . म ___ घीणायैन्दीणा के .. 
ह|| वाद्यमानायैन्बजाई हुई | ग्रहशेन=अईण करने से 
दाई वीणायै-वबीया के | वा=अथवा ` ' | 
रा ' , ` दराह्मान्‌=घाहर निकले इये. | वीणावाद्स्यन्बीणा के बजानेवाले के 
| शुव्दान्‌=शव्दों के ग्रहणनन्पकड़ लेने से 
. ग्रहणाय्प्रदण करते के लिये | शब्दे णृहीतःन्शब्दः. महण होजाता दे 
| जनः=्कोई पुरुष... . + तथेब=उसी तरह 
[` | नःनही 4-'सःरवह आत्मा 
| शकनुयात्‌=समर्थ दोसक़ा ह | ` + गृहीतमन्ग्रहण 
१ तुस्परन्तु + भवति=द्दोजाता है 
| भावार्थ । 


. है मेत्रेयि ! जेसे वीणा सें. बाहर निकले शब्द. पकड़े:नहीं जा 
सकते दें परन्तु वीणा के पकड़ लेने से या वीणा के बजाने वाले के 
पकड़ लेने .से शब्द का ग्रहण होजाता हे उसी तरह शरीर से आत्मा 
को प्रथक्‌ करके ओर आत्मा से 'शरीर को पृथक्‌ .करने से आत्मा 
|| का ग्रहण होता है ॥ १०॥ | 
` सन्त्रः ११ 
स गथांद्रेधाग्नेरभ्याहितस्य पृथग्धूमा विनिश्चरन्त्येव वा अरेऽस्य 
महतो. शतस्य निश्वसितमेतद्यहगवेदो यजुर्वेदः सांमवेदोऽधर्वा ङ्गिरिस 
| इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषद्‌ः श्लोकाः .सूत्रोण्यनुव्याख्या- 
' नानि व्याख्यानानीष्ठ हुतमाशितं पायितमयं च लोकः परश्च 
` | लोकः सर्वाणि च भूतान्यस्यैवैतानि सर्वाणि निश्वसितानि ॥ 
{| र 3 पद्च्छेद RS कि: 


| सम यथा; आद्वैधागनेः+ अभ्याहितस्य, एथक्‌ , धूमाः; विनिश्च- 





५५८ चृहदारणयको पनिषद्‌ स०. 
रन्ति; एवम्‌, चा, अरे, अस्य, महतः, भूतस्य, नि 
यत्‌, त्मृग्वद:, यजुवद:) सामवद्‌.; अथर्वाङ्गिरस ८ इतिहास र 
बिद्या, उपनिप्रद:, श्लोका:, सूत्रागि, अनुव्याख्यानानि 
ष्टम्‌, हुतम्‌, आशितम्‌ , पायितम्‌ , अयम्‌, च, लोक; र 


च, लोकः, सर्वाणि, च,. भूतानि, अस्य, एवं, एतानि | 


निश्वसितानि ॥ ... 











अन्वयः  : पदाथोः| अन्वयः . ` पा] 
यथान्जेसे पुराणमत्पुराण | 
अभ्याहितस्यःस्थापित की हुई विद्या-गानविद्या 
आ्रैधाग्ने+>गीली लकडी की उपानिषद्‌ः=उपानिषद्‌ 
' ` अग्नि मे से शलोकाः=मन्त्र 
धूमा+=दूमावली ` सूजाणि-्सूत्र 
पृथक्"श्थक्‌ धथक्‌ व्या 
चिनिश्चरान्ति=चारां तरफ फेलती हैं क्या नि | मत 
एवमटइसी प्रकार : ` | ` व्याख्यानानि=व्यास्यान 
. रेने मेत्रेयि,! इष्ठम्‌न्यञ्ञ 
वा=निश्चय करके . इुतमूनहोमं _ 
ड गुणोम सबसे बड़ा| . ' आशितम्‌=श्रननदान 
सहत | ओर स्वरूप मै पायितमूस्जलदान ' 
आत सूदम अयम्‌ चन्यह 
अस्य=इस लोकः=खोक 
' सूतस्य=जीवात्मा का ` परः च=पर 
57 प्रतदल्यह . -... लोकः=लोक 
निशवसितमूः=रवास हे सचोणिन्सब ` 
एम न्यतूलजो. ... . ` चमर 
ऋग्वेद्‌ः-ऋग्वेद ' एतानिन्ये . 
यजुवेद्‌ः=यजुवैद सवाणि=्सर 
सामवेद्‌ःन्सामवेद  “सूतानिन्याणी `| 
अथर्वाङ्गिरस तार भव वेद : _ | ' अस्य री 
3 +>इतिहास | निश्वसितानिल्‍्स्वाभार | 








बृहदारण्यकोपनिपद्‌ स५ । ५५६ 
शी), - .... भावार्थ । | | 

से| हे मैत्रेयि ! जैसे आग्नि में गीली लकड़ी के डालने से धूम और 
गिह चिन्‌गारी आदिक चारों तरफ फेलती हैं उसी प्रकार हे मैत्रेयि! गुरणो 
| में सबसे बड़ा और स्वरूप में सबसे ति सूक्ष्म जीवात्मा का ऋग्वेद, 
' यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वणवेद, इतिहास, पुराण, गानविद्या, आत्मविद्या, 
| मन्त्र, सूत्र, भाष्य, ` व्याख्यान, होम, अन्नदान, जलदान, यह जोक, 
परलोक ओर सब प्राणी स्वाभाविक श्वास हैं ॥ ११ ॥ . 

[ मन्त्रः २२ 


. स यथा स्वांसामपा समुद्र एकायनमेव सर्वेषा स्पर्शानां 
` त्वोकायनमेव सर्वेषां गन्धानां नासिके एकायनमेवb सर्वेषा! 
रसनां जिहैकायनमेव& सर्वेषा४ रूपाणां चशुरेकायनमेव& सर्वे- 
` पाङ शब्दाना श्रोत्रमेकायनमेव& सर्वेषा& संकल्पानां मन एका- 
` यनमेव& सवासां .विद्याना& हृदयमेकायनमेव& सर्वेषां कमणा 
हस्तावेकायनमेव& सर्वेषामानन्दानामुपस्थ एकायनमेव& सर्वेषां 
. विसगोणां पायुरेकायनमेव सर्वेषामध्वनां पादावेकायनमेवध; 
सवेषां वेदानां वागेकायनम्‌ ॥ a 
नग पद्च्छेद्‌ः । न 
सः, यथा, सर्वासाम्‌, अपाम्‌, समुद्रः, एकायनम्‌, एवम्‌ ; सर्वे- 
` घाम, स्पर्शानाम्‌, त्वक्‌, एकायनम्‌, एवम्‌, सर्वेषाम्‌, गन्धानाम्‌ , 
' नासिके, एकायनम्‌, एवम्‌ , सवषाम्‌, रसानाम्‌, जिहा, एकायनम्‌ ; 
एवम्‌ , सर्वेषाम्‌, रूपाणाम्‌ , चक्षुः, एकायनम्‌, एवम्‌, सवेषाम्‌, शब्दा- 
| नाम्‌, ओजत्रम्‌ , एकायनम्‌, एवम्‌, स्वेषाम्‌ , संकल्पानाम्‌ , मनः, 
. | एकायनम्‌, एवम्‌, सर्वासाम्‌, विद्यानाम्‌ , हृदयम्‌ , एकायनम्‌, एवम्‌ » 
न $| सवैषाम्‌ , कर्मणाम्‌, हस्तौ, एकायनम्‌, एवम्‌ , स्वेषाम्‌ , थानन्दानाम्‌ , 


५६० वृहदाररयक्रोपनिषदू 'स० | 
एवम्‌, सर्वेषाम्‌, अध्वनाम्‌, पादौ; एकायनम्‌ , एवम प | 
जाम्‌; वाग, एकायनंम ॥ ` 





अन्बयः | _ : : ` पदाथीः | अन्वयः | 
यथा=जेसे च Mee Fr एक[यनम्‌=पएक स्थान ki | 
सवीसामूर्सस |. _ ओश्ञमुनश्ोत्रहे | 
अपामूञजलोंका ' |. पवस्‌नहसी पक्षा: 
एकायनम्‌=एक स्थान ` सचषासू=सव 
समुद्र समुद्र है संकल्पानामर्संकल्पा का 
एवबम्‌=इसी तरह . एकायनम्‌=एक स्थान 
सरवेषाम्‌=सत्र सनः=्मन हे 
` स्पशोनाम्‌=स्पशा का .. पचम्‌=इसी 
` ` एकायनम्‌ञएक स्यान _ ... |. . .. सवौसाम्‌=सव 
`  त्वंकन्त्वचा हे , ` ` `_ विद्यानांमरविद्याआ डन 
एंचम्‌ऽइसी. तरह' "` - पुकायनस=एंक स्थान 
स्वेषाम्‌ञसबः ` `` ` |” ` ` छदयम्‌नहृदय हे 
= रन्धानामङ्गन्धा.का . `... ढः f एवस्‌=इसी तरह 
 प्रकायनसंज्एक स्थान. . = :„ सर्वेषामून्सच 
नासिकेऱ्भाणोा ...। :  कर्मेणामूनकमों का 
` एक्मनइसी तरह | ` 'फंकायनम्‌=एंक स्थान . 
सवषाम्‌ज्सब.. हंस्तो-हाथ हैं 
रसानामस्वादों का एचम-इसी तर 
' एकायनंम्‌=एक.स्थान . सर्वेषाम-्सव 
._,.. जिह्ाजजिह्दाहे ` ` `| आनन्दानामत्थानन्दी ग 
| ट; 4" एचमुज-उस! प्रकार कद J एकांयनम्‌=एक स्थान 
० स्वबामःसब १ उपस्थः=उपस्प है 
oe, रूपाणामलरूपो का 5. ` एवम्‌-इसी तरह 
A एकायनम्‌=एक स्थान ..: .|.. स्रवषाम्‌=सत 
चक्षः=अ्राख हे विसर्गाणामतविस् श | 
_ _ ` पचमू=इसी तरह |` ` 'पकायनम्‌=एर | 
`” 'संषषाम्‌=्सवः ` ''-".- ` ` पायुः 
_'शब्दानामूङ्शब्दों काः; `. , ` एवमी 








4 गंहेदारणयको पनिषदू स ० | ५६२. 


सर्वेषा म्‌=सत् .. | ` पकायनम्‌=एक स्थान 
अध्वनाम्‌=मागों का याकू=वाणी हे 
पार) एकाय॑नम्‌=एक स्थान + सथा एव=तिसी प्रकार 
पादौन्पादहें ` + सः=्वह आत्मा. 
ˆ पचम्‌=इसी तरह + सर्वेषाम्‌=सवर 
सर्चषाम्‌=सव + ज्ञानानाम्‌=श्ञानों कां 
वेदानाम्‌=वेदों का + पकायनम्‌=एक स्थान दे 
दा? भावाथ । 


हें मंत्राय । जसे सब जलो का एक स्थान समुद्र ह, जैसे सब 
सशो का एक स्थान तचा हे, जसे सव गन्धा का एक स्थान घाणा 
' इन्द्रिय हे, जेसे सब स्त्रोदों का एक स्थान जिह्वा हे, जेसे सब रूपों 
का एक स्थान नेत्र है, जैसे सब शब्दों का एक स्थान श्रोत्र है, जेसे 
सब संकल्पा का एक स्थान मन है, जैसे सब विद्याओं का एक स्थान | 
हृदय हे, जेसे,सब कर्मा का एक स्थान हस्त हें, जेसे सव आनन्दा का 
एक स्थान उपस्थ है, जैसे सव विसर्जनं का .एक स्थान शुदा हे, जसे 
| सब मार्गों का एक स्थान पाद हैं, जैसे सब वेदों का एक स्थान वाणी हे, 
| इसी प्रकार यह अपना आत्मा सब ज्ञांना का एक स्थान हू ॥ १२ ॥ . 
सन्त्रः १२ | 
स यथा सेन्धवघनोऽनम्तरोऽबाह्मः कृत्स्नो रसघन एवेव वा 
रेऽयमात्मानन्तरोऽवाह्मः कृत्स्नः ज्ञानघन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः 
समुत्याय तान्येचानुविनश्यति न प्रेत्य संज्ञास्तीत्यरे ब्रवीमीति 
हावाच याज्ञवल्क्यः ॥ 










 _ पदच्छेदः | 
सः, यथा, सेन्धवघनः, अनन्तर:, अबाह्य:, छेत्स्न:, रसघन:, एव; 
एवम, वा, अरे, आयम्‌ , आत्मा, अनन्तरः, अबाह्म:, अत्स्न:, प्रज्ञा- 
. नघनः, एव, एतेभ्यः; भूतेभ्यः, समुत्थाय, तानि, एव; अनुविनश्यति 
न, प्रेत्य, संज्ञा, अस्ति, इति, अरे, त्रवीमि, इति, हू, उवाच, याझवल्क्य: ॥ 


क ५६२ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ स्‌० | 








अन्वयः ` पदाथाः | अन्वयः 
यथाञ्जेसे : ` झयन्हा | 
सः=्वद | आूतस्य;-पञ्चमहा पे 
सेन्धव॒घनः=सेन्धवनोन का डला | समुत्थायत्निकज्क्‌ | 
. अनन्तरः=भीतर ताने=उन 
गवाह्यःन्वाहरसे : एच ही फे 
रसघनःन्रसवाला - अजु =भरभ्यन्तर 
$-पूणे हे चिनश्यति=लय रहता ह 
एवम्‌ पव=इसी प्रकार अरे>्हे मेत्रेय! | 
अरेऱ्हे मे त्रचीमिस्म सत्य कहता; | 
. अयमून्यह . भेत्य-देह घोडने क| 
आत्मा-आत्मा अस्य=इस आत्मा क्षं | 
अनन्तरः=अन्द्र संज्ञा=विशेप संश | 
अवाह्यः=बाहर से न्ना 
इति चा=निश्चय करके अस्तिङरहती है 
| प्रशानघनः-शानस्वरूप हे __ इतिन्ऐसा 
ke + सःऱन्यही आत्मा . | 
 पत्तेभ्यभ्न्इन ` . उवाच ह | न्याय 
भावाथे । 





है मत्रेयि ! जैसे सैन्धवनोन का डला भीतर बाहर रस कफे! 
'है, उसी प्रकार यह जीवात्मा बाहर भीतर से सत्‌ चित्‌ आनन्द | 
“पूर्ण है, यह आत्मा इन्हीं . पथ्वतत्त्वो मे. से प्रकट होकर | 
अभ्यन्तर लय होजाता हे, हे मैत्रेयि ! में सत्य कहता हूं देह 
पीछे इस आत्मा की विशेष संज्ञा कुळ नहीं रहती ॥ १३ | ' | 


FR मन्त्रः १४. | 
सा होवाच मेन्रेय्यत्रैव मा भगवान्मोहान्तमापीपिपभ ।। hh | 


मिम विजानामीति स होवाच न वा अरेऽहं मोह ब्र 
वा अरेऽयमात्मानुच्छ्रितिधर्मा । 


. बृहंदारययको पनिषद्‌ स० । ५६३ 


पद्च्छेद्‌ः । 
सा,'ह, उवाच, मेत्रेयि, अत्र, एव, मा, भगवान, मोहान्तम; 







वा, अरे, अहम्‌, मोहम्‌ , ब्रवीमि, अविनाशी, वा, अरे) अयम्‌ ) 
आत्मा, अनुच्छित्तिधमा ॥ 








अन्वयः पदार्थाः | अन्वयः . “धदाथाः 
हन्तव द=तत्र 
सा=वह मैत्रेयी सःऱवद्द याइवल्क्य 
| उवाचस्बोली कि | उवाच ह=वोले चि 
ा भरगवचन्‌=हे भगवन्‌ ! अरेऱ्दे मेत्रेवि £ 
के ` अत्रैव=इस विज्ञानघन अहमन 
क्षै | आत्मा बिपे . मोहम्‌=च्डान चो काल आग 
| मात्मुझे न वास्नडी 
त्वम्‌=आपने AE ब्रवामरच्डता ई 
मोहान्तम्‌=मोदित झरेन्हे सत्रचव ' 
अपीषपिपत्‌-किया हे | अयसङघ्ह 
र इति=ऐसा py आपत्मानऋत्सः 
गे + त्सा कसर कि अचिनाशी=विक्ाररह्ति इं 
अदमज्न -. चा=्ओर 
म्‌=इस आत्मा को. . दधति जो धरेरहेङ 
| न नही _ 'अजुजित्तिधमो-< उस्ने कड चन 
| विजानामि-जानता हूं बा कुकर 
इ भावाथ । 
त्या] यह सुनकर मेत्रेयी कहती है कि, हे प्रभो ! आपने इस वहात 


| धन आत्मा बिषे सुझको मोहित किया है ऐसा कहकर कि में झशस्सा 
को नहीं जानता हूं, इस पर याज्ञवल्क्य महाराज कहते हैं, हे सेेरि 


pr 


जे - 
में तुमको मोह में नहीं डालता हूं, ओर न कोई अज्ञात को बात 
कही है, अरे मैत्रेयि ! यह अपना आसमा विकाररहित है, झौर 
' नांशरहित हे, यह आत्मा बुद्धि का विषय नहीं हे, जब शुधि क 


` 





दूर करो और मेरे कहे हुये पर विचार करो.॥ १४ || 


: ` यत्रहि द्वैतमिव भंवति तादितर इतरं पश्यति तदित 


` ` इतरः, इतरम्‌ , जिघ्रति, तत्‌, इतरः, इतरम्‌, रसयते, तत्‌! 
इतरम्‌ , अभिवदति, तत्‌ , इतरः, इतरम्‌ , श्षणोति, तत्‌, ईत, | 


_ सवम्‌, विजानाति,. तत्‌ , केन, विजानीयात्‌, सः) फ 


५३४ वृहदारणयकोा पनिषद्‌ स० । 

विषय नहीं तब केसे में कह सक्ता हू कि में इस आत्मा को ज 

अगर यह बुद्धि करके जाना जाय तो विकारवाला होजायगा भरे | 

विकाखाला होता दै वह नाशघर्मवाला होता हे, तुम अपने सू | 
द| 










सन्त्रः ९४ 


जिघ्राति तदितर इतर» रसयते तदितर इतरमभिवदति ह| 
इतर श्रृणोति तदितर इतरं मचुते तदितर इतर& स्पृश ह| 
तर इतरं विजा नाति यत्र त्वस्य सबमात्मवामूत्तत्केन के परेको 
क॑ जिप्रेततत्केन क रसयेत्तत्केन कमभिवदेत्तत्केन क शश 
त्केन क॑ मन्वीत तत्केन कश स्पृशेत्तत्केन कं विजानीगापेने| 
सर्वे विजानाति तत्केन विजानीयात्स एष नेति नेत्याताश| 
न हि ग़हतेड्शीयों न हि शीयेतेऽसङ्गो न हि सञ्यतेऽ।| 
व्यथते न रिष्यति विज्ञातारमरे केन विजानीयादित्युक्तानुशापरगा] 
मेत्ेय्थेतावदरे खल्वमृतत्वमिति होक्त्वा याज्ञबर्क्यो विणहा। 
_ इत्ति पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ॥ ५॥ 
पदच्छेदः । 
यत्र, हि, द्वेतम्‌, इव, भवति, तत्‌ , इतरः; -इतरम्‌ , पश्याम | 


\ पु ऱञ 


मनुते, तत्‌; इतरः, इतरम्‌, स्पृशति, तत्‌ , इतरः) इतरम्‌) ' 
यत्र, त, अस्य, सर्वम्‌, आत्मा, एव, अभूत्‌ , तत्‌, केन, कप! पत 
तत्‌ः, केन, कम्‌ , जिघ्रेत्‌ , तत्‌, केन, कम, रसयेत्‌, तत! 
अभिवदेत्‌ , तत्‌ , केन, कम्‌, श्श्व॒णुयात्‌, तत्‌) .` फैन, कम्‌; 
तत्‌, केन, कम, स्पशेत्‌, तत्‌, केन, कम्‌ , विजानीया 






यञ्ज=जहां पर 
द्वैतम्‌ इच=द्वेत की तरह 
अयम्‌=्यद्द आत्मा 
भवतिजआभास होता है 
तत्‌ हि=तहां ही . 
इतरःन्दूसरा . 
` इतरम=दूसरे को | 
पश्यति=्देखता दे 
ततू=वदां दी 
इतर=द्सरा 
.इतरम्‌=वूसरे को 
जिप्नति-संघता हे 
ततू=वद्दां दी 
इतर=दूसरा 
इतरम्‌=दूसरे को 
रसयते-स्वाद लेता हे 
तत्‌=वदां ही 
इतरःन्यन्य 
 . झइतशण्मत्भ्रम्यसे ` `` 
. अमिवदति्कदता है 
| तत्‌=्वहां ही 
इतरः=्भ्रन्य . 
|; इतरम्‌=अन्य का 
श्टणोतिन्सुनता हे 
तत्‌=वहां 


पदाथोः | अन्बयः - 


| , वृद्दारणयकोपनिषदू .स० । _ ५६५ 

इति, आत्मा, अगृह्म;, न, हि, गृह्यते, अशीयं:, न, हि, शीयते, असङ्गः) 
“त, हि, सज्यते, असितः, न, व्यथते, न, रिष्यति, विज्ञातारम्‌, अरे, 
| केत, विजानीयात्‌, इति, उक्तानुशासना, असि, मेत्रेयि, ` एतावत्‌ , 
| अर, खलु, अम्ृतस्वम्‌, इति, ह, उक्त्वा, याज्ञवल्क्यः, विजहार ॥ 


५ पदार्थाः 
इतरः=दूसरा 
इतरम्‌=दूसरे को ०४) 
मजुतेच्मानंता हे | 

तत्त्वहाँ ही 
इतरः=्योर .. 
इतरमू=धोर को . 
स्पृशति=स्पशे करता हे . 
'तत्‌=्वहांी " 
इतरः=और.. - 
इतरमू=ओोर को ... 
बिजानाति=्जानता हे. 
तुन्परन्तु..: 
यत्र=नद्वां ... 
अस्यसइस पुरुष को 
सचेम्‌=सव जगत्‌ 
आत्मा पएव=आत्मा ही 
अमूतरदोरहा हे 
तत्‌=वददां - 
अयमून्यह आत्मा 
केन=किस करके ... 
कम्‌=किसको | 
पश्येतज्देखे . 
केन=किस करके 





~ 








५६६ 
जिघ्रेत्‌=सुषेः 
“ तत्‌=्वदा 
केन=किस. करके 
कमू=किस का 
रसयते=स्वाद्‌ लेते 
` ततू=वहां 


Ue द कमू=किसको 
अभिवदेत्‌=कदे 
ततूऱवहा 
केन=किस करके 
कम्‌=किसको 
' तत्‌-्वदं ` 
केन-किस करके 
कमू=किसको - 
सन्वीत=माने ` 
"तत्‌ऽ ' 
केनं=किस करके 
कम्‌=किसको 
$ स्पशेत्‌=स्पशी क्रे 
तत्‌=्वहां | 
केन=किस करके 
कमू=किसको 
विजानीयात्‌=जाने 
+ पुरुषः=पुरुष 
इद्म्‌=इस . 
सर्वेम-सबकों 
विजानीयातू-जानता हे 
तमू=उसको 
, केन=किस करके 
09 fe 


bs मम 


बृह्दारपयकोपनिषदू स० | 


विजञानीयात्‌नकोई जाने 


एषश्ञ्यही 
आत्मा=आत्मा 
नेति=नेति 
इति=करके 
अयुह्यः=अग्राह्म है 
हि=क्योंकि 
न" स;--वह 
न-नहों । 
अशीयेः=जीर्णतारहितै | 
हिस्क्यॉके | 
स्यरःञवह 
न=नहां | 
शीयेतेः=जीणं किया गाण) 
असङ्गः=्वह असङ्ग 
हि=क्योंकि 






असितः=वह अवद है 
हि=क्योंकि 

स;- बह 
न व्यथते=पीड़ित नहीं शा | 
चः=अआर 

न्न ८ 
रिष्यतिञ्दत होता है 
रेः-हे मेत्रेयि'` . 
बिज्ञातारमूनउस ज्ञानस्व "` 
को ` 


बृह्दारययकोपनिषदू स० | ५443 ५६७ 












केन-किस के द्वारा . एतावत्‌ खलु=इत्तना ही 
४६ विज्ञानीयात्‌८कोई जाने अम्ततत्वम-सुक्ति हवे 
मैत्रेयिस्हे मेत्रेयि ! ह. इति हरऐसा 
इति=्इस प्रकार . '| `` उक्त्वा=कहकर 
उक्राचुशासना=उपदेश कीगई याज्वट्क्यः=्याज्ञवल्क्य 
आखिर हे : 'बिजद्दार=विहार करते भये 
अरे=हे मेत्रेयि ! - | ` यानी चले गये ° 
` भावार्थ 


. | हे मेत्रयि ! जहां पर यह आत्मा द्वैत भासता है, तहां ही दूसरा 
| दूसरे का देखता हे, दूसरा दूसरे को सूंघता है, दूसरा दूसरे का स्वाद 
३ | लेता हे, दूसरा दूसरे से कहता दै, दूसरा दूसरे का सुनता है, दूसरा 
दूसरे का मनन करता है, दूसरा दूसरे का स्पर्श करता है, दूसरा दूसरे . 

को जानता है, परन्तु जहां इस पुरुष को सव जगत्‌ अपना आत्मा ही 
हो रहा हे, वहां यह आत्मा किस करके किसको देखे, किस करके 
® किसको संघे, किस करके किसका स्वाद लेवे, किस करके किससे. 
| कहे, किंस करके किसको सुने, किंस करके किसका मनन करें, किस 
करके किसको स्पशं करे, किस करके किसको जाने, जिस करके यह 
0. पुरुष सबको जानता है उसको किस करके कोई जाने, वही यह 
` आत्मा नेति नेति शब्द करके अग्राह्य दै, जीर्णतारहित हे, वही - 
' सङ्ग है, वही अबद्ध दै,. क्योंकि किसी करके वह मरण नहीं किया 
' ज्ञा सक्ता है, न जीर्ण किया जा सक्ता है, न वह किसीमै आसक्त हे, 
हो| न उसको कोई पीड़ा दें सक्ता दै, न वह हत हो' सत्ता हे, हे मैत्रेयि ! 
. | यह आत्मा ज्ञानस्वरूप है, हे मेत्रेयि ! तू इस प्रकार उपदेश कीगई 
है, और तू अपने स्वरूप में स्थित दै, यही मुक्ति है, अब में जाता हूं, 


| ऐसा कहकर याज्ञवल्क्य महाराज चल दिये ॥ १५ ॥ 
| इति पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ॥ ५ ॥ .. 
इति श्रीबृहृदारणयकोपनिषदि चतुर्थोध्यायः समाप्तः ॥ ४ ॥ 





जक 


बृहदा रययकोपत्तिषदू स० | 


बअथ पञ्चसाव्यायः ॥ 
प्रथम त्राह्मएस्‌ ।. ` 
मन्त्रः २ 

` ॐ पृणीमदः प्रणेमिद पूर्णा त्पूणेमुदच्यते । पुणेस्य | 
पररामिवावाशिष्पते । ॐ खं बह्म। खे पुराणं वायुरं खमिति ह छ| 
कौरव्यायणीपुत्रो वेदोऽयं ब्राह्मणा विदुर्थेदेनेन यद्टेदितव्यय॥ | 
, £ पद्च्छदः। ` | । 
३०, पूम्‌) अवः, पूरम्‌, इदम्‌, पूरणात्‌, पूर्णम्‌, उदच्यते, ह| 
पूर्णम्‌, आदाय, पूर्णम्‌ एव) अवशिष्यते, . २*, सम्‌, ब्रह्म, 
पुराणम्‌, वायुरम्‌, खं, इंति, ह; स्म, आइ, कोरव्यायणीपुत्र, क| 
` अयम्‌ , ब्राह्मणाः, विदुः, वेद, अनेन, यत्‌ , वेदितव्यम्‌ ॥ | 


५६८ 


अ 





अन्वयः . - अन्वयः प 
` ` अ्यन्काररूप `  _ पच=्केवल * 
अदःऱ्यह परोक्ष व्रहा |` पूर्णेम्‌=््रज्ञानघन असं 
` पूणम्‌न्भ्राकाशवत्‌ पूर्ण है | ` अवशिष्यते-बच रहता है 
.इद्मून्पह दृश्यमान नाम |... खमूच्चाकाश 
` रूपात्मक जगत्‌ भी | . . + एवऱ्यही 
पूणेमूनपूण हे. . |... म्रह्मम्जद्वदै 
` + हिन्क्योँकि | + ब्रह्म | "पा 
पूरणांतूरपूणकारणात्मक ब्रह्म | “एव. 
से > 20 ५५70 के इन्कार दे 
इद्सूल्यह > «| ह ` „ + तत्‌=सोई 
पूणेम्‌=पूणे जगत्रूप कार्य |. स्वमूऱ्य़ाकाशस्प 
. उद्च्यतेरनिकला हे ` पुराणम्‌=निरालम्ब र 
+ च=भ्रौर ‘| यतू=जो कुच bs 
पूर[स्थ-कार्या त्मंक पुर अह वेदितव्यम्‌=संसार म 
जगत्‌ की | . है 





॥ 'पूरमव्पृणेता को ` | .. + तततव को 
हे > आदाय-शथक्‌ करने पर ..  अनेनमईंस 














४ 
१ नर 


| +३१कारेणु अकार करके या ला 
खेद्‌=पुरुप जानता है ड 


| + अतः=इस लिये . इति=्ऐसा 
| ` | ह=निर्चय करके 
गा हि पा र आह स्मन्कहादेकि . `: . 
| भी | वेद+न्वेद रूप हे. ` ` (जितने आकाश ` -' 
ण + इंतिन्ऐसा | वायुरम= | बिपे सूत्रात्मा बायु | 
॥ | | ब्राह्मणा:-ऋरपिलोग पल जज हो रहा है 
त: [विदुः=जानते भये खम्‌=्राकाश को 
ऐस + परन्तु=परन्तु - | + आहन्कहते हैं 
प्‌ . आवाथ। | 


__ यह परोक्ष ब्रह्म आकाशवत्‌ व्यापक है, यही दृश्यमान नाम रूपा- 
_ त्मक जगत्‌ भी है, यदि जगत्‌ अपने अधिष्ठान चेतन ब्रह्म से अलग 
र करके. देखा जाय तो केवल प्रज्ञानघन त्रह्मही पर्ण बच रहता है, सोई 
` ब्रह्म आकाशरूप है वही २“काररूप हे, और वही आकाशरूप परमात्मा 
ब्रस है, हे शिष्य ! जो कुछ संसार विषे जानने योग्य है वह इसी “कार 
करके जाना जाता हे, इसलिये यह आकार वेद है, ऐसा कृषि 
लोगों का अनुभव है, ओर कोरव्यायणी के पुत्र ने ऐसा कहा दै कि. 
' जितने आकाश विषे सूत्रात्मा वायु व्यापक होरहा है, वही आकाशरूप 
। त्रह्म दे, वही उ>ैकार करके जानने योग्य है । । १ ॥ 
| इति प्रथमं ब्राहणम्‌ ॥ १ ॥ ` 


अथ दिलीय ब्राह्मणस्‌ । 
सन्त; १ 
जया; माजापत्याः प्रजापतो पितरि ब्रह्मचयेमूषुदेवा मनुष्या 
असुरा उषित्वा जह्मचर्य देवा उखुग्रेवीतु, नो भवानिति तेभ्यो हे- 
तेदक्षरमुवाच द इति व्यज्ञासिष्टा ३ इति व्यज्ञासिष्मेति होचुदास्यते 
| ति न आत्थेत्योमिति होवाच व्यज्ञसिष्टेति ॥. क 


ह. बृहदारणयको पनिषद्‌ स० | ५६६ ग्य 


RS बृद्ददारण्यको पनिषद्‌ स० | 
क  पढ्च्छेदशः। `. 

| त्रयाः) प्राजापत्याः, प्रजापतो, पितरि, ब्रह्मचर्यम्‌, डुः र | 
मनुष्याः, असुराः, उषित्वा, ब्रह्मचर्यम्‌ , देवाः) ऊचुः, त्रबीतु, र ह| 
इति, तेभ्यः, ह, एतत्‌ , अक्षरम्‌, उवाच, द, इति, व्यज्ञासिश: . 

` व्यज्ञासिष्स, इति, ह, ऊचुः, दाम्यत, इति, नः, आर्थ, इति, 





 शक्ष ण शिण ७. ग ७ 2९... 





"ह; उवाच, व्यज्ञासिष्ट, इति ॥ | bh 
| -झन्वयः „ पदाथाः | अन्वयः ` ` एह 
प्रजापतौ=प्रजापति ` इति-इस प्रकार | 
पितरि=पिता के पास तेभ्यः=देवों के निसन | 
देचाः=देव | एतत्‌=इस | 
मञुष्याः=्मनुष्य ` ` दनद 
- झसरुराः=असुर | अक्षरम्‌=ञचक्षर को 
` ्रयाः=तीनां. RE ह=स्पष्ट | 
प्राजापत्याः=प्रजापति के पुत्र उवाच=प्रजापति कह्ाण। 
ब्रह्मचयेम्‌=ञ्रह्मचर्य त्रतके लिये. | + च=भ्रोर । 
 इ=निश्चयकरके | + पुनः=फिर 
ऊघुः=वास करते सये इति=ऐसा 
देवाः=देवता लोग + उक्त्वा=कहकर , 
ब्रह्मचयेम्-तरह्म चर्य प्रत कोः + पप्नच्छुच्पूडता भगा 
उषित्वान्करके ` . ` यूयमन्तुम लोगेंगे | 
+ प्रजापतिम्‌=अजापति से | + ध्यज्ञासिष्टा/न्इसका आं | 
ह=स्पष् | लिया | 
इति=ऐसा ` इति=ऐसा सुगर | 
ऊचुःन्कहाकि | __ न देचाःन्देववोने ` | 
भवान-आप ८ कराण | 
ह तका | ब्यहासिष्ग = | 
अनुशासनम्‌=भनुशास्र . | इति. $ गर्य कि ७ 
` > ब्रचीतुन्देवें दाम्यति कं 


` इतिन्पेसा . . |. . . इति नः्योसा हमे > | 
४० 0 तत्वारसुन करः; पाको,  आत्थल्आाप 5 


बृहैदारणयकोपनिषद्‌ स० |. ५७१. 













पे इतिस्ऐेसा . ... उवाचरबोलें 

Ml, + श्ुत्वा=सुन कर ३*=दीक 

भे | + प्रजापतिः=प्रजापत्ति व्यंनञासिष्टन्तुम सब समरे 

) शी । ६४ 52 भावाथ । 

, | प्रजापति के तीन पुत्र देवता, मनुष्य और असुर हैं, तीनों प्रजापति 


' के पास ब्रह्मचय ब्रत के निमित्त वास करते रहे, इनमें से प्रथम देवता 
| प्रजापति के पासं जाकर वोले कि हे भगवन्‌ ! आप इम लोगो को 
. कुळ उपदेश देवें, प्रजापति ने उनको “ दे ” अक्षर का उपदेश दिया, 
- ओर फिर उनसे पूछा कि क्या तुभ लोगों ने “ द ? इस अक्षर का 
` अर्थ समझ लिया है ? देवताओं ने कहां हां हमलोग समझ गये हैं, 
` झाप हमसे कहते दै कि तुम संव लोग इन्द्रियों का दमन किया करो 
इस पर प्रजापति. बोले कि हां तुम लोगों ने इस “द्‌ ? अक्षर का 
. अथ ठीक समक लिया हे, इसका भाव ऐसाही दै जैसा तुम लोगों 
च समझा ह॥ १ ॥ 
सन्त्र; २ 
अथ हैने मनुष्या .ऊचुन्रेवीतु नो भवानिति तेभ्यो हेतदेवाक्षर- 


आत्थेत्योमिति होवाच व्यज्ञासिऽति ॥ 

पद्च्छुद्‌ः । 
अथ, ह, एनम्‌ „ मनुष्याः, ऊचुः, त्रवीतु, नः, भवान्‌, इति, तेभ्यः, 
ह, एतत्‌, एव, अक्षरम्‌, उवाच, द, इति, व्यज्ञासिष्टा:, इति, व्यज्ञा- 
सिष्म, इति, ह, ऊचुः, दत्त, इति, नः, आत्थ, इति, २, इति, इ, 


दा] उवाच, व्यज्ञासिष्ट, इति ॥ ल 
अन्वयः पदार्थाः | अन्वयः ` पदाथाः . 
र ; १ अथ ह=इसके उपरान्त इति=पसा भ्ये 
| ` मलुष्या/्मनुष्य ` . . ऊचुः=्कहते भये कि 


पनमू=इस प्रजापति से ' _ भवानज्याप ` ` 


| न बृहदारणयको पनिषद्‌ स० | 







| ५७२ = 
| न:८हम लोगों को व्यज्ञासिष्टाः=क्ष्या तुम सर 
| | | तमः 
| ब्रवोतु=अनुशासन करें . गये हो 
इति=पऐसा र तिसतब रै 
ऊसुन्नमनुष्य बोले ह | 
+ शुत्वान्युन कर व्यज्ञासिष्म | 
` तेभ्यःन्मनुप्या के लिये भी इति | “इस सब सास | 
` एतत्‌ एंव-यंदी दत्त इतिस्दान करो ऐसा | 
बन्द `" `: =हम से 
. _ . अक्षरम्‌=अक्षर आत्थलग्राप कहते हैं | 
इतिन्करके | . . . न्तव | 
उवाच>प्रजापति उपदेश इति=ऐसा _ 
करता भया + प्रजापतिः=्प्रजापति | 
`. ' +चन्भौर ` उचाचऱमनुष्यों ते सह| 
पुनः=फिर र  अभयाकि | 
+ पप्रच्छ इति=मनुष्या से ऐसा पूछता उ=ठीक | 
| ह . : भया कि व्यज्ञासि्ट=तुम सव समग्गे॥ 


भावार्थ । कर 
देवताओं के पश्चात्‌ मनुष्यगण प्रजापति के पास पहुँचे शरोर 


हे भगवन्‌ ! हमको भी आप उपदेश दे, इनको भी इसी! 
४ दु » का उपदेश प्रजापति ने दिया, ओर फिर उनसे | 
` क्या तुमने “ दु ” अक्षर का अर्थ समझ लिया है, इस पर| 





ऐसा हमारे समक में आद्रा दै, सो ठीक है या नहीं इसपर | 
` पति ने कहा कि तुम सब लोगों ने हमारे आशय को भणी | 
समझ लिया है, जाव ऐसाही किया करो ॥ २ ॥ 


अथ हैनमसुरा ऊच्चत्रेवीतु नो भवानिति तेभ्यो ले | 
चाच द्‌ इति व्यज्ञासिष्ठा इति व्यज्ञासिष्मेति होइ | 





वृहदारण्यको पनिषद्‌ स० । ५७३ 


त्येत्योमिति होवाच व्यज्ञासिष्टति तदेतदेवैषा दैवी वागनुवदति 
स्तनयित्लुदेदद इति दाम्यत दत्त दयध्वमिति तदेतत्रय शिक्षेम 


दानं दयामिति ॥ 
पद्च्छेद्‌ः। ` 


आथ, ह, एनम्‌, असुराः, ऊचुः, त्रवीतु, नः, सवान्‌, इति; तेभ्यः; 
हु, एतत्‌, एव, अक्षरम्‌ , उवाच, द; इति, व्यज्ञासिष्टाः, इति, व्यज्ञा- 
` सिष्म, इति, द, ऊचुः, दयध्वम्‌, इति, नः, आत्थ, इति, २, इति, ह; 
' उवाच, व्यज्ञासिष्ट, इति, तत्‌, एतत्‌, एव, एषा, देवी, वाक्‌, अनु- 
` बदति, स्तनयित्लुः, ददद, इति, दाम्यत, दत्त, दुयध्वम्‌, इति, तत, 
' एतत, त्रयम्‌, शिक्षेत्‌, दमम्‌, दानम्‌, दयाम्‌, इति ॥ 

` अन्वयः पदाथाः | अन्वयः | पदाथाः 
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अथ ह=मनुप्यगण के पीछे + पुनः-फिर 
एनमू=प्रजापत्ति से . इतिन्ऐेसा | 
मे| अस्ुराः=दैत्मललोग पश्नच्छु-पूछुता भया कि 
इति=ऐेसा . ॒ ' व्यज्ञासिष्टाःन्क्या तुम सब समर 
र ऊ्ुः=तोलते भये कि शये 
' इ नः=हमारे लिये भी इति=इस पर . 
बा भवानजदे सगवन्‌ ! आप ऊचुः इति=असुर ऐसा बोले कि 
+ अबुशासनम्‌=उपदेश नः=म से 
i च्रचीतु=्देवं शआत्थच्आप कहते हैं कि 
क| '' इतिन्ऐेसा. द्यध्वम्‌=दया करो 
या नं शुत्वान्सुन कर इति=्ऐेसा 
र! | द्न्द व्यज्ञासरिष्म=हम लोग समरे हे 
| इति=एसे + प्रजापतिः=प्रजापति 
|| ` पतत्‌, एवःइस इति=तब 
'  अक्षरमञ्एक अक्षर को उवाच ह=वोले कि 
तेभ्यः=असुरों के लिये भी व्यज्ञासिष्टन्तुम सब ठीक समर. 
बा उवाच=प्रजापति कहता भया गये हो ,_ 
+ चस्झोर तदेव=वद्ी 


७४ बृद्ददारययकोपनिपदू स | 
एतत्लयह प्रजापति का 








दृत्त-दान करो 
| अनुशासन हे .| ` द्यध्वम>दया करो 
तत्‌=इसी को इतिस्डस प्रकार 
एषास्यह | पततूऱय्यह | 
प देवी-देवसम्बन्धी जयम्‌-त्तीन प्रकारका | 
. स्तनयित्युः=मेघस्थ | अनुशासन $ | 
वाकून्वाणी. ` | ` + अतः=इसलिये 
द्द्द्=द्दद शब्द `. . मजुष्यमाचरम्‌=मनुष्यम्ात्र 
इति=करके . द्‌मम्‌=दन्रियद्मन 
अनुवदति=भनुवाद करती है दानम्‌=दान 
| यानी द्याम्‌=दया को 
दास्यत=न्द्रियाँ को दमनं करो शिक्षेत्‌=सीखे यानी के | 
भावार्थ । 


मनुष्याण के पीछे  असुरगण भी प्रजापति के पास गये, शे 
उनसे इच्छा प्रकट की कि आप हम लोगों को यथाउचित स 
करे, उनको भी प्रजापति ने.“ दु ? अक्षर का उपदेश किया और 
उनसे. पूंछा कि क्या तुम सममेद्दो, असुरा ने कहा हे भगवन्‌ ! ग्रा 
«कहा है कि तुम सब लोग सब जीवों पर दया किया करो, प्रजा 
कहा हा तुमने हमारे अथ को ठीक समक लिया है, संसार मे अश 
ऐसाही किया करो, इसी उपदेश को दैवी मेघस्थ वाणी भी अगात | 
करती है, यानी जो मेघ में गर्जना ददद्‌ का होती. है, वह भी व| 
दुकारां के भाव को बताती है यानी इन्द्रियद्मन करो, दान दो | 
दया करो, आज कलभी सबको उचित है कि इन तीनों शिक्षा | 
यानी इन्द्रियदमन, :दान, और दया को भलीप्रकार स्वीकार करें॥ || 





इति. द्वितीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ २ ॥ 





वृृदारणयकोपनिषदू स० । ५७५ 
` "अथ तृतीय ब्राह्मणम । 
सन्त्र १ 
एप भ्रजापतिर्यदूदयमेतद्ब्रह्मेतत्सवं तदेतभ्यक्तर हृदयमितिहृ 
त्येकमक्षरमभिहरन्त्यस्मे स्वाश्चान्ये च य एवं वेद्‌ द इत्येकमक्षरं 


ददत्यस्मे स्वाश्चान्ये च य एवं वेद्‌ यप्रित्येकमप्तरमोति स्वर्ग 
लोकं य एच वेद ॥ ८ 









पदच्छेदः । 
एषः, प्रजापतिः, यत्‌, हृदयम्‌, एतत्‌ , ब्रह्म, एतत्‌ , सर्वम्‌, तत्‌.„ 
' एतत्‌, ञयक्षरम्‌ , हृदयम्‌, इति, हृ, इति, एकम्‌, अक्षरम्‌, अभिहरन्ति 
' समै, स्वाः, च, अन्ये, च, यः, एवम्‌, वेद्‌, द, इति, एकम्‌, अक्षरम्‌ „ 
` हदति, असमै, स्वाः, च, अन्ये, च, यः, एवम्‌, वेद्‌, यम्‌+ इति, एकम; 
झक्ष्रम्‌, एति, स्वरम्‌, लोकम्‌, यः, एवम्‌, वेद ॥ 


श्रत्वयः . . पदाथोः |. अन्वयः ` पदाथोः 
Sl ह द्रात एक ९ ह पेसे एक अक्षरको 
हृद्यमूऱ्हृद्य हे . .|. अक्षरम्‌ | 
ऱ्यही 4७ चेद=जानता है ˆ 
प्रजापतिः=अ्जापति है 'अस्मै=उस पुरुष के लिये. 
पतत्‌=्यही | ५. छुवाः=इन्द्रिय | 
` बहमन है चन्शरौर . 
एतत्--यही अन्ये=शब्दादि विषय 
चेम्‌=सब कुछ दे ` अपने अपने काये को 
iS | यानी इन्द्रिया 
ततूल्सोई "*, अशिहरान्ति_| विपय अहण करती हैं 
_ , घ्यक्षरमू्‌=तीन अक्षरवाला एवम ओर विषय कपल 
. हृदयमऱ्हदयबद्य | hs | 
" + उपास्यमू=सेवनीय हे चन्यौर ` 
| यः=जो घ्‌ इति=द एसे 
एचम्‌=इस प्रकार फक मूक 





५७६ बृहदारण्यको पनिषदू स० । 


अक्षरम्‌=अ | यसङय | । | 
सवयी को, । इतिऽऐसे कै ] 
चेद्‌=्जानता है एकम्‌=एक 

' ` अस्मै=्उस पुरुष के लिये अक्षरम=्अक्षरको ' | 
स्चाः=अपने ज्ञाति Eo यमजो , 

. . अंज्ओर ia, वेद्‌=जानता हे | 

अन्ये=्गेर ज्ञाति के लोग सः “वह, पुरुष Ry 
द्दाति=सेवा सत्कार करते हैं स्वरीम्‌=स्वरं | 

__ चन्‍्ओर हु लोकम्‌=लोक को ' षन 

एवमू=इसी प्रकार . | एतिन्म होता है . `| 

भावाथ। | E 


हे शिष्यं ! हृदय प्रजापति है, ओर कोई अन्य पुरुष प्रजापति | 
नहीं दे, यही .हृदय. महान अनन्त ब्रह्म हे, जो कुछ त्रह्माएड बिघे स्थित | 
है, वह यही ब्रह्म दै, हृदय में तीन अक्षर हैं, उनमें से एक अक्षर 'ह 
है, जो 'हज घात से बना है) क्योंकि इसमें सब विषयों का भोग | 
इन्द्रिय द्वारा प्राप्त होता हे रौर इसीमं इन्द्रियगण्‌ ओर शब्दादि | 
विषय अपने अपने कार्य को करते हैं, यानी इन्द्रिय विषयों को ग्रहण | 
करती हैं और शब्द, स्पर्श, रूपादि विषय अपने को अर्पण करते हैं, 
जो उपासक इस हृदय ब्रह्मो ऐसा जानता है उसके बान्धव ओर 
अन्य पुरुष उसकी सेवा सत्कार करते हैं, ओर जो हृदय में दूसरा 
“दः है, वह दाधातु से निकला दै, जिसका अर्थ दमन करना छै 
यानी इन्द्रियों ओर विषयों को दमन करना चाहिये जो उपासक || 
ऐसा “द? का अर्थ -सममता दै, उसको भी निज ज्ञाति ओर पर प 
ज्ञाति के लोग धन आदि समर्पण करते हैं, और प्रतिष्ठा देते हँ, हृदय | 
में तीसरा अक्षर “धय? है जो इरा धातु से निकला है, जिसके मागे 
गमन के हँ, जो उपासक हृदय में य अक्षर को ऐसा जानता है वह हद 
द्वारा स्वग को प्राप्त होता हे, इसी हृदय की ओर ज्ञानी पुरुष जाति 


Fee 





र 


॥. बृहदारणयकोपनिषदू स० | 
े ¦ सब कार्य के करने में हृदयही मुख्य हे, जिसका हृदय दुबल ह, 
(६ पुरुषार्थ के करने में असमर्थ हे, सोई यह हृदय निश्चय करके 
| ज्वापति है, हृदय में तीन अक्षर हैं, हूं.) दे.) य., हृ-का अथ अरा 
ला दै, यानी जो कुळ ग्रहण करने म आंता ह बह सब त्रह्मही हे, 
||! का अर्थ दान का देना है, इन्द्रियों का दमन करना हे ओर 
वो पर दया करना है, जिस शक्ति करके जीवमात्र पर दया की 
क्षती है, या इन्द्रियों का या शत्रुओं का दमन किया जाता हे, या 
| जिस: किसी को दिया जाता है वह सव ब्रह्म दै. जो उपासक हृदय 
जि ऐसा गुणवाला भावना करता दै, दह देह त्यागानन्तर ब्रह्म कोही 
प्त होता दै, और यावत्‌: संसार विषे जीता है बड़ा पराक्रमी तेजस्वी 
रवान्‌) सबका नियामक होता हैं ॥ १ ॥ 
इति तृतीयं ब्राह्मगाम्‌ ॥ ३ ॥ 


LS 





| `` अथ चतुथ राह्मणम्‌ । . . 

ih ` सन्त्रः १ 

| से तदेतदेव तदास सत्यमेव स यो हैतं महयक्ष प्रथमजं वेद 
पै ब्रह्मेति जयतीमारँलोकाञ्जित 'इम्वसावसथ एवमेतन्महथक्षं 


| मजे वेद सत्य त्रेह्मेति सत्य» ह्येव ब्रह्म ॥ 
पद्च्छेद्‌ः। 


| तत्‌, वै, तत्‌, एतत्‌, एव, तत्‌, आसे, सत्यम्‌, एक सः, यः, द; 
| एप, महत्‌, यक्षम्‌, प्रथमजम्‌, वेद, सत्यम्‌, . अक्ष, इति, जयति 
७ झान्‌, लोकान्‌, जितः, इत, असो, असत्‌, यः, एवम्‌ , एतत्‌ , महत, 
गम्‌, प्रथमजम्‌ , वेद, सत्यम्‌, त्रहम,, इति, सत्यम्‌, हि, एव, अद्य ॥ 











| अन्वय _ पदाथोः | अन्वयः _ . _पदाथोः 
तत्‌ चै=वही पूर्वोक हृदय | पतत्‌ एवंन्यडी ` 
| | ` तत्त्अन्य प्रका से. | ` न ततूच्वष्द बहा 


कथ्यतेत्वर्णन किया जाता है |. सत्यम्‌ एचरशत्य निश्चय करके 


वृह्ददारययकोपनिषदू स० । 





५७८ | 
ग्रास=्होता भया / निम क र र 
= जो कोई एवम-ऊपर कहे हुये प्रकार |, 
: - ग्रथमजम्‌=पाहिले उत्पन्न ` पतत्‌ः-इस 
महतू=वड़ | हे सहत=बड़े 
यक्षम्‌नएज्य | 
पतमूऱ्हस हृदयरूपी, त्र अ | 
इ=स्प्ट प्रथमजसूऱ्मथस उत्पन्न हुये ' | 
एवस्निशचय करके |... ब्रह्म को 
चेद्‌=जानता है | असत्‌=भसत्‌ 
+ सः=वही पुरुष चेदूं=जानता हे 
सत्यम्‌=सत्य ` “.यःन्जो कोई उपासक 
ब्रह्मन््रह्म . + पचम्‌=इस प्रकार ` 
+ भवति=होता है . ` . पतत्‌=इस हृदय को 
+ चत्यौर ` |.  अहत=मदान 
इति=इसी कारण यक्षस्‌-पृज्य 
सःऱवह | प्रथमजसूलथग्रज 
इमान-इन सब ___ स्त्यसऱसत्य 
लोकानऱ्लोको को 9 ` ब्रह्मन्त्रह्म 
. जयतिज्जीतता है . ` ` इतिम्करके 
इचु=इसके विपर्रात. . | धेदस्जानता है 
असो=्वह . + सःच्वह | 
+ अज्ञानी र _ +विज्ञयी=विजयी 
हक ba en 
ज्ञानिनारज्ञानी पुरुष करके हिष्ज््योंकि 
जितः=पराजित ब्रह्म=्घरह्म 
`+ भषाति=द्दोता हे सत्यम्‌=्सत्य है 





_ भावार्थ | | 

हे शिष्य ! इस हृदय को अन्य प्रकार से वर्णन करते हैं, यह [ 
सत्यरूप है, : यह सदा आत्मा के साथ विद्यमान रहता है, । 
इस हृद्यः को महान्‌ पूज्य प्रथमज झर. अत्यन्त सत्य मानता हैः | य 

























| / बृहदाररयकोपनिषदू स० । ५७६... 
| | सब लोकों को जीतता है, और इसके विपरीत इस हृदय को जो 
[सत्य मानता है, वह अज्ञानी पुरुष ज्ञानी करके सदा जीता जाता 
अर्थात्‌ जो हृदय को असत्य माननेवाला है वह बारबार सत्यु 
|णवान्‌के सुख में गिरा करता हे. आशय इस मन्त्र का यह है कि यह 
[ह्य सत्य है, आर अतिशय महान्‌ है, इस हृदय के स्वरूप का ज्ञान 
| होने से पुरुष अज्ञानी बना रहता है, इसलिये ऋषि कहते हैं 
| शिष्यो ! इस हृदय कोही सत्य पूज्य महान्‌ समको, इसीसे तुम्हारा 
क्ल्याण होगा ॥ १ ॥। | 
इति चतुर्थ त्राह्मणम्‌ ॥ ४ ॥ 

अथ पञ्चम ब्राह्मणम्‌ । | 
| सन्त्र १ 
| आप एवेदमग्रे आसुस्ता आपः सत्यमसजन्त सत्य बरह्म मजा- 
पति प्रजापतिर्देबाछस्ते देवाः सत्यमेवोपासते तदेतत्रक्षर सत्यः 
| परति स इत्येकमक्षरं तीत्येकमक्षरं यमित्येकमक्षरं प्रथमोत्तमे अक्षरे 
| स मध्यतो ञ्दत॑ तदेतदरृतसुभयतः सत्येन परिग्रहीत सत्यभूयमेव 
| गति नेत विद्वाळसमद्रत% हिनस्ति ॥ 
१ न पदच्छेद्‌ः । 
; | यापः, एब, इदम्‌, अग्रे, आसुः, ताः, आपः, सत्यम्‌, असजन्त, 
| सत्यम, ब्रह्म, प्रजापतिम्‌, प्रजापतिः, देवान्‌, ते, देवाः, सत्यम्‌, एव, 
| पासते, तत्‌; एतत्‌, ञ्यक्षरम्‌ , सत्यम्‌, इति, सः, इति, एकम्‌ , 


न 


ल भतः, सत्येन, परिगृहीतम्‌, सत्यभूयम्‌, एव, भवति, न, एबम्‌ , 
रु स [सम्‌ , अनृतम्‌ , हिनस्ति ॥ | 





वृद्ददासणयकोपनिषदू स० । 


अन्वयः पदाथौः | Rd पदाथाः | 
अपः=्यञ्ादिकर्म इतिजऐसा | ृ 
एवऱ्ही . | प॒कस्‌=एक 
टूद्मू्यह् नाम रूपास्मक वाराय अर 
॒ जगद्‌ निति 
. अग्रे=पहिले | | 
आखुः-होता भया . ` . इति=पेसा 
ताः= _पकमून्एक 
आपः:न्कमे अक्षरमऱ्य़क्षर दे. १ 
सत्यम्‌=सत्य ज्ञान को  यमून्‍्य 
आसजन्तरउत्पत्र करते. भये इति८5ऐसा 
+ तत्ूनवही ` एकम्‌ञपक 
सत्यम्‌=सत्य अक्षरम्‌=अक्षर है 
झन - | ˆ + तत्र=तिनमे 
प्रजापतिम्‌=प्रजापति विराट्‌ को प्रथमोत्तमे=पदिला थोर तीसरा । 
5 अखज़त+<उत्पन्न करता भया  झक्षरे=अक्षर 
प्रजापतिः=प्रजापति ` ` :. . ॒त्यम्‌=सत्य हे 
देवानङदेवो को : ` 'मध्यतः=वीचवाला 
` + असजत उत्पन्न करता भया । ` ' अनुतमू=तकार असत्‌ हे 
तत्‌=इस लिये | तत्‌=वही 
ते=वे एतुत्‌=्यद 
देवाः=देवता अन्नतमू=तकार 
सत्यम्‌=सत्य की उभयतः=दोनों तरफ से 
प्वज्द्दी ..  सत्येनत्सकार यकार करे 
उपासते=उपासमा करते हूं; परिगुहीतम्‌=ष्यास् हे 
तत्‌ + झतः=इसी से 
क + ततून्वदद ` 
- . ्यक्षरमङ्तीन अक्षर... .- + अन्रुतम्‌=तकार 
शति=करके सत्यभूयम्‌=सत्य के लगभग. | 
विख्यातम्‌ =विख्यात ह बु पवन्‍ही ै रक 
+ तेषु=तिनमें | भवतिऱ्होता दे ` 
स्त ः=स hh ववम्‌=एसे + 





| बृहृदारणयकोपनिषदू 'स० । ५८१ 
|! 5 बिद्वांसमः =षिद्वान्‌ कोसळ. 7: 29 न एव"कर्भी नहीं ११० 
का ` ग्बृतम्‌=असत्य | के | . _ _हिनस्ति=संसार में गिराता. डे 
डट भावाथे । | 
| हे शिष्य ! यज्ञादि जो कर्म हैं वही यह नामरूपात्मक जगत्‌ द्द 
दी यज्ञादि कर्म करके सत्यज्ञान की उत्पत्ति होती भई. बही सत्य- 
त से विराट्रूप प्रजापति उत्पन्न होताभया, ओर प्रजापति से देवता 
बरोग उत्पन्न होते भये, इसीलिये देवता लोग सत्यत्रह्मकी ही उपासना 
के हैं, यह सत्य तीन अक्षरवाला संसार में विख्यात है, इस सत्य 
ग में एक पहिला अक्षर ४ स”? है, दूसरा अक्षर मध्य का ४ त ?? 
और तीसरा अक्षर अन्त का “४ य? हे पहिला ओर तीसरा अक्षर 
गत्य है, क्योंकि सा में या ओर या में ८ आ ? स्वर होने के कारणा 
बैना सहायता के बोले जाते हैं, ओर दोनों के मध्य में. जो (८ त ?? 
प्रधर हे वह व्यजन है, वह बगेर सहायता स्वर के नहीं बोला जाता 
है, इस कारण ४ स-य ? सत्य हैं. ओर (४ त ?? असत्य हे. #४स?? - 
ग्रक्षर से मतलब त्रह्मसे ह, ओर (८ य? से मतलब जीव से है, ओर 
॥त ?? से मतलब माया से है, यानी जीव ओर ब्रह्म के मध्य में सत 
ग्रत्‌ से विलक्षण माया स्थित हे, सोइ आगे पीछे ब्रह्म करके व्याप्त 
| है जो विद्वान्‌ ऐसा जानता हे उसको -माया नहीं सताती हे ॥ १ ॥ 
१ लन्नर २ 
तवत्तत्सत्यमसौ स आदित्यो य एष एतस्मिन्मएडले पुरुषो 
चाय दक्षिणेक्षनपुरुषस्तावेताबन्योन्यस्मिन्मतिष्ठितौ रश्मिभिरेषो 
|सिन्तिष्टित प्राणैरयममरुष्मिन्स यदोत्क्रमिष्यन्भवति शुद्धमेबैत- 
भेएडल पश्यति नेनमेते रश्मयः प्रत्यायन्ति ॥ 
| पद्च्छुद्‌ः । 
| |. तत्‌, यत्‌, तत्‌, सत्यम्‌, असो, सः, आदित्यः, यः, एषः, एत- 
र |? भन्‌, मण्डले, प॒रुषः, यः, च, अयम्‌, दक्षिण, अक्षन्‌, परुषः तौ 
|) अन्योन्यस्मिन्‌, प्रतिष्ठितो, रश्मिभिः, एषः) अस्मिन्‌, प्रतिष्ठितः, 














\ 


५८२ बृहृदारणयकोपनिषदू स० । 


पारो, अयम्‌, असुखिन्‌, सः, यदा, उत्क्रमिष्यन्‌, भवति, शुद्धम्‌; 
ए, एतत्‌, मण्डलम्‌ पश्यति, न पनम्‌ एते, रश्मय प्रति, आयन्ति || 








अन्बयः पदार्थाः | अन्वयः . पदाथौः 
यतू=्जो. राश्मिभिः=किरणो करके 
तत्‌=वह ऋस्मिन्‌=नेत्र स रश 
» स प्रतिष्ठितः=स्थित है क 
. ततृत्वही 
+ च=श्रार ण 
 असान्यह . . 
आ्रादित्यः=भआदिस्य हे . अयम:न्यह नेत्रस्थ पुरुप |¦ 
` ` यमस्जो ग्राणेः=्प्राणं करके | 
पषः=यह _ असुष्मन्‌न्सूय वष रं 
हे युरुषःपुरुष + प्रतिष्ठितः=स्थित हे | 
एतस्मिन्‌=इस खः=वदद ऐसा विज्ञानमय | 
- ` मण्डले-सूयेमण्डल मे पुरुष | 
। +अस्ति नह... | यदारजब षः 
8 चच्ओर ` उत्क्रांमेष्यन-मरने पर ॥ 
जो. भवति>-होता हे 
` अयमूल्यह ` र - +तदाऽतब वह 
ती पुरुष;-पुरुष . `` ` शुद्धम्‌ एच-किरणरहित यानी 
दक्षिणे-दहिने तापरहित 
अक्षनुस्नेत्र स एतत्‌=इस | 
7 आस्तिन्है मणए्डलमन्सूर्यमणडल को |; 
Sf `` पश्यतिन्देखताहे | 
“` „ सत्यमूनसत्यनहम हे फ्व्वेल्यौर | 
म 708 पतेस्ये, >. 7: 0 
तौ=वही मर - रश्सयःतकिरण॑ ` | 
; (ये दोनो सूयंस्थ, पुरुष __  'पुनमू=चकुबिषे स्थित पुर | 
ओर नेत्रस्थ पुरुष स 
अअन्योन्यंस्मिन्‌=एंक दूसर स न-नहीं ५ | 
घ्रतिछितौ=स्थित हं ) शाय न्तिङ्राती हैं यानी उसकी | 
(०: एप:-यह न्सूयस्थ पुरुष क i ` नहीं सताती हु १ 


बृहदारणयको पनिषद्‌ स० । ' ५८३ 
भावाथे । 

गी. ओ सत्य दै वही आदित्य दै, जो पुरुष सूर्यमुंगडल बिधे स्थित हे; 
ही पुरुष मनुष्य के दहिने नेत्र विषे है, सोई सत्य त्रह्म है, इस लिये 
॥ दोनों यानी सूर्यस्थ .पुरुष ओर नेत्रस्थ पुरुष एक दूसरे में स्थित हैं, 
|हृसर्यस्थ पुरुष किरणों करके नेत्र में स्थित है ओर नेत्रस्थ पुरुष प्राणां 
के सूर्यबिधे स्थित है, जब ऐसा वह विज्ञानमय पुरुष शरीर त्यागने 
होता. हे तब वह किरण्रहित यानी तापरहित इस सूयमण्डल को 
(ता है, ओर ये किरणों चक्लुविषे स्थित पुरुष के . पास नहीं आती 
॥ यानी उसको नहीं सताती हैं, अथवा वे किरणों चन्द्रमा के किरणों 
ही तरह सुखदायी होती हैं ॥ २ ॥ 

| सन्धः ३. | 

| ग्र एष एतस्मिन्सए्डले पुरुषस्तस्य भूरिति शिर एक& शिर 
|फ्मेतदक्षरं युव इति बाहू दो बाइ द्वे एते अक्षरे स्वरिति प्रतिष्ठा दे 
पति द्वे एते अक्षरे तस्योपनिषदहरिति इन्ति पाप्मानं जहाति च 
॥ एवं वेद ॥ 

















पद्च्छुद्‌ः । | 

| यः, एषः, एतस्मिन्‌, मण्डले, पुरुषः, तस्य, भूः, इति, शिरः, 
| फम्‌, शिरः, एकम्‌, एतत्‌, अक्षरम्‌, भुवः, इति, बाहू, द्वौ, वाहू, 
|, एते, अक्षरे, स्वः, इति, प्रतिष्ठा, द्वे, प्रतिष्ठे, द्वे, एते, अक्षरे, तस्य, 
|अनिषद्‌ , अहः, इति, हन्ति, पाप्मानम्‌, जहाति, च, यः, एवम्‌, वेद ॥ 
।भ्रस्वयः . ___ यदा्थाः | अन्वयः | पदाथो 


| पततस्मिन्‌=इस - | ¬ शिरभ्नशिर . . 
क... मणडले=सूयेमण्डल में भू: इति=्यह एथ्वी हे 

| पषः्यह _ + यथान्जेसे 

Fe यः=जो सत्य यानी व्यापक एकसू=एक सख्यावाला | 
ड ३ ०९ हा न > i 

| ` पुरुषः=पुरुष हे. शिरः=शिर है 


तस्य=उसका . + तथास्तैसेही 


बृहृदारययको परिपद्‌ स० | 


१८४ | 
पकम्‌=पएक सख्यावाला यह सख्यायाज्ञा : | 
एतत्‌:्यह-भू वेल । 
प्रक्षरम्‌=्अक्षर भी दै - न दर र 
तस्य=उस सत्यपुरुष का |_ | द्वेच्दो सख्यावाळ्ला “जं 2 
` चाहूः=बाहु | नीच रे अर गोहे | 
भुवः =्भवः ह तस्य--उस सत्यव्यापक पुरुष | 
-यथाऽञेसे | हा का. गा 
द्वौ=दो संख्यावाक्षा | [भिधानम्‌=नाम र 
बाहू--बाहु हैं उ पनिषदू=उपनिषद्‌ दद न्य, 
6 कट. कटे | Soe -जो 
+ तथा=वैसेदद का | 
द्वेलदो संख्यावाला  ।. ' - एततू-इसका | 
४ पते>यह ६६ भुव : 27 | अहः इतिन्अहः करके 
, अक्षरेनभ्रक्षरदे . . | /.एचमल्ड्सअकार 
`: चत्और |. ” `” च्येद्‌=जानता ई 
` तस्यञ्उस पुरुष का '. ». “4” सदल्वह | 
प्रतिष्ठाच्पेर .. . | +पाप्मानमूङ्पापको . . | 
इतिच्यह : इन्तिं=नष्टकरतादै | 
[ स्वःस्स्वः हैं के + चस्थोर 4 
+ यथास्जैसे | जहातिऽत्यागता ह 


भावार्थ । _. . >> 
है शिष्य ! इस सूर्यमण्डल बिषे जो पुरुष स्थित हे उसका शिर 
' पृथिवी है, जेसे-शिर एक होता है ये “६ भू ?? एक अक्षराला 
है, उस सत्यपुरुष का बाहु ये“ भुवः ”, हे, जैसे दो भुजा होते ह 
'वेसेद्दी भवः में दो अक्षर हैं, ओर. उस सत्यपुरुष का पाद “ ख | 
जैसे पैर दो संख्यावाला होता है वैसे ' स्व: ? भी दो अक्षराला | 
दै, उस सत्यन्यापक पुरुष का नाम उपनिषद्‌ है यानी, ज्ञान ६ जो | 
उपासक उसको .// झह: करके ” यानी प्रकाशस्वरूप करके जानता १. 
वह पाप को नष्ट ओर त्याग करता है ॥ ३ ॥ पक | 


न 
| 
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| 
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। वहदारणयकोपनिपदू से० । ५८५ 
| सन्तः ४ ` 


| दरायं दक्षिणेऽक्षनपुरूषस्तस्य भूरिति शिरएक& शिरएकमेतदक्षरं 
|. इति वाहू दो वाह दे एते अक्षरे स्वरिति प्रतिष्ठा दे अतिष्ठ दे एते 
परे तस्योपनिषदइमिति न्ति पाप्मानं जह्दाति य एवं वेद ॥ 

ह. ...... पद्च्छेदः । | 

| यः, आयम्‌, दक्षिणे, अक्षन्‌, पुरुषः, तस्य, सू, इति, शिरः; 
कम, शिरः, एकम्‌, एतत्‌, ˆ अक्षरम्‌, सुवः, इति, वाहू, दवो, वाहू, 
|; एते, अक्षरे, स्वः, इति, प्रतिष्ठा, द्वे, प्रतिष्ठे, दवे, एते, अक्षरे, तस्य, 
|शनिषदू, आदम्‌, इति, दन्ति पाप्मानम्‌, जहाति, यः, एवम, वेद ॥ . 





| ्रत्वयः पदाथोः अन्वय: १222 पदाथाः 
|‘ यमजो । शुचः=भुवः . 
| प्रयस्य इति-ऐसा प्रसिद्ध हे 
|  पुरूषः-पुरुष + हि=क्योंकि 
| . दक्षिण=दहिने + यथाज्नैले 
| अक्षनलनेत्र में बाहू-बाहु 
| | + दृश्यते-दिखाई देता है + द्वन्दो हें 
| तस्य=उसका  . तथा=वेसेही 
, । शिरभ=सिर एते=्यह “सुवः” भी 
सूः्न्भू द्वे=दो 
७ न्स 
| इति=ऐसा प्रसिद्ध हे अक्षरे=अक्षरवाला है 
| + हि=क्योंकि | तस्य=उसका 
| + यथाए्जैसे [ MT प्रतिष्ठा--पेर 
| एकम्‌=एक संख्यावाला ` स्वः=्र्वः 
 शिरभ्नसिरहे २ इति>पऐसा प्रसिड हे 
| + तथान्वैसाही + हिल्क्योंकि 
|  पततूऱ्यह “भू” + यथाञ्जेसे | 
 अक्षरमन्अक्षर भी छे-दो संख्यावाखा | 
| ` 'एकम=एक संख्यावाला हे प्रतिष्ठे=पेर है 
| तस्यतडसका | + तथाट्वेसेही 


बाहूजबाह | ' एतेच्यह स्वः यानी सुवः 


५८६ वृहदारणयकोपनिषद्‌ स० । | 


;.-दवेवो | अहः इति-अहः करके इस रूप को | 
 अक्षरेञअक्षरवाला दै एचस्‌=इस प्रकारः | 
तस्य=उस सत्य व्यापक ` घेदरजानता हे 
पुरुष का |. ` :<- सः-वह | 
ॐ नाम=चाम ङ पाप्सानम्‌=पाप को kh 
उपनिषद्=्ज्ञान हे | हन्तिन्नष्ट करताहे |. 
| य॒ः=जो नभर 
एततू-इस को ` ¬ जहातिऱ्त्याग देता हे 
भावार्थ । 


जो पुरुष प्राणीमात्र के दहिने नेत्र में दिखाई देता हे, इसका सिर 
“मू? है क्‍योंकि जसे सिर एक होता है वैसेही यह भू अक्षर एक | 

संख्यावाला है, उस व्यापक पुरुष का बाहु सुवः है जैसे वाहु दो | 
संख्यावाला होता हे वेसेही भुवः भी दो अक्षखाला है, उसका पाद 
स्वः ( सुव: ) हे क्योंकि जैसे पाद दो संख्यावाला है वैसेही स्वः दो |; 
अक्षराला है, उस सत्य व्यापक पुरुष का नाम उपनिषद्‌ यानी ज्ञान | 
है, जो उपासक उस व्यापक परमात्मा को रह: { करके यानी प्रकाश- | १, 
स्वरूप करके जानता हे, वह पापको नष्ट और त्याग देता है ॥ ४॥ |. 
इति पश्चमं ब्राह्मणम्‌ ॥ ५ ॥ क्‍ 


नद र है र 0 ० 





अथ षछ ज्राह्मणम्‌। २ 
. मन्त्र $ १ ॥ ४-५8 


ES इ 
fy 


मनोमयोऽयं पुरुषो भाःसत्यस्तसिमिन्नन्तहृदये यथा ब्रीहि 
यवो. वा स एष सर्वस्येशानः सबैस्याधिपतिः स्वमिदं प्रशास्ति. 
१ MRSS OS OOO NITIES SSN 
` ' ‡ थहः दो शब्दों से यानी "हन्‌? और हा? से निकल सकता है, इन्‌ का. ( | 
नाश करना है और हा-का अर्थ छोड़ना है, तासर्य इसका यह है कि उपासक पाप के | 
. नाश कर देता हे, थौर त्यागता है । : | 
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| बृहदारययकोपनिषदू स०। ४८७ 
व | ; पदच्छेदूः । 

ग्रतोमयः, अयम्‌, पुरुषः, भा:सत्य:, तस्मिन्‌, अन्तह्ृदये, यथा, 
॥हि। वा; यवः, वा, सः, एषः, सवस्य, इशान:, सवस्य, अधिपति: 
|` इद॒म्‌, प्रशास्ति, यत्‌ इदम्‌, किंच ॥ 


वयः पदार्थाः | अन्वयः : पदार्थाः 
| , झयमन्यह महान | | +=वह 
पुरुबः=परमात्मा पुरुष सर्वेस्य-सब का 
प्रनोमयः=मनोसय हे यानी ज्ञान ईंशान;-ईरवर हे 
विज्ञानमय दे सचेस्य=सब का 
माःसत्यः=ग्रकाश सत्य स्वरूप ह| आधिपतिः=स्वतन्त्र पालक हे 
वही पुरुष यतू=जो द 
नतथे तस्मिन्‌ | =उस हृदय चिषे किचन्छुचु है 
|न्तददेद्ये इद्म्‌=यह 
|| यथा त्रीहिः=ऽधान के समान सवेम्‌=सव हे 
| वा=अथवा तत्‌=उस सव को 
' यचो वास्यव के समान स्थितहे ' प्रशास्तिस्वह अपनी आज्ञा में 
एषः=यही रखता हे 
भावार्थ । 


| यह महान्‌ परमात्मा परुष ज्ञानविज्ञानप्रकाशस्वरूप है, वही प्राणी 
के हृदय विषय धान ओर यव के बरावर स्थित है, यही सब का 
झर हे, सब का अधिपति है, सब का पालन करनेवाला हे, सब 
अपनी आज्ञा में नियमबद्ध रखता है, और जो कुळ स्थावर जङ्गम 
| सार सासता है उन सब का वह कर्ता धर्त्ता ओर हर्ता हे ॥ १ ॥ 
इति षं त्राणम्‌ ॥ ६ ॥ 
| १ 





अथ सप्तम आह्मणस्‌ । 

सन्त्र; ९ 
| बिदुट्रहोत्याहुिँदानाद्वयुद्वियस्पेने पाप्मनो य एवं वेद विद्यु- 
(त विययुद्ध येव ब्रह्म ॥ 






| 


| 


। 


रह हर 
। [07 


शद बुहृदारययकोपनिषदू स० । | 
पद्च्छेद। = | 

बिद्यत्‌, ब्रह्म, इति, आहुः, विदानात्‌, विद्युत्‌, विद्यति, एनम्‌, [ 
पाप्मनः) यः) एवम्‌, वेद, विद्युत्‌ रह्म, इति, विद्युत्‌, हि, एव, प्रम || | र 







अन्वयः पदाथाः | अन्वय पदाः | 
(702 | पाप आया अन्धः ` वेद्‌=जानता हे | 
तू कार के नाश कर र | 
रा रि है 
ब्रह्म पुनस्‌=उसके यानी अपने 
विद्युतरविद्युत्‌ हे. ` पाप्मनः=्पापों को. 
इति=्ऐखा ` विद्यति=नाश करदेता है 
आहु/८लोग कहते हैं | हिम्क्याके 
विद्युत्‌-विद्युत्‌ एच=निश्चय करके 
ब्रह्मन्तरत्म दे त्रह्मन््र् | 
इति एवम्‌=ऐसा इस प्रकार विद्युत्-विद्युत्‌ है यानी पाए 
भावाथ । 


हे शिष्य ! सत्यस्वरूप ब्रह्म का वरन फिर करते हं, ब्रह्माको विद्वान्‌ |` 
लोग विद्यत कहते हैं, कारण इसका यह है कि वह पाप ओर अन्धः 
कार को नाश करता हे, जो उपासक ऐसा जानता है वह अपने पापां 
को नाश करता है, क्योंकि ब्रह्म निश्‍चय करके पापविदारक है ॥ १ ॥ 


| इति सप्तमं ब्राह्मणम्‌ ॥ ७ ॥ 


; 


| 





अथ अछस बप्राह्मएस। 
सन्त्र; १ 
यी बाचं धेनुमुपासीत तस्याश्चत्वारः स्तनाः स्वाहाकारो वी 
' रोइन्तकारःस्त्रघाकारस्तस्ै हव स्तनौ देवा उपजीबन्ति साहका | 
) ॥ छा क च इन्तकारं मनुष्याः स्वघाकारे पितरस्तस्याः मा" 
| नह मा मनो वत्सः ॥ 2 





बृहदारणयकोपनिषदू स०.) . ५८६. 
| » पदच्छेदः । 

| बाचम्‌, थेम्‌, उपासीत, तस्याः, चत्वारः, स्तनाः, स्वाहाकारः; 
, हन्तकारः, स्वधाकारः, तस्ये, द्वो, स्तनो, देवाः, उपजीवन्ति 
| "कारम्‌, च, वषट्कारम्‌, च, दन्तकारम्‌, मनुष्याः, स्वधाकारम्‌ ; 
शिर, तस्याः, प्राणः, ऋषभः, मनः, वत्सः ॥ | 





त्वयः पदाथोः | अन्वयः ` पदार्थाः 
वाचमू=वेदवाणी को डपजीचन्ति=्जीते हे 
धेज्ञम-कामधेनु के समान मञुष्याः=मनुष्य ` 
उपासीत=उपासना कर >> 
ड आ नेक ... हन्तकारम्‌=इन्तकार स्तन के 
| चऋझतलत्यवारक 
रि स्तला:-स्तन + उपजीवन्तिसजीते ह ` 
| ख्ाहाकारः=्स्वाहकार च-आर. 
| वषड्ूकारः=वषट्कार पितरः=पितर लोग : 
| हरु्तकारः=न्तकार स्वधाकारमू=स्वथाकार स्तन के 
| स्वघाकारः=स्वधाकार हॅ आश्रय 
|. - उपज्ञीचानि न्त=जीते > 
| तस्याः=उस धेनु के ` चान्तन्जातह 
| द्वौ=दो | , तस्याश=उस गो का 
|  स्तनोस्स्तन ऋषभः$-बेल यानी स्वामी 
०२१ 
। साहाकारमू=स्वधाकार ग्राणुः=्प्राण ह 
| चन्र + चर 
_ वृषटूकारम्‌=वपर्कार के आश्रय वस्सः=वश्चा 
 देवाःन्देवता मन्मन है 
भावार्थ । ७ 
४ 






है शिष्य ! सत्यत्रह्म की प्राप्ति का उपाय दिखलाते हैं, सो सावधान 
र सुनो, पुरुष वेदुवाणी कामधेनु गौ के समान उपासना करे, जसे 
चार स्तन होते हैं वैसेही वेदरूपी गोके चार स्तन स्वाहाकार, 
कार, हंतकार और स्वधाकार हैं, उनमें से दो स्तन स्वाहाकार 
वषटकार के आश्रय देवता जीते हैं, मनुष्य हंतकार के आश्रय 






५६०  बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ स० । | 

जीते हैं, और पितरलोग स्वधाकार स्तन के आश्रय जीते हैं, ऐसे गो | 

का पति प्राण है, और बच्चा मन है ॥ १ ॥ 
इति अष्टमं ब्राह्मणम्‌ ८ ॥ 





अथ नवस त्राह्मणस्‌ । 
| सन्त्रः १ 

ग्यमग्निबैशवानरो योऽयमन्तःपुरुषे येनेदमन्नं पच्यते यदिद- || 
र्ते तस्यैष घोषो भवति यमेतत्कणांबापिधाय शृणोति स यदो | 
त््रमिष्यन्मवति नेने घोष शृणोति ॥ 
पद्च्छेद्‌ः । | 

अयम्‌+ अग्नि:; वैश्वानरः, यः, अयम्‌, अन्तःपुरुषे, येन, इदम्‌, 
अन्नम्‌, पच्यते, यत्‌; इद॒म्‌, अद्यते, तस्य, एषः, घोषः, भवति, यम्‌, 
एतत्‌, कर्णौ, अपिधाय, श्टणोति,' सः, यदा, उत्क्रमिष्यन्‌, भवति, न, | 
एनम्‌) घोषम्‌, शृणोति ॥ ` 





अन्वयः  . ` पदार्थाः | अन्वयः पदाथाः | 
यम; पच्यते=पचजाता है 
आग्निः-जठर अग्नि तस्य=इस अग्नि का 
वैश्वानरः-वेश्वानर अग्नि हे पषः-यह ` 
युज. चोषः 
अयमूऱयह + तस्मिन्‌=उस 
अन्तःपुरुषेनपुरुप के भीतर + शरीरे=शरीर में 
हित भवतिनहोता है 
| + च-आर यम्‌जिस 
येन-जिस करके एतत्‌=इसको 
यतू=जो | 
इद्मून्यह . करा | “कानों के ढांकने पर न | | 
Cn 8 >॒णोतिनपुरुष सुनता हे | 
_ अद्यते"खायाजाता है ` यदा=जब | 
+ चोर 


स+ण्वह उपासक 


बुहदारण्यकोपनिषदू स० |. ५६१ 


इल्तमिज्यन>मरनेपर धोषम्‌-शब्द का 
ओ- भवतिऱ्होताहे _ नस्नहौं 
न »टणोतिःसुनता है 
एनम्‌=इस 
भावार्थे । 


हे शिष्य ! जो जठराग्नि सब शरीरों के भीतर विद्यमान है, सोइ 
भवानरनामक अग्नि है, उसीकी सहायता करके भक्षित अन्न पच 
ता दै, उस वैश्वानर अग्नि का घोरशब्द शरीर में हुआ करता है, 
ग़ परुष कानों को हाथ लगाकर कानों को ढकता है, तब इसके 
अन्तर के शब्द को सुनता है, और जब वह मरनेपर होता हे तब नहीं 
नता है, वेश्यानर अग्नि एक प्रकार का साम्य है, जिस करके शरीर 
॥ स्थिति वनी रहती दै, जैसे इस शरीर में वेश्वानर अग्नि रहता है, 
शिही इस ब्रह्माणडरूपी महान्‌ शरीर विषे वेश्वानर सर्वव्यापी परमात्मा : 
ऐकर संपर्ण जगत्‌ की स्थिति का कारण होता हे ॥ १ ॥ 
| डात नवम ब्राह्मयाम्‌ ॥ € ॥ 


अथ दशम ब्राह्मणम्‌ । 
. सन्त्रः १ 

यदा वे पुरुषोऽस्माज्ञोकासैति स वायुमागच्छति तस्मै स तत्र 
शिविहीते यथा रथचक्रस्य खे तेन स उख्बेमाक्रमते स आदित्य- 
एब्कति तस्मै स तत्र विजिहीते यथा लम्बरस्य खं तेन स ऊध्वे- 
रमिते स चन्द्रमसमागच्छति तस्मै स तत्र विजिहीते यथा हुन्दुभेः 
तेन स ऊध्येमाक्रमते स लोकमागच्छत्यशोकमाहिमं तस्मिन्व- 
ति शाश्वतीः समाः ॥ 
| पद्च्छरेदः। | | | 
| पदा, वे) पुरुषः, अस्मात्‌; लोकात्‌, प्रेति, सः, वायुम्‌, आगच्छति, 
५ 


७ 


भ, सः, तत्र, विजिहीते, यथा, रथचक्रस्य, खम्‌, तेन, सः, उध्वम्‌ , 


७८ “ss sak 
Spf EE 2 





५६२ बृहदारणयकोपनिपदू स्‌ ० | 

क्रमते, सः, आदित्यम्‌, आगच्छति) तस्मे, सः, वन) धिजिद्दीते, यथा 
लम्बरस्य) खम १ तेन, सः, ऊध्वम्‌ ; आक्रसते, स., चन्द्रमसम्‌ , आग. ' 
च्छ्ति, तस्मे, सः, तत्र, विजिहीते, यथा, ठुन्दुश:, खम्‌, तेन, स्‌ | 
अर्थ्यम्‌ , आक्रमते, सः, लोकम्‌, आगच्छ) अशोकम्‌ , अहिमम्‌, | 
तस्मिन्‌) बसति, शाश्वतीः, समाः ॥ 


| 
॥ | पि 
| 
| 









झन्चय पदाथीः | अन्वयः न पदार्था; 
| यदास्जब | स्त$>वह सूर | 
चेरनिशश्‍चय करके तञञ=उस अवस्था में 
` पुरुषः=पुरुप लस्बरस्यस्चाजे के 
अआस्मात्‌=इ्स खास छुद्र 
लोकात्‌रूकोक से यथा=तरह अतिसूक्ष्म 
_ जैति-मरकर चला जाता दे| विजिद्दीते माग देवा है 
+ त द्‌ए=तव तेन=उस छेद के द्वारा 
स्तः=वह परुष सः=वह पुरुप 
चायुमूङवायु लोक को : अऋध्वेम-ऊपर को 
आएच्छुतितज्प्राप्त होता ह, : आक्रमतेजजाता हे 
तत्र=्वद + पुनः्=फिर 
स्तृः=वह वायु स:८वह पुरुष 
तस्मे=उस पुरुष का _ चन्द्रससम्‌=चन्द्रमा न 
रथचक्रस्य ( _ ` आगच्छुतिन्ग्राप्त दोताह | 
खम्‌ यथा | पहिया के छिद्रुके इमा | तस्यो-उस पुरुष के बिरे | 
चिजिह्दीते=मागं देता है ° सन्वह चम्पः. 
तजा ध करक तत्न-उस अवस्था में 
| ययुर डमरू बाजे के 
[परक खमू=चिद् के 
क आक्रमते=जाता हे यथा->समान 
+ चन्यौर फिर विजिददीते-मार्ग देता दे 
(रद ` पुनः=फिर Af 
आदित्यम्‌=सूयलोक को तेन=उस छिद्र के द्वारा 
आगच्छतिनआप्त होता हे वह पुरुष | 
`` ` ` तस्मैन्डस पुरुष के लिये | 


 ऊध्येमूतञपरको ` ` | 


बूहदारणययको पनिषदू स० । ५६३ 


| ' थ्रा क्मते--जाता हे / आगच्छुतिनआप् होता दद 

। + चस्ओोर तस्मिन=वहां 

_अशोकम्‌ङरोकरहित | शाश्‍वती; “निरन्तर 

| अहिमम्‌=मानसिक दुःखरहित खमाःन्वरषोतक 

' . लोकम॒नन्‍्खझा के लोक को. | | चसतिन्-वास करता हे 
भावार्थे । ET 


जब पुरुष इस लोक से मर कर चला जाता ह, तंत्र वह प्रथम 
बायुलोक में जाता है, वहा. पर वायु उस पुरुष. को उस अवस्था में 
(दिये के छिद्र के समान मार्ग देता है, उस छिद्र के द्वारा वह पुरुष 
उपर को जाता हे, सूर्यलोक में पहुंचेता है, वहां पर उस पुरुष 
| लिये बाज की छिद्र की तरह मार्ग देता है, उस मार्ग के द्वारा फिर 
उपर को जाता हे, और चन्द्रलोक में पहुँचता है, वहां पर उस पुरुष 
हो चन्द्रमा डमरू बाजे के छिद्र के समान माग देता ह, आर फिर 
उस मार्ग द्वारां वह पुरुष ऊपर को जाता है, ओर अन्त में शोकरहित 
मानसिक दु:खरंहित प्रजापति के लोक को प्राप्त होता है, वहां पर. 
बरसों तक निरन्तर वास करता हे ॥ १ ॥ 


इति दशमं त्राणम्‌ १० ॥ 





I _ ` अथ एकादश त्राह्मणस्‌। 

| [ सन्त्र ९ 

एतद्रे परमं तपो यद्वथाहदितस्तप्यते परम हैव लोक जयाति य 
बेदैतद्वै परमे तपो ये भेतमरएय हरन्ति. परम» दैव लोके 
ताति य एव वेदैतद्वै परमे तपो ये भेतमण्नावभ्यादधति परम 
| च लोकं जयति य एवं वेद्‌ ॥ | 


| . पदच्छेदः । 


भु | एतत्त, वे, परमम्‌, तपः, यत्‌, व्याहित तप्यते, परमम्‌, ह, एव, 


` | सकम्‌ जयति; यः, एवम्‌ , वेद, एतत्‌ , वै, परमम्‌ , तपः, यम्‌ , प्रेतम्‌, 









५६४ 


अन्वयः. पदाथोः | अन्वयः पदाथा; 
पतत्‌=वही यसू=जिस - | 
चै=निस्सन्देह --मामस्मुक | 
परमम्‌=श्रे् प्रेतम-मरे हुये को | 
तपःन्तप हे. आअररयम-अरण्य में 
यतू=जव + दीपनार्थम्‌=जलाने के लिये . 
' ब्याहितः=रोगअसित पुरुष हरन्ति=लोग ले जायगे 
तप्यते=ईशवरसम्बन्धी विचार यभ्न्जो | 
करता हे ए.चम्‌=इस प्रकार 
य;-जो __ चेद"जानता हे 
एवम्‌-इस प्रकार + सन्वह 
चेद्-जानता है परमस्‌सशेष्ठ 
+ सःपव=्चही खोकम्‌=लोक को 
परमम=भेष् ह प॒च=निश्चय करके 
लोकम्‌=लोक को जयतिः=जीतता हे यानी प्राप्त 
जयति=जीतता है यानी प्राप्त होता है ण 
होता हे एततू-यही 
एतत्‌=यद्दी; .  _ देननिस्सन्देह 
वे=निश्चय करके ` परममू=परम 
_ परसमूऱ्परम _ तप 
'तपः=तप हे ८१ + यदाताजस काल म 
+ यदान्जव . + व्याहितः=रोगग्रसित पुरुपः | 
+ व्याहितः=रोगग्रसित पुरुष . +. तप्यते=ईश्वर केःविचार म | 
+ तप्यते-ईश्वरविचार में परा- तत्पर हे | 
नर चरओर 
+ चस्चोर 


बिचार (३ | भी दद 


बृह्ृदारययको पनिषद्‌ स० | 
अरणयम्‌, हरन्ति, परमम्‌, ह, एव, लोकम्‌, जयति, यः, एवम्‌ | 
एतत्‌, चे, परमम्‌, तपः, यम्‌, प्रवम्‌, अग्नौ, अभ्यादधति, परम | 
ह, एव, लोकम्‌, जयति, यः, एवम्‌ , वेद ॥ 


, ९ 
१५ * 





बृहदारण्यको पनिषदू स०। ` १६५ 






प्रेतमूल्मरे हुये को ' सः एचनबही 
अग्नो=अग्नि से र 
ध्भ्याद्धति-रक्खेंगे है 
| यः-जो लोकमरूलोक को 
एचम-इस प्रकार ` जयति=जीतता हे यानी प्राप्त 
वेद्‌=जानता हे . होता है 
भावार्थ । 


जो परुष रोगग्रसित है, ओर. मृत्यु उसके निकट खड़ा हूँ, पर 
चित्त ईश्वर में लगा है, और इस अपने विचाररूपी तप को 
| प्रकार जानता है, वह देह त्यागने के पश्चात्‌ श्रेष्ठ लोकों को 
ग होता है, उस पुरुष का भी यह श्रेष्ठ तप है जो रोगों से तो मसित 
ओर मृत्यु जिसके समीप आन पहुँचा है परन्तु वह अपने विचार 
तत्पर है, और यही उसको ख्याल होरहा है कि झुझको मेरे 
के पीछे मेरे ज्ञाति के लोग अरंणय में मेरे मृतक शरीर को 
के लिये ले जायेंगे ऐसा ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होता 
यह उस ज्ञानी का भी श्रेष्ठ तप है जो रोग से तो ग्रसित है ओर 
झिके निकट सृत्यु आपहुँचा है, परन्तु उस हालत. में भी वह इश्वरे 
बिचार से शून्य नहीं है, ओर उस हालत में उसको चिन्ता होरही है 
है मेरे मृतक शरीर को लोग थोड़े काल पीछे अग्नि में रक्खंगे 
(पा दृढ ज्ञानी परुष अवश्य श्रेष्ठ लोकों को जीतता दै, जेसे श्र्ठकमी 
प जब गृहस्थाश्रम को त्याग कर वानप्रस्थ अवस्था को धारणा 
|. एयं को जाता है ओर उसी अवस्था में शरीर को त्याग करता दै 
जिन श्रेष्ठ लोको को वह प्राप्त होता हे बेसेही उन्हीं उन्हीं लोको 
भ ज्ञानी घरमे ही मरने के पश्चात्‌ ईशवरसम्बन्धी विचार करने के 
गण प्राप्त होता दै, ओर जेसे शुभकर्मी शरीस्त्यागानन्तर अग्नि में 
a र करके पापों से निर्मल होकर जिन जिन लोकों को प्राप्त होता. 
बसही उन्हीं लोकों को वह ज्ञानी भी अपने घरमे ही शरीर त्याग 
















५६६ बृहददारण्यकोपनिषदू स१। | 
के पश्चात्‌ प्राप्त होता है, जो रोगप्रसित है और जिसको : मृत्युने | 
आनकर घेर लिया है, परन्तु अपने दृढ़बिचार से हटा नहीं दे ओर 
गही उसको मालूम है कि थोड़ेदी काल पीछे मेरे तक शरीर को | 
भेरे सम्बन्धी अग्नि में दाह करेंगे ॥| १॥ . : | 
इति एकादशं ब्राह्मणम्‌ ॥ १९ ॥ ` . है 





अथ द्वादश ब्राह्मणम्‌ । 

व शन्तः > 7 
झन्नै अहोत्येंक आहुस्तन्न तथा पूयति वा अन्नमृते माणात्ाणो | 
ह्येक आहुसतन्न तथा शुष्यति वै भाण ऋतेऽन्नादेते ह सवव देवे | 
एकधाभूयं भूत्वां परमतां गच्छतस्तद्धस्मा55इ मातृदः पितर किखिः | 
चै बिदुपे साधु कुर्या किमेवास्मा असाघु कुर्यामिति स ह स्माऽङ्‌ |. 
पाणिना मा प्रातृद कस्त्वनयोरेकधाभूये भूत्वा परमतां गच्छतीति | 
तस्माउ हैतदुवाच वीतयननं यै व्यक्षे हीमानि सर्वाणि भूतानि विशनि 
रमिति भाणो बै रे भाणे हीमानि सर्वाणि भूतानि रमन्ते सर्वाणि | 
इ वा अस्मन्भूतानि विशन्ति सर्वाणिं भूतानि रमन्ते य एवं वेद ॥ | 
 पद्च्छेदः। ` RR ` 

ननम, बरह्म, इति, एके, आहुः, तत्‌, ने; तथा, पूयति, वा, अनम्‌, | 

ऋते, प्राणात्‌, प्राणः, ब्रह्म, इति, एके; आहुः; तत्‌; न; तथा, शुष्यति | 

बै, प्राण:, ऋते, अज्ञात, एते; ह, तु, एव, देवते, एकधाभूयम्‌; मूला) | 
परमताम्‌, गच्छतः, तत्‌, ह, स्म, आह; प्रातृदः; पितरम्‌; किम्‌, स्वित्‌ | | 
एव, एवम्‌, विदुषे, साधु, कुर्याम्‌, किम्‌+ एव, अस्मै, साधु; डयांमा | 
इति, सः, ह, स्म, आह, पाणिना, मा; प्रातृद, कः, तु, अनयोः; एकधा | 
भूयम्‌ ; सूत्वा, परमताम्‌ , गच्छति; इति, ७ 'तस्मे, उ, .ह; एतत्‌; उवाच; | | 
वि, इति, अन्नम्‌ , वै, व्यनने, हि, इमानि, सर्वाणि, भूतानि) बिष्ठानि | 
रम्‌; इति, प्राण: वे, रम, प्राणे, हि, इमानि, सर्वाशि; भूतानि; 'रमत्ती!, | 


तळे 





= 






/ एवम्‌) वद ॥ 
अत्बयः 
'अंन्नम्यन्न 
त्रह्मञ्त्रह्म इ 
इाति=ऐसा 
एके-कोई आचाय 
ह्=स्पष्ट 
आहुःन्कहते हैं 
किन्तु=किन्तु 
तत्‌=्वह 
तथा=एऐसा 
त=नदां हे. 
न+ हि=क्योंकि 
ऋजच्ञमून्अज्ञ . 
=ऋते=विना 
घाणातूनप्राण 
घूयाति=दुगेन्ध को प्राप्त 
एके-कोई आचार्य 
इति-पुसा 
आहुः=कइते हैं कि 
प्राणः्=प्राण दी | 
| हः=निश्चय करके 
१ त्रह्मननरह्म हे 
न ( ते किन्तु=किन्तु 
|  . ततूऱ्वह 
j तथा=एसा 
. नन्नहीं है. 


पदाथाः 


बृहदारणयको पनिषदू स० । 
दर्वाणि, ह, वा, अस्मिन्‌, भूतानि विशन्ति, सर्वाणि, भूतानि, रमन्ते 


अन्वय, 


५६७७. 


पदाथाः 
. ऋृतेऽविना ` 
शुष्यति=सूख जाता हे 
ह तु पव=इस पर 
+ पके=कोइ आचार्य 
ह इति=एऐसा निश्चय करके 
आहप्कहता हे कि 
देवतस्ये दोनों देवता यानी 
अन्न ओर प्राण 
एकधा भूयम=एक 
भूत्वा=द्दोकर. 
परमताम्‌=बड़े महत्त्व को 
गच्छतः=भ्राप्त होते हैं या प्राप्त 
“करते है; 
तत्‌ हं=इस पर 
घ्रातूदःऱ्मातृद ऋषि 
पितरम्‌=अपने पिता से . 
आह स्म=्पूता है कि 
एवम्‌=ऐसे माननेवाले 
चिदषे=विद्वान्‌ के लिये 
कि स्वितस्क्या 
साघु=सत्कार 
कुयोय कर 
चमर 
किमे व=क्या 
अस्मैञइस विद्वान्‌ के लिये 
असाशु=तिरस्कार | 
कुयोम्‌ज्करू 
ह्त्तब 


५ ६८ बृहदारणयक्रोप्रनिषद्‌ स० | | 





प्रातृद ऋषि अपने पिता से कहता हे कि कोई आचार्य कहते दै 
कि अन्नही ब्रह्म हे, यानी ब्रह्म की तरह यह भी पूज्य है,. सो ऐसा 
नहीं हे, क्योंकि प्राण के विना अन्न सड़जाता हे, ओर उसमे दुग 3 





सः=वह पिता | इमानि=यह 
पाणिना=हाथ से सवाणि=सब 
+ चारयन्‌=निपेथ करता हुआ भूतानि=प्राणी 
इति=ऐसा विष्टानिस्मविष्ट हैं 
आह स्मन्कहता भया कि रसू=र रूपी 
प्रातृदन्दे प्रातृद ! द्राति=निश्चय करके 
सा=मत घ्राणम्न्ण हे 
वोचःन्देसाकहो | च्चे हि=क्योंकि 
अनयोः=अ्रन्न ओर प्राण में रमू=र रूपी 
पकधाभूयम्‌=एकताभाव _ ग्राणेन्प्राण मेही 
भूत्वा=मान कर . |. इमाचिः 
कः=कान पुरुष. | सवोणिनसब 
परमतामू=्श्रेाको | भूतानि=्प्राणी . 
गच्छति=मास होता हे अर्थात्‌ मन्ते=रमण करते ह 
कोई नहा य 
पुनः फिर अपने प॒यम्‌=ऐसा | 
तस्मे=उस पुत्र से | वेद्‌=जानता हे 
Siok . आस्सन्‌=उसम 
इतिञ्ऐसा | सचोणि=सवब जीव 
उ ह एततू=्यह बात ह चा=निश्चय करके 
उवाचच्कहा कि _ चिशन्ति=प्रवेश करते हं 
म > , ` + चःम्ओर रा 
सि > आस्मिन्‌=इसी में | 
वि. सर्चाणिन्सब _ | 
चे=निश्चय करके भूतानिः्राणी || 
हि-क्योंकि न्ते=रमंण करते हैं यानी | 
व्यक्षेसविरूप अन्न मेही वह ब्रह्मरूप होजाता ९ | 
भावाथे । | 
F 


बृहदारययकोपनिषदू स० । ५६६ 
आनि लगती है, ब्रह्म न सड़ता है और न उसमें दुर्गन्ध आती है, कोई 
आचार्य कहते हैं कि प्राणही ब्रद्म है, सो भी ठीक नहीं कहते हैं, 
क्योंकि अन्न के विना प्राणं सूख जाता हे, ब्रह्म सूखता नहीं हे, इस 
त्ये न केवल अन्न ब्रह्म करके मन्तव्य है, न केवल प्राण ब्रह्म करके 
त्तव्य है, पर जब ये दोनों एकता को प्राप्त होते हैं तब दोनों मिल 
ह ब्रह्ममाव को प्राप्त होते हैं, जो कोइ अन्न ओर प्राण को इस 
कार . जानता है उस विद्वान्‌ के लिये न कोई सत्कार है, न कोई 
भ्रसत्कार है, क्योंकि ऐसे पुरुष नित्यतृप्त ओर कृतकृत्य होते हैं. पुत्र के 
|स सिद्धान्त को जान कर हाथ से निषेध करता हुआ पिता कहने 
गा कि हे पुत्र, प्रातृद ! तुम ऐसा मत कहो कौन पुरुष अन्न और प्राण 
एक मानकर महत्त्व को प्राप्त होता है, यानी को इ नहीं प्राप्त होता 
फिर पुत्र से पिता ने कहा कि हे पुत्र ! निश्चय करके अन्नही 
वि? है, क्‍योंकि (वि)? का अर्थ वेश यानी प्रवेश है. इस लिये “बि? 
जि को कहते हैं कारण इसका यह हे कि अन्न मेही सब प्राणी प्रविष्ट 
(हे पुत्र ! “र” को प्राण कहते हैं क्योकि सब प्राणियों का रमण 
प्रण मंही होता हे. जो 'विद्वान्‌ पुरुष ऐसा जानता हे उसी में सब 
गि रमण करते हैं यानी वह ब्रह्मभाव को प्राप्त होता है ॥ १ ॥ 

। इति द्वादशं त्राह्मणम्‌ ॥ १२ ॥ 


.._-.. अथ ञयोदशं ब्राह्मणस्‌ । 

मन्त्रः 

| उक्थ प्राणो वा उक्थं प्राणो हीद& सवेमुत्यापयत्युद्धास्मादु- 

स्तएत्युक्थस्य सायुज्य) सलोकतां जयति य एवं बेद ॥ 

| पद्च्छरेदः। | 

| थम, प्राणः, वा, उक्थम्‌, प्राणः, हि, इदम्‌, सर्वम्‌) उत्थाप- 
) उतू, ह, अस्मात्‌, उकथवित्‌, वीरः, तिष्ठति उक्थस्य, सायु- 
सलोकताम्‌, जयति, यः, एवम्‌ , वेद ॥ 


बृहदारणयको पनिषद्‌ स० । 


६०० | 
अन्वय: प्रदाथोः | अन्वयः. पदाथी; . 
त्राणः=प्राण | वीरः्=वीर ह .. 
चै=ही | जु पुत्न+-पुत्र i: 
॥ > र्ष 
उक््थमजउक्थ है उत्तिष्ठति=उत्पन्न होता हे गु 
RS | यः-जो न 
उक्थम्‌=उक्थ की द | 
+ उपासीत=उपासना करे एवम=इस्‌ प्रकार इसको 
हिम्र्योंके ५८ त 
७ प्राणःन्पाण उ चबदनन्‍जानता हल । युः 
| सवेम्‌=सवक re =उक्थ क | 
नी म खायुज्यमःसायुज्यवा को | 
उत्थापयाति=उठाता 
अस्मात्‌ _ _ऐसे उक्थ के जानन र 
+उपासकात्‌ $ वाले पुरुष से . सालोक्यतामज्साल्ोक्यता को 
उक्थचितू=प्राण का ; . जयतिम्आाप होता हे 








भावार्थ । 
हे शिष्य ! प्राणही उक्थ हे, उक्थशव्द उत्‌ घर स्था से बना 
है, जिसका अर्थ उठना हे, यज्ञ भै उक्थ शस्त्र पढ़ने से ऋत्विज छ 
बैठते हैं, और अपना अपना कार्य करने लगते हैं, इंसी प्रकार शरीर | 
में प्राण जबतक चला करता है तबतक ऋत्विज्रूप सब इन्द्रिया अपना 
अपना कार्य क्रिया करती हैं, यह. उक्थ ओर प्राण को साद्दश्यता है ; 


अपना कार्य करते हैं तेसेही उक्थशस्त्र के यज्ञ में पढ़ने से सब 
उठकर अपना अपना कार्य करने लगतें हे, इस प्रकार उक्थोपासता 
कर्सव्य है; क्योंकि प्राणही सब को उठाता है, जो उक्थ का अथ ऐसा 
समझता है, वह वीर पत्र को उत्पन्न करता हे, इस: कारण उक्थ ” | 
कहा गया दै, और जो इसको जानता दै; वह उकंथ सायुज्यता ओर, 
सालोकता को पाता है ॥ १॥ . | 


' बृहदारण्यको पनिषद्‌ स० । ६०१ : 
मन्त्रः = 
यज्ञः प्राणो वै यज्ञः प्राणे हीमानि सवाणि भूतानि य॒ज्यन्ते 
ऽन्ते हास्मै सर्वारि भूतानि श्रैष्ठ्याय यजुषः सायुज्य सलोकतां 
ज्रयति य एव वेद ॥ | 
पदच्छेदः! 
| यजुः, प्राणः, वै, यजुः, प्राणे, दि; इमानि, सर्वाणि, भूतानि, 
न्यन्ते, युज्यन्ते; ह, अस्म; सराणि, भतानि, श्रेष्ठ याय, यज्ञषः, सायु- 


| जम . सलोकताम्‌, जयति, यः, एवम्‌, वेद ॥ 


।अन्वयः पदाथाः | अन्वयः ` पदाथाः 
| ग्राणःन्ग्राण सचीणिञ्सत्र 
चै=ही र भूतानिन्म्राणी 
06% उन ते ख्रैष््यायस्श्रेष्ठता के वास्ते ` 
+ प्राणम॒त्ञाण क < Se 
| इंति-इस. प्रकार a हाते हं 
| + उपासात=उपासचा कर यः-जा पुर 
| हि=क्योंकि एचमरऐसा 
| ` इमानिञ्ये ` क वेद=जानता हं 
| सर्वाणित्सब ) + खः्=्वह 
sl भूतानि=प्राणी | यजुषःन्यजु के 
।| प्राणेन्माण मेंही साय॒ज्यम=सायुञ्यता को 
|. युज्यन्ते-संमेलन करते हैं च"ओऔर 
भी + अतः=इसी से सलोकताम्‌=सालोकता को 
\ ` अस्मे=इस पुरुप के निमित्त जयतिनग्राप्त होता हे 


| 

| भावाथ । 

| हे शिष्य ! प्राणही यजु है, यानी देह संघात से सम्बन्ध करने 
बेला हे, यजुसे मतलब यहां यजुर्वेद से नहीं है, “किन्तु इसका अथ 
पुजिर्‌ जिर योगे? घातुसे हे, क्योंकि शरीर ओर इन्द्रिय मे काय करने की 
शक्ति जभी होती हे जन प्राण का सम्बन्ध इंनके साथ होता हे ऐसा 





' ६०२ बृहदार्दयकोपनिषदू स० । 
सममकर पुरुष प्राण की. उपासना करे, क्योंकि सब प्राणीमात्र प्राण 
मही संमेलन करते हैं, ओर इंसी कारण इस उद को श्रेष्ठ पदवी देने |. 
क लिये तय्यार होते हैं, जो ऐसा जानता हे, वह यु यानी प्राण के |; 
सायुज्यता और सालोकता को प्राप्त होता है ॥ २ ॥ 
- सन्त्नः २ 
साम प्राणो बै साम प्राणे हीमानि सर्वाण भूतानि सम्पाश्चि 


सम्यञ्चि हासम सर्वाणि मूतानि श्रेष्ठयाय करपन्ते साज्ञः सायुब्यध 

सलोकतां जयति य एव वेद ॥ ०0 

| प | 
साम, प्राणः, वै, साम, प्राणे, दि; इमानि, सवांरि, भूतानि, ` ए 

सम्यञ्चि, सम्यञ्चि, ह, अस्मै, सवोणि, भूतानि, श्रेष्ठ्याय, कल्पन्ते, | 

साम्न:, सायुज्यम्‌, सलोकताम्‌, जयति, यः) एवम्‌, वेद ८ 






अन्वय ` पदाथोः | अन्वयः पदाथाः |ए 
. हि=्क्याके भूतानिऱग्राणी | 
इमानिच्ये ` सस्यञ्चि=उद्यत होते हैं 
लबा 5 + च=्ोर 
भूतानिन्प्राणी 
वै=निश्चय करके ह=निश्चय करके 
_ प्राणेन्प्राण मंही ` + तस्य=उस उपासक की 
सम्यञ्चि=संयुक्न होते हें ` भ्रष्ठ्याय=भेष्ठता के लिये 
+ अतः=इसी कारण कटपन्तेतय्यार होते हैं 
प्राणुः-प्राणदी यः=जो उपासक 
- सामऱसाम TO. एवम्‌=एंसा | 
सामस्सामकी | | चेद्‌=जानता ह | 
भ्ट्जो स्रः=्वदृ 
+ उपासीत=उपासना प्राण जान सास्नःज्सासकं _ 
१९५७४४ कर करे _ सायुज्यंम्सायुज्यता को 
अस्मे5उस उपासक की सेवा | ' + च=्ोर ती 4 
, के लिये ` | सलोकतामल्सालोक्यता * . . 


४5 | सवोणिञसन टर ३ के जयतिङप्रा् हाता ह्‌ 


«५:०० 


ह. - यूहदारययकी पनिषद्‌ स० | & ०३ 
| भावार्थ । 

प्राणही साम हे, सामपद का अथ सामवद नहीं हे, किन्तु सामका 
र्यः संमेलन या सम्बन्ध से हे क्योंकि सब्र प्राणी प्राण में प्रविष्ट : 
ते हैं, जो सामरूपी प्राण की उपासना इस प्रकार करता ह उस 
यासक को महत्त्व पदुवी देने के लिये प्राणीमात्र उद्यत होते हैं ॥ ३॥ 
|. सन्तः ४ 
` चल प्राणो वै क्षत्त्र प्राणो हि वै क्षततं तरायते हेने . प्राणः 
इणितोः मंक्षत्रमत्रमामोति क्षत्रस्य सायुज्य सलोकतां जयति य 
एवं वेद ॥ 






पदच्छेदः । ट्रे 

त्म्‌, प्राणः, बै; क्षत्त्रम्‌ , प्राणः, हि, वे, क्षत्त्रम., त्रायते, ह, 
एनम्‌, प्राणः, क्षणितोः, प्र, क्षत्रम्‌, अत्रम्‌, आप्नोति, क्षत्रस्य, सायु- | 
च्यम्‌ , सलोकताम्‌ , जयति, यः, एवम्‌, वेद्‌ ॥ 











| ्रन्वयः पदाथोः | अन्वयः पदाथाः ` 
|  प्राणःन्आ्राण ` _ प्राप्मोति=्प्रा्त होता हे यानी 
| चे-ही ' जीवन योग्य होता है 
|  स्तत्नमऱ्क्षत्रहे इति-इस प्रकार 

` हिः=क्योंकि | क्षत्रम-क्षत्र को 
प्राणः=प्राण शात्वाङजान कर 

चेन्दी. ` !:. + उपासीत=उपासना करे 

| एनम=इस देह को य्3जो 

न | ह=निश्चय करके एवसत्इस तरह 

| झणितोःनअख के घावसे - | ` वेद्‌=जानता है 

|  बचाताहे + सःऱ्वह ` 

५ |  'ञ्तः्=इसीकारण . | | कन्रस्यनक्षत्र के 

alt अ्रम=ओरों करके नही |  सायुज्यम्‌ऱसायुज्यता कोः. 
FE रक्षा किया हुआ : | + चन्र ` 
| क्षश्रम॒लक्षल्रिय सलोकताम्‌=सालोक्यता को. 
हि | _ प्राणमर्जीवन को. - जयतिन्प्राप्त होता हे 





; बृहदारण्यको प निषदू स० | 

सावाथै। | 
्राणही क्षत्र है, क्‍योंकि प्राणही देह को शख के घाव से बचाता 
` है, यानी जब कोई शस्त्र किसी के शरीर में लगजाता है और उससे. 
घाव पैदा होजाता है तब प्राण के होने के कारण औषधी करके घाव | 
, (सर जाता है, ओर पुरुष अच्छा होजाता है, प्राण को. क्षञ्ज इस कारण 
कहा है कि जैसे क्षत्रिय किसी का सहारा न करके अपने वीर्य पराक्रा 
से अपनी ओर दूसरे. की रक्षा करता है, उसी तरह प्राण भी किसी. 
इन्द्रिय का. सहारा न लेकर अपनी ओर दूसरे की रक्षा करता हे, इस 
प्रकार प्राण को क्षत्न जानकर प्राण की उपासना करे, जो पुरुष ऐसा | 
जानता दै, वह क्षत्ररूपी प्राण के .सायुज्यता ओर सालोकता को 
प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ क्या 
इति त्रयोदश ब्राह्मणाम्‌ ॥ १३ ॥ 


हू ०४ 


4 











अध“चतुद्श ज्ाह्मणस । 
. सन्चः १ 
_ मिसन यौरित्यष्टावक्षराएयष्टासर% ह वा एकं गाये पदः 
रदु वास्या एतत्स यावदेषु तरिषु लोकेषु तावद्ध जयति योऽसा 
एतदेवं पदं वेद ॥ हि . 
पद्च्छेदः। ` [ | 
भूमिः, अन्तरिक्षम्‌, द्योः, इति, अष्टो, अक्षराणि, अष्टाक्षरम्‌, क | 
चा, एकम्‌ , गायञये, ` पदम्‌, एतत्‌ , उ; ह, एव, अस्या; एतत्‌] सा ! 
' यावत्‌, एषु, त्रिषु, लोकेषु, तावत्‌, ह, जयति, यः, अस्याः; एतत्‌। | 
एवम, पदम्‌, वेद ॥ . ' ` 
5  'पदाथीः | अन्वयः | . पदाथा 
न भूमिः=भू, सि]: इति=इस प्रकार | 
अन्तरिक्षम-अ;न्त,रि,क्ष, | : ञअशे=अउ 
ो+नदि,ओ;. । अक्षराशिन्भ्क्षर हैं... 


£ 


बृहदारययकोपनिषदू स० । ६०५ 








उर एतत्‌-इल 
पतततुसोई ... | पद्मरएक पाद को . 
छाक्षरमन्आठ अक्षर वाला . एवमंत्कहे इये प्रकार . 
इयै=्गायज्ञी का .___ हरभलोी प्रकार 
पक “तत रस |. बेद्ूजानता है... 
एकम्‌. पद्म तु, रे (ण्यम्‌) i te र 
णिःयम { पाद हैं .. स्वह ४ 
यः=जो एघु=इन 7 
अस्याः=इसके यानी गायन्नी के न्रिषु=तीनाों में 
पतत्‌=इस एक पाद को लोकेषु=लेजितना 
' ह=भली प्रकार यावत्पू-्प्रासव्य ह 
वेद्‌=जानता हे | तवर | ह=उतने सब को : 
'यः=जो तावत्‌ |तिऽ्जीतता है यानी पाताहे 
.झस्याः=इस गायंत्री के जय! | 
भावाथ । गीर अन्तरिक्ष में चार. 


| हे शिष्य ! भूमि में दों अक्षर भू, मिं, अर दि, और आओ, इस 
। क्षर अ, न्त, रि, क्ष, ओर दो में दो अप्रौर गायत्री के प्रथम पद्‌ 
प्रकार सब मिलाकर आठ अक्षर होते हैं, (र्यम्‌) गि, यम्‌ ” होते हैं 
र भेभी आठ अक्षर “तत्‌, स; उ अक्षर वाला आठ अक्षर वाले 
| इस लिये गायञ्जी का प्रथम च ओर द्यो ( स्वर्ग ) के बराबर 
भूमि ( प्रथिवी ) अन्तरिक्षं (आकाश ) शभ को कहते हैं, जो कोई 
| अब आगे इस पद की उपासना के प्रकार उपासना करता है, 
|उपासक गायज्ञी के इस एक पद को इस्झको जीतता है ॥ १ ॥ 


| तीनों लोक में जो कुछ प्राप्तव्य-है उ 
अन्त्र, २ झाक्षर७ ह वा एक गायड्ये 


| खाचो यजूषि सामानीत्यष्टावक्षराण्यशथ्रा तावद्ध जयति योऽस्या 
मत कक मेतद्‌ हैवास्या एतत्स यावतीयं त्रयी विः 
A 77: 

| 3 बेरेस्य॑ विरत कुयादरामरधीजपमाचरेदित्यापस्तरू 








बृहदारण्यको पनिषदू स० । 





६०६ 
| पदच्छेदः । 
ऋचः) यजूषि सामानि, इति, अष्टौ, अक्षराणि; ` अष्टाक्षरम्‌, ह 
था एकम्‌, गायड्ये, पदम्‌+ एतत्‌; ॐ) दें? (१५ "९-2 - सत्‌, स | 
वती, इयम्‌+ त्रयी. विद्या, तावत | ६० जयति, यः, अस्याः, एतत्‌, | 
एवम्‌+ पदम्‌; वेद ॥ Pg |" है 
अन्वयः .. पदाथाः | अन्वयः : ' 
चः=ऋ, च अस्याः=इस गायत्री के 
यज्जुषिन्य जू, षि; एततू=इस . 
सामानित्स्ग, मा, नि, :- - पद्म॒लपाद को 
इति=इस प्रकार __ ह=्भली प्रकार 
ऋष्टौ=भ्ठ ' एचमू=कहे इये प्रकार 
अक्षराणिञ्भक्षर हैं चेदः=जानता हे यानी उपा- 
एतत्‌ उ=सोइई .' सना करताहे २ 
गायश्ये=गायच्री का स+$पन्‍्वह ः 
_ अष्टाक्षरमूऱआठ अ क्षेर वाँला यावती=जितनी 
पकम=एक हि इयमऱ्य्यह . 
पद्मर“भ,गा,दे,चु,स्य,ची- अयी=तीना | 
म, हि” पाद हू विद्याऽविद्या हैं 
यः=्जो तावत्‌ ह=उतनी इन विद्यार 
ग्स्या$नइस गायत्री क ल्‍ के फल को | 
पद्म-इस एकं पादं'को पाता है यानी जो | 
ह=भली प्रकार तीनों वेदां करकर | 
वेद्‌=जानता है जयति=| होने योग्य bs | 
सब को वह | 
यभन्जो पाता हे 


| भावार्थ । २ 
आृचः में दो अक्षर त्र, च, यजूंषि मे तीन अक्षर य, जू षि, | 
सामानि में तीनं अक्षर सा; मा, नि, इस प्रकारं ये आठ अक्षर बराबर 
है गायत्री के दूसरे पाद आठ अक्षर वाले “भ, गों, दे, व; स्य, धी? ? 
हि के और इसी कारण, दोनों की समता है, यानी गायत्री का दूर । 
Ch तीनों वेद के बराबर हे. झव आगे गायज्नी के दूसरे. पाद 


= Sf आ | वै 
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बृहदारण्यकोपनिपदू स० । ६०७ 
| का फल दिखलाते हैं. जो उपासक गायत्री के इस एक पाद 
गे ऐसा समझकर उपासना करता है तो वह 'उन सब वस्तुओं को 
[पता है जो तीन वेदों की उपासना करके पाया जाता है ॥२॥ 
मन्त्रः ३ 


प्राणोऽपानो व्यान इत्यश्टावक्षराण्यष्टाक्षर& ह वा एकं गायञ्यै 
|द्वमेतदु हैवास्या .एतत्स यावदिदं माणि. तावद्ध जयति योऽस्या 
तदेवे पद्‌ वेदाथास्य एतदेव तुरीये दशेत पदं परोरजा य एष 
तपति यद्वै चतुर्थ तत्तुरीयं दशतं पदमिति दृशं इव ह्येष परोरजा 
ति सर्वमु द्वेवेष रज उपर्युपरि तपत्येव हेव श्रिया यशसा तपति 
गोड्या एतंदेव पदं वेद्‌ ॥ क ग 
क्क र । 

प्राणः, अपानः, व्यानः) इति, अष्टौ,, - अक्षराणि, अष्टाक्षरम्‌, ह, 
|, एकम्‌ , गायब्षये, पदम्‌, एतत्‌, उ, ह; एव, अस्याः, एतत्‌ , सः, 
| सावत्‌, इद्म्‌ , प्राणि, तावत्‌, ह, जयति; यः, अस्याः, ` एतत्‌, एवम्‌, 
रम्‌, वेद, अथ, अस्य, एतत्‌ , एव, तुरीयम्‌, दर्शतम्‌, पदम्‌, परो- 
| राः, यः). एषः, तपति, यत्‌ „ बे, चतुर्थम्‌, तत्‌, तुरीयम्‌, दुशंतम्‌ , 
त एम, इति, ददृशे; इव, हि, एषः, परोरजाः, इति, सर्वम्‌; उ, हि, एव: 


ह|. . उपरि 
ह ||, रज: उपरि, उपरि, तपति, एवम्‌, ह, एव, श्रिया, यशसा, तपति, 
* वः, अस्याः, एतत्‌ , एवम्‌, पद॒म्‌ , वेद ॥ 


“१ |" 


शन्चय | पदाथाः अन्वयः . . पदाथाः 


! | प्राणःऱ्म़ा, ण, एतत्‌ उ=सोई 

| अपानः=््, पा, न, गायञ्ये=्गायज्ञी का 
„ | पव्यानः=वि, आ, न, अष्टाक्षरम्-आउअक्षरवाला  थि,यो, 
| ` -इति=इस प्रकार ` _ योःचः;मःचो,द,यात्‌?? 
क; | ड ध्रक्ो--आठ एकसू्एक - 

| ध्रक्षराणिच्यक्ष हैं. ` पद्मूलपांद है 


६०८ | 
_ यः:न्जो 
अस्याः=इस गायज्नी के 
एतत्‌=इस पाद्‌ को 
चेद्‌=जानता ह 
ःन्ञो 
अस्याः=इस गायत्री के 
घतत्‌=दस 
पद्मू=एक पाद का 
पचमङ्कहे हये मकार . 
वेद्=जानता' ई 
सभ्न्वह 
यावतू=जितने 
इत्सल्यह सव 
प्राणीच्जावमात्र दै 
तावत्‌ ह=उन सब का 


ज्यति-जीतता है यानी 


चश में करता है 
. अथ=इसक्रे उपरान्त 


अस्य=इस गायञ्जीमन्त्र का | 


एतत्‌ एव=्यह निश्चय करके 
तुरीयम्‌=चौथा 
पद्मून्पाद 
दृशेतम्‌=दशत नामवाला है 
ञ्जो 
पष$=यह 
परोरज्ञाः=परोरजा है यानी 
प्रकृति से परे हे 


तपति=सवकरो प्रकाश करता हे 


यत्‌ तत्‌=जो यह 
च-निश्चय करके 
चतुयेमङ्चौथा 


तुरीयम्‌=तुरीया 
दृशेतमङदशेत नामवाला . 
पद्म्‌ इाते=गायज्ञी का पाद्‌ 


सूयेमणडले=सूर्यमण्डल विपे , 


ददशां इचन्दल़ा सा 
योगिना=योयियों करके प्रतीत 


परोरजाः इति=परोरजा है 
एषः एवहि--यही सूयेमंणडलस्थ |. 


उर्पारे उपारं=उत्तरात्तर 


प्रसिद्ध हे 
| चन्थौर 
+ यः्=्जो 
पषःन्यह प्रुष 


हि=निश्चय करके 


होता हे 
१=वही 


पुरुष 
सचेम्‌ङसब 


लोकां को 


तपति=प्रकाशता है 
=जो पुरुप 
अस्या$=इस गायज्नी के 
पतत्‌=इस चतुर्थ पाद को 
एवम-5इस प्रकार 
वेद्‌=जानता ६ 
नवह प 
एवम्‌=सय॑मस्डलस् पर 
| की तरह 
हट एच=भ्रनरय है 
श्रियारसपात्त करके 
यशसान्यर 
तपतिङप्रकाशवान ह्‌ 





ता दद १ 


al 


भृहुदाययकोप्रमिपदू ख़० | ६ 9 8. 
भावार्थ । 
| मै दो अक्ष्र प्रा, र, अपान में तीन अक्षर अ, पा, त; 
आन में वि, आन, ये सब मिलाकर आठ अक्षर होते हैं, ओर 
[यञ्री के तीसरे पाद में भी आठ अक्षर ( धियो यो न: प्रचोदयात, ) 
ति हैं इस लिये प्राण, अपान, ब्यान की समता गायञ्जी के तीसरे 
|. से दै, अव गायज्जी के तीसरे पाद की. उपासना का फल आगे 
ते हैं, जो कोई . उपासक गायज्नी के तीसरे पाद को प्राण-अपान- 
॥ब्रान समझ कर उपासना करता है, वह सब्र प्राणियों को जीतता दै; 
पनी आपने वश में रखता है, हे शिष्य ! इस गायज्जी का चौथा पाद्‌ 
शत नामवाला दै, यही परोरजा हे, दर्शत का अर्थ हे, जो ऋषियों 
[रके सूक्ष्म विचार द्वारा देखा गया है, और परोरजा का आर्थ सब से 
(रे हे यानी जो प्रकृति के परे होकर सबको सूर्यवत्‌ प्रकाशता है, 
गही परोरजा है, अथवा दर्शत तुरीय है, जो पुरुष सूर्यमण्डल बिषे 
शिगियों को दिखाई देता है. वही परोरजा है, यही | सूथमण्डलस्थ 
रुष सब उत्तरोत्तर लोकों को प्रकाशता हे, जो पुरुष इस गायज्ञी के 
| शुधपाद को इस प्रकार जानता है वह सूर्यमरडलस्थ पुरुष की तरह 
रय सब संपत्तियों करके और यश करके प्रकाशमान होता है ॥ ३ |] 
| शन्तः ४ 
| सैषा गायञ्चेतस्मिछस्तुरीये दर्शते पदे परोरजसि प्रतिष्ठिता 
| तस्सत्ये प्रतिष्ठित चशुवै सत्यं चक्षु चै सत्यं तस्माबदिदानी 
पै बिबदमानावेयातामहमदर्शमहमश्रीषमिति य एव ढूयादहमदशे- 
पति तस्मा एव श्रद्ध्याम तह तत्सत्य बले भतिष्ठित प्राणो वै बलं 
| रे प्रतिष्ठित तस्मादाहुबेल सत्यादोगीय इत्येवं वेषा गायइय- 
पाल्ने प्रतिष्ठिता सा हैषा गया०स्तश्रे प्राणा चे गयास्तत्माणा 
| ष तथहंया&स्तत्रे तस्माद्गायत्री नाम स याप्रेवामु सावितरीपुन्या- 
ष सा स यस्मा अन्वाह तस्य प्राणाछस्त्रायते ॥ | 
























६१० बृ्दारण्यको पनिषद्‌ स । 


पदच्छेद १ 

सा, एषा, गायज्ञी, एतस्मिन्‌, तुरीये, दशते, पदे, परोरजप्ि 
प्रतिष्ठिता, तत्‌, वा, एतत्‌ , सत्ये, प्रतिष्ठितम्‌ , चकुः) वे, सत्यम्‌, चकु |; 
हि, व, सत्यम, तसमात्‌ „ यत्‌ इदानीम्‌, दरो, विवदमानौ, एयाताम्‌ , अह्‌, | 
अदर्शम्‌, अहम्‌, अश्रौषम्‌, इति, यः, एवम्‌, श्रूयात्‌, अहम्‌, अदरंम्‌, | 
इति, तस्मै, एव, अदृध्याम, तत्‌, वा, एतत्‌., सत्यम्‌ , वले, प्रतिष्ठित, 
प्राणः, वै, बलम्‌. तत्‌, प्राणे, प्रतिष्ठितम्‌, तस्मात्‌, आहुः, बलम्‌, ` 
सत्यात्‌ , अ्रोगीयः, इति, एनम्‌ ; ड, एपा, गायत्री 9 अध्यात्मम्‌ ) प्रति- | ५ 
छिताम , सा, ह, एषा, गयान्‌, तत्रे, प्राणाः; वे, गया:, तत्‌, प्राणान्‌, 
तत्रे, तत्‌, यत, गयान्‌, तत्रे; तस्मात्‌, गायञ्जी, नाम, सः, याम्‌, एव]. 
अमुम्‌, सावित्रीम्‌, अन्वा, एव, एषः, सा; सः; यस्मै, अन्वाह, 
तस्य, प्राणान्‌, त्रायते ॥ म | 








अल्वयः ` .. प॒दाथोः | अन्वय: पदाथाः | 
पपाद .. सत्यम्‌=सत्य 
गायज्री=्गायश्री वेन्असिद्ध है 
एंतास्मिन-इस , तस्मात्‌=इस लिये 
“तुरीयेऽतुरायः . यत्‌लजो कुछ 
परोरजासिस्प्रकृति से परे इदानीम्‌=इस काल में 
दृशेते पदे=्दशेत पाद में अहम्‌=में 
्रतिष्ठिता=स्थित हे . ` झद्शेम्‌=देख चुका हूं 
` तत्‌ बैत्सोइ दशत पाद अहम्‌जमैं | 
आतिशितस- 'सत्येन्सत्य में | गशञ्चोषम्‌=सुन चुका हं 
पु-स्थित है | _ इतिम्पेसा . 
तत्‌=सोई | विंवद्मानौरबाद करने वाले | 
सरः द्वौ=दो पुरुष ड 
` चक्चुः=्चक्षु है . + सयोः=उनमे से 
हि=क्योंकि. . . . |. . याःन्जो .. `` 
















नृदेदारण्यकीपनिपद्‌ स० । ६११ 
=ऐसा . प्रतिष्ठिता=स्थित दे 
नूयात्‌=कहे कि सा ह=वही 
अहम्‌=मे पषान्यह गायच्ची 
| अदशीस्‌ इतिन्देख चुका हूं $ करने चालो 
|` तस्मै एव=उसी को | गयांन= | की यानी जप 
अद्दध्यास-हम सत्य मानेगे | करने वालों की 
तत्‌=तिसी कारण तन्रे=रक्षा करती दे 
ततू=चह सत्य प्राणए$=प्राण यानी वागादि 
| + चक्षुषिञ्चक्षु में एन्द्र्यां 
|+ प्रातिष्ठितम-स्थित है चैअवश्य 
+ ततू-सोई गयाः=गान करने वाले हें 
सत्यम्‌=सत्य तत्‌=इसी लिये 
'बलेजचल विषे तान्‌ङउन वागादिकों की 
प्रतिष्ठितम्‌=स्थित दे ञ्ायते=गायच्ची रक्षाकरती है 
हिर्‍्न्म्योकि तत्‌=अर 
प्राणः=प्राण यतू=जिस कारण 
. चेरदी गयान=जपने वालो की 
बलमू=बल हे तन्ने=र्षा करती है 
तस्मात्‌=इस लिये तस्मात्‌=तिसी कारण 
प्राण=प्राण में गायज्जी=गायच्ची 
ततू=वह सत्य नास=नास करके मसिडं दे 
प्राताष्ठितम्‌=स्थित है यासू=जिस 
तस्मात्‌=इसी लिये असूस्‌=इस 
बलमन्ञमाण को साविच्रीमूरुगायन्नी को 
सत्यात्‌=सत्य से गस्ताइ=शिष्य से आचार्य 
अओगीयः=अधिक बलवाला कहता 
आहु३-कहते हैं खाऱवही 
णवम्‌=इस प्रकार प्राय बल- एुब८निश्चय करके 
चान्‌ होने के कारण पषास्यह गायज्ली हे 
एषा उच्यह . थस्मै5"जिस शिष्य के शिंदे 
> | गायज्ञी-गायत्नी सभ्ज्वह आचाये 
| अध्यात्ममत्माण में अन्दाहःऱ्कहता हे 


बृहेदांर्ययकोपनिषदू स० । 
। ` `न एषान्यह 


तस्य=उसके टे 
आ्राणानस्गरारणो व्ही | ्रायते=रक्षा करती हे 


६१२ 


भावार्थ । 
ह शिष्य ! गायन्नी का चौथा पाद दर्शत है, यही परोरजा है, 
क्योंकि यह प्रकृति के परे है, ओर प्रकृति आर उसके कार्य का प्रका. 
शक हे, इसके आश्रय गायत्री है, यही दर्शतपाद सत्य बिषे स्थित 

` है; सोई सत्य निश्चय करके चक्षु है, क्योंकि ओर इन्द्रियों की अपेक्षा 
चक्षु सत्य प्रसिद्ध दै, कारण यह है कि यह वली है, जेसे दो पुरुष 
एकही काल दिघे आकर उपस्थित हों ओर उनमें से एक कहे मैने 
देखा है औरं. दूसरा कहे कि मैंने सुना है तो द्रष्टा का वाक्‍य श्रोता 
के वाक्य की अपेक्षा सत्य माना जायगा यानी देखनेवाले का वाक्य 
हत्य समझा जायगा, सुनने वाले का वाक्य सच्चा नहीं सममा 
आया, इस कारण सत्य चक्षु बिघे स्थित है, सोई सत्य बल बिष 
स्थित है, क्योंकि आंख से देखी हुई वस्तु का प्रमाण बेली होता दै; | 
क्ष्योंकि प्राणही बल है और उसी करके चक्षु विषयों को देखती है, 
इस लिये प्राणमें ही सत्य स्थित है, और यही कारण है कि प्राण को 
सत्य से अधिक वलवान्‌ माना है; ओर प्राण बलवान्‌ होने के कारण | 
यह गायत्री भी बलवान्‌ है, क्योंकि प्राण के आश्रय हे, ओर इस 
- लिये यह गायत्री गायञ्जी जपने वालों की रक्षा करती हे, आर 
गायत्री के गान करने वाले वागादि इन्द्रियां हैं, इस लिये उनकी भी | 
रक्षा गायञ्जी करती दे, ओर जिस कारण यह गायज्ञी जपने वालों | 
की रक्षा करती हे, तिसी कारण इसका नाम गायज्ञी पढ़ा है ॥४॥ | 
pr | 
. ता हेतामेके सावित्रीमनुंदुभमन्वाहुर्वांगसुडुबेतद्राचमसु्रम इति 
.. ने तथा कुर्याहायत्रीमेव सावित्रीमतुबरयाद्यदि इ वा अपं पिद 
' हदि अतिग्रहाति न हेब तद्वायश्र्याएकं चन पदं प्रति ॥ 











र एकेज-कोई आचाय . 
ताम्‌=उसी 

- एताम्‌=इस 
अजुष्डमम्‌_. | ति 
सावित्रीम्‌ तुबब॑णीमह्दे ” को | 
. अन्वाहुः्=उपनयन के समय | 
उपदेश करते हैं. | 
एततूरऐसा . 
चद्स्ता-कहते हुये कि 
इयसू=यह ई 
गायश्री 
याक्‌=सरस्वतीरूप हे. 
तथा=उस अकार 
नद | 
कुयास्‌=उपदेश करे 
किलक 
पततू=इस 
_ सावित्रीम्‌=सावित्रीरूप 


if 
* 
| 


पवंचिदू=ऐेसा ज्ञाता पुरुष 


` प्रतिग्रह्णाति=मोग्य वस्तु को ग्रहण 






बृहदारययकोपनिषदू स० । ६१३ 
_ पढ्च्छेद्‌ः। | 
ताम, ह, एताम्‌, एके, सावित्रीम्‌; अजुद्ठुभम्‌, अन्वाह., वाकू ; 
¢ 
अनुष्दुबू , एतत्‌, वाचम्‌ , अलुब्रूम:, इति; न; तथा), कुयात्‌ गायश्चीम्‌ , 
| व, सावित्रीम्‌) अनुत्र्यात्‌; यदि, द्‌, वा, अपि, एवंवित्‌, बहु, इव; 
रतिगुह्णाति, न, ह; एव, तत्‌, गायनाः, एंकम्‌ , चन, पदम्‌; प्रति ॥ 


भ्रन्वयः पदाथाः | अन्वयः 
आजुत्रयात्‌ङडपनयन के समय 


पदाथाः 


शिष्य से कहे 


इति=पसा 


$असुत्रूमः=हम लोग कहते हैं 


यदिल्‍-अगर 


बहु इच=्वहुतसा 





करता है 
00 तु=तो 


' तत्‌ हचाअपि=उस भोग्य वस्तु का 


लेना निःसदेद 


` गायश्याः=गायन्नी के 


चन=भी 
पद्म्‌=पाद के 
ह पच=निश्चय करके 


+ सममङपराबर 


न=नदीं हे 


|. दे शिष्य ! कोई कोई आचाय ऐसा कहते हैं कि अनुष्टपछन्द 
j बाली गायञ्जी (तत्‌ सबितु्णीमदे बयं देवस्य भोजनम्‌ । शरेष्ठं सर्वधातमं 
| (भगस्य धीमहि) को उपनयन के समय पढ़ना चाहिये क्योकि ये अनुष्टुप 






६१४ भृहदांरण्यकोपनिषद्‌ सं० । | | 
छन्देवाली गायञ्जी सरस्वतीरूप है, ऐसा तचा कहना ठीक नही | 
है, और नं उनको ऐसा उपदेश करना चाहिये, संबकों इसी सावित्री. | 
रूप गायत्री छन्द ४ ७० तंतू सवितुवरेंण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो योन: | 
प्रचोदयात्‌ ” का उपनयन कें समय उपदेश करना चाहिये अब आगे | 
इसी के फल को ऐसा कहते हैं अगर ईस गायज्नी का ज्ञाता पुरुष | 
अगरित भोग वस्तुओं को परिम्रह म॑ ग्रहण करता है तो वह कुल भोग | 
वस्तु उसको किसी प्रकार की. हानि नहीं देसकते हैं, क्यों कि जो गायत्री 
के एक पद के उपासना करने से फल होता है उस फर्ल के बरावर | 
प्राप्त हुये कुल सोगबस्तु होते हैं ॥ ५ ॥ 
| अन्तर; ६ 
स य इमाझोकान्पूर्णान्मातिग्रह्ीयात्सो$स्या एतत्मथमं पदमाणु- 
` दथ यावतीये तरयी विद्या यस्तावत्मतिशृह्णीयात्सोऽस्या एतदूद्ि । 
तीये पदमाप्नुयादथ यावदिदं प्राणी यस्तावत्मतिग्रह्दीयात्सोड्य्या 
एतत्ततीये पदमाप्नुयादथास्या एतदेव तुरीयं पर्द देतं परोरजा 
य एष तपति नेव केन चनाप्ये कुत उ एतावत्मरतिगुहणीयात्‌ः॥ 
| पदच्छेदः । | 
' सः, यः, इमान्‌, लोकान, पूर्णान्‌, प्रतिगृह्णीयात्‌) सः, अस्याः 
एतत्‌ , प्रथमम्‌, पदम्‌, आप्नुयात्‌ , अथ, यावती, इयम्‌ „ त्रयी, विद्या, । 
यः, तावत्‌, प्रतिग्रह्ीयात्‌, सः, अस्याः, एतत्‌, द्वितीयम्‌} पदम्‌! 
आप्तुवातू , अथ, यावत्‌ , इदम्‌ „ प्राणी, यः; तावत्‌., प्रतिग्रह्वीयात) : 
सः, अस्याः) एतत, तृतीयम्‌ , पदम्‌, आप्नुयात्‌; अंथ, अस्याः) एतत 
एव, तुरीयम्‌ , पदम्‌ , दर्शतम्‌ , परोरजा:, यः, एषः, तपति, न, पा 
केन, चन, आप्यम्‌, कुतः, उ, एतावत्‌, प्रतिगृह्णीयात्‌ ॥ 4 
अन्वयः Rg पदाथोः अन्वयः RN पदाथाः ] 
सः्=्वह विद्वान्‌ . |... इमानञ=इन 
seal | पूरणीनः्धन-धान्यसम्प् 


हु 
| 

व 

७ 

। 

>. 
4 


~ ~ र्ट a 


वृद्ददारययकोपनिषदू स० । ६११ 








डे | ` तावत्‌=उम सयको 
| लोकानन्लोका को । यः=जो विद्वान्‌ 
प्रतिशह्ीयात-ग्रहण करे तो उसका | प्रतिग्रृह्लीयास्‌-अहण करे याना! 
स्ः=्चह लेना अपने वश में करे 
ञ्रस्याः=इस गायत्री के स॒ः=उसका वह वश करना 
एतत्‌=इस | अस्याः-गायच्नी के 
प्रथमम-पहिले | | __ पतत्‌=इस 





पदम | =पादके फलके बराबर तृतीयमततीसरे द्‌ 
+ समम पद्म्‌=पाद के फल को 
श्प्डुयात्‌=पावे | आप्लयात॒त्याप्त होवे 
अथस्यारे | ' अथज-ओर 
यावती=जितनी | यः-्जो 
अयी=तीनो . परोरजाः=लोकोत्तरवतीं 
' विद्या-विद्या हैं एषः=सूर्यस्थ पुरुष 
'तत्‌=उनके फल को तपति=प्रकाशता है 
तावत्‌=पू्णराति से पतत्‌ एवस्वदी 
यः=ओ विद्वान्‌ तुरीयम्‌=चोथा 
प्रतिगूह्णीयात्‌=प्रवे द्शतम्‌=दशंत नामवाला 
_ सभ्न्चह फल पदसू=्गायज्री का पाद हे 
अस्याः=इस गायच्ञी के + इद्स्‌ू>यह पाद 
पतत्‌ नद्स केन चन=किसी प्रतिअह करके 
द्वितीयम्‌=दूसरे न प्रव-नहीं 
ह पवन | “पाद के फलके बराबर छ 705 है, यानी उसके 
| + समस्‌ बराबर कोई वस्तु नहां हे 
| आण्जुयातू=पावे  +षुन 
ह|| थत्ओर ' उड=इतना बड़ा 
याचत्‌=जितना _ एतावत्‌=फल 
इद्सू=्यह | .. कुतः=्कदां से 
चारणी =प्राणीसात्र दद प्रतिणुह्ीयार्‌न्कोइई पावे 


॥ भावार्थे । 
| | हे शिष्य ! चढ-विद्वान्‌ जो धनधान्य से सम्पन्न हुये इन तीनों 


६१६ , बृद्ददारण्यकोपनिषदू स० । 
लोको को प्रतिग्रह में महरा करता है, तो उसको उन सबका लेना 
उसके योग्यता से अधिक नहीं दे। यानी वह किसी प्रकार से भी ऐसा | 
परिग्रह लेने पर दूषित नहीं होता है, क्योंकि उसका लिया हुआ प्रतिप्रह | 
इस गायञ्जी यानी (तत्‌ सबितुमरेण्यम ) के प्रथम पद के फल के बरावर | 
होता है, ओर जो कुछ फल तीना वेदों यानी ऋग-यजुः:-साम के 
जानने और उपासना करने से फल होता दै, सोई प्रतिग्रह इस मन्त्र 
के द्वितीयपाद (भगो देवस्य धीमहि) की उपासना के फल के बराबर होता 
है, और जितने प्राणीसमूह हैं यानी जितने प्राणी हैं, उनको अफे | 
वशमै करने का जो प्रतिमह अ मिले तो वह सब इस गायज्ञी के तृतीय | 
पाद (धियो योन: प्रचोदयात्‌ ) की उपासना के फल के बराबर है,ओर | 
जो इस गायज्नी का चोथा पाद दर्शत परोरजा है, ओर जो सर्वत्र 
प्रकाशित होरहा है इस चतुर्थपाद की उपासना के फल के बराबर कोन 
दान संसार में होसकता है ॥ दै .॥ | 
मन्त्रः ७ 
तस्या उपस्थानं गायञ्यस्पेकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पयपदसि 
न हि पथसे । नमंस्ते तुरीयाय दर्शताय पदाय परोरजसे5सावदो 
मा प्रापदितियं द्विष्पादसावस्मै कामो मा समृद्धीति वा न दवारे स | 
कामः समृध्यते यस्मा एवसुपतिष्ठतेऽहमदः प्रापमिति वा ॥ 
| | पदच्छेदद।॥  । | 
तस्याः, उपस्थानम्‌, गायञ्रि, असि, एकपदी द्विपदी, त्रिपदी, च 
ध्पदी, आपत्‌ , असि, न, दि, पद्यसे, नमः, ते, तुरीयाय, दरशताय, परदार! | 
परोरजसे, असो, अदः, . मा, प्रापत्‌, इति, यम्‌, द्विष्यात्‌ ; असो; व 
` असमै, कामः; मा, समृद्धी, इति, वा, न, ह, एव) अस्मै, सः, काम ` 
स्ये, यस्मै, एवम्‌, उपतिष्ठते, अहम्‌., अदः, प्रापम्‌, इति, वा | 
अन्वयः ` पदायोः | अन्वयः | पदाथा | 
तस्याःस गायज्जी का... . | उपस्थानम्‌=उपस्थान यानी प्रशंसा 





बृहदारणयको पनिषद्‌ स०: । ` ६१७ 





| तुर्ययाय=चाथे 
+ अथ=ञ्रव परोरजसे =प्रकारासान 


` दशेताय=दशत नामवाले. 
पदाय=पाद के लिये 


+ कथ्यते"कही जाती हे 
गायच्चिङहे गायश्नि ! 











फकपदीत्रलोक्यरूप एक नसः=नमस्कार 
. 'चरणवचाली अस्तु=होचे 
अस्ि=तू हे यानी तीनों + यः्=्जो ` 
तेरा प्रथमपाद हे. असर=यहःमेरा 
द्विपदी =त्रेवियारूप द्वितीय पाप्मा=पापिष्ठ शत्र है 
चरणवाली ' + अस्य८"उसका 


+ असित्तृ हे यानी तीनों वेद + अद्‌ः=अभिलापषा 
तेरा द्वितीय चरण है |सस्रद्धि इति न=पूर्णंता को न ग्राप्त होवे 


ज्रिपदी=प्राणादिरूप तीन वा=इस कारण 
चरणवाली ञअस्मै=उस पापी का 
` + असित हे यानी प्राणीमात्र ऑन्वह ` 
तेरा तृतीयचरण हे कामः=कामना 


चतुष्पदी=दशेतरूप चोथी ` ह एव न=किसी तरह नही 


चरणवाली सस्ूृध्यते=पूरा होता है 
पती | तहे माद, सव यस्मे=जिसके लिये 
आखिर 2 प्रकाशक तेरा चत॒र्थ चम्‌= 
a एचम्‌=इस प्रकार 


उपतिष्ठते=ज्ञानी शाप देता हे 
चाथो 
+ शत्रो :=शात्ु के 
अद्‌ः=उत्तम अभीष्ट को 


यद्यपि | 

| + एवम्‌ =्यद्यपि तू ऐसी हे ` 
+ असि 

+ परन्तु=परन 


` | अपदून्चास्तवमें तू पद रहित अहम--में 
| ।असिन्ह ' प्रापमूज्याप् होऊ 
। | + हिन्क्यॉकि इति=्ऐसा 
| मत्त नद + यः=जो उपासक | 
| किसी करके ८५५७ ७३ 
| टस. जाती दै यानी तेरा „ 5 तछत कक 
:॥. ) ज्ञान किसी को + तस्य=उसक 
द्वा. नहीं होता ह कामा$=सब मनोरथ . ` 
FE | तेन्तेरे सञ्रृध्यन्ते=सिडध होते हैं 





६१८ ` बृदारययको पनिषदू स | 
भावार्थ । » 
हे शिष्य ! अब गायज्ञी के उपस्थान यानी प्रशंसा को कहते हे 
गायत्नि ! त्रैलोक्यरूप तेरा प्रथम चरण है, त्रेदिद्यारूप तेरा द्वितीय चरण | 
` है, प्राणादिरूप तेरा तृतीय चरण हे, और दशतरूप सबका प्रकाश | 
करने वाला तेरा चतुर्थ चरण हे, यद्यपि तू इन सब गुणों करके परिपूर्ण | 
तथापि वास्तव में तू पदरहित यानी 'निशुण है, क्योकि त किसी 
करके नहीं जानी जाती है, तेरे चौथे दशत प्रकाशमान पाद के लिये भेरा 
नमस्कार दै, जो कोइ मेरा पापिष्ठ शन्न है उसकी अभिलाषा पूणं न 
हो किसी तरह से उसकी कामना पूण न हो इस गायत्री के उपासक 
के शाप देने से शत्रुकी कामना सिद्ध नहीं होती है, ओर जब उपासक 
कहता है कि शत्रु के उत्तम अभीष्ट फल उसको न मिलकर मुझको मिल्ने 
'तत्र उस उपासक के वे सव मनोरथ इच्छानुसार सिद्ध होते हैं ॥ ७॥ |) 
मन्त्रः 2 | 
एतद्ध वे तज्ज॑नकों वेदेहों बुडिलमाश्वतराश्विमुवाच यशु हो | 
तद्वायत्रीविद्त्र्था अथ कथ हृस्तिभ्रती वहसीति पुखैद्मस्या सः | 
म्राएन विदांचकारोति होवाच तस्या आग्निरेव मुखं यदि हवा अपि 
बहदिवाग्नावभ्यादधाति सवमेव तत्संद्हत्येय ७ हेवेवं विद्यययपि बढि 
पाप कुरुते सर्वमेव तत्संप्साय शुद्धः पूतो5जरो5मृतः संभवाति ॥ 
| पद्च्छेदः । | 
एतत्‌, हे, वे, तत्‌, जनकः, वेदेहः, चुडिलम्‌, आश्वतराश्विम्‌, | 
उवाच, यत्‌, नु, हो; तत्‌ , गायी विदू , अत्र्धाः, अथ, कथम्‌+ हिः | 
भृतः, वहसि, इति, सुखम्‌ , दि, अस्याः, सम्राट, न, दिदांचकार) इति! | 
ह, उवाच, तस्याः, आग्निः, एब, सुखम्‌, यदि, ह, वा, अपि, बहु, ईर | 
अग्नो, अभ्यादधति, सर्वम्‌, एव, तत्‌ , संदहति, एबम्‌ , ह, एव) ए | 
| रिद्‌ ) यद्यपि, बहु, इन, पापम्‌, कुरुत, सदेम्‌, एव, तते संप्साय, | 
शुद्ध:, पृतः, अजरः, अमृत:, संभवति || 


४ 








आ ब लहा 


[| 







श्रत्वय* 
वेदेहः=विदेहद देश. का राजा 
+ जनकः=जनक 


ग्राश्वत 
| राश्विम्‌ 


| 
| 
| 


व॒ुडिलम्‌<बुडिल से 
' एतत्‌=इस 
तत्‌=यायज्ची विषय में . 
हा वेसनिश्‍चय. करके 


जु होज्ञ्ाश्चर्य के साथ प्रश्‍न 


उवाच-कहता भया 
` यतू=जो 
त्वस्‌स्तृ 


गायज्ना वेद -गायज्ञा जाननेवाला हे 


. .इतिच्ऐसा 
अनूृथाः=अपने को कहता है 
 झथन्तो बट 
क यसू=्कस 
हार्तभूतः=हस्ती होता हुआ 

| | प्रतिग्रह के दोष 

बहसि= १ रूपभार को लिये 
हुये फिरता 
इति=एऐसा सुन कर 
_ सःऱवह बुडिल 
हन्स्पष्ट . 

- उवाचस्कहता भया कि 
सप्नांहज्हे राजा जनक ! 
अस्याः=इस गायत्री 
सुखम-मुख को 

'  हिसनिशचय करके 

राचकारम्स नहीं जानता हूं 

इलि=इस पर 


| ऱय्याश्‍वतराऱ्व का पुत्र | ` ` 


बृहृदारययको पनिषदू स० । ६१६. 


-पदाथोः | अन्वयः द 
+ जनकः=राजा जनक ने 


पदाथाः 


अहह=कहा 


[an 


` घुडिल=हे बुडिल ! 
. + ञए॒खु=सुन 


तस्याः=गायज्जी का 
सुर मून्मुख 


' अग्निः=भ्रग्नि 


a 


प्च=चश्च 
ब्र्य्‌=जसा 
यादि हङजन्र 
लोकाः =ल्रोग ' 
अगप्नो-अग्नि से 
चहु-वहुत इन्धन 


अभ्याद्धति"डालते हैं 
वा आफिस्तव 


। ततू=उस 
सचेमू=सवको 


सदहति एचर-अग्नि अवश्य जला 


देता हे 


एवम्‌ विदू-तैसे गायज्ञा का शाता 


पुरुष 
यद्यपिञ्यद्यपि 
बहु-बहुत 


पापम्‌ इवऱ्पाप को भी 


कुरुतेजकरता हे 


उ तथापिङ्तो भौ 


. तत्‌=उस 


. सचेमच्सबको ` 


पवऽअवश्य - ` 


सप्साञ=्नाश करके 


040 नमश 


६२० ` वृहदारणयकोपनिपद्‌ स० । 
पूतः=पापरहित . झअस्ट त*-युक्त 
अजरःन्जरारहित संभचति=दोजाता है 
भावाथ । 
हे शिष्य ! किसी समय विदेह देश का राजा जनक अआश्वतराह्टत 
के पुत्र बुडिल से वड़े आश्चर्य के साथ इस गायची के विषय में प्रश्‍न 
किया ऐसा कहता हुआ कि हे बुडिल ! तू कहता हे कि में गायी का | 
ज्ञाता हूं पर में तुमको देखता हूं कि तू हस्ती के ऐसा वल रखता 
हुआ भी प्रतिग्रह के भार को- लिये इये. फिरा करता हे इसका क्या 
कारण है ? इस प्रश्‍न को सुनकर बुडिल ने कहा हे राजा जनक! 
मैं इस गायत्री के सुखको नहीं जानता हूं और यही कारण है किमे 
हस्ती के सदृश प्रतिम्रहरूप भार को लिये हुये फिरता रहता हूं इस 
पर राजा जनक ने कहा हे बुडिल ! सुन गायत्री का मुख अग्नि है, 
जैसे लकड़ी अग्नि में डालने से भस्म होजाती है वेसेही गायत्री का 
ज्ञाता पुरुष के सत्र पाप नष्ट होजाते हैं ओर वह शुद्ध पापरहित 
जरारहित मुक्त होजाता है ॥ ८ ॥ | 


` ,इति चतुद॒श त्राणम्‌ ॥ १४ ॥ 


अथ पश्चद्श ब्राह्मणम्‌ । 
सन्त्रः २ 


हिरएमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुख तत्त्व पूषन्नपाह॒णु सत्य | 
धर्माय दृष्टये पूघक्षेकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यह रश्मीन्‌ समूह तेजो 
यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सो5हमस्मि। | 
वायुरानेलमग्रतमथेद्‌ भस्मान्त श्रीरम्‌ उ“क्रतो स्मर कृत सर 
क्रतो स्मर कृत स्मर अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्विश्वानि ६१ 
विद्वान्‌ युयोध्यस्मज्जुहराणमेनो भूयिष्ठां ते नमरः 

म॥ . | 








स० । ६२१ 


पदच्छेदः । 


| हिरणमयेन, पात्रेण, सत्यस्य, अपिहितं, सुखम्‌ , तत्‌, त्वम्‌, पूषन्‌ , 
अपावृणु, सत्यधर्माय, दृष्टये, पूषन्‌ , एकष, यम , सूय, प्राजापत्य, व्यूह, 
| मीन्‌, समूह, तेजः, यत्‌ ते, रूपम्‌, कल्याणतमम्‌, तत्‌, ते, 
| पश्यामि, यः, असौ, असौ, पुरुषः, सः, अहम्‌, अस्मि, वायुः ) अनि- 
| ल्म, अस्तम्‌, अथ, इदम्‌, भस्मान्तम्‌, शरीरम्‌, २८, क्रतो, स्मर, 
. | क्तम्‌ स्मर, क्रतो, स्मर, क्रतम्‌ , स्मर, 'अग्ने १. सय, सुपथा, राये, 
अस्मान्‌ , विश्वानि, देव, वयुनानि, विद्वान्‌, युयोधि, अस्मत्‌, जुहूरा- 
शम्‌, एनः, भूयिष्ठाम्‌, ते, नमउक्तिमू , विधेम ॥. . | 
अन्वय पदाथीः | अन्वयः : :- पदाथाः 


+ आदित्य = सूर्य की प्राथना हे 
प्राथना सूय की प्राथना हं 


.हिरणएमयेन=सोने की तरह प्रका- 
शमान 
पात्रेण्‌=पात्र करके 
सत्यस्य=्तुर सत्य का 
मुखमलद्वार 
अपिहितम्‌=ढका है 
पूषनऱ्हे सूर्य ! 
तत्‌=उस ढकन को 
त्वम्‌=त्‌ 


सत्यधमोय | [ मुक सत्यधमोवल- 
दशेनाय स्वीके दरीनके लिये 


अपाव्॒णु=्हरादे 
' पूषन्‌=हे पोषणकत्तां सूयं ! 
एक षेहे अकेला चलनेवाला! 
यम=हे जगतूनियन्ता ! 
सूये=हे आकाशचारी ! 
_ भ्रजापत्य=हे प्रजापति के पुत्र ! 
. ` रश्मीन-अपने किरणों को 


व्यूह-हटाले ` 
तेजः=अ्रपने तेज. को 
ससूहः=कम करले ताकि 
यत्‌=जो 
ते=्तेरा . 


कल्याणतमम्‌=भ्रत्यन्त कल्याण 


रूपमूनरूप है ... 
तत्‌=उस 
ते=तेरे 
+ रूपम्‌=्खूप को ` 
पश्यामिममें देख 
असो-वह. तेरे विषे 
यः=जो 
पुरुषः=पुरुष है 
असो=सोई 
$=वह पुरुष 
अहमून्मै 
अस्मिऱ्हू 


| झसखुतमऱमुक सत्यधर्मावलम्बी 


का 





६२२ बृहृदारययकोपत्तिषदू, स० । 
अस्मान्‌=हम लोगों को 





वायुः=प्राणयायु 
अनिलम्‌=ब्राह्मनायु को _ राये=कर्मफल भोगाई 
' प्रातिगच्छुतु=मिले यानी रापत, होवे  सुपथा=च्छे रास्ते स्त | 
` ञथन्भ्रोर ` ` ` ` नयन्लेचल 
 दृद्मून्यह  '' |” ' त हिन्क्योँकि 
> सस्मान्तम्‌=दगध Sis अर्थ" ; देच=हे अग्निदेव Ly 7203 
2-४ श्रीरमूऱभेरा. देह LAN: विश्वानि !.. ९'_< 
+ पृथ्वीम्‌-श्थ्वी को हा | ज 
` + गच्छुतु-्प्राप्त दोवे विद्वान-तू जानने वाला है 
: उभ्न्हेककार! ` |' ` ` याची साक्षी है 
क्रतो=्हे क्रतो,: हे मन ! . `. ` अस्मस्‌=हमसे 
कृतम्‌=्पने किये हुये कर्मको ' ऊुहराणम्‌--कुटिल 
समर्याद कर ` _ एनःक्ष्पाप को 
स्मर=्याद्‌ कर नि 
| इषि} ग क 
कतम्‌=श्रपने किये हुये कमको ते=तेरे लिये 
स्मरन्याद कर भूयिष्ठाम-बहुतसा 
' ` स्मरन्यादकरर .....। नमडउाक्किम्‌=नमस्कारः -.. 


अग्ने=े अग्निदेव ! विधेम>हम करते हैं 

क भावाथ । Cs 
कोई सूर्य और अग्नि .का उपासक सूर्यः आर. अग्नि की प्रार्थना 
नीचे लिखे प्रकार करता है, दे सूर्य, भगवन्‌ ! सोने की. तरह प्रकाश- 
मान पात्र करके तुझ सत्य का द्वार ढका हुआ है, हे भगवन्‌ ! उस | 
'ढक्कन को तू मुझ . सत्युधर्मावलम्बी के लिये हटादे, हे जगत्‌ का | 
पालन पोषण .कर्ता, सूर्य, हे अकेला: चलनेवाला, हे. जगतूनियन्ता, 
हैं प्रजापति; के पुत्र तू अपने किरणों को हटाले, अथवा अपने तेज 
| को कम करदे ताकि में तेरे अत्यन्त कल्याणरूप को देखूं , हें भगवन्‌ * _ 
जो पुरुष तेरे बिषे दिखाई देता है सोई में हूं, जब मैं तेरे बिषे स्थित | 
पुरुष को प्राप्त हो जाऊं तब मुझ सत्यधर्मावल बी का प्राणवायु | 








हि दूस०। .. ६२३ 
| समष्टि बाह्य वायु को प्राप्त होवे, और यह भेरा देह दग्ध होकर एभिवी 
[करो प्राप्त होवे, हे “कार, हे क्रतो, है मन ! अपने किये हुये कर्मा को 
'याद्कर, हे मन. ! अपने किये हुये कर्मा को यादकर, हे अग्निदेवता £ 
| हम लोगों को कर्मफल भोगार्थ अच्छे रास्ते से ले चल, हे अग्नि 
देवता ! तू हमारे सब कंमो को जानता हे, यानी उनका साक्षी है 
हमारे कुटिल पापों-को दूर-करदे, हम तेरे लिये बहुतंसा नमस्कार 
करते हैं ॥ १ ॥ a 
इति पञ्चदशं त्राणम्‌ ॥| १५ ॥ 
डति बृहदारण्यको पनिषदि पश्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


चथ पढ़ाध्यायः । 
प्रथम -ज्राह्मणस्‌। 
. सन्त्रः १ 
| अयोहवे ज्येष्ठ च श्रेष्ठ च वेद ज्येष्ठश्च भ्रेष्ठश्च स्वानां 
भवति प्राणो वे ज्येष्ठश्च भेष्ठश्च ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च. स्वानां भवत्यः 
पिच येषां बभषाति य एवं वेद्‌ ॥ 


पंदच्छेंदः । 
|, २», यः, ह, वे, ज्येष्ठम्‌ , च, श्रेष्ठम्‌, च, वेद्‌, ज्येष्ठः, च, श्रेष्ठः, च, 


| खानामू , भवति; प्राणः, वे, य्येष्ठः, च, श्रेष्ठः, च, य्येष्ठः, च शरेष्ठः, 
| ष, स्वानाम्‌ , भवति, आपि, च, येंषां, बुंभषति, यः, एवम्‌, वेद ॥ 








| अन्वय; ' ` ` पदाथाः (अन्वय ०० IERIE पाटा) 
य्ञ्जोकोई || ह्‌=्ही 
ज्येष्ठम्‌=भ्येष्ठ को die चै च=निश्चय करके 
| चऽश्रोर | ज्येष्टः=ज्यष्ठ . ˆ 
| अष्टम च=भेष्ठको . | चमौ | 
| वेद्‌=जानता है श्रेष्ठः चस्भेष्ट 


+ स+=्वह स्थानाम-अपने भाई बन्घुवा से 


६२४ बृहदारणयकी पनिषदू स० । 


>> 
भवतिऱहोता है चऱयोर 
प्राणः=शरारस्थ प्राण अपि=इसके सिवाय 
चै=अवश्य | य;-जो पुरुष 
+ इन्द्रियाणाम्‌=इन्द्रियों मे एवम्‌=कहे हुये प्रकार ` 
ज्येष्ठः=्ञ्येछे . . ` वेद्‌=जानत्ा हे 
`. चनओर ७ _: ___ + सःन्वह 
ष्ठः चन्भेडदे | येषाम्‌=जिस किसी लोगों 
+ अतः=इसी कारण के मध्य में 
+ उपासकःन्माण का उपासक _ बुभूषति-ज्ये्ठ ष्ठ होने को 
स्वानामू-्अपनी ज्ञातेके बीच म है इच्छा करता 
ज्येष्ठ;उज्येष्ठ ak 
चआ्रोर व्हू hg है 
श्रेष्ठ; चत्श्रष्ठ . 8 परा ला मजा 
भवतिन्होताहे _ ।|' भवतिज्ज्येए श्रेष्ठ होजाता है ` 


. - भावा्थे । 

जो कोई पुरुष ज्येष्ठ ओर श्रेष्ठ को जानता हे, यानी उपासना 
करता हे, वह भी निश्चय करके अपने भाई बन्धुबों में ज्येष्ठ और . 
श्रेष्ठ होता हे, शरीरस्थ प्राण अवश्यही इन्द्रियां बिषे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ 
है, इस कारण प्राण का . उपासक अपनी जाति में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ 
होता है, ओर इनके सिवाय जो पुरुष कहे हुये प्रकार प्राण की उपासना... 
करता है वह जिस किसी लोगों में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ होने की इच्छा, | 
करता है, वह उनके मध्य में भी ज्येष्ठ शरेष्ठ होता है ॥ १ ॥ | 
सन्त्र २... ३ 
यो ह वे वसिष्ठां वेद. वसिष्ठः स्वानाँ भवति वाग्‌ वै वसिष्ठा. 
वसिष्ठः स्वानां भवत्यपि च येषां बभपाति य एव वेद ।। | 

पद्च्छेद्‌ः । 
! दे; पे, वसिष्ठाम्‌ , वेद, वसिष्ठ ) स्वानाम्‌, भवति, वाकू, वे, | 
वसिष्ठा, वसिष्ठः, स्वानाम्‌; भवति, अपि च, येपाम्‌, बुभूषति, थ) | 
एन्रम्‌ , वेद ॥ ७ ‘३3 








जो पुरुष रहनेवालों में 
[बियो के बिषे ज्येष्ठ श्रेष्ठ होता है, वाणी शरीर. के अन्दर रहनेवाली 
अन्यां में से अतिश्रेष्ठ हे, इस लिये जो पुरुष वाणी को इस प्रकार 

| गानता है वह भी अपने सम्बन्धियों में अतिश्रष्ठ होता है, इतनाही 
हों किन्तु इसके सिवाय जिन लोगों के मध्य में वह पुरुष श्रेष्ठ होने 
`| इच्छा करता हे उन लोगों के मध्य मै भी अतिश्रेष्ठ होता है ॥२॥ 








हा सन्त्र; ३ | 
यो ह वे प्रतिष्ठा वेद प्रतितिष्ठाति समे परतितिष्ठति दुर्ग चर्थुवे 


3 तिष्ठा चष्लुषा हि समे च दुर्ग च प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति समे 
ितितिदुर्गेयपववेदश ` +> ˆ ` ७ 


बृहदारययकोप निषदू स० । ६:२४ 
शन्वयः . पदाथोः | अन्वयः पदार्थाः 
| य;-जो पुरुष वेद्‌=जानता है 
` 'चसिष्ठामूङरहनेवालां में से सम्न्वह पुरुप 
अतिश्रेष्ठ को स्वानामू=भ्रपने सम्बन्धियों म 
वेद्‌=जानता है वसिष्ठ भर 
सभ्न्वह ` भवतिन्होता हे 
स्वानाम्‌-अपने सम्बन्धियों के च=भ्रोर 
बीच में गपि=सिवाय इसके 
वसिष्ठः अति श्रेष्ठ येषामू=आओर जिन लोगो के 
भवति=होता है मध्य में - 
चाणी शरीर के + सः=वह पुरुष १ 
याणी- दिया बुभूषति=श्रेप्ड होने की इच्छा 
( अतिश्रेष्ठ हे करता 
+ अतः=इस लिये + तेषाम्‌=उन लोगों के सध्यमे भी 
“यश५्च्जों, पुरुष + सः=वह पुरुष 
डाकयम्‌=वाणी को + वसिष्ठः-ख्रेष्ठ 
एवम्‌-इस प्रकार भवति=होता है . 
भावाथे । 


से श्रेष्ठ को जानता हे वह अपने सम्ब- 


खाँ 
( 
| | 


बृहदारण्यको पनिषदू स०। 
पद्च्छेद्‌ः । 
थः, ह, वै, प्रतिष्ठाम्‌, वेद, प्रतितिष्ठति, समे, प्रतितिष्ठति, दुग 
चक्षुः; बै, प्रतिष्ठा, चक्षुषा; हि समे, च, दुग, च, प्रतितिष्ठति प्रतिति | 
ष्ठति, समे, प्रतितिष्ठति दुर्गे, यः, एवम्‌, वेद ॥ | 
अन्वयः पदार्थाः | अन्वयः . पदाथाः | 
| “क्योंकि 


६२६ 


यः-्जो पुरुष 


ह-वेरनिश्‍चय के साथ चश्लुषा=नेत्र करके भी 


ग्रातिष्ठाम्‌=प्रतिष्ठा को समे=समभूमि स 
घेद्‌=जानता हे च-आर 
स+न्‍्वह दुगं-नीच ऊच भूमि में | 
 समेन्समभूमि में . ; च्या .. | 
चै=अच्छी तरह , | प्रतितिष्ठाति=पुरुप स्थित होता हे. 
प्रतितिष्ठाति=प्रतिष्ठित होता हे य्‌$=जो 
` ` चस््थोर एचसू=इस प्रकार 
. दु्भे=्नांचऊंच सूसि में भी बेद्--जानता है 
प्रतितिष्ठति-प्रतिष्ठित होता है + संभनवह 
त भश्नु+८म्ररन सभेन्समभूमि पर 
+ प्रातिष्ठाप्रतिष्ठा `| प्रतितिष्ठति८स्थित होता हे 
_ प-कास्क्या वस्तु है + चस्थौर ...... 
+ उत्तरम्‌=उत्तरं _ दुर्शोननीच ऊंच भूमि पर 
चक्चुःननेत्रही ` +अपि= ° 
प्रतिष्टा-प्रतिष्ठा है प्रातिति्ठति=ठहरता हे 


| भावार्थ । 
जो पुरुष प्रतिष्ठा को जानता है वह. समभूमि और विषमभूपि 


दोनों में प्रतिष्ठित होता हे प्रश्‍न प्रतिष्ठा :क्या वस्तु हे.? उत्तर नेत्री 
प्रतिष्ठा है, क्योंकि नेत्र करकेही परुष समभूमि ओर विषममूमि मे | 
स्थित होता है, जो पुरुष इस प्रकार जानता है वह सममूमि 
*विषमभूमि में स्थित होता है ॥ ३ ॥ 


मन्त्ः४ | १ 
यो ह वे संपदं बेद स&हास्मे पते यं कामं कामयते श्रोते 





वृहदारणयको पनिषद्‌ स० । ६२७ 
तंपच्छोत्रे हीमे सर्वे वेदा अभिसंपन्नाः सास्मै पद्यते ये कामं 


क्रामयते य एवं वेद ॥ 
॥ पद्च्छुद्‌ः। 
यः, ह्‌, वे, संपदम्‌, वेद, सम्‌, ह, अस्मे, पद्यते, यम्‌ , कामम्‌, 


| कामयते, ओत्रम्‌, वे, संपत्‌, श्रोत्रे, हि, .इमे, सर्वे, वेदाः, अभिसंपन्नाः; 
| सम्‌. ह, अस्मै; पद्यते, यम्‌, कामम्‌, .कामयते, यः, एवम्‌, वेद ॥ . 





अन्वय; पदार्थों; | अन्वयः ` पदाथाः 
यः ह>जो पुरुष ४ ' चैन्ही र 
वे-निश्चय करके . . ` 'खपत्‌=संपदा हे 
खपद्मू=संपदा को हिःक्ष्यांकि 
वेद्‌=जानता हे भोषे-भोत्रमेंही 
+ सःऱवह हे ` सचेनसय 
यसू=जिस . वेदाः=्वेद 
काममू=मनोरथ को अशिसंपञ्नाः=संपन्नः रहते हैं 
ह=निश्चय करके , ऱ्जो | 
कामयते=चाहता हे ___ एवमस्कहे हुये प्रकार 
अस्मे-उसके लिये | खेद्स्जानता हे 
सपद्यते हःवह मनोरथ अवश्य अस्मे-उसके लिये. 
प्राप्त होता है सेपद्यते=वह मनोरथ प्राप्त 
+ प्रशनः=्प्रन' . . होता है 
+ सपत्‌=संपदा . ` यम्‌=जिस .. 
है का-क्या वस्तु हे ? „ कामम्‌=मनोरथ को 
| | +उत्तरमन्उत्तर ... . फे सभ्य्वह 
|  शओोत्रमूनभरोत्रेन्रिय . । कामयतेजचाहता है 
I. भावाथ। ` 


जो पुरुष भलीप्रकार संपदा को जानता है वह जिस मनोरथ को 
|पिह्ता हे वह मनोरथ उसको प्राप्त होता हैं प्रश्‍न. संपत क्या वस्तु है ? 
फिर ओत्र इन्द्रियही संपत्‌ हे, क्‍योंकि ओत्रमें्दी सब वेद संपन्न 
_ (ते हें जो पुरुष कहे. हुये प्रकार जानता दै उसके लिये बह मनोरथ 
प्र. होता है जिसको वह चाहता है ॥ ४ ॥ | 





६२८ बुद्ददारण्यकोपनिषद्‌ स० । 
सन्त २१ 
यो हवा आयतनं वेदा5ञ्यतन& स्वानां भवत्यायतन जनाना 
मनो वा आयतनमायतन& स्वांनां भवत्यायतन जनानां य एव बेद || 
पदच्छेदः । 
यः) है, वा, आयतनम्‌, वेद, आयतनम्‌ , स्वानाम्‌, अवति, आय्‌. | 
तनम्‌, जनानाम्‌, मनः, वा, आयतनम्‌, आयतनम्‌ , स्वानाम्‌, भवति, | 
अयतनम्‌ , जनानाम्‌., यः, एवम्‌, वेद ॥ | 





अन्वयः पदाथाः | अन्वयः : - _ पदाथाः 
यः हपजो ` + उक्तरम्‌ङडत्तर . | 
आयतनम-ओ भ्रय को मनः=मन 
वै=निश्चय करके . ___ वेऱ्ही 
वेद्‌=जानता हे आयतनमरआश्रय हे 
न सभ्नवह . | एवम-इस प्रकार 
स्वानाम्‌ ( _<पन्े य$=जो पुरुप 
जनानाम =भ्रपने ज्ञातियों का Si डे 
आयतनमसस्गाश्रय + सः=चह 
भवति=होता हे स्वानामु=श्रपने . 
. +प्रशनः््अशन ` जनानामू=श्ञातियों का 
आयतनस>भाश्रय . आयतनमत्आाश्रय 
+ किमूऱ्क्या वस्तु दे? भवति=होता दे . 
भाचाथ । 


जो पुरुष आश्रय को अच्छीतरह जानता है वह अपने ज्ञातियों 
का आश्रयभूत होता हे, प्रश्‍न आश्रय “क्या वस्तु है १ उत्तर मनही 
आश्रय हू. इस प्रकार जो पुरुष. जानता है वह अपने -ज्ञातियों का 
आश्रय होता हे || ५ ॥ | 


| अलः | 
यो ह वै भजाति वेद प्रजायते इ प्रजया पशुभी रेतो वै प्रणा" | 
तिः प्रजायते ह प्रजया पशुभिर्य एवं वेद । न 





यहदारंगयक्रीपनिषद्‌ स० । - ९१२६ 
पदच्छेदः.। | ST 
' `यः, ह, वे, प्रजातिम्‌, वेद्‌, प्रजायते, ह, प्रजया, पशुभिः, रतः) , बे 
प्रजातिः, प्रजायते, ह, प्रजया, पशुभिः; यः, -एवम्‌ , वेद ॥ 





| अन्बयः ` " पदाथोः | अन्वयः ` पदार्थाः 
। यः इ=जो पुरुष + कान्क्या वस्तु हे? 
घेरनिरचय करके उत्तरमूऱ्उत्त . 
प्रजातिम्‌-्पजाति को | रेतः=वीर्य 
ह=मलीप्रेकार « घ्रजातिः=्प्रजाति हे 
वेद्‌=नानता हे (4 .« यश्ज्जों पुरुष 
+ स;च्वह पुरुष '„ एचमून्हस प्रकार. `. 
हञ्अ्वश्य | वेद्=जानता है” 
प्रजया-संतान करके .- सभ्नचह ' 
पशुमिः-पशुओं करके प्रजया=संतान करके 
+ सपश्नः=संपत्तिवालां | 
प्रजायते=होता. है | पशुमि+न्‍्यशुओं करके 
+ प्रश्‍नभच्मशश्‍न + सपन्ञ;स्सपत्तिवाला 
` + प्रजातिः=प्रजाति प्रजायते-होता दै 


सावाथे । 
जो पुरुष प्रजाति को अंच्छीतरह जानता है वह संतान करके 


णुओं करके. संपत्तिवाला यानी. धनाढय होता है प्रश्न प्रजाति क्या 

| बस्तु हे उत्तर वीय प्रजाति हे. जो पुरुष इस प्रकार जानता है वह 

| सुतान करके, पशुओं करके, संपत्तिवाला होता है | ६॥ | 

सन्त्रः ७ 

` | (ते हेमे माणा अह&श्रेयसे विवदमाना ब्रह्मजम्मुस्तद्धोचः कोनो 
सिष्ठ इति तद्धोवाच यस्मिन्वउत्त्रान्तेइद्‌& शरीरं पापीयो मन्यते 

| वाचसिष्ठ इति ॥ ` 








००८ १०३ ३४ १>% ८7४४० 


| पद्च्छेद्‌ः । रन 
| ते, ह, इमे, प्राणाः, अहँ, अयसे, विवदमाना:, ब्रह्म, जग्मु:, तत्‌, 


| | \ ऊचुः, कः, तः, तसिः, इति, तत्‌, . ह, उवाच, यरिमन्‌, 


बृहदारण्यकोपनिषदू स० । 





६३० 
उत्कान्ते, इदम्‌, शरीरम्‌ + पापीयः) मन्यते, सः, वः, वसिष्ठः, इति ॥ 
अन्वयः पदार्थाः | अन्वय पदाथाः; 
ते हवे वाणी ओत्र मन कः=्कोन र 
आदि इन्द्रियां वसिष्ठः इति-श्रेष्ठ है इस पर... 
फ च=भ्रोर तत्‌=वह प्रजापति. 
इमे प्राणाःच्ये पांचो' प्राण `. ह=स्पष्ट ` 
(आपस में कहने उवाच=्कइता भया कि 
अहश्रेयसे= | लगे “हमही श्रेष्ठ वः-तुम लोगों के मध्य में 
| ,., (हें हमही श्रेष्ठ हैं?” यस्मिन"जिसके | 
वाद विवाद | उत्क्रान्ते _निकल 
oe | करते हुये | +त | कका सन पर 
ब्रह्मन्मा के पास इद्मू=इस 
जस्सुःन्ाये शरीरमू=शरीर को 
"¬ हप्ओर ` पापीयः्=पापिष्ठ 
+ गत्वाऽजाकर . ' + लोकः=लोक 
' - ततू=उस अद्या से यानी | मत्यते=माने 
.  अजापति से स्रःवहही 
उचुम्न्कहा कि वः=्तुम लोगों में 
बलिष्ठः इतिन्रेष्ड है 


RR पय 
ह `. सावाय | | 
हे सौम्य ! इन्द्रियां में कौन श्रेष्ठ है ? इस बात के जानने के लिये . 
आगे कहते हैं कि किसी समय में वाणी, श्रोत्र, नेत्र, मन, प्राण आदि 
इन्द्रियो मै झगड़ा पेदा हुआ, और आपस में एक दूसरे से कहने लगे _ 
हमी श्रेष्ठ हैं इमी श्रेष्ठ है ऐसा वाद विवाद करते हुये ब्रह्माजी % 
पास गये ओर वहां जाकर कहा कि. आप निर्णय करदे कि हम लोगो 
में कोन श्रेष्ठ हे ? इस पर प्रजापति ने कहा कि तुम लोगो के मध्य मै । 
बही श्रेष्ठ हे जिसके निकलजाने पर यह शरीर पापिष्ठ कहलाता है ॥ ७॥ | 
` मन्त्रः ८. | 

वाग्घोचक्राम सा संवत्सर ओष्याऽऽगत्योवाच कथमशकत महत | 





बृहदारण्यको पनिषदू स्‌० । ६३१ 


जीवितुमिति ते होचुयेथाऽकला अवदन्तो वाचा प्राणन्तः प्राणेन 
पश्यन्तश्चञ्षषा शृण्वन्तः । श्रोत्रेण विद्वांसो मनसा प्रणायमाना 
रतसेचसजीविष्सेति प्रविवेश ह. वाक्‌ ॥ 


पद्च्छुद्‌ः । | पी 
हू, उच्चक्राम, सा, संवस्सरं; प्रोष्य, आगत्य, उवाच, कथम्‌, ` 


अशकत, मत्‌, शऋृते, जीवितुम्‌, इति, ते, ह, ऊचुः, यथा, अकलाः, 
अवदन्तः, वाचा, प्राणन्तः, प्राणेन, पश्यन्तः, चक्षुषा, श्रणवन्तः, 
श्रीत्रेण, विद्वांसः, मनसा, प्रजायमानाः, रेतसा, एवम्‌, अजीविष्म, 
इति, प्रविवेश, ह, वाकू ॥ 






अन्वयः पदाथाः | अन्वयः पदाथाः 
ह=तिसके पीछे वाणी . वाचा=वाणी करके 
' उच्चक्रामस्शरीर से निकली . 'अचद्न्तः=न बोलते हुये 
+ चत्योर . __ आारेनन्ञ्ाण करके 
तत्‌=वद प्राणुन्तः=जीते हुये ˆ | 
संवस्सरमू=एक वर्षतक _ _ चक्षुषास्नेत्र करके ` 
प्रोष्य-बाहर रहकर “ पश्यन्तः=देखते हुये . ` 
आगत्य८फिर वापस आकर शओोत्रेणु-कान करके 
उचाचन्इन्द्रिया से बोली कि. . श्टणावन्तःजसुनते हुये ` 
मत्‌त्मेरे मनसा=मन करके ..... 
| ऋहृते=विना _ विद्वांसः=जानते हुये | 
| जावितुसम्तुम सब जीवन में रेतसारवीये करके 
| कथमक से प्रजायमानाः=संतान उत्पन्न करते 
| अशकतम्समर्थ होते भये? हुये क: 
| इति=ऐसा ` + जीचन्तिन्जीते हे 
| + इुत्वा=हुनकर एवमर्वेसही 
| तेरवे सब इन्द्रियां त्वामध्सतेः्तेरे विना 
[ ० ` हन्-स्पष्टठवाणी से + चयसू=इमल्रोग 
ऊचुः=कहने लगी कि अजीविष्म--जीते रहे हैं 
ह| यथान्जैसे इति=इस प्रकार 
' |. चकलाल्युंगे पुरुप न सुत्वा=उत्तरः सुनकर ` 


बृहृदारण्यको पतिपदू स० | 
- बाणीनवाणी ˆ .. |. प्रविवेश 
Rs can 


६२२ 


[ भावाथ। 
तिसके पश्चात्‌ वाणी शरीर से निकली, ओर एक वषतक वाह 
रहकर फिर वापस आई, और अपने साथी इन्द्रियों से बोली कि 
तुम बगैर मेरे . कैसे जीते. रहे, इस. पर.सब इन्द्रियो ने उस वाणी से 
कहा कि जैसे गरे. पुरुष वाणी से न बोलते हुये नेत्र से देखते हुये 
कानसे सुनते हुये मन से जानते हुये वीर्य से संतान उत्पन्न करते हुये 
प्राण करके जीते हैं वेसेही हमलोग विना तेरे प्राण करके जीते रहे 
ऐसा सुनकर वाणी हार मानकर शरीर में फिर प्रवेश करती भई ॥ ८॥ 
सन्त्र ८. 
चधुह चक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्यागत्योवाच कथमशकत महते 
जीवितुमिति ते होचुयंथान्या अपश्यन्तर्चश्चुषा प्राणन्तः प्राणन । 
वदन्तो वाचा शएवन्तः श्रोत्रेण विद्वासो मनसा प्रजायमाना स्तस- 
वमजीविष्पेति प्रविवेश -हःचश्चुः ॥ 
ः पद्च्छेद्‌ः । 
चक्षुः, ह्‌, उच्चक्राम, तत्‌.) संवत्सरम्‌ , प्रोष्य, आगंत्य, उवाच, कथम्‌, 
अशकत, मत्‌) भृते, जीवितुम्‌, इति, ते, ह, ऊचुः, यथा, अन्धाः 
' अपश्यन्तः, चक्षुषा, प्राणन्तः, प्राशन, वदन्तः, वाचा, श्वरवत्तः) 
श्रोत्रेण, विद्वांसः, मनसा, प्रजायमानाः, रेतसा, एवम्‌, अजी वि) _ 
इति, प्रविवेश, ह, चक्षुः ॥ | | 


अन्वयः . ` `- पदार्थाः | अन्वय Fe पदाथा 
__ ह=्हसके पीछे प्रोष्यन्याहर रह करके | 
चक्षुःऱ्नेत्रेनदिय : | `. नचम=्गओोरः ; 
उच्चकामन्शरीर से निकली आंगत्य-फिर वापस आकर | 
+ च=्ओर लः १ उधाच-कदती भई कि 
*ततळ्वह | + यूयम्‌>तुम लोग 


हि सवत्सरम>एक 'ब्षतक | सत्‌=मेरे 





बृहदारणयको पनिषद्‌ स० । ६३३ 


| ऋति-विना | | श्रोत्रेणु=क्रान करके 
जीवितुम्‌=नीने में शट॒एवन्तः्सुनते हुये 
कथम-कैसे सनसाऽमन करके 
अशकत=समर्थ होते भये? विद्वांसः=जानते डे 
इति=ऐसा , रेतसाूवीये से 
. + अत्वान्यसुन कर | प्रजायमानाः=संतान उत्पन्न करते हुये 
तेवे सब वागादि इन्द्रियां, , 7 जीचन्ति=जीते हैं 
हस्स्पष्ट पवम--वबसेही 
ऊच्चु/-कद्दती भई कि + चयसूऱहमलाग. 
यथाज्जैसे + स्वासूच्ृतेनविना तेरे ` 
er '=अन्धे्ञोग अजीचिष्स=्जीते रहे 
चक्षुषा=नेत्र करके ति प 
अपश्यन्त+-न देखते हुये । 
प्राणेन-प्राण करके + इत्या=उत्तर सुनकर 
प्राणुन्तः=जीते हुये चश्षुः-नेत्रेन्द्रि | 
चाचा-वाणी करके ' प्रविवेश ह=्शरीर में फिर प्रवेश 
वद्न्तः=कहते हुये ` करती भई _ 
भावार्थ । ह ल 


ततृपश्चात्‌ नेत्रेन्द्रिय शरीर से निकली, ओर एक वर्षतक बाहर 
रह कर फिर वापस आकर बोली कि, हे मनादि इन्द्रियों ! विना मेरे 
तुमलोग केसे .जीते. रहे ? ऐसा सुनकर वागादि इन्द्रियों ने कहा कि 
| जैसे अन्धेलोग नेत्र से न देखते हुये, वाणी से बोलते हुये, कान से 
| सुनते हुये, मनसे जानते हुये, वीय से संतान उत्पन्न करते हुये जीते 
, | हैं; वेसेही हमलोग तुम्हारे विना प्राणों करके जीते रहे, ऐसा उत्तर | 
| पाकर चक्षु इन्द्रिय हार मानकर शरीर में फिर प्रवेश करती भइ ॥ ६ ॥ 
| . सन्ताः १० 

| श्रोत्र होच्चक्राम तत्संवत्सरं ्रोष्याऽऽगत्योवाच कथमशकत 
| महते जीवितुमिति ते होचुयेथा बधिरा अश्ृएवन्तः ` त्रेण 
| माणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा पश्युन्तश्चशुषा बिद्वा्ष्सो 





६३४ | बृहदार्ययकोपनिषदू स० | 


'प्रनसा प्रजायमानाः रेतसैवमजीविष्मोति प्रविवेश भोज | 

पद्च्छेद्‌ः । EES 

ओतम्‌ , ह, उच्चक्राम, तत्‌, संवत्सरम्‌, प्रोष्य, आगत्य, ' उवाच | 

कथम्‌, अशकत, मत्‌, ऋते, जीवितुम्‌, इति, ते, ह, ऊचुः, यथा 

बधिराः, अश्णवन्त:, ओत्रेण्‌, प्राणन्तः, प्राणेन, वदन्तः, वाचा 

पश्यन्तः, चक्षुषा, विद्वांसः, मनसा, प्रजायमानाः, रेतसा, एवम्‌, अजी 
विष्म, इति, प्रविवेश, ह, ओत्रम्‌ ॥ 








अन्वयः पदार्थाः । अन्वयः पदाथा 
हः=तस्पर्चात्‌' अम्धणवन्तः=न सुनते हुये 
श्रोत्रम्‌=कर्णेन्द्रिय प्राणन=प्राण करके | 
उच्चक्राम-शरीर से निकली ग्राणन्तः=जीवन निवाह करतुर 
न. चतआर | वाचाऱवाणी से 
तत्‌ःवह | वद्न्तः=कहते हुये ५ 
'सवत्सरमङएक सालतक चक्षुषाल्नेत्र से 
प्रोष्य-बाहर रहकर पश्यन्त३-देखते हुये 
आगत्य=्घापस आनकर | . मनसान्मनसे | 
उवाचन्बोली कि ` विद्वांस ः=जानते हुये 
मतू=्मेरे :  रेतसान्वां से | 
ऋृते=विना . . . प्रजायमानाः=संतान उत्पन्न करते हुए 
जीवितुम्‌रजीने को. + जीवन्ति=नीते हें 
... क्थमूच्केले एवम-वैसेही 
- अशकत-्तुम सब समर्थ हुये |. + वयमूत्हमबोग 
+ 5 + त्थवामऋते-ततेरे विना 
तेस्चे वागादि इन्द्रियां अजीविष्म-जीते रहे 
ह-स्पष्ट | ` इतिन्ऐसा 
ऊचुः=बोलीकि + शुत्वा=सुनकर :3 
ES अ . पु 
बि ए-्वहिरे | प्रविवेश ह=फिर शरीर में प्रवेश | 


श्रोत्रेणंडकान से - करती भद्रे 





बृहृदारण्यको पनिषदू स० । ६३५ 

| भावार्थ । प 
इसके पीछे कर्ण इन्द्रिय शरीर से निकली, ओर वह एक सालतक 
| गहर रहकर और वापस आनकर बोली कि हे वागादि इन्द्रियो ! 
| भेरे विना तुम केसे जीते रहे ! इस पर सर्वो ने कहा कि जैसे बहिरे 
'कानसे न सुनते इये, नेत्रसे देखते हुये, मनसे जानते हुये, वाणी से 

| कहते हुये, वीर्य से संतान पैदा करते हुये जीते हैं, वेसेही हमलोग 
` | भी तुम्हारे विना. प्राण करके जीते हैं, ऐसा सुनकर कर्णा इन्द्रिय अपने 
| को हारी मानकर शरीर में फिर प्रवेश होती मई ॥ १० ॥ 
श्र सन्त्रः ११ 
| मनो होचक्राम तत्संवत्सरं भरोष्या55गत्योवाच कथमशकत महते 
रे | जीवितुमिति ते होचुर्यथा मुग्धा अविद्वांसो मनसा प्राणन्तः प्राणन 






। सेवमजीविष्मेति प्रविवेश ह मनः ॥ 
र. पदच्छेद्‌ः । 
मनः; ह, उच्चक्राम, तत्‌ , संवत्सरम्‌, प्रोष्य, आगत्य, उवाच, कथम्‌, 
अशकत, मत्‌, करते, जीवितुम्‌, इति, ते, ह, ऊचुः, यथा, मुग्धाः, 
विद्वांसः) मनसा, प्राणन्तः, प्राणन, वदन्तः, वाचा, पश्यन्तः; चु पा, 


| बदन्तो वाचा पश्यन्तश्चक्षुषा शृएवन्तः श्रोत्रेण जायमानाः रेत- . 


१ श्रणवन्त:, थोत्रेण, प्रजायमाना:, शतसा, एवम्‌, अजीविष्म, इति, 
प्रविवेश, ह्‌, मनः ॥ 
अन्वयः पदार्थाः | अन्वयः .. पदाथाः 
ह=तिसके पीछे उचातच=कहता भया कि : 
मनः=मन मत्‌=्मेरे | 
उञ्चक्राम=शरीरसे निकला ` चप्ृतेङविना 
+ चमर जीवितुमङजीने मे 
ततऽ्षहः कथसत्कैसे 
* संवत्सरम्‌=एक वर्षतक अशकतः्तुम सब समर्थं होते 
[र . _ प्रोष्य=बाहर रहकर _ | भये? 


झागत्यरफिर वापस आनकर |  - इति=्पसा 





>... 


६३६ बृहृदारण्यकोपनिषदू स० । 
| श्रोजेश-कान करके 





+ अुत्वान्सुनकर . ` 
ते=वे वायादि इन्द्रियां म्धएवन्तः=सुनते हुये 
हः=स्पष् | रेतसा-चीर्यं करके 
| ऊर्चुःत्कहने लगीं कि प्रजायसाना *ऱसंतान उत्पन्न करतेहये | 
__ यथाऱ्जेसे + जीवल्तिज्जीते हे. 
सुर्धाः=मूहलोग ` एवस्‌=वेसेही 
मनसा=मन करके + वयम्‌-हमलोग 
अविद्वांसः=च जानते हुये ञअजीचिष्स=जीते रहे 
प्राणेन=््राण करके . इति=इस प्रकार 
प्राणुन्तः=जीते हुये + श्रत्चाऽउत्तर सुनकर . 
वाचा=वाणी करके सनः=मन 
वद्न्तः=रोलते हुये ` ह=भी | 
` चक्षुषाऱ्नेत्र करके .|- _ , -आचिवेश=शरीर में प्रवेश करता 
` पश्यन्तः=देखते हुये | सया | 


भावार्थ । 040 
इसके पीछे मन शरीर से . निकला, और एक वर्ष पर्यन्त बाहर 
रहा, ओर फिर बापस आनकर कहने लगा कि तुम सब मुझ बिना. 
कैसे जीते रहे १ यह सुनकर वे सब वागादि इन्द्रियां कहने लगीं कि 
जैसे मूढ पुरुष मन॑ करके न जानते हुये, पर बाणी करके बोलते हुये, 
नेत्र करके देखते हुये, कान करके सुनते हुये, वीर्य करके संतान 
को उत्पन्न करते हुये जीते हैं, वेसेही हम सब प्राण करके जीते 
रहे है ट ऐसा सुनकर मन भी अपने को हारी मानकर शरीर मे 

प्रवेश कराया ॥ ११॥ 
| 'सन्त्र, १९ 
he > क ¢ 
रतो होचक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्या55गत्योवाच कथमशकत मते | 
जोवितुमिति ते होजुर्यथा क्रीवा अप्रजायमाना रेतसा माणन्तः प्राम 
णेन वदन्तो वाचा पश्यन्तश्चक्षुषा शृएवन्तः श्रोत्रेण विद्वाधसो | 
मनसेवमजी विधमति प्रविवेश ह रेतः || | 





प्‌ 





वृहदारणयको पनिषदू स० । 
पद्च्छेद्‌ः । 


'रेतः, ह, उच्चक्राम, तत्‌, संवत्सरम्‌ „प्रोष्य, अगत्य, उवाच, कथम्‌ , अश- 


६३७ 


कत, मत्‌, ऋते, जीवितुम्‌ , इति, ते, ह, ऊचुः, यथा, क्लीबा:, अप्रजायमाना: 


रेतसा, प्राणन्तः, प्राणेन, वदन्तः, वाचा, पश्यन्तः, चक्षुषा, श्वणवन्त:, 


| श्रोत्रेण, विद्वांसः, मनसा, एवम्‌, अजीविष्म, इति, प्रविवेश, ह्‌, रेतः || 





श्रन्वयः | पदाथोः | अन्वयः ` पदार्थाः 
+ अथ=इसके पीछे रेतसा=वीर्य करके 
रेत+भझचीय `` अप्रजायमानाः=संतान न उत्पन्न करते 
हसमी व 
उञ्चक्राम=शरीर से निकलगया प्राणेच=प्राण करके 
+ चन्र | पाणन्तः=जीते इये | 
तत्‌=वइ चाचा=वाणी करके ` 
संवत्खरम्‌=एक वर्षतक ` वद्न्तःन्कहते इये . 
प्रोष्य-बाहर रहकर चश्लुषा-नेत्र करके 
अगत्य=फिर वापस आनकर | . पश्यन्तः=्देखते हुये . 
उचाच=्कहता भया कि | श्रोज्रेणु"कान करके 
+ यूयमू-तुमलोग *टणवन्तःऱसुनते हुये. 
सत्‌=मेरे . मनसारमन करके, 
चऋते=विना विद्वांसः =्जानते हुये 
जीवितुम्‌=जीने में + जीवन्ति=जीते हें 
कथम-कैसे एचमू=इसी तरह 
अशकत=समर्थ होते अये ? + वयमू=हमलोग 
इतिःनपेसा अजीविष्म-जीते हैं 
+ श्रत्वाञ्सुनकर इति=पेसा | 
 ते=वे सब ल्यावर उन 
424. इस्स्प्ट र 
' यथान्जेसे . प्रविवेश"शरीर में प्रवेश करता 


| कीबाः=नपुंसक लोग 


भया 


` ` तस्य, उ, मे, बलिम्‌, कुरुत, इति, तथा, इति ॥ 


६३८ . बृहदारण्यको पनिषद्‌_ स० । 
भावार्थ । 
इसके पीछे वीर्य शरीर से. निकला, ओर वह एक वर्षतक वाह | 
रहा, फिर वापस आनकर पूछता भया कि दे वागादि इन्द्रियो ! तुम 
लोग मेरे विना कैसे जीते रहे ! उन सबों ने उत्तर दिया कि जैसे |. 
नपुंसक पुरुष वीर्य करके ,संतान न उत्पन करते हुये वाणी से कहते | 
हुये, नेत्र से देखते हुये, कानसे सुनते हुये, मनसे जानते हुये जीते हैं, 
असेही हमलोग भी प्राण करके जीते रहे, ऐसा सुनकर वीर्य भी अपने . 
'को हारी मानकर शरीर में प्रवेश करता भया ॥ १२ ॥ 
. अन्त्र; १३ क | 
अथ ह भाण उत्क्रमिष्यन्यथा महासुहयः सैन्धवः पड्चीशर्‌पु- 
न्संददेदेव& हेवेमान्माणान्संबबई ते .होचुमो भगव उत्करमीन पे 
शक्ष्यामस्त्वते जीवितुमिति तस्यो मे बलि कुरुतेति तथोति ॥ 
°+ पद्च्छेद्‌ः । 
अथ, ह, प्राणः, उत्क्रमिष्यन्‌, यथा, महासुहय:, सेन्धवः: | 
शकून, संवृहेत्‌ , एवम्‌, ह, एव, इमान्‌, प्राणान्‌ , संववंह, ते, ह, ऊचुः |. 
मा, भगवः, उत्क्रमी:, न, चै, शक्ष्यामः, त्वत्‌; ऋते, जीवितुम्‌ इति 








अन्वयः ` `” ` पदार्थाः | अन्वयः ` पदाथः 
अथ ह=तिसके पीछे संवचहे=उनके उनके स्थानों ह| 


यथान्जेसे ` उखाडइकर 
सेन्धवः=सिन्धुदेश का ` उत्क्रामिष्यन>संग लेचलने लगा | 
महास्ुहयः=महावुलिण सुन्दरधोडा हरतब । 
पड्डीशशकून्‌=अपने मेखा को ते=्वे वागादि द्वन्द | 
सवृहेत्‌-उखाड़ डाले ' ऊचुः=कहनेलगां कि ` ) ' 
एचमू=तेसेही सगचः=हे पृज्यम्राण | | 
प्राणान-बागादि इन्द्रियां को । मान्मत तू र | 
ह्‌ चे=निश्चय करके उत्क्रमीःन्शरीर से बाहर | 
प्राए॒+-प्राणवायु त्वतऱ्न्तेरे ती 


बृहदारणयकी पनिषद्‌ स० | ६३६ 


घ्ते=विना | में-मेरे को I 
जीयितुम्‌=जीने के लिये ' वालिम्‌=वलि 
` ` नचेन्कभीनहां |  कुरुतःदो 
' शाक्ष्यामः=्हम सब समर्थ होंगे | ` इति=ऐसा 
१: तदाः=तव | 4" शुत्वास्सुनकर . . 

+ प्राणमत्याण ने * पं ते=वे वागादि इन्द्रियां 
, † उवाच=उत्तर दिया के |  तथान्वैसाही 
तस्य=तिस + अकुवेन-करती भई 

सावार्थ। ` FE 


| _ सबके पीछे जैसे सिन्धुदेश का महाबलिष्ठ सुन्दर घोड़ा अपने 
| भैखों को उखाड़ डाले तेसेही वागादि इन्द्रियों को प्राणवायु उनके उनके 
स्थानों से अपने संग ले चलने लगा तब वें वागादि इन्द्रियां कहने 
लगीं कि हे पूज्यप्राण ! तू शरीर से बाहर मत निकल तुझ विना 
। मलोग जीने में असमर्थ होंगे तब प्राणने उत्तर दिया कि मेरे को 
| सब बलिदो ऐसा सुनकर वागादि इन्द्रियां वैसेही करती भई ॥१३॥ 
। | सन्त) १४ | 
सा ह वागुवाच यद्वा अहं वसिष्ठास्मि त्वे तद्सिष्ठो5सीतिं यद्वा अहं 
िष्ठाऽस्मि तवं तत्मतिष्ठोऽसीति चभुर्यद्वा अह संपदसिम तवं तत्स- | 
| सीति श्रोत्रं यद्वा अहमायतनमस्मि त्वं तदायतनमसीति मनो यद्वा 
ह प्रजातिरस्मि त्वं तत्मजातिरसीति रेतस्तस्योमे किमन्नं किं वास 
[ति यादिदं किंचाऽऽश्वभ्य आक्ृमिभ्य आकीटपतत्गभयस्तत्तेऽन्नमा- 
'|पेवास इति नह वा अस्यानन्नं जग्धं भवति नानन्नं प्रतिग्रहीतं 
यां | एवमेतदनस्याभ वेद तद्विद्रासः श्रोजिया अशिष्यन्त आचाम- 
 'पिशेत्वाचामन्त्येतमेव तदनग्ने कुर्बन्तो मन्यन्ते ॥ 
। ' '  पद्च्छेद्‌ः। 
` सा, ह, वाग, उवाच, यत्‌ , चै, अहम्‌ , वसिष्ठा, अस्मि, त्वम्‌ , तत्‌ , 
` |, असि, इति, यत्‌ वै, अहम्‌ , प्रतिष्ठा, अस्मि, तवम्‌ , तत्‌, प्रतिष्ठः, 












ee 


६४० बृहदारण्यको पनिषदू स० । 


आसि, इति, चक्षुः, यत्‌, वै, अहम्‌, संपत्‌) अस्मि, सवम्‌ तत्संपत्‌, | 
ध्रसि, इति, श्रोत्रम्‌ ? यंत, वे, अहम + आयतनम्‌ , अर्मि, खम्‌ 9 पेदा- 
यतनम्‌, असि, इति, मनः, यत्‌+ वै, अहम्‌, भजाति अस्मि, खम्‌, | 
तप्रजातिः शसि, इति, रेतः १ तस्य, उ; मै, किम्‌ 5 अशम्‌; किम्‌) वास, क्‍ 
इति, यत्‌; इदम्‌, किंच, आ, रवभ्यः; आ कृमिभ्यः; अया, कीरपत- 
ङ्गेभ्यः, तत्‌ , “ते, अन्नम्‌, आप, वांसः; इति, न, ह, वा, अस्य, अन. 
अम्‌, जग्थम्‌ , भवति, नः अनन्नम्‌) प्रतिगृहीतम्‌ , यः, एवम्‌, एतत्‌, 
अनस्य, अन्नम्‌; „ वेद; तत्‌ , विद्वास:, ओत्रियाः, आशिष्यन्तः, आचा- | 
मन्ति, अशित्वा, | आचामन्ति, एतम्‌, एव; . तत्‌, अनग्नम्‌; वन्तः, |. 
मन्यन्ते ॥ : : | र | 








अन्वय .. , . पदाथोः | अन्वयः ` पदाथाः 
: +तेषु=्उन सत्र मेंस . . + चश्षुभननेत्र ने 
+ वलिदानाय=्वल्ि देने के लिये + उचाच=्कहा 
` + प्रथमंमून्सच के पहिले | यत्‌ वास्यद्यपि 
सा=वह | अहम्‌=मे 
., चाकूऱ्वाणी . ` `. नयञ्चुःनेत्र 
` हनस्पष्ट-: .. ..| ` ` प्रतिष्ठा=रों का आयत्न 
. उवाचऱ्बोली कि | अस्मिन 
र अहम कर 9 कवक ऊ प्राणऱ्हे प्राण ! ` 
' `  चसिष्ठाज्औरों का आयतन , | _ . : त्वस्तु '' . 


sr अस्मि ह £ RE यी तरप्रतिष्ठः=उसका यानी मेरा | 
+तथापिन्पर _. |=. . . .८” * आयतन | 


मास्म कि] असिनदै 
sr ह इति=इस प्रकार 
तद्वसिछः=उसका यानी मेरा भी | . .. श्रोत्र 
» पत्र हे कि 
उ: डळ > आयतन... ल | न्केणे बोला 
सित _ यंत वैस्यंद्यपि 


` इतिन्इसीप्रकार ` | अहमत्मे ` 


बृहदारययकोपनिषदू स० ।, ६.४१ 


श्ोत्रमूनक्ं प्रजातिः =जचन शङ्गिचाला 
संपत्रूप हूं यानी अस्मिन ` 
:कसपत02 भपरे बारा + तथापि=्पर 
_ सपल.) को वेद अहण कर + ग्राणन्दे भाण .!- 
(की शक्कि देने वाला ` bo 





अस्मिन तत्प्रजातिः=उसका यानी मेरा भी 
+ तथापि=पर त प्रजनन शक्रिवाला 
न" प्राणुस्द प्राण १5) शसि इतिऱ्हे 
वमस | . + प्राणः्न््ाण ` 
तत्सपतूनस्वतः वद्‌ ग्रहण + उवाच+-बोला कै 
१०५१ शक्तिवाला + यदिःन्यदि 
` असिन्दे [ + पवस=्तुम्दारा ऐसा कहना 
`` »इति>इसी प्रकार + खाधुरुड़ीक हैं तो 
न न न्ृत=तुम लोग कहो कि ` 
+उवाचऽचोला. कि तस्य ड=उस ˆ" 
यत, वन्यया ` ` ` ` मेन्पुर म्ण का 
` अहम्‌ऽ न्ती - अल्लम"-भोजन 
sd | `` 'किमलज्क्‍्या है 
आयतनम्‌ | > पका आशय | | यसर 
अफस्मि 20% काल ट्‌ | वासःऱवस्र 
` + तथापिन्परं - `. किमत्क्या दै ! 
+ प्राण्‌=्दे प्राण ! इति=यह' सुनकर 
त्वस्‌ल्तू' ते=वे सब वागादि 
तदायतनम्‌=उसका यानी मेरा भी + आहुः=वोले कि 
आयतन | | + लोके=लोक में 
. असि=दे बह यत्‌=नो 
: इतिल्‍्ऐसेद्दी : . ` ` . : . किचन्कुछं ` ` 
| . +उचाचन्बोला के. .. .- आश्‍वभ्यः=कत्तों तक 
यत्‌ वैन्यपपि ` ` | झाळमिभ्यःऱ्कमियों तक ` 
अहंम्‌=मे ' | आकाटप 


रेत+लवीय . ` | तगेभ्यः . | =कीर पतंगोंतक 





६४२ | बृहदारणयको पनिषद्‌ स० | 








+ ऋस्तिम्दे | अनन्नम्‌=भ्रन्नसे क भिन्न | यानी , 
तत्‌=वह सब ` | केर वस्तु से मिह 
इमे भोंगे श्चय्‌ 
Fe Oe न ह चे= १ यानी सब ३७ 
. पुचस्थोार रूपही हे 
EC + तस्मात्‌=इस लिये 
i काहि श्रोन्रियाश्न्वेद्पाी ` ` 
चासाः=तरा वज हैं बिद्धां FE 
यः=जो उपासक ठ सन जसे 
पवमू=इस प्रकार अ . करते 
अन्यन के न्‍्त+- यानी भोजन इ 
पतत्‌=्सः ` से पहिले 
_ अन्नमूङभनन यानी भोग को | ज्ाचामन्ति=जलसे आचमन करत 
वेद्‌=जानता है + चऱ्थोर. .. 
` + तस्य=उसको अशित्वा=भोजन, करके . 
प्रतिगृह्दीत-प्रतिग्रह यानी गजा- ञ्ाचामान्ति=जलसे आचमन करतेहे 
दि दान. तत्‌=ऐसा करने में 
अनक्षमऱ्अन्ञसे भिन्न यानी .| विद्वांसःनविद्वान्‌ लोग 
भोग वस्तु से एथक्‌ मन्यन्ते=समकते हैं कि 
` ` न=्नहीं है यानी उस में + चयमूङ्हम लोग ` 
कोई दोष नहीं हे . पतस्‌=इस : 
+ च-भोर अनमन्प्राण को 
_ततत्चैसेही अनग्नम्‌-वजर्साहित 
. अस्य-इस प्राण का . . छुषेन्तः्न्करते,हुए . 
जग्धमू-खाया हुआ मन्यन्ते-समंमते दें ` 






..' भावार्थ । म | 

हे सोम्य ! तिसके पीछे वाणी बोली कि, हें प्राण ! यप | 
आरो का आयतन हूं परन्तु आंप मेरे भी आयतन हें ओर | 
मेरी प्रतिष्ठा प्रदान करनेवाले हैं, फिर नेत्र बोला कि यद्यपि में भोरे ः 
के लिये आयतन हूं परन्तु हे प्राण ! तू मेरा भी आयतन. है, तेरे | | 
कृपा करके में संपन्न हूं इसके पीछे मन बोला कि हे प्राण ! य्य | 


EP MP सह 








बृहदारययंकोपनिषदू स०.। ६४३ 


| औरों के लिये प्रतिष्ठा हुँ परन्तु तूही मेरी प्रतिष्ठा है, कर्ण ने भी 


ठेसाही कहा यद्यपि मैं औरों के लिये संपत्तिरूप हूँ यानी और पुरुषों 
की व्रेदमहण करने की शक्ति देनेबाला हूं; पर हे प्राण ! तू स्वतः 


| वेदमहरण शक्तिवाला है, मनने कहा हे प्राण ! यद्यपि में सत्रको 


आश्रय देता हूं पर तू मेरा भी आश्रय है, 'ऐसेही वीर्य ने कहा यद्यपि 
मैं प्रजनन :शक्तिवाला हूं पर तू हे प्राण ! मेरा भी उत्पादक है, इस 
प्रकार सत्र इन्द्रियों की बिनतियां सुनकर प्राण ने कहा हे. इन्द्रियगण | 
बतावो मेरा अन्न और वस्न क्या होगा ? तत्र इन्द्रियां ने उत्तर दिया 
कि हे प्राण ! हे.स्वामिन्‌ ! कुत्तों से कुमियां से कीट पतंगो से.लेकर 
जो कुळ इस थ्वी पर प्राणीमात्र हैं उनका जो ओग. हे वदी भोग 


हुम्हारा-भी होगा; और जल तुम्हारा वख होगा जो उपासक इस 
| प्रकार प्राण की महिमा को जानता. हे वह कभी अन्न से शून्य नहीं 


होता दै, और न प्रतिमह का कोई दोष उसको लगता है ऐसे जानते 
हुये ओत्रियाण भोजन करने के पहिले ओर पीछे जल का आचमन 


करते हैं, ऐसा उनका करना मानो प्राणको अन्न जलं देना दै, आर 


नग्न नहीं करते हैं यानी सेवा सत्कार करते हैं ॥ १४ ॥ 
इति प्रथमं ब्राह्मणम्‌ || १-॥ 


अथ दितीय ज्ञाह्मणम्‌ । 
शवेतेकेतुदै वा आरुणेयः पश्चालानां परिषदमाजगाम स आज- 


गाम जेबलि प्रवाहणं पंरिचारयमाण तथुदीश्ष्याभ्युवाद कुमारा रे 


इति स भोर इति प्रतिशभावालुशिष्टोन्वसि पिजित्योमिंतिःहोवाच ॥ 


पदच्छेद तल 


| ` -इवेतकेतुः, ह; वा, आरुणेयः) पभ्वालानाम , परिषदम्‌ , आजगाम, 
| 'स;, आजगाम, जेबलिम्‌ प्रवाहणम्‌ परिचारयमाणम्‌ , तप्‌ , उदीक्ष्य, 


६४४ बृहदांरययकोपूनिषद्‌ स० । 
अभ्युवाद, कुमार, इति, सः, ¦ भो): इति, ` प्रतिशुश्राव, ,अनुशिष्ट 
अम्वसि, पित्रा, इति, :२; इति, ह्‌, उवाच ॥ § 







घ्रत्वयः . ` । | अन्वयः `. पदाथा; 
ग्रारुण॒यः=आरुणका पुत्र इतिज़्ऐसा की | 
_ श्वेतकेतुः-श्वेतकेतु अथ्युवादसकहता भया `` | 
| चे=निश्चयं करके + चन्औरं' ' 7०४ 
पञ्चालानाम्‌ | पञ्चालदेश के विद्वानों ... वह २वेतकेतु 
परिषदम्‌ सभाम भोः=्हे भगवन्‌ ! :;.- 
अआजगाम=जाता भया इाति=ऐसा सम्वोधन करके 
+ तत्नस्वहां प्रातिशुश्राव=उत्तर. दिया 
+ जित्वा=सभाको जीतकर पि इंति+तिस पर * 
स;-्वहद श्वेतकेतु + प्रवाहणःःभवाहण राजा. ` 
ज्रेबलिम्‌जजीवलके पुत्र > उवाचञ्पूछृता भया 
 प्रिचार- | अपने नोकरों करके चकत्या गाना se 
यमाणम्‌ $ सेव्यमान पिन्रान्तू पिता करके 
| य ता वयर, कै हि अजार | =शिक्तित किया गयाहें! 
+ तदाङतव pr हि ह=्तब.  ,. 
स॒ः=वह राजा ”:. - | .-+ इवेतकेतुः=श्वेतकेतु ने . ` 
तम्‌=उसको, , ट्राति=ऐसा सुनकर 
~ उदीक्ष्यञ्देखकर . उवाच=उत्तर दिया कि 
कुमाराः=हे कुमार ! उहां 


भावार्थ । 
है सोम्य ! किसी समय आरुशिका पुत्र श्वेतकेतु पश्चालदेरा फे 
विद्वानों की-सभा में जाता सया और उस सभा को जीतकर वह: जबलि 
क पुत्र राजा प्रवाहण के-पास.भी. गया जो: अनेक सेवकों, करके सेवित 
होरहा था, राजकुमार श्‍वेतकेतु:को.एक तुच्छ. दृष्टि से देखकर सम्बोधन 
किया) अरे लड़के ! इसके जवाब में श्वेतकेतु ने तन्जन कहा हे भगवन्‌ | 
र पर राजा प्रवाहरण' ने पूछा हे एवेतकेंतु:! कया:तू पिता: करके | 
` 'सुशिक्षित हुआ हेः"? उसने उत्तर दिया हां. हुआ: हूं पूछिये ॥ १ ॥ 





' वृद्दारणयकोप्रनिषदू. स०. | ६४% 

3) ९१९१ सन्त्रः २ Fe 
चेस्थ यथेमाः प्रजाः प्रयत्यो विप्रतिपथन्ता इति नेति नेति 
| होवाच वेत्यो यथेम लोकं पुनरापद्यन्ता ३इति नेति हेवोवाच वेत्थो 
_ |ययाऽसौ लोक एवः बहुभिः पुनः पुनः प्रयद्धिने संपूर्यंता ३हाति 
` | नेति होवाच वेत्योयतित्थ्यामाहुत्या हुतायामापः पुरुषवाचो 
| भृत्वा समुत्थाय वदन्ती २३ति नेति हेवोवाच वेत्यो देवयानस्य वा 
` | पथः प्रतिपद्‌ पितृयाणस्य वा यत्कृत्वा देवयानं वा-पन्थानंः ग्रति 
पद्यन्ते-पित्र्‍याणं वाऽपि हि न ऋषेबेचः थुत देखती अश्ृणव पित- 
| णामह देवानामुत मत्यांनां ताभ्यामिदं विश्वमेज॑त्समेति यदन्तरा 

| पितर मातर चेति नाहमत एकं च न वेदेति होवाच ॥ 
| | बय | 
वेत्थ, यथा, इमा:, प्रजाः, प्रयत्यो, विप्रंतिपद्यन्ते, इतिं, न, इति, न,इति 

| उवाच, वेत्थ,.उ5; यथा, इमम्‌ , लोकम्‌ , पुनः, आंपदन्ते, इति, न, 
ति, ह, एव, : उवाच, वेत्थ, उ, यथा, असौ, लोकः, एवम्‌, बहुभिः, 
पूनः, पुनः, प्रयद्धि:, न, संपूर्यते, इति, न, इति, ह; एव, उवांच, वेत्थ, 
३ यतिथ्याम्‌, आहुत्याम्‌ , हुतायाम्‌, आपः, परुषवाच भूत्वा, ससु- 
| थाय, वदन्ती, इति, नं, इति, ह, एव, उवाच, वेत्थ, उ. देवयानस्य; 
गा, पथः, प्रतिपदम्‌. पितृयाणस्य, वा, यत्‌.,.. कृत्वा, देवयानम्‌ , वा, 
| न्थानम्‌' प्रतिपथन्ते, “पितृयाणम्‌, वा, अपि, हि; न, ऋषे:, वचः, 
| ग्रम्‌, हवे, सती अग्यणावम्‌ , पितृणाम्‌ , अहम, देवानाम्‌; उत, 
| यानामू, ताभ्याम्‌, इदम्‌, विश्वम्‌, एजत्‌, समेति, यदन्तरा, 
| पितरम्‌, मातरम्‌, च-इति, न, अहम्‌, अतः, एकस्‌, चन, वेद, 
ति, ह, उवाच ॥ मका] 
वियः `` पदाथाः | अन्वयः.. . `: पदाथो 
| + प्रचाहण्‌ः=्रवाहण राजा + यादेऽ्यदि 
| + उवाच-्शवेतकेतुसे पूछताहे कि ` चेत्थन्त्‌ःजानता है तो 










ु बृहृदारययको पनिषदू स० । 






६४६ | 
यथाङजिस प्रकार + पप्रनच्छु-पूछता भया कि 
इमाभ्न्य .  यथाऽक्यों - 
प्रजाःन्प्रजाय  _ नन्‍नहीं 

प्रयत्यः=मरकर जानेवाली ` खअसोत्वद्द ` ` | 
तिपद्यन्ते= अप 

म सार जाती हैं कमान... ...बहुसिभन्बेइतसी + . 

+ ब्रबीतुन्कद पुन पुनः=वार बार | 

+ सः उवाच=उसने उत्तर दियाःकि| ` ha 
न्‌ इतिङ्नहीं ऐसा प्रयक्धिः-मरनेवाली मजा कहे |. 
न इंति=नही ऐसा | संपूयेते=पूर्णं होता हे 

+ चेश्चिञ्जांनता हू म उन्क्या 
+ पुनः=फिरं (0... देत्यन्त्‌ जानता हे! 
+ प्रचाहणः=प्रवाहण राजा : + श्वेतकेतुः=श्वेतकेतुने | 
उवाच-पूछता भया कि _ हुङस्पष्ट | 
 यथान्क्यां  , उवाचस्उत्तर दियाकि | 
` “ च्रजजाःन्ये प्रजाः ` ति=पेसा 
` इममे ` `` ` ज्ञन्नददीं ` 
9४ + लोकमलक्षोक को: hpi घेक्षिजजानता हूं में 
पुनः=फिर -..ै ... + प्रवाहणः राजा वे 
आपथन्ते इति-लोट यातीहे |  एुनः= 
डा | + उवारखन्पूँची कि 
Me हे ` :। यतिथ्यामटकितनी 
"१. -ऋआदुस्याम्‌=्ताहृतिया के 
परे श्वेतकेतु =रनतकलु हुतायाम=देने पर. _. 
शव घसट. 2 आपः=जलरूपी जीव 
ड डर कि ' | 'पुंड्षवांचःचपुरुषवाचक 
हा. | भूत्वा=दोकर 
इंति-ऐसा ___ 5 चन्र 
क वेक्षिसजानता हूं मे... ० ' |: :समुत्थायनन्‍्डठकर ` | 
पुनः-फिर - -चदून्ति=वोलने लगता है | 


+ प्रवाहरण॒*-अवाइण राजा .,'-जुन्क्या 





का 
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वृद्षदाररयकोपनिषदू स० । | 
इतिन्पेा ऋषेम्न्ऋषि के 
वेस्थ=तू जानता दे  चचः=्वाक्य को 
| इाति=इस पर: ` न=नहं।. 
+ इचे तकेलुः=शवेतकेतु श्रराम्‌=सुना हुआ हे 
ह्‌ पघः=निरचय करके इतिमऐसे 
इातिञऐसा '. छेच्दो : 
- ~ ` लन्‍नहीं ` स्ती=मायौ को 
+ वेक्षिञजानता हूं में 'अभ्णयम्‌न्सुन चुका हूं 
+ प्रचाहणः=प्रवाहण राजा | BR ee भाग 
+ पप्रच्छु=फिर पुछुता भया कि पितृणाम्‌=पितरां का 
उञ्क्या म झस्तिऱ्हे यानी उस मागे से | 
देवयानस्य=्देवयान :. «7 पितरलोक को जासे हैं 
. पथः्=्सागःके र च=ओर 
`  प्रतिपद्म-साधन को द्वितीया=दूसरी मागे | 
» . वाहूूअथवा ` देवानाम्‌=देवों का ` ` 
पित्यानस्य=पिदृयानः + अस्तिस्दै यानी उस मागे से 
भागे के . देवलोक को जाते हैं 
+ प्रातिपद्म्‌ङसाथन को - ` उत=्परन्तु | 
यतू=जिसको + इमे= | 
ऊत्वा-प्रहण करके ` ` खंती८दोनों मार्ग 
देवयानमू=देवयान मर्त्यांनामू=जीचों के हैं 
_ पन्थानमूङमार्ग को ताभ्यामइन्दीं करके 
| वा=अथवा  इद्म्‌=यद;ः ` 
पितयाणम्‌=पिदृयान ` , - विश्‍वमऱ्सारा संसार 
|. पन्थानम्‌न्मार्यको .. |. _. समेति=जाता दे 
प्रातिपद्यन्ते=ल्लोक प्राप्त होते हैं _ मतेन्ये 
` 'चेत्थन्त्‌ जानता है | ` डेलदोनों 
+ अत्रइस विषय में . -स्त्ृतीन्मागे . 
|: ` पि वान्क्या ` .मातरमूङसाता यानी पृथ्वी 
`. त्वमूऱ्युमने पितरमू=पिता यानी स्यगै 


ns, 


बृहदारण्यको पनिषद्‌ः स० । 


६४८ 
यद्न्तरा=लोक के मध्य में है अहमलमें : ँ 
इति>5इस पर `` अतः=इन प्रश्नों भेसे 
शवेतकेतुः=श्वेतकेतु ने एकम्‌ चननएकको भी 
“१ हम्स्पट ` न-नहीं 
उवाच=कहाः ` वेद्रूजानता हूं . 
भावाथे। ` 


हे सौम्य ! राजा प्रवाहण श्वेतकेतु से पूछते ह कि;: हे कुमार ! 
जहां से प्रजा मरकर अपने कमानुसार भिन्न सिन्नें लोकों को जाती 
हैं क्या तूं. जानता है? श्वेतकेतु ने उत्तर दिया में नहीं जानता हूं फिर | 
राजा प्रवाहरण:पूछते,हैं.कि.जिस तरह से ये जीव इस लोक को फि 
लोट आते, हैं. क्या तू. जानता है ! श्वेतकेतु न उत्तर दिया में नहीं 
जनता हूं, फिर राजा पूछते हैं कि हे कुमार ! जरा मरण दुःखो त. 
मर कर परलोक को जीव जाते हैं ओर वहां. रहते: दें::तो वह लोक | 
क्यों नहीं जीवों करके भर जाता है ? श्वेतकेतु ने उत्तर दिया में नहीं : 
: जानता हू; फ़िर सजा: ने: पूछा हे कुमार ! कितनी बार गित मे 
आहुति देने से जल से लिपटा हुआ जीव उठकर बोलते लगता हे यानी. | 
पुरुष होजाता दे क्यों तू जानता दै? श्वेतकेतु ने उत्तरःदिया में कीं 
जानता हूं,, फिर राज ने पूछा हे. श्वेतकेतु, हे कुमार ! देवयान ओर 
पितयान' मार्ग का. साधन कौनसा है? त जानता है जिस करके विधिपूर्वक 
देवयान याः पितृयानःमार्ग को जीव जाते हैं यदि; कोई. शङ्का करे कि 
मार्ग हैं नंहीं:'तों इसपर : राज्ञा “वेद का प्रमाण देता है थ 
कहता है कि क्या आपने वेद के उस वचन को नहीं सुना द (जो 
दोनों मार्गों को बताता है. मैंने तो सुना हे एक वह माग है जो जीवा 
को पितृलोकं में: लेज़ाता है, ओर दूसरा वह मांग है जो जीवों की 
देवलोक में लंजांता हैः यही दो मार्ग हैं जिन..करके जीव जी जाते | 
हैं, पितारूपी यलोके है; मातारूपी प्रथिवीलोक है; इन्हीं दो छ" | 
के मध्य में ये दोनों मांग विद्यमान हैं, क्या तू इन' सब' बा दों की 
| \ 
| 
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जानता है १ श्वेतकेतु ने उत्तर दिया इनमें से में किसीको नहीं 
जानता हूं ॥ २ ॥ 
झन्श्र। २ 
अथेनं वसत्योपमन्त्रयाञ्चक्रेऽनाहृत्य वसतिं कुमारः प्रदुद्राव स 
| जगाम पितरं त& होवाचेति वाव किल नो भवान्युराइशिष्टान- 
| बोचतेति कथ सुमेध इति पश्च मा प्रश्नान्‌ राजन्यवन्धुरमाक्षी्ततो 
|' नैकंचन वेदेति फ़तमे तइतीम इति इ मतीकान्युदाजद्दार॥ 
पद्च्छेद्‌ः । 
अथ, एनम्‌, वसत्या, उपमन्त्रयाभ्चके,अनादृत्य वसतिं, कुमारः, प्रदु- 
द्राव, सः, आजगाम, पितरम्‌, तम्‌, ह, उवाच, इति, वाव, किल, नः+ 





~ " 7504 





| सवान्‌, पुरा, अनुशिष्टान्‌, अवोचत, इति, कथम्‌, सुमेधः, इति, पञ्च, 


| ¦ मा, प्रश्नान्‌, राजन्यबन्धुः, अप्राक्षीत्‌, ततः, न, एकम्‌ , चन, वेद, 

मै | इति, कतमे, ते; इति, इमे, इति, ह, प्रतीकानि, उदाजहार ॥ 

म. ' अन्वयः पदाथोः | अन्वयः पदाथोः 

{ ध्प्रथ-इस के उपरा पितरमू=पिता के पास. 

| पनम्‌=श्वेतकेतु से आजगास=पटुचा 
घसत्या-अपने निकट बास + च=रोर 

_ करने के लिये _हृस्स्पष्ट 

$ | + प्रचाहणः्=राजा प्रवाहण ने तम्‌=उस अपने पिता से 

र | उपमन्त्रयाञ्चक्रेस्कहा दति=ऐसा 

त |. . + परन्तु=परन्तु उवाचचन्कइने लगा कि 

+|. सः=वह पुराऱ्पाहिले 
कुमारः=्कुमार श्वेतकेतु _ भवान"आपने 

j |. चसतिमूनन्‍्बास को | नः=्सुरूको 

ति | नाइत्यननिरादुर करके अनुशिष्टान=शिक्षा दियाहुआ 

की प्रदुद्राच=श्रपने घरको चज्चा अचोचत=कहा था 

को गया वाचकिल=क्या यह बात नहीं हे 


खलक्रोर 





+ पितारपेताने 


| 


. बृहदारण्यको पनिषद्‌ 'स० :। 


६५० 
+ उवाचन्कहा जया चन=भी प्रश्‍न को 
खुमेधः-दे मेरे बुद्धिमान्‌ अहसस्मैने 
पुत्र ! न-नहों 
कथम्‌=केसे | वेद्=जान पाया 
इति-एऐसा तू कहता हे + पिता=पिता. 
+ पुचः | ` . उवाचन्बोला ` 
+ उवाच=बोला `: ` ' ` ` तेऽवें प्रश्‍न, 
राजन्यबन्धुःन्प्रवाहण राजा! .. | . ` कतमे=्कोनस्े हे | 
मा=मुझसे .: . |` +तदान्तब _ 
पञ्च=पांच  _ |+ पुत्रः उचाचः=पुत्र कहता भया 
' प्रशनानन््शनोको `` ते=वे प्रशन 
अप्राक्षोत्‌-पूछता भया : ढ्समेस्ये हे 
तपरन्तुपरतु ७: 3. .. दवातेरूऐेसा कहकर 
. ` ततः=्उनमेसे ` . | . प्रतीकानि=सव प्रश्नों को 
कस्य उदाजहार=कहता भया | 
EE  भावषाथ। . 


हे सोम्य ! इसके पश्चात्‌ राजा प्रवाहंण ने श्वेतकेलु से अपने | 
निकट रहने के लिये कहा, परन्तु वह कुमार राजा के वचन को 
निरादर करके अपने घर चलागया, और अपने पिता के. पास जाक 
ऐसा कहने लगा कि आपने पहिले कहाथा कि तू अलीप्रकार शिक्षित 
हुआ ह, यानी सब विद्या का ज्ञाता होंगया दे, क्या यह बात ऐसी | 


नही हे, पिताने कहा. हे मेरे प्रिय, पुत्र ! तेरे ऐसे कहनेका क्या कारण ' 


है £ पुत्र नेःउत्तर दिया: कि प्रवाहण राजाने मुझसे पांच प्रश्न किये, | 
पर मैंने एकका भी उत्तर न जान पाया इस पर पिताने पूछा व प्रशन | 
कोनसे हैं, तब पुत्र ने कहा वे प्रश्ने ये हैं, ऐसा कहकर प्रश्नो को । 
कहता भया ॥ ३॥ | | | 

स होवाच तथा नस्त्वं तात जानीथा यथा यदहं किंचन बेद | 
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` | त्वेमहे तत्तभ्यमवोचं मेहि तु तत्र प्रतीत्य ब्रह्मचर्यं वत्स्याव इति 
. | भवानेव गच्छत्विति स आजगाम गौतमो यत्र प्रवाहणस्य जेवले 
| रास तस्मा आसनमाहृत्योदकमाहारयाञ्चकाराथ हास्मा. अर्ध्ये च- 
| कार त& होवाच वरं भगवते गौतमाय दक्ष इति ॥ 

पदच्छेदः । | Me 
| सः, ह, उवाच, तथा, नः, त्वम्‌, तात, जानीथाः, यथा, यत्‌, 
.. | अहम्‌, किचन, वेद, सवम्‌, अहम्‌ , तत्‌, तुभ्यम्‌, अव्रोचम्‌, -प्रेहि, तु, 
| तत्र, प्रतीत्य, ब्रह्मचर्यम्‌; वत्स्यावः, इति, भवान्‌). एव, गच्छतु, इति 
सः,.आजगाम,गात मः, यत्र, प्रवाहणस्य, जेबले:, आस, तस्मै, आ- 
| सनम्‌, . आहृत्य, उदकम्‌ , आहारयाश्चकार, अथ, ह, अस्मे, ष्यम्‌ , 
| चकार, तम्‌, ह, उवाच, वरम्‌, भगवते, गौतमाय, दद्य, इति ॥ 


! अन्वयः ४] पदार्था | अन्वयः ` . पदाथाः 
| ह=्त्रव |  द्वातिञ्ऐेसा ` 
सः=वह पिता | - जानौथाःस्ससममो : 
` उचाचन्बोला कि -|. तु=अब 
तातऽहे पुत्र ! | ` ` प्रेहिञ््रावो 
यथा=जॅसा क कु ,. ` तत्नःउस राजा के पास 
यंतूबजो' ` `` ` प्रतीत्य=चल कर 
.` 'किचनन्कुछ. . ` `` ` | : ब्रह्मचर्यमू=त्रह्मचयं.बतको 
2 अहमज्में :.- ` . | . _ धारण कर | 
चेद्‌=जानत्ता ई वत्स्याव नवहा बास करेंगे 
' तथाम्वेसाही | ` + इतिञ्पेसा सुन कर 
तत्‌=उस ` . +समभ्ज्वह पुत्र. 
 स्वेम-्सबक़ों . ` ... + आइस्चोजा कि 
` अहस्‌=मं वी भवान्‌ एवस्याप ही .- 
` . 'तुभ्यमऱ्तेरे लिये... गच्छतु=्जांय 
.. अवोचमूजकह चुका. |. इतिन्तब 
| नःन्हमको  ' | सभ्य्वह 


` खमूज्तुस ` ` गोतमःन्गोतम 


. बृह्दारययकोपनिषद्‌ स० । 





६५२ 
तत्र=्वहां अस्मै>उस गौतम 
आजगामस्चाता भया | के लिये 
i अध्येम:-अध्ये 
ना खकारऱऱ्देता भया 
ज्ञेवलेः=जीवल का पुत्र | द भोर 
प्रचाहणस्यन्रवाहण राजा की | | तम्‌=उससे 
+ सभा आसन्सभा थी . उषघाच=्चोला कि 
_ राजातराजा _  भगवतेऽहे पूज्य, 
तस्मै=उस गोतम उदालक गोतमाय=्गोतम ! 
क लिये + तुभ्यम्‌=तेरे लिये 
'आसनमून्आसन ` वरम्‌=श्रेष्ठवर 
आहत्यन्देकर - अहदमन्में | 
उद्कम्‌=्जल दृझः=्देताहं यानी देने 
ग्ाहारयां है _नोकरां से मगवाता | को तैयार हूं 
` चकार | भया न “इति८ऐसा ` 
अथ हनतिंसके पश्चात्‌ + उवाच=कहा 


भावार्थ । 

हे सौम्य ! उद्दालक ऋषि पुत्र के वचनको सुनकर कहने लगे कि | 
हे पुत्र ! जिस प्रकार ओर जो कुळ ज्ञान में जानता था उन सबके | 

: तुम से में कह चुकाहूं तुमसे बढ़कर मुझको कौन प्रिय है जिसके लिये 

: में विद्या को छिपा रखता राजाने जो जो प्रश्न तुम से पूछे हैं और 

तुमने मुझ से कहा है उन्हें में नहीं जानता हूं यदि तुम उनको जा- 
नना चाहते हो तो मेरे साथ चलो राजा के निकट ब्रह्मचर्य व्रत धारण 
करते हुये बास करेंगे ओर उससे विद्याको ग्रहण करेंगे लड़के ने कहा. 
आपही जाइये, में तो राजाके निकट नहीं जाऊंगा, तब आरुणि का 
पुत्र गौतम यानी उद्दालक जीवलके पुत्र प्रवाहण राजाकी सभा में | 
पहुंचा राजाने उसको अतिथि सत्कार करके आसन दिया और फिर | 
.नोकरों से जल मैंगवाकर ऋषि को अर्घ दिया और देकर पूछा कि | 
हे भगवन्‌ ! आप जो वर.चाहें माँगले में देनेको तैयार हूं ॥४॥ | 
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स होवाच प्रतिज्ञातो म एष वरो यां तु कुमारस्यान्ते वाचम- 
भाषथास्तां मे भूहीति ॥ 


पद्च्छेद्‌ः । | 
१ है, उवाच, प्रतिज्ञातः, मे, एषः, वरः, याम्‌ , तु, कुमारस्य, अन्ते 
वाचम्‌, अभाषथाः, ताम्‌, मे, श्रूहि, इति ॥ ` 


अन्वयः : पदाथाः | अन्वयः पदाथाः 
हम्य्तत . याम"जिस 
स+=वह गोतम ` वाचमन्बात को 
+ राजानम्‌=राजा से | + त्वंम्‌=आपचे 
उवाच=कहा कि _ कुमारस्य अन्ते=मेरे लड़के से 
से=्सुसे अभाषथाः=पृष्ठा था 
एषः=यह ताम्‌ 
वरः=वर + वाचम्‌ उती बात दो 
+ त्वया-आप करके | मे=मेरे लिये 
:_. प्रतिजशञातः-प्रतिज्ञात किया गया है| ` ब्ृहि-कहिये 
,_ . तुच्अव ` | __ इतिञ्ऐसा कहा 
भावाथ । - 


हे सोम्य ! प्रवाहण राजा के वचन को सुन कर गौतम उद्दालक 
भृषि बोले कि, जो जो प्रश्न आपने मेरे लड़के से किये थे उन्हीं 
को मुझ से कहिये और उन्हीं के बारे में उपदेश दीजिये यह सैं 
मागता हू ॥ ५ ॥ | 


3 जि यण" 7 शता.” पलटी 


ड] me | 


| मन्त्रः चे ` 
सः होवाच देवेषु वै गौतम तद्वरेषु मानुषाणांतरहदीति ॥ 
. पदच्छेदः । 


सः, ह, उवाच, देवेषु, वे, गौतम, तत्‌, वरेषु; मानुषाणाम्‌ , ब्रहि, 


१५ 

= 

E | | 
७, 

५ 

१ 

a 
| 


८24 ~ 


“ना : 
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६५४ | | 
स्वयः पदाथः अन्वयः पदाथाः 
इातिञइस.पर :... : - त्वम्‌=तू : | 
` सतः=्वह प्रवाहण राजा | माजुषाणाम्‌=मनुष्यसम्बन्धी गो 
+ गौतमम्‌=गोतम से से 
उवाचन्त्रोला कि | + अन्यतमम्‌=कोइ 
गोतमच्हे गौतम!  .: | .. 
ततूल्यह वर क + वरम्‌=वर | 
देवेघु-देवसस्वन्धी _ इस्न्स्पष्ट 
वरेषु=वरोंमें से हे ` ` ` म्ूह्दिन्मांग ले 
भावाथ । 


इस पर राजाने कहा कि, हे गोतम ! सव देववरो में.से यह बर | 
अतिश्रेष्ठ है इस ` लिये उस. वर को छोड़ कर मनुष्यसम्बन्ध्री वर जो | 
ग्राप चाह मागले ॥ ६ ॥ | 
मन्त्र: 
स होवाच. विज्ञायते हास्ति हिरण्यस्यापात्त गोअश्वानां दा- | 
सोना प्रवाराणां परिदानस्प मा नोभवान्बहोरनन्तरस्यापयन्तसा 
भ्यवदान्यो भूदितिः सबै गौतम तीर्थेनेच्छासा इत्युपैम्यहं भवन्तः 
मिति वाचाहस्मैव पूवे उपयन्ति सहोपायनकीत्योवास ॥ 
7) पद्च्छुद्‌ः 
/ ह, उवाच, “विज्ञायते, ह, अस्ति;  हिरिरयस्य; अपात्तम्‌, गोश 
शवानाम्‌; दासीनाम्‌ „ प्रवाराणाम्‌, परिदानस्य, मा, नः, भवान्‌, वहोः | 
` अनन्तरस्य, अपयेन्तस्य, अभ्यवदान्यः, अभूत्‌ ; इति, स:,:वै) गौतमा | 
तीयेन, इच्छासै, इति, उपैमि, आहम्‌, भवन्तम्‌, इति, वाचा, इ, से) | 
| वे, पूर्व, उपयन्ति, सः, .ह, उपायनकीर्त्या, उवास ॥ | 
अन्वयः पदाथाः | अन्वयः : | पदाथोः | | 
हनतव |... + त्वयात्खापको | 
सः=्वह गोतम '' «| ` -विज्ञायते=विज्ञात दै कि 
उवाचस्चोला कि + मम=मेरे को 
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। . हिरण्यस्य=्सोना `. |. + विद्याम्‌तविदा की 

गोअश्वानाम्‌=गो घोडे | इच्छासे-इच्चा करते हैं dt 
| दासीनाम्‌=दासियां | इतिस्हस पर २ 
_ प्रवाराणाम-नोकर चाकर - : |: ` + गौतम--गोतम ने 
|... चन्योरः `... |. ऊ झाहन्कहा कि. ` 


| परिघानस्यन्वलकी =... -अहमूत्ये `”, ८. 
अपाक्तमज्ञाप्ति .. | भचन्तम-विधिपूर्वक आपके 





भवान्‌"आप । उपेमि"प्राप्तहुआ हुं 
"°  नभ्मेरे ¦ : | ESTs 4 हिम्क्योँकि हः 
अभिन्प्ति  - .. "` ' स्म=्पूवेकाल में. : 
बहोभ्न्बहुत - :.. _ 'पवस्भी .. 
| अनन्‍्तस्यन्‍"्अनन्तफलवाला | ..पूवेन्त्राण' | 
| _अपयैन्तस्य=समासिराहित धन का |. क्षत्नियान-क्षत्रियों के पास बद्दा- 
' ` अचदान्यः=्ञ्रदाता . : | ` विद्या के लिये. 
मा सूत्‌=सत हो ` वाचा=वाणी करके 
I इति=इस्र पर . उपयान्ति=नन्र' होकर 
ह. सः=वह अवाहण राजा `` + स्मन्प्राप्त होते अये हैं 
+ आहऽतोला कि ह सः=वह गोतम 
गोतमः गोतम ! उपायन कीत्यो-केवल मुख्य से सेवा 
` खुस्क्या आप ` वाक्य करके ् 
- तीर्थन=शास्रविधिपूर्वक “ : उवासस्राजाके पास विद्या के 


+ मत्तः=्सुर से ` ` : निमित्त रहता भया 
ग य भावार्थ । . =o RR 
| तब गौतम ने कहा. कि, आपको मालूम है कि मेरे यहां . सुवर्ण, 
गय, घोड़े, दास, दासियां, वख आदिक बहुत हैं झाप मुझको अवि- 
गाशी अनन्तघन दीजिये राजा ने कहा है गौतम ! क्या आप: विधि 
क विद्यारूपी घनके महण की इच्छा करते हैं? गौतमने कहा कि में 
_ भिपके निकट शिष्यभाव से उपस्थित हुआ हूं हे राजन्‌ ! पूर्वकाल 
`| भी अनेक ब्राह्मण वचनमात्र से सेवा और नम्रता करते हुये क्षत्रिय 
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के निकट विद्या के लिये उपस्थित हुये हैं, ओर ऐसा कहकर . | 
बास करने लगे ॥ ७ ॥ Fe RE है 
2 मम सन्त्र; ८ भा 

स होवाच तथा नस्त्वं गौतम मापराधास्तव च पितामहा येय 
विचेतः पूर्व कस्मिछश्चन ब्राह्मण उवास तां त्वह तुथ्य वश्ष्यामि 
को हि तवैवं ब्रुवन्तमहति प्रत्याख्यातुमिति ॥ 

पदच्छेदः । 


सः, ह, उवाच, तथा, नः, तवम्‌, गौतम, मा; अपराधाः, तव, च, _ 


पितामहाः, यथा, इयम्‌ , विद्या, इतः पूर्वम्‌, न, कस्मिन्‌, चन, ब्राह्मणे, ` 
उवास, ताम्‌+ तु, अहम्‌ तभ्यम्‌ वक्ष्यामि, कः, दि, तु, एवम्‌, बुव 
न्तम्‌, अईति, प्रत्याख्यातुम्‌ ) इति ॥ “ 


१ 
|| 





अन्वय: » पदाथाः अन्वयः पदाथोः ; 
- हन्तब . . पूर्वम्‌=पदिले 
सन्वह प्रवाण. राजा इयसू=यद 
उवाच=कहने लगा कि . “विद्या-विद्या 
गोतम=हे गोतम ! करस्मिन्‌=किसी 
त्वम्‌=अआप चन=भी 
तथा-वेसेही ्राश्‌=ब्रा्मण में 
नः मा _ हमारे अपराध को _ “नन्‍नहीं 
अपराधाः $ क्षमा करें उचासम्बास करती थी 
यथाऽ=जैसे तु=परन्तु 
+ तब--आपके अहमः-में 
पितामहाः=पूर्वंजल्ञोग ` तुभ्यमतुम्हारे लिये 
` + पितामद्दौ=हमारे पूर्वजलोसों को| . + हः=भ्वश्य 
+ क्षमायन्ते | _ | ताम्‌=इस विद्या 
RRS अते नाव वक्ष्यामित्कहृंग | 
चनौर. | हि=क्योंकि 
गोतम=हे गौतम! - ' प्चम्‌=ऐसे कोमल थ | 
_ इतः=इससे | बुचन्तमन्कदनेवाले | 
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त्वाँस्ञाप ज्ञाण को | प्रत्याख्यालुम्‌=निराद्र करना 
कः=कोन पुरुप अहेति इति=्योग्य सममेगा 
| ` भावार्थ । 
हे सौम्य ! तब राजा प्रंबाइण कहने लगा कि हे गोतम ! जो मेने 


आपसे पहिले कहा था कि आप देववर मांगते हें उस वरको छोड़कर 
आर कोई मनुष्यसम्बन्धी वर मांग लीजिये यदि आपको मेरे इस 
कहे हुये से केश हुआ है तो मेरे अपराध को आप वेसेद्दी क्षमा करें 
असे आपके पिता पितामहादि हमारे पितामहादि के अपराध को. क्षमा 
॥ | करते आये हैं. हे गौतम ! यह ब्रह्मविद्या वास्तव में पहिले क्षत्रिय के 
! | कुल मै रही है किसी ब्राह्मण के घर नहीं रही थी इस बातको आप 
भी जानते हैं. यह प्रथम बार है कि क्षञ्रिय से त्राण के पास जायगी 
| उस विद्या को जिसको आप चाहते. हैँ, में अवश्य दूंगा. कोन पुरुष है 
५ जो ऐसे कोमल वचन बोलनेवाले ब्राह्मण को इस विद्या के देने से 
इनकार करेगा श्राप इसके पात्र हें आपके लिये इस बिद्या को 
अवश्य दूंगा ॥ ८.॥ 





bd og 


| सन्तः ८ 

असो बै लोकोऽग्निगोतम तस्यादित्य एव समिद्रश्मयो धूमोऽ 
हरचिरदिशोऽङ्गारा अवान्तरदिशो विस्फुलिङ्गास्तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नो 
देवाः श्रद्धां जुहाति तस्या आहुत्यै सोमो राजा संभवति ॥ 
| ` पच्ने हा 
| ` आसो, वै, लोकः, अग्निः) गौतम, तस्य, आदित्य:, एव, समित्‌, 
.| रश्मयः, धूमः, अहेः, अरिः, दिशः, अङ्गाराः, अवान्तरदिशः, विस्फु- 
| लिङ्गा:, तस्मिन्‌, एतस्मिन्‌, अग्नो, देवाः, श्रद्धाम्‌, जुद्ति, तस्याः, 
` | आहुत्यै, सोमः, राजा, संभवति ॥ न 
| अन्वय  . पदार्थाः | अस्बयः . ` पदाथौः 
| गोतम=हे गोतम! | लोकःमस्वयेजोक 
असोमवह ' जेननमिश्चय करके 
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000 


झाग्निःरपरथम अग्निकुण्ड है तस्मिनुरउसी 
तस्य=उस अग्नि का एतस्मिन्‌=इस 
समित्‌=इनधन | अग्नी-्अग्नि सें 
आदित्यःन्स्यंदे ` देवाः=इन्द्रादि देवता 
धूमः=धूम श्रद्धाम्‌=भद्धारूपी इचि को 
रश्मयः=किरण हैं | जुह्वति=देते हैं. - 
झरचिः=उसकी ज्वाला तस्या+=उस दिये ` 
अहः=दिन है आहुत्यैजआाहुति करके 
' + अङ्गाराः=भ्चगार सोसः=सोस : 
दिशः्=दिशायं ई .. .. राजा=राजा 
विस्फुलिङ्गाः=उसकी चिनगारियां पच=निश्चय करके 
अवान्तरद्शिः-उपदिशाय ई संभवति+-उत्पन्न होता हे 
इ भावाथ । 


हे सौम्य ! राजा प्रवाहण पश्चाग्निबिद्या का उपदेश उद्दालक | 
क्रषि से निम्न प्रकार करता हे-हे गोतम ! स्वर्गलोकही अग्निकुण्ड है, ' 


उसका इन्धन सूर्य हे, उसका धूम किरण हैं, उसकी ज्वाला दिन है, 
उसके अंगार दिशाय हैं, उसकी चिनगारियां उपदिशायें हैं, उसी 
अग्निकुण्ड में इन्द्रादि देवता श्रद्धारूपी हवि को देते हैं, ओर उस दिये 
हुये आहुति से सोमराजा उत्पन्न होता है ॥ ६॥ | 
` सन्त्र; १० 
पजेन्यो वा अग्निगौतम तस्य संवत्सर एवं समिदश्रारि इमो 
बिद्युदचिरशनिरङ्गारा हादुनयो  विस्फुलिङ्गास्तस्मन्नेतरिमन्नो 
देवाः सोम राजानं जुति तस्या आहुत्यै दृष्टिः संभवति ॥ 
पदच्छेदः । 


. पञजन्यः, वा, अग्निः, गोतम, तस्य, संवत्सरः, एव, समितं; | 
अभ्राणि, धूमः, विद्युत्‌, अर्चिः, अशनिः, अङ्गाराः, हाहुनयः, वि 
लिङ्गा, तस्मिन्‌, एतस्मिन्‌, अग्नो, देवा सोमम्‌. राजानम्‌, जुहृति) | | 


तस्याः, आहुत्यै, वृष्टिः, संभवति ॥ 





द | 


} 
थ्‌ 
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आअन्वय; पदार्थाः | अन्वयः . . पदार्थाः 
+ गोतम-्हे गौतम! . | विस्फुलिङ्गाः=उसकी चिनयारियां 
स हाडुनयः=गर्जनशव्द हैं 
ही तंस्मिन ताका 
आअरग्नि:८हछ्वितीयअग्निकुरढ हे नर: 
तस्य=उस अग्नि का पतस्मिन्‌=इस . 
खमित्‌=समिध्‌ यानी इस्धन । अग्लो-अग्नि से. 
, पव=्ही है देवाः>देवतालोग 
सचत्सर$=सचत्सर ड 
धूमः=धम उसके रण | स्म राजा का 
_ अञ्चाणित्वादब हें जुह्ति-होम करते हैं 
अचिः=उसकी ज्वाला _ _.तस्या+-तिस 
विद्युत्‌-बिजली है आइत्यै=आहुती करके 
अङ्गाराः=उसके अङ्गार , बुष्टिः- दृष्टि 
। झशनिः्च्चज हें .... सभवाति=्होती हे. 
£ :; भावाथ । 


` हे गौतम ! पर्जन्यही द्वितीय अग्निकुरड है, ऐसे अग्निकुरड का 
खन संवत्सर है, उसका धूम बादल है, उसकी ज्वाला बिजली हे, 
| | अंगार वज्ञ है, उसकी चिनगारियां गर्जना है, ऐसी अग्नि में 


रैतालोग सोमराजा का हवन करते हैं, उस दिये हुये आहुति करके 
ष्टि होती है ॥ १० ॥ 










अन्तर; ११ | 
| अयं वे लोको5ग्निगोंतम तस्य पृथिव्येव संमिद्ग्निमोरात्रि- 
॥श्चन्द्रमा अङ्गारा नक्षत्राणि विस्फुलिङ्गास्तसिमन्नेतस्मिन्नरनौ 
५ दृष्टि जुति तस्या आहुत्या अन्न: संभवाति ॥ 
| पद्च्छेदः । | | 
। अयम्‌, वे, लोकः, अग्निः, गोतम, तस्य, प्रथिवी, एव, समित्‌, 
' निः, भूमः, रांत्रिः, अचिः, चन्द्रमाः, अङ्गाराः, नक्षत्राणि, विस्फु 
क्ाः, तस्मिन्‌ , एत स्मिन्‌ , अग्नो, देवाः, ` वृष्टिम, जुह्ृति, तस्याः, 
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आहुत्यै, अन्नम्‌ , सभवात ॥ 
| पदाथाः | अन्वय, 
गोतम=दे गोतम ! चन्द्रमाः=चन्द्रमा हे 
अयम्‌=यह इरयमान विस्फुलिङ्गा :=उसकी चिनगारियां | 
नक्षञाणि=नकषत्र हैं | 


९ आत्वय 





लोकः=लोक 
वे=निश्चंय करके : तस्मिन्‌=उसी 
` अग्निः=दृतीय अग्निकुण्ड है पतार्मन=इस 
तस्य=उसका . घग्नो=्ररिन में 
समित्‌=इन्धन देचाःमदेचता खोग ' 
` चृथिची=एथ्वी | ढृष्टिम्‌ञ्चृष्टिरूप आहु- 
„ घचवऱ्ही दै तियो को 
धूमः=उसका धूम ज्ञहति=देते हें | 
अग्निः-अग्नि हे तस्याः=उस . 
पच्िः=उसकी ज्वाला आहत्या+-आाहुति से 
रात्रिम्नरात्रिदे ` अष्ञम्‌=भन् 
्रङाराः=उसका अङ्गार ।` संभवति=उत्पञ्न होता है 


भावाथे। 
हे गौतम ! यह. भूलोक .तृतीय अग्निकुण्ड हे, इसकी. समिधा 
प्रथिवी है, धूम अग्नि है, ज्वाला रात्रि है, अंगार चन्द्रमा ह, चिनगा 
रियं नक्षत्र हैं, जव इस अग्नि में देवतालोग दृष्टिरुपी आहुंपि को 
देते हैं, तब उस आहुति से अन्न उत्पन्न होता दै ॥ ११ ॥। ` ' | 


मन्त्र १२ ` : 

पवी बा अग्निगोतम तस्य व्यात्तमेव समित्माणो धूमा बाग" | 
सिरचंहुरङाराः शत्र बिस्फुलिङ्गास्तासमन्नेतस्मिमग्नी देवा “| 
जहांति तस्या आहुत्य रतः सभवति ॥ 
_ पदच्छेदः । 

परुषः, वा, आग्निः, गांतम, तस्य, व्यात्तम्‌, एव, मित, प्रा 
भूमः, वाकू, अचिः, चक्षुः, अझारा;, .श्रोत्रम_,, विस्फुलिङ्गाः 





2 


बइदारण्यको पनिषद्‌ स० ॥ ६६१ 


। एतस्मिन्‌, अग्नौ, देवाः, अन्नम्‌; जुह्ृति, तस्याः, आहुर रेतः, 





सवति "5 . = . 7 तोडा 

अन्वयः . पदाथोः | अन्वयः `` पदाथा 
गोतम=ददे गोतम ! चक्षुः=उस के नेत्र ह 
पुरुषः=पुरुष विस्फुलिङ्गाः=चिनगारया 


श्रोत्रम्‌=उसके कान हैं. 


` चान्ही 
अरिनिः=चतुये अग्नि कुण्ड हे तस्मिन्‌=उसी 
तास लाय पतस्मिन्‌=इस 
समित्‌=इन्धन FE अग्नो=अग्नि स 
व्यात्तमल्मुल.. ` ` देवाः=देवतागण 
- पच=्दी ६ _ अन्नमून्यन्नरूपी आहुति 
वस जुहृतिऱ्देते हं | 
f प्राण॒/-उंसका प्राण है तस्याः=उस . 
॥। अर्चिः ज्वाला आहुत्यै-आहुति से 
| घाकू=उसकी वाणी डे रेत;स्वीय 


संभवति=त्पन्न होता हे 
` भावार्थ! र 
हे गौतम ! पुरुषद्दी चतुर्थ अग्निकुएड दै, उसका इन्धन मुख हैं, 
धूम उसका प्राण है, ज्वाला उसकी वाणी दै, अगार उसके नेत्र हैं, 
चिनगारियां उसके कान हैं, ऐसी इस अग्नि में देवता अन्नरूपी आ- 
हुतिको देते हैं, उस आहुति से वीय उत्पन्न होता हे॥१२॥ 
. सन्त्रभ १२ `. 
योषा वा अग्निगोतम तस्या उपस्थ एव समिल्लोमानि. धूमो 
योनिराचिर्यदन्तः करोति तेऽङ्गारा अभिनन्दा विस्फुलिब्नास्तस्मिन्ने 
तस्मिन्नग्नों देवा रेतो जहाति तस्या आहुत्यै पुरुषः संभवात स 
जीबति याबज्जीबत्यययदाञ्जियते ॥ सि 
पद्च्छेदः। .. ` 


योषा, वा, अग्निः, गोतम, तस्याः, . उपस्थः, एन, समित्‌ ; 


` अङ्गाराः=भङ्गार 





| 


६६२ बृहदारणयकोपनिषदू स० । 

लोमानि; धूमः, योनिः, अचः, यत्‌, अन्तः, करोति, ते, FF 
अभिनन्दाः, विस्फुलिङ्गाः, तस्मिन्‌, एतस्मिन्‌, अग्नो, देवाः के 
जुहृति, तस्याः, आहुत्ये) ` पुरुषः, संभवति, सः ९ जीवति, याक म ] 
जीवति, अथ, यदा, म्रियते ॥ र स 







श्रन्वयः , पदार्था अन्वयः पदार्थाः 
गोतम=दे गोतम नै, एत स्मिन्‌=इस :. 73 
योषा ल्ली अग्नौ=अ्चग्नि में 
वा=ही.: . देवाः=देवतागण 
अग्निः=पांचवीं अग्निकुण्ड हे रेतः-वीय को 
तस्याः=उसका जुहाति=आइति देते है 
समित्‌ङइन्धन - ० सश्याः=उस . 
पवऱ्ही.... ` आहइत्ये-श्राहुति से 
उपस्थः=उपस्थ हन्द्विय है घुरुषः=परुष . | 
धूमः=धूम उसके ` खभचति=उत्पन्न होता है ` 
खोमानिनल्लोम है : ` सःच्वह पुरुष... 
अचिः=्ञ्वाला उसकी + तावत्‌-तबतक 
_ योनिः््योनि हे. जीवतिम्जीता रहता हे.. ` 
कु यतून्जो `. यावत्‌=जबतक 
अन्तःकरोति=मेथुन करना हे ` _ + तस्यञ्उसका ` 
. -तेम्वही ` | क अणयुः=आयुष्य 
अङ्गाराःअङ्गार है: .. |... . : जीवति-बना रहता है 
विस्फुलिङ्गाः=उनकी चिनगारियां अथ यदा=तत्पश्चात्‌ 
अभिनन्दाः=सुख हृ णद... सः-वह 


प्रियते=मरजाता हे. 


i न . ` ,. . भावार्थ | mae nr 
` दे गोतम ! खरी. पांचवीं अगिनिङुएड है, उसका इन्धन उपस्थ इन्द्रिय 


हे, स्स उसके लोम हैं, ज्वाला उसकी योनि है, जो मैथुन करंना है वही : 
, कै अगार हैं, इसकी चिनगारियां सुख है, जब उस इस आग्नि में 
देवता लोग वीर्यरूपी आहुति देते हैं, तब उस आहुति से पुरुष उत्पन्न 


| 
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होता है, ओर वह पुरुष तबतक जीता रहता हे जबतक उसकी आयु 
भी रहती है, ओर आयु नष्ट होने पर वह मरजाता है || १३ ॥ 

क सन्त्र; १४ 
अथैनमग्नये हरन्ति. तस्याग्निरेवाग्निभैबाति समित्समिद्रमो 
ध्मोडचिरचिरज्ञारा विस्फुलिङ्गा विर्फुलिङ्गास्तरिमन्नेतस्मिन्नग्नो 


देवाः पुरुष जुहाति तस्या आहुत्यै पुरुषो भास्वरवर्णः संभवाति ॥ 
| पढ्च्छेद्‌ र 


अथ, एनम्‌, अग्नये, हरन्ति, तस्य, अग्निः, एव, अग्निः, भवति 
समित्त्‌, समित्‌, धूमः, धूमः, अचिंः, अर्चिः, अङ्गाराः, विस्फुलिज्ञा 
स्फुलिङ्गाः, तस्मिन्‌ ,.एतस्मिंन., अग्नो , देवाः, पुरुषम्‌ „ जुति, ` तस्या 


|श्रहुस्ये, पुरुषः, भास्वरवर्णः). संभवति ॥ 
\श्रन्वयः ` ` ` पदाथाः | अन्वय पदाथा 


अथनइसके उपरान्त 
+ ऋत्विजः=वन्धु ऋत्विजादि 
एनम्‌=गतक शरीर को 


२१३ ७९ च 


इ्रग्नये८दाहके लिये 


अङ्गाराः=उसके अङ्गार 


` अङ्गाराःन्मसिद अङ्गार हे 
विस्फुलिङ्गाः=उसकी चिनगारियां 


हरान्ति=रमशान को लेजाते विस्ञुलिङ्गाः=्सिद्ध चिनगारियां हैं 





+ तत्रस्वहां पर तास्मिन्‌=उसी 
तस्य=उस अग्नि का एतास्मिन्‌=इस 
ञअख्निः=अरिन अग्नो=अग्नि में | 
' एवस्ही . देचाः=्देवता यानी बान्धव- 
अग्निः=अग्नि होता गण र. 
+ भवति=होता हे पुरुषम्‌>रुतक पुरुष को 
सामित्‌=उसका इन्धन जुद्भति-होम करते हैं 
सामित्‌-असिद्ध इन्धन हे . तस्याः=उस 
धूमः=उसका धूम आइत्ये=आहुति करके 
धूमःऱअसिद धूम हे पुरुष;-पुरुष 
आर्चि उसकी ज्वाला भास्वरवण:-दीपियान 
अचिःन्भ्रसिद्ध ज्वाला हे सभचतिंन्होता हे 
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पुरुष को श्मशान में दाह के लिये ले जाते दें, इसका जलानेवाला 
अग्निहोता होता है, जलाने. की लकड़ी समिधा. होती है, घूमही प्रत्य | 
धूम दे, ज्वालाही प्रत्यक्ष ज्वाला दे, अज्ञारही प्रत्यक्ष अङ्गार हें, किए | 
गारियांदी प्रत्यक्ष चिनगारियां हैं, श्मशानवाली अग्नि: में वान््रवगण 
. मृतक पुरुष को आहुतिरूप से: डालते हैं, ऐसी आहुति से वह पुरू. 
जो शरीर से प्रथमही निकलगया है, अतिशय दीप्तिमान्‌ होजाताहे। १४। 
8. ह (म... 
ते य एवमेतद्विदुर्ये चामी अरण्ये श्रद्धा सत्यमुपासते तेऽ 
रभिसंभवन्स्यचिषोऽहरह . आपू्यमाणपक्षमापूयमाणपक्षा्ान- 
एमासानुदङ्ङादित्य एति.मासेभ्यो. देवलोके देवलोकादादित्य-। 
मादित्यादेयुत तान्वेद्युतान पुरुषो मानस एत्य. ब्रह्मलोकान्‌ गमयति ।' 
ते तेषु ब्रह्मलोकेषु पराः परावतो वसन्ति तेषां न पुनराहत्तिः॥ [ 
९. = पद्रः! ° ` ° की 
.. ते, ये, एवम्‌, . एतत्‌, विदुः, ये, च, अमी, अरयये, श्रद्धाम्‌, । 
सत्यम्‌, उपासते, ते, अत्रिः, अभि संभवन्ति, अर्चिष:, अदः, भह 
आपूर्यमाणपक्षम्‌, - आपूयमाणपक्षात्‌, यान्‌, षट्‌, मासान्‌, उद | 
आदित्यः, ` एति, ` मासेभ्यः, देवलोकम्‌, देवलोकात्‌, अदित | 
आदित्यात्‌, वैद्युतम्‌ , “तान्‌, वैद्युतान्‌, पुरुषः, मानसः) एत्यः ब्रहम 
लोकान्‌, गमयति, ते, तेषु, ्रह्मल्लोकेषु, पराः, परावतः, वसन्ति, तेषाम्‌ 


न, पुनः, आवृत्ति: |... हा 










अन्वयः "` पंदाथोः | अन्वयः ` पदार्थ: 
> येँ्ंजो विद्वान. . खचसथोर ` 
एवम्‌=इसं प्रकार * ' हमीचे २ 
एतत्‌=इसं पज्ञारिनविद्याका ` न्को ` 


विद्‌ः=्जानते दँ ` छारययेङबनं में. 


भ्रद्धामू-भ्रद्धासहित 
सत्यम्‌ऱसत्यत्रद्म की 
उपासते=उपासना करते हैं 
` ते=्ये दोनों 
अअचिः=अर्चि अभिमानी 
| देवता को 
| गप्रभिसभवन्तिस्मास होते दे 
"“ ` + च-फिर 
| `" अरचिपः=्भर्चि अभिमानी 
70१. देवता से 
:.. `. अहः=दिन अभिमानी 
| देवता को 
+ पति=्प्रात होते हैं 
अहम्नदिन अभिमानी ` 
हह... “देवताः | 
हि| आपूर्यमाण- शुङ्पक्षाभिमानी . 
पक्षम्‌ देवता. को | 
| + पातिम्प्राप्त होते हे 
ग्रापूयेमाण- | शक्तपक्षाभिमानी - 
। पक्षात्‌ $ देवता से 





ण + मासान्‌, $ मानी देवताको 
/ .. + एंतेस्मापतं होते हैं 
- यानः्जिनस . 
टर्छ | 
. भासान=महीना तक 
आदित्यः=सूये 
उद्‌ंड्=उत्तरायण . 
४ पंतिऱ्रहताहे.. . 
` साखेभ्यः=उसं छद महोंनामि- 
मानी :देवता- से ` 
देवलोकम्‌=देवल्ञोक को | 
. + एतिज्याप्त होते हैं. 





यूहदारणयकोपनिषद्‌ स० । 
देवलोकात्‌-देवलोक से 


' न" तान | उन छद महीनाभिः ` 


८६५ 


आदित्यम्‌-स्यज्ञोक की 
+ पतिऽ्प्राप्त होते हे 


.आादित्यात्‌ऽसूयेलोक से 


चे बुतम्‌5विद्युतूं अभिमानी ` 


देवता को 
च २७० फरर) 


पी एवित्म्राप्त होते हैं 


, + तदास्तब 
____ तान्‌ऽउन 
` वद्॒तान=विदुत्‌ अभिमानी 
'. देवताको प्राप्त पुरुषोंको 
, सांनसः=्मनसे सम्बन्ध रखने 
चाला . कः 
तुरुषः-कोई पुरुष | 
पत्यस्ग्राकर २२ 
+ तमूङउसको ` 
ब्रह्मलोकानऽत्रलोक को 
गमयतिन्लेजाता हे | 
लेनचे” रज 
_ पंराः=भ्ेष्ठलोग 
तेर्ु=उन ` 


. - रह्मलोकेघु=त्रह्लोकों में 


` परावसः=अ्नेकवर्पो तक 
वसन्ति=्बास करते हैं 
+ च-ओर 
एन; फर . | 
तेषामू=उनकी 
ञावत्तिः=भआइत्ति 
+ सेसारें=इस संसार में 
| न=्नहां 
+ भवतिंनहोसी ह | 


६६६ बृह्ारययकोपनिषदू स० । 
भावार्थ । | 
हे गौतम ! जो विद्वान्‌ इस प्रकार इस पश्चाग्निविद्या को जान्दै 
हैं ओर जो वन में अद्धासहित सत्य ब्रह्म की उपासना करते हे 
दोनों अचि अभिमानी देवता को प्राप्त होते हैं, ओर अचि अभिमानी . 
देवता से दिन अभिमानी देवता को प्राप्त होते हैं, दिन अभिमानी 
देवता से शुक्लपक्ष अभिमानी देवता को प्राप्त होते हैं, शुक्लपक्ष 
अभिमानी देवता से उन छह महीना अभिमानी देवता को प्राप्त होते 
हैं, जिसमें छह महीना तक सूर्य उत्तरायरा रहता है, उस छह महीना 
. झमिमानी देवता से देवलोक को प्राप्त होते हैं, - देवलोक से सूयज्षोक 
को प्राप्त होते हैं, सूयज्ञोक से विद्युतूलोक के अभिमानी देवता को 
प्राप्त होते हैं, तब उन विद्युत्‌ प्राप्तहुये पुरुषों को मनसे सम्बन्ध रखने- 
वाला कोई पुरुष आकर उनको ब्रह्मलोक में लेजाता है, वे ब्रह्मलोक 
को प्राप्हुये श्रेष्ठ पुरुष उन लोकों में अनेक वर्षांतक बास करते हैं, ओर | 
फिर उनकी आवृत्ति संसार में नहीं होती दै ॥ १४ ॥ | 
सन्त्र! १६ 
अनभ ये यज्ञेन दानेन तपसा लोकाञ्जयन्ति ते धूममाभिसभवति 
धमाद्रात्रि& रात्रेरपक्षीयमाणपक्षमपक्षीयमाणपक्षाचानषणमासान्द 
क्षिणाऽऽदित्य एति मासेभ्यः पितृलोकं पितृलोकाचचन्दरं ते षन 
्राप्यान्न भवन्ति ताछस्तत्र देवा यथा सोम राजानमाप्यायस्वा' | 
पक्षीयस्वेत्येवमेना&स्तत्र भक्षयन्ति तेषां यदा ततपर्यवेत्यथैममेवाऽऽ 
काशमभिनिष्पचन्त आकाशाद्‌ वायु वायोहेष्टिं दृष्टेः पृयिर्वी ते 
पृथिवीं प्राप्यान्नं भवन्ति ते पनः परुषाग्ना हूयन्ते ततो याष 
जायन्ते लोकान्‌ प्रत्युत्यायिनस्त एवमेवानुपरिवत्तेन्तेञ्य य एती. 
पन्थानो न विदुस्ते कीराः पतङ्गा यदीद दन्दशकम ॥ । 
' पद्च्छरेद्‌ः.। ... । 
अथ, ये; यज्ञेन, . दानेन, तपसा, लोकांन, : जयन्ति, ते; दू | 
रु 
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अभिसंभवन्ति, धूमात्‌., रात्रिम्‌, रात्रेः, अपक्षीयमाणपक्षम, अपक्षी 
यमाणपक्षात्‌ , यान्‌, षंद्मासान्‌, दक्षिणा; आदित्य:, एति, मासेभ्यः ` 
पितृलोकम्‌, पितृलोकात्‌ , चन्द्रस्‌ , ते, चन्द्रम्‌, प्राप्य, अनम्‌ , भवन्ति 
तान्‌, तत्र, देवाः, यथा, सोमम्‌, राजानम्‌, आप्यायस्व, अपक्षीयस्व; 
इति, एवम्‌, एनान्‌, तत्र, भक्षयन्ति, तेषाम्‌, यदा, तत्‌, पर्यवैति 
अथ, इमम्‌, एव, आकाशम्‌, अभिनिष्पद्यन्ते, आकाशात्‌, वायुम्‌ ; 
वायोः, वृष्टिम्‌ वृष्टेः, एथिवीम्‌, ते, एथिवीम्‌, प्राप्य, अन्नम्‌, भवन्ति 
[ | ते, पुनः, पुरुषाग्नौ, हूयन्ते, ततः, योषाग्नौ, जायन्ते, लोकान्‌, प्रति 
$ | उत्थायिनः, ते, एवम, एव, अनुपरिवत्तन्ते, अथ, ये, एतौ, पन्थानो 
न्‌ विदुः; ते, कीटाः, पतङ्गाः, यत्‌, इदम्‌; दन्दशूकम्‌ ॥ 


sw 


pe sof obo sid 


SN Sri 


र 
क | अन्वयः ` पदाथाः | अन्वयः पदाथोः 
) ध्रथु-इसके उपरान्त + असिस- होते हैं 
र! > भवन्ति | क्र 
| ये=जो पुरुष 
रात्रेः=रात्रि्रभिमानी देवता 
यश्ञेन=यज्ञ करके के 
दानेन=दान करके अपक्षीय- । _कष्णपक्षाभिमानी 
तपसाः=तप करके साणपक्षम्‌ $ देवता के लोक को । 
लोकानल्लोकों को - |^ असः जत हे 
जयल्ति-जीतते हैं यानी प्राप्त अपक्षीयमा कृषणपक्षासिमानीः 
होते हें णपक्षात्‌ १ देवताके लोक से | 
त= हि न तान्‌=उन 
+ प्रथमसूऱ्प + षटू=छृह महीना अभि- 
घूमम्‌=ध्रमाभिमानी देवता मानी देवताके लोकको 
के लोक को + एतिस्प्राप्त होते हैं 
अभिसंअवन्तिज्जाते हैं यान=जिनसें 
| धूमात्‌-धूमामिसानी देवता आदित्यः=सूय 
के लोक से दाक्षिणा-दक्षिणा यन 
रात्रिमू=रात्रिश्रभिमानी | णति=रदता हे 


Et ... के ज्ञोक को क सजफिर 





| 


| गी बृहदारण्यकोपनिषद्‌ स० । 











अन्वयः . „पदाथाः अन्त्यः, . 7 पदाथोः ` 
मासेभ्यःन्छह महीनाभिमानी |. + अपक्षयम्‌=क्षीण कर कर 
देवतासे + परस्परसून्ञापस मे ` 
पितृलोकंम्‌=पित्लोक कों इति=ऐसा 
सिस + वदन्तः=कहते हुये 
मवन्ति । ! सजा आप्यायस्च=पियो पियो : 
पिठृलोकातू=पितूलोक से . . . | अपक्षीय॒रुव-जचतक समाप्त न 
| न्दरमूस्चन्द्लोक को. होजाय `: 
+अमिल- (_प्रा होते हँ „| ` भक्षयान्ति=उपभोग करते हैं 
भब्रन्ति ~ + यदास्जब ' | 
+ उ ह तेषासू=उन कर्सियो का ' 


Mae .: -तत्‌ऽवह सोसलोकप्र 
चन्द्रम्‌=चन्द्रलोक को ` RRR कै पमस कपका 





्राप्यन्मस होकर ::-.... ` प्रयवैति-क्षीण होजाता हे: 
अन्नमू=भोग्य  . ` झथङतब | 
न र ह | 
- | भवन्तिज्दोते हं. +तेन्चे ` / 
“7, सत्च-उनकी उस अवस्था में इमसू=इस 
देवाः=देवतालोग . एच=दश्यमान 
` + फवसूल्वेसेदी ॑ आकाशम्‌-आंकाश को 
उस सोमलोक में अभिनिष्पचस्तें-प्राप्त होते हैं 
'एनान<डनके साथ ४ आकाश त्>अआकाश से. « 
। उपभाग करते हं. `... वायुमून्वायु को . .- 
यानी उनको कमाः|. वारो से 
अ नुसार भोग्य फल ~ ¢ 
. रेत हैं दाेम्‌=्टटि को 
` यथाज्जेसे वृटेःऱ्ट््टि.से 
' + ऋत्विजः=ऋत्विज्‌ पूथिवीमूऱएथिवी को 
सोमस्‌? _ . “४... |+ अभिनि 
राजानम्‌ | ">> जता रसको |. प्यदयन्ते | नाते हैं; 
+ यक्षेऱ्सोमयज्ञ में 7 | 7: ` + चन्र फिर. . 
+ आप्याय | | _ . तेळचे. 
नप्प पा ~ "९ | * 0०७ &% ७० 
* आप्याय डे _ पूंथिवीम-ऐशथिवी को 


£ कः | | प्राप्यन्माप्त होकर | 





बृहदारणयकोपनिषद्‌ स० । १६६ ` 
त्वयः . .... पदाथाः [` अन्वयः: धु) र कन पदाथोंः 
। .,, . अनमून्यक्ञ | एवम्‌ एक-इसो तरह : .. 
`. अवन्तित्दोतेदैँ, . | नन ता ४28 
पुनः=फिर ` ` |अजुपरिवत्तेन्ते=बार बार लोकों म या 
" ` तेनव. . - HA A योनियों में प्रास होतेहे 
न: अच्नभूताः=अन्नभूत होते. हुये SIME T अथर ॥ » ० 
पुरुषाग्नो-पुरुषरूपी अग्नि में | .. - ` येल्ज्ञो ` 
. “ ,. इयन्ते=अइतिरूप से दिये | पतो पन्थानौ-्डचः दक्षिण उत्तर 
क जातही दस Me So मागको 
४ के पुनः्दकिरं: | ee तते 
_ततः्=्उस पुरुप मे से : |. ` ` ` ` विदुः=जानते' हैं यानी उपा- 
..: योषाग्नो=्चीरूपी अग्नि में . | .:.८ १४ ; » सना नहीं करते ह, 
+ हुयन्ते-भाइतिरूप से दिये | . कीटामत्कीदे - .. | 
| स्काल्वके | 
` + भवचन्ति=होते ह्वे ' ` ` ` ` 
ने के आ अर त 
. - यत्नो कुष्ठः ` ¦ ` : 
ए. :ददूमऱ्यह..... ५ ही 
_ _ द्न्दशकम्‌न्मच्छ्रादि योनि है 
DS SE क 
-,. |` ¦ कभवन्तिन्होते हैं 
र 5 > 7 भावार्थ क्न 
. | दे सौम्य ¦ जो कोई पुरुष यज्ञ करके,'दान करके, तप करके पितृ 
शिकादिको को प्राप्त करते हैं, वे प्रथम धूमाभिमानी देवता के लोकको 
प्त होते हैं, ओर थूमाभिमानी देवता के लोक से रात्रिझमिमानी 
' वाके लोकको प्राप्त होते हैं, और रात्रिअभिमानी देबताके लोक से 
'शिणपक्षाभिमानी' देवताके लोक 'को. प्राप्त होतें. हैं, कृष्णपक्षश्मभिमानी: 
ता! के लोक, से उन: छह महीनाअमिमानी देवंताके लोक को प्राप्त . 
पि हैँ; जिनमें सूर्य दक्षिणायन रहता है, फिर छह महीनाअंभिमायी 









[भू . जातेहैं 

|. पचन्फिर ` ` 
| -लोकम्‌ प्रतिञलोक में भोगाने के प्रति 
` |. उत्थायिनः-अनुरागी. होते हुये ||... ` 


जायन्ते=उत्पन्न होते हैं 
' कञचन्यौर | 
| + कमे=कसे को' 
| अञ॒तिष्ठन्ते=कतरते हैं 







६७० बुहृदारणयको पनिषद्‌. स० । 


देवता के लोक से पितूलोक को प्राप्त होते हैं, पितृलोक से चन्द्रो 
को प्राप्त होते हैं, और चन्द्रलोकको प्राप्त होकर अन्न यानी भोग बनतेहे 
उनके उस अवस्था में वैसेही चन्द्रलोक मे उनके साथ देवता उपभोग 
करते हैं, यानी उनको उनके कमांतुसार फल देते, हं जिसको उनकी 
इच्छा होती दै, जैसे इस एथिवीलोक में ऋत्विजूलोग सोमयज्ञ म 
सोमलता के रसको पी पीकर ओर क्षीण कर कर आपस में य 
कहते हुये कि पीते चलो पीते चलो जब तक इसकी समाप्ति न हो. |. 
जाय, उपभोग करते हैं, जब चन्द्रलोक में प्राप्त हुये कर्मियों का पफ 
` क्षीण होजाता है तब वे कर्मीलोग इस दृश्यमान आकाश को प्रा 
होते हैं, और आकाश से वायुको, वायुसे दृष्टिको, बृष्टि से परथिवी को 
आते हैं, और प्रथिवी में आकर अन्न होते हैं, ओर फिर वह नन 
. पुरुषरूपी अग्नि में आहुतिरूप से दिये जाते हैँ तव उस अन्न से वीय ! 
उतपन्न होता है, वह वीय खीरूपी अग्नि मे आहुतिरूप से दिया जाता | 
है, तब वह लोकों में भोगने के लिये अनुरागी होकर उत्पन्न होते हैं. | 
ओर फिर पहिले की तरह कार्य करते हैं; इस प्रकार वे पुरुष वाखार 
योनियों. में प्राप्तहुआ करते हैं, ओर जो पुरुष दक्षिणायन आर उच 
. रायण मार्ग को नहीं जानते हैं यानी उनकी उपासना नहीं करते & 
बे कीड़े-ब पतिङ्गो की योनिको प्राप्त होते हैं ॥ १६ ॥ 


इति द्वितीयं त्राणम्‌ ॥ २ ॥ 





अथ तृतीयं त्राह्म एम । 
सन्त्र १ | 
. स यः कामयेत महत्माप्नुयामित्युद्गयन आपूर्यमाणपक्षत | 
पुणयाहे द्वादशाहमुपसदूबती भूत्वौदुम्बरे कसे चमसे वा समी 
पधं फलानीति संभ्रत्य परिसमुद्य परिलिप्याग्नियुपसमाधाय परि 
स्तीयाऽऽदृताऽऽज्य) स&स्कृत्य पुछेसा नक्षत्रेण मन्थ 





श्र SAG Re bones! 


वृहृदारणयको पनिषद्‌ स० । ' ८५७१. 


जुहोति यावन्तो देवास्त्वयि जातवेद्स्तियश्वो प्नति पुरुषस्य कामान्‌। 
३ | तेभ्योऽहं भागधेयं जुहोमि ते मा दृप्ताः सरैः कामैस्तर्पयन्तु स्वाहा । 
-यातिरश्ची निपद्यतेऽहं विधरणी इति तां त्वा घृतस्य धारया यजे 
) | सछराधनीमहस्वाहा ॥ 
मे पद्च्छेदः । 

ह | ` सः, यः, कामयेत; महत, प्राप्लुयाम्‌, इति, उदगयने, आपूर्यमाण- 
।-. | पक्षस्य, पुण्याहे, द्वादशाहम्‌, उपसद्न्रती, भूत्वा, औदुस्बरे, कंसे, 
ह | चमसे, वा, सर्वौषधम्‌, . फलानि, इति, संभृत्य, परिसमुह्य, परिलिप्य, 
॥ | ग्निम्‌, उपसमाधाय, परिस्तीर्य, आद्वताज्यम्‌ , संस्कृत्य, पुंसा, . नक्ष- 
झै | त्रेण, मन्थम्‌, संनीय, जुहोति, यावन्तः, ` देवाः, त्वयि, ˆ जातवेदः; 
न्न | तिर्यञ्चः, ज्ञन्ति, पुरुषस्य, कामान्‌, तेभ्यः, अहम्‌, भागधेयम्‌, जुहोमि, 
यं ते, मा, तृप्ताः, सर्वैः, कामैः, तर्पयन्तु, स्वाहा, या, तिरश्ची, निपद्यते, 
ता । अहम्‌, विधरणी, इति, ताम्‌, त्वा, घृतस्य, धारया, यजे, संराधनीम्‌,, 
ह. | आहम्‌, स्वाहा ॥ ` 


र | अन्वयः पदाथाः | अन्वयः - पदाथोः 
न महत्‌>बंडाई को वा=अथवा 
| प्राप्लुयामरमें प्राप्त होऊ चमसे=्गूलर के चमस सदश 
 इतिञ=्पसा $ . बतेन में ` 
यःनजो ` | सर्वोषधमजुसब ओषधियों को 
कामयेत=इच्छा करता है चन्र 
स्व : फलानि=फलों को 
` + प्राकून्यज्ञ से पहिले सभृत्य-इकटद्ठा, करके 
दादशाहम-बारह दिनतक परिससुह्यनभूमिकी झार पोछ 
डपसड़ती=उपसद्त्रत ` कर 
` करनेवाला परिलिप्य=लीप कर 
` भूत्वा=होकर ` अग्निम-अग्नि को 
ओ दुस्बरे=गूलर के. उपसमाधाय=्स्थापन कर. 


'कंसेन्पात्र में परिस्तीयेन्कुशा बिछाकर 





६७२ बहदारण्यकोनिषद्‌ स० । 








` अन्व ` ` (पदाथाः | अन्वयः दा 
आवृताज्यम्‌=ढके हुये घी को . ८ ततन ` पदशः 
' सस्कत्यरलस्कार करके छ | तृप्ताः-ह्प, होते.हुये 
पुसा=पुरेषनामक मान्सुझको. " 
नक्षत्रेण्‌=नक्षत्र के उदय क सते रास तती | 
होने पर $4 पस? र 
थमूसब ओषधियों से. |तपेयन्तु स्वाहासतूप स ै बंता 
व भरीहुई मन्थ को | ... उन कहकर 
_ 'सनीय=सामने रखकर. | ' रण ह 0000 
उद्गयने=सूये के उत्तरायण nfs ५. चसञ्ौर 
जा 57  एम्ॉंगेःब्रिषे! .. |]. ` ., याङजो | 
सा अ 
पक लय | =शुक्लपश्ष के. : तिरश्ची-कुटिल्गतिवाली 
पुएयाहे-शुभ दिन में ' के सिफ 22 लीजैरी 
जुहोतिन्होमःकरे..  : : - + त्वयिनतेरे विषे 2] 
+ चुचतः-्कहता हुआ कि प 
. जातवेदःऱ्हे जातवेद,औरेन ! € चा | 
` .यावन्तः=जितने ` | या=्जा 
देवाः=कूर देवता -स्मरातरख्याल करती हेहि 
 त्वयि=तेरे विषे अहम्‌=में ही क 
दुय स्थिताः=स्थित हैं 52 विधरणी-सबंको निह करने 
'कचत्च्ोर `` चाली हूं 
पुरुषस्य-पुरुष के :: 324 32332 
कामान-सनोरथों मे. कु * 
, -. तिर्यञ्चः=विषनरूंप होकर सराधनीम-सिद्धकरनेवाली को. 
ध्रल्ति-प्तिचन्धित होते ॥ अहम्‌=में उ 
अहम्‌=मे भरारया=्धांरा करके 


यजे=पजन करता ह 


, > | . स्वाहा्यह मन्त्र पढकरस्वा | 
वेद मि नेता ई... | „ शब्दका उच्चारण % | 


र) 





बृहदार्ययकीपनिषद्‌ू स० । ६७२ 
भावार्थ। | 
हे सौम्य | अब कर्मकाण्ड का वणन किया जाता है-जो कोई 
` | उपासक ऐसी इच्छा. करे कि में संसार में बड़ी पदवी को प्राप्त होऊं 
` | तो उसको चाहिये कि यज्ञ से पहिले बारह दिनतक उपसद्ञ्रत का 
| करनेवाला हो, फिर गलर के पात्र में अथवा गलर की लकड़ी के 
कर | बने हुये चमस सदृश बतन में, भृतु में उत्पन्न हई सव -ओपधियां को 
बा. | ओर फलों को इकट्ठा करके रक्खे, और भूमि को झार पोळ कर ओर 
. | लीप पोत कर उसमें अग्नि को स्थापन कर वहीं कशा . बिछा कर ढके 
| हुये घी का संस्कार करके जिस समय पुरुपनामक. नक्षत्र उदय हुआ 
` | हो, सव ओषधियों से. भरी हुई मन्थ को आग्नि के सामने रखकर सूर्य 
` | के. उत्तरायणकाल में ओर शुक्णपक्ष के शुभदिन में हवन करे, ऐसा 
' ' कहता हुआ कि हे जातवेदा, अग्नि... तेरे बिषे जितने क्रूर देवता हैं 
। ओर पुरुषो के मनोरथ सिद्ध होने में हानि करनेवाले हैं, उनके लिये 
मैं घी का भाग देकर पूजन करता हूं, वे सब देवता मेरी दी हुई आ- 
हात से तृत हो कर मुझको सत्र कामनाओं से तृप्त करें, ऐसा कह कर 
. स्वाहा शब्दका उच्चारण करे ओर फिर हें जातवेदा. ! तेरे विषे जो 
देवियां स्थित हैं ओर जो कुटिल गतिवाली हैं ओर- जिनको यह 
| स्याल है कि मैं ही सब कामनाओं का निग्रह करनेवाली हूं, ऐसे 
| विघ्न करनेवाली: और कामंको सिद्ध करनेवाली को में नमस्कार करता ' 
| ह्या घी को धारा दे करके पूजन करता हूं, यह मन्त्र पढ़ कर स्वाहा 
| शब्द का. उच्चारण करे ॥ १ ॥ कु 
| सन्त्रः २ | | 
| ` ज्येष्ठाय स्वाहा श्रष्ठायं स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्ये सछस्रवमवन- 
(पति माणाय स्वाहा वसिष्ठायै स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे स»खब- 
ह | नयति वाचे स्वाहा मतिष्ठायै स्वाहेत्यग्नो हुत्वा मन्थे स&स्नव- 
|मबनयाति चक्षपे स्वाहा संपदे स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे स&खब- 






६७४ वृहदारणयकोपनिषदू स० | | 
मवनयति श्रोत्राय स्वाहाऽऽयतनाय स्वाहेत्यग्नौ हुस्वा मन्थे स | 
सवमवनयति मनसे स्वाहा प्रजात्यै स्वाहेत्यग्नी हुत्वा मन्थे सा; । 
सवमबनयति रेतसे स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे सक्खबमबनयति॥ . | 
'पद्च्छेद्‌;। ` | 
ज्येष्ठाय, स्वाहा, श्रेष्ठाय, स्वाहा, इति; प्रग्नो, तवा, मनये, सक 
वम्‌ , अवनयति, प्राणाय, स्वाहा, वसिष्ठायै, स्वाहा, इति, अग्नौ, ला 
मन्थे, सं्रवम्‌, अवनयति, वाचे, स्वाहा; प्रतिष्ठाये, स्वाहा, इति, अगो, | 
हुत्वा, मन्थे, संखवम्‌ , अवनयति, चक्षुषे, स्वाहा, संपदे, स्वाहा, इरि, 
` अग्नौ, इत्वा, मन्थे, संखबम्‌ , अवनयति, ओत्राय, स्वाहा, आयतनार, 
स्वाहा, इति, अग्नौ, हुत्वा, मन्थे, संस्वम्‌ , अवनयति, मनसे, स्वाहा, 





प्रजात्यै, स्वाहा, इति; अग्नो; हुत्वा, मन्थे, संस्रवम्‌ , अवनयति, रेतसे, 


स्वाहा, इति, अग्नो, हुत्वा, मन्थे, संखवम्‌ , अवनयति ॥ 


\ 







अन्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदाथाः 
ज्येष्ठाय स्वाहाऱज्येष्ठ के लिये आहुति हुत्वा=होम करके 
| , देता हूं ` मन्थे=मन्थ में 
श्रेष्ठाय स्वाहास्थ्रेष्ठके लिये आहुति संस्त्रचमू=बचे खुचे घृत को । 
देता अचवनयतिऋ-छोड़ता जाय 
' इति=इस प्रकार | वाचे स्वाहा--चाणी के लिये ग्राहुति 
si देताइई ' | 
. इत्वा=ह्दोम करके . प्रातिष्ठाये ? ` प्रतिधा के लिये ग्राहि 
मन्थे=मन्थ में | स्वाहा | देता हूं डु 
सर्नवम्‌>बचे खुचे घत को इति=इस तरह 
अवनयति-छोड़ता जाय हुत्वा=ह्टोम करके 
प्राणाय स्वाहा=प्राण के लिये आहुति मन्थे=मन्थ में । 
हेका ह... संस्नवमूरबचे खुचे घृत को | 
वसिष्ठायै | _वसिए के लिये आहुति। अवनयति=डालता जाय क ; 
स्वाहा $ देताइई | चक्षुषे स्वाहास्नेत्र के लिये भाई 
` इति=इसी तरह ` सु ' द्वेता हूं की 
_ अर्नौन्अग्नि में ` संपदे स्वाहा=संपदू के लिये भई | 





बृहदारण्यकीपनिषदू स० . ९५ 





देता हुं मनसे स्घाहा5मनके लिये श्राहुति 
देता हूं... 
हा शति-इस मड _ प्रजात्यै स्वाहाऽप्रजाति के लिये 
` == अग्नौदअरिन में आहुति देता हूं 
इुत्वा-होम करके . इति=्इस तरह 
.-मन्थे=मन्थ सें ८ अग्नोच्अग्नि में 
सस्त्रचम्‌=बचे खुचे घृत को इत्वा=होम करके 
। | अवनयति=डालता जाय सन्थे=मन्थ स 
| | शोत्राय स्वाहा=शरोत्र के लिये आहुति सेस्रवम्‌च्चचे खचे घत को 
$| “१. . ' देता इ ` अवनयति=्डालता जाय 
| आयतनाय | -ायतन के लिये | रेतसे स्वाहा-वीय के लिये आइुति 
स्वाहा $ आहुति देता हूं. ` | देता हु 
| इति=इस तरह | इतिन्इस तरह 
| ` अग्नो-अग्नि में | ` ` इग्नोत्यग्निमे ` 
| * हुत्वा=होम करके | डुत्वा=द्दोम करके 
[ मन्थे=मन्थ में | मन्थेऽसन्थ से 
! संस्रवम-बचे खुचे घृत को ` ससञ्जवम्‌=बचे खचे घुत को 
| ` अवनयतिन्डालता जाय ` . अचनयति=डालता जाय | 


ह. ` | भावार्थ । 

हे प्रिय ! नीचे लिखे हुये मन्त्रों को यानी “ज्येष्ठाय स्वाहा, श्रेष्ठाय 
| हा; प्राणाय स्वाहा, वसिष्ठाये स्वाहा, वाचे स्वाहा, प्रतिष्ठाये स्वाहा, 
ति चेक्षुषे स्वाहा, संपदे स्वाहा, ओत्राय स्वाहा, आयतनाय स्वाहा, प्रजात्यै 
| साहा, मनसे स्वाहा, रेतसे स्वाहा” इन मन्त्रों को पढ़ कर अग्नि मे 


| पत की आहुति देता जाय और हर बार बचे खुचे घी को .मन्थ में 
डालता जाय ॥-२ ॥ 





सन्तः २ 


अग्नये स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे सधस्वम्वनयाति सोमाय 
लाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे स9स्तवमबनयाति भूः स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा 





६७६ बृहदारण्यको पनिपद्‌ स० | 


पन्ये स&सखवमवनयाति सुवः स्वा हेत्यग्ना हुत्वा मन्ये सधम 
नयति स्वः स्वाहेत्यग्नौ इत्वा मन्थे स०ख्रवमवनयतिःभूभुवः स्व; | 
हित्यग्नौ . हुत्वा मन्थे सछेखवमवनयति ब्रह्मणे  स्ताहेस्य्न । 
इत्वा मन्ये. सछस्रवमवनयति क्षत्राय स्वाहेत्पण्नी हुत्वा मश 
स!्रवमवनयाति भूताय स्वाहेत्यग्नो हुत्वा मन्थे स&रेवमवनयति 
भविष्यते: स्वाहेत्यग्नौ इत्वा मन्थे ` सध्रवमवनयाति विश्वाय | २ 
स्वाहेत्यग्नौ इत्वा मन्ये स०खबमवनयति सवाय स्वाहेत्यनन 
हुत्वा मन्ये सo्रवमवनयाति प्रजापतये स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मने 
: स्रवमवन्नयति ॥ ३ ST) 





पद्च्छेदः । 

अग्नये,. स्वाहा, इति, अग्नो, -हुत्वा, मन्थे,.- संखवम्‌.,. अवनयति, ` 
सोमाय, स्वाहा, इति अग्नो, हुत्वा, मन्थे, स्रवम्‌, अवनयति, भृः, . 
स्वाहा, इति; अग्नो, हुत्वा, मन्थे, संखवम्‌, अवनयति, भुवः, स्वाहा, | ` 
इति, अग्नो, इत्वा, मन्थे, संस्रवम्‌, अवनयति, स्वः, स्वाहा, इति, | 
अग्नो, हुत्वा, मन्थे, संस्रवम्‌ , अवनयति सुवः, स्वः, स्वाहा, इषि | 
अग्नो, हुत्वा, मन्थे, संस्तवम्‌, अवनयति, ब्रह्मणे, स्वाहा, इति 
अग्नौ, : हुत्वा, मन्थे; संख्रबम्‌,' अवनयंति, ` क्षत्राय, स्वाहा, इति 
अग्नौ, हुत्वा; मन्थे, सं्रवम्‌., अवनयति, भूताय, स्वाहा, इति, अगो, | 
हुत्वा, मन्थे, संस्रवम्‌, अवनयति, भविष्यते, स्वाहा, इति, अग्नो) | 
हुत्वा, ' मन्थे, संखवम्‌, अवनयति, विश्वाय, स्वाहा, इति, अग्नो; हुला) | 
मन्थे, संस्रवम्‌', अवनयति, सवाय, स्वाहा, इति, अग्नो, हुत्वा; मन्थे, | 
सस्रवम्‌, अवनयति, प्रजापतये, स्वाहा, इति, अग्नो, हुत्वा, मन्ये, | 










संस्नवम्‌ , अवनयति ॥ | | 

अन्वयः ` पदाथोः | अन्वयः: . ., पदार्थों है| 

अरनये स्वाहा=अग्निके लियेआाहुति| 'इतिज्ऐसा . | 
., देता. हू .”:|। ` ` + उक्त्वाङकरह कर 
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अग्नो-अग्नि में: मन्थेस्मन्थ में ` 
_ हुत्वाम्होमःकरकेःःः ˆ अवनयति=डालता जायं - 
मलयालम स्वसा लिये आहुति . 
संसंवमत्त्चे-हुये-घृत्त को इति>ऐसा: 2:52) 
अवनयति=डालताजाय #उक्त्वाल्कह'करःः 
सोमाय स्वाहा=सोम के लिये आहुति 'अग्नों अग्नि सेः ` 
PFS ` -हुत्वा=होम करके 
५४. इति=्ऐसा, ..... ६575: | मन्थे=मन्थ. मे 
+ उक्त्वा=कद कर संस्रवम्‌=वचे.हुये घत को 
अर्नो=अर्नि में अवनयाति=चोडता जाय | 
हुत्वा=्होम करके! : |भूःसुवःर्वः १ _इन तीनों के लिये 
| मन्थेर्मन्थ.म::': स्वाहा .१ आहति देता हूं 
४. संखंब्रमन्वचेडये घृत को : . .इतिऱ्ऐेसा 
`। " ः&“वनयतिःडालताजाय.. . + उक्त्वा-कह कर 
भूःस्वाहारप्रथिवी-के लिये आ- .. अग्नौ-अग्नि में 
डति.देताहू इत्वांस्होम करके 
इतिंस्ऐेसा .. -,. . मन्थेस्मन्थ मे. 
+' उक्त्वात्कहकर्‌ ` सस्ञवमूत्चचे इये ;घृत को 
अग्नो-अग्नि म अवनयति=डालता जाय 
हुत्वा=ह्रोम करके ब्रह्मणे स्वाहास्जरद्य के. लिये आहुति 
मन्थेऽमन्थ में ' 'देताहं . ` 
संस्रवमू=तरचे हये घृतको |` = ` इतिन्ऐसा 77५. 
अचनयाति=डालता जाय + उक्त्वा=कह कर -: ` 
भुवःस्वाहा=भुवलोंक ` के लिये जमा अग्यो=ञअग्निसे  ..; 
" आहुति देताहू हुत्वा-होम करके 
` झाते=एंसा |. सअन्थेस्मन्थ में 
+ उक्त्वान्कहकर .  . .| | सर्थवमूऱ्बचे हुये घत को 
|. ओ.  अग्नास्थास्नस 'अवनयतिःडालता जाय 
। ॥ |. तै हुत्वाऽहोम करके क्षज्ञाय स्वाहाऱक्षत्र के लिये आहुति 
दताहू र 


सस्चम्‌=्रचे हुये घृत को 
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इति>ऐसा 'इति=ऐसा 
हुत्वा=होम करके अरी अग्नि म 
__ मन्थे=मन्थविषे न - हुत्वा=होस करके .. 
संस्रवम्‌-बचे हुये धृत को ' मन्थे=मन्थ झू 
गचनयति=्डालताजाय ` |. `` सस्रंचः 
भूताय स्वाहा=सूत के लिये आहुति | सल तीर इये पृत'को ` 
डिना | . अवनयतिन्डालता जाय रु 
इति=ऐसा ` सवोय स्वाहा=सब के लिये आहुति 
+ उक्त्वा=कह कर | आ. हँ | 
 अग्नों-अग्नि में इति-ऐसा 
हुत्वा-दहोस करके + उक्तत्वा-कह कर . 
मन्थेऽमन्थ म अर्नो-अग्नि सै 
सस्रवम्‌=वचे हुये घृत को न हुत्वान्होम करके |. 
अचनयति=डालता जाय संस्रचम्‌=बचे हुये घृतको , 
भविष्यते=मविष्य के लिये मन्थे=्मन्थ में | | 
| आहुति देता हूं ग्रवनयति८डालता जाय 
इति=्पसा: ` -प्रजापतये | प्रजापति के लिये 
+ उक्त्वात्कह कर स्वाहा $ आहुति देता हू - 
अग्नौ अग्नि में इति=्ऐसा 
'डुत्वास्होम करके : + उक्त्वा=कह कर 
. मन्थेन्मन्थ में . अग्नो--अग्नि से 
सस्रवम्‌-चे हुये घत को हुत्वा-होम करके 
2 अंवनयाति८डालता जाय .. मन्थेच्मन्थ म 
विश्वाय स्वाहा=विशव के लिये आहुति संख्रवमू=त्रचे. हुये घृत को 
4 .. देता हूं अवनयति=डालता जाय 







= भावार्थ । =: | | 

हे प्रिय ! इन नीचे लिखे हुये मन्त्र को यानी “ अग्नये स्वाद! | 
सोमाय स्वाहा, भू:स्वाहा, भुवःस्वाहा, स्व:स्वाहा, भूर्भुवः स्वः स्वाहा, | 
ब्रह्मणे स्वाहा, क्षराय स्वाहा, भूताय स्वाहा, सर्वाय स्वाहा, बिश्वाय | 
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स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा?” पढ़ कर अग्नि में हवन करके बचे हुये घृत 
को मन्थ में-डालंता जाय ॥ ३ ॥ 
सन्त्रः ४. | 
` अयेमनभिमृशति भ्रमदसि ज्वलदासि पूणीमसि प्रस्तव्धमस्ये 
कसभमसि हिंकृतमसि हिंक्रियमाणमस्युद्वीथमस्युह्रीयमानमसि श्रा- 
| चितमासि प्रत्याश्रावितमस्याद्रे संदीप्तमसि विश्वरसि प्रश्ररस्यन्नमसि 
T 'ज्योतिरासि निधनमसि संवगोंऽसीति ॥ गड 

पद्च्छेदः |. 
| अथ, एनम्‌, अमिम्रशति, मद्‌, असि, ज्वलदू , असि, पूर्णम्‌ , 
| असि, प्रस्तब्धम्‌, असि, एकसभम्‌, असि, हिंकृतम्‌ , असि, हिक्रिय- 
| माणम्‌, असि, उद्गीथम्‌, असि, उद्गीयमानम्‌ , असि, . आवितम्‌ , 
` असि, प्रत्याश्रावितम्‌, असि, आद्रे, संदीप्तम्‌ , असि,' विभः असि, 
| प्रभु, असि, अन्नम्‌, असि, ज्योतिः, असि, निधनम्‌ , असि, संवर्गः 
` असि, इति ॥ 





अन्वयः पदाथोः | अन्वयः ` ` पदाथोः 
अथ=इसके उपरान्त + त्वम्‌ असिच्तू ही हे . 
एनमू=इस मन्थको । प्रर्तब्धमू=हे मन्थ ! आकाश 
' अभिस्रशति=स्पशः करे. . : की तरह निष्कम्प ` 
जचन्ओोर . ` | +त्वम्‌ असिन्तू ही है | 
+ आहस्कहे . पकसभम्‌=इस जगत्रूपी सभा 
+ मन्थन्हे मन्थ! ` का सभापति 
श्रसदू=जगत्‌ को ञ्रमानेवाला| + त्वम्‌ आसे=तू ही हे 
असिन्तृहीहे . . . ।हङतम्‌=हे मन्थ ! यज्ञ में हिंकार 


' ज्वलदूनदे मन्थ ! ब्रह्माएडका | + त्वमूः असित्‌ ही हे 
१ _ प्रकाश करनेवाला [हिक्रिय- ( _हे मन्थ ! हिंकार का 
| त्वम्‌ अग्रसिच्त ही हे माणमू “विषय भी 
५ _ पूरणमन्हे मन्ध ! इस बह्मा-| + त्वम्‌ असिस्तू ही है ` 
रड का व्यापक + सस्थ=ह मन 











बृहंदारणयको पत्तिषदू स० । 
उद्दीथम्‌ःअंकार: ` `, | त्वम्‌ चसिन्पूी है. 


+ त्वम्‌ असिन्त्‌ ही ६ , 7 ¦ 'ेवसुःह मन्थ्‌ ! विभुरूप 
उद्दीयमानम्‌ल्हे मन्थ ! रकार का + त्वम्‌ असि=त्‌ ही हे | 
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विषय भी | प्रसुः=हे मन्थ ! सपेशाङ्गि 
+ त्वम्‌  आससतू ही दे क | कम मानू. +” ५००३ 
श्रावितम्‌ऽदे मन्थ ! आवित'' | + त्व॒म्‌ आसिस्तू ही है 
यांनी यज्ञबिपे प्रशसा]. `: अन्नम्‌-है मन्ध ! | 
किया गया :: | सन च 
` ` `| + त्वम्‌ असिन्तू ही हे 
त्वम्‌ आसिन ही दे | ` ज्योति+-ददे मन्थ ! ज्योतिरुप 
ुँ हे - अस्‌ - ड eX 
वित 0. को मला ऋत्वि- क त्वम्‌ असिऱ्तू ही हे 
ममी न '* १ जादि यज्ञ बिषेः |. निधनम्‌ङदे मन्थ ! लय स्थान 
` (सुनते सोई + त्वम्‌ आसित्तृहीदे .. | 
+ त्वम्‌ असिमत्‌ ही दै Sh सचरगः=हे-मन्थ ! संहार | 
` आद्रिस्हे मन्थ! मेघों'के `| ` | क्ती । 
« .... भीतर  - |` + त्वम्‌ ह | 
सदीतम=मकाशरूप आसे इति | A | 
भावाथे । | 


हे सौम्य ! इसके उपरान्त अध्वर्यु मन्थ को. स्पर्श करे और कहे 
कि हे मन्थ ! तू-जगत्‌ का भ्रामक है, तू ही हे मन्थ..! ब्रह्माएड का | 
प्रकाश करनेवालां है, तू: ही हेःमन्थ ! इस ब्रह्मायड में व्यापक है | 
हे मन्थ्‌ ! तू ही आकाशवत्‌ निष्कम्प हे, हे मन्थ ! तू ही जंगतरुपी | 
सभर का सभापति हे; हे. मन्थ. ! तू ही यज्ञ बिषे हिंकार हे, हे मन्थ | 
“तू ही यज्ञ में हिंकार “का ' विषय भी हे, हे मन्थ .!: ३शकाररूप तू ही 
है, हे मन्थ ! यज्ञबिषे त्‌ ही. प्रशंसा किया गया हे, हे मन्थ ? जिसकी | | 
'प्रशसा यज्ञ 'मिषे ऋत्विजादि सुनाते हैं सो तू ही हे, है मन्थ 
अभ्यन्तर प्रकाशरूप तू ही है, हे. मन्थ! विभुरूप तू ही है, हे मन्थ * द. 
` सबशक्तिमान्‌ है, हे:मन्थ ! झन्नरूप तू ही हे, हे मन्थ ! ज्योतिरूप 










` बृहदाश्ययको पनिषद्‌ स० । ६८१ 
ही है, हेमन्थ ! लयस्थान तू ही है, हें मन्थ! संहारकर्ता तू 
हींहे॥४॥- ` 





सन्त्र; ४ 
अथेनमुचच्छत्यामछस्याम& हि ते महि स हि राजेशानोऽधि- 
पतिः समा? राजेशनोऽधिपतिं करोत्विति॥ . 
उचकी 
अथ, एनम्‌, उद्यच्छति, आमंसि, आमंहि, ते, महि, सः, हि, 
राजा, इशानः, अधिपतिः, सः, मां, राजञा, ईशानः, अधिपतिम्‌, _ 


= पलमा _™_™_ nner ge ७ ७ क ति ~ = = क कक. 





करोतु, इति ॥ | 
अन्वयः ` "पदाथाः | अन्धयः -- पदार्था 
अथ=इसके उपरान्त . महि=महिमा को 
॥ 770 वानमतइस मन्थ को __ आमंहिनमानते हैं... 
। + अध्वयुः=अध्वयु सः=वही आप 
+ मन्थमऱमन्थ को हि=भ्रवश्य 
+ हस्तेच्हाथ में ` राजा=राजा है 
उद्यच्छ्तिन्लेता हे ईशानः=सचका नियन्ता 
. + चस्योर . | शधिपति$-सब के पालक हैं ` 
+ आह=्कहता है कि सःन्आप सव के 
+ मन्थन्हे मन्थ! . . राजाम्मात्रिक हें 
* +त्वम्‌=त्‌ _ ईशानः-सब के शासन करने 
_ + सर्वेम-सब हरे दे 
आमंसि=जानता हे मामऱ्मुक्को | 
. + वयम्‌=हम लोग | ` अधिपतिम्‌=सबका अधिपति “ 
. तेन्तेरे .. करोतु इति>करें 
भावार्थ । 


| हैं सौम्य ! पूर्वोक्त प्रार्थना के पश्चात्‌ मन्थसहित पात्र को हाथ 
|ें उठा लेता है और उससे प्रार्थना करता है. हे ब्रह्मन्‌ ! हे मन्थ ! 
| तू सबका जानने वाला है हम तेरे महत्त्व को अच्छीतरह जानते हैं. 








६८२ बृहदारणयको पनिषद्‌ स० । ` 

ही सब का राजा. हे, तू ही सवका शासन करनेहारा है. इस लिये 
तू ही सबका अधिपति है, वही. तू राजा सबका मालिक, मुझको भी 
लोक में सब का अधिपति बना ॥ ५ ॥ 

लान्न, दै Nit 

अथैनमाचामति तत्सवितुवरेण्यम्‌ मधुवाता ऋतायते मधु क्षरन्त 
सिन्धवः माध्वीनेः सन्त्वोषधीः। भूःस्वाद्दा भगो देवस्य धीमहि 
मधु नक्कमुतोषसो मघुमत्पार्थैव9 रजः मधु घौरस्तु नः पिता। | 
भवःस्वाहा थियो यो नः प्रचोदयात्‌ । मधुमान्नो वनस्पतिमेधमा ७. 
` झस्तु सूर्यः माध्वीगीवो भवन्तु नः स्वःस्वाहेति। सर्वो च सावित्री 
मन्वाइ सर्वाश्च. मधुमतीरहमेवेद 3 सर्वे भूयासं भ्रभुंवःस्वः स्वाहे- 
त्यन्तत आचम्य पाणी प्रक्षाल्य जघने नागिन भराकशिराः संविशति 
प्रातरादित्यस्ुपतिष्ठते दिशामेकपणडरीकमस्यह मनुष्याणामेकपुणह- 
शाके भयासर्मात यथेतमेत्य जघनेनाग्निमासीनो वधश जपति ॥ 


पदच्छेद्‌ः । | 
अथ) एनम्‌, आचामति, तत्‌, सवितुः, वरेयूयम्‌, मधु, वाताः, 


ऋतायते, मधु, क्षरन्ति, सिन्धवः, माध्वीः नः, सन्त, .्रोषधी;, भू) | 
सवाहा, भरः, देवस्य, धीमहि, मधु, नक्तम्‌, डत, उषसः, मधुमत्‌, ` 
पार्थिवम्‌, रजः, मधु, यौः, अस्तु, नः, पिता, भुवः, स्वाहा, धियः, यः, 
नः, प्रचोदयात्‌, मधुमान्‌, नः, वनस्पतिः, मधुमान्‌, अस्तु, सूयः, | ` 
माध्वीः, गावः, भवन्तु, नः, स्वः, स्वाहा, इति, सर्वाम्‌, च, सावित्रीम्‌ | | 
अन्वाह, सर्वाः, च, मधुमतीः, अहम्‌, एव, इदम्‌ ` सर्वम्‌, भूयास 
भूः, भुवः, स्वः, स्वाहा, इति, अन्ततः, आचम्य, पाणी, प्रक्षाल्या . 
जघनेन, अग्निम्‌, प्राकृशिराः, संविशति, प्रातः, आदित्यम्‌ , उपतिष्ठते, | 
दिशाम्‌, एकपुण्डरीकम्‌ , असि, अहम्‌) मनुष्याणाम्‌ + एकपुण्डरीकम! 
भूयासम्‌, इति, -यंथेतम्‌ , एत्य; जंघनेन, अग्निम्‌, आसीनः, वेर 
जपति ॥ 
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बृहदा रणयकों पनिषद्‌ स० । ६१८३ 
अन्वयः पदाथाः | अन्वयः घदाथोः 
अथङतिस के उपरान्त + उक्त्बा=पढ़ कर 
एनम्‌=इस मन्थ को ' झप्रथमस्‌=पहिला 
अआचामति=खावे + ग्राखम्‌=्ग्रास 
+ तस्य=तिस मन्थभक्षण का  आचामति=खाता दे 
+ प्रकारः=्म्रकार : ` + पुनः=फिर 
+ इत्थम्‌=षसा हे | सर्ग! 
sie देवस्य ? = 
तत्‌) धीमहि 
सवितुः = ४ 
बरेएयम्‌) ` ` छै परमातमा |; - 
4 माका : ) रात्रि आर दिन प्रा- 
ह इरलर । आपकी मथुनक्तसु- णया को सघु होय 
टं अनुग्रह से वायुगण तापला मु हमारे कल्याण के 
| सधकी तरह सख पायच लिये यह पालन . 
| कारी होतेहुये मेरी भया , = | करने हारा ययुलोक 
` मधुवाता तरफ बहते रहोरस्ठ न' मधु होय नभचर 
पते नदियां मधुर रसात वभ जीवां को सुखी 
be सलि से पूर्ण हो कर ह-९ द करते हुये सवलोक 
डु सारी तरफ चलती को सुखी बनावे 
सिन्धवः । _ | ~ > के 
चीच रहे हम जीवा | टु 
Rr कल्याण के लिये न एनम्‌=इल व्याह्यत को 
ST भ्‌ जव धान आदि + उक्त्वा=कह कर 
होती रहें हे पर | ग्रासम्‌=्आस को. 
:| सात्मन. ! इसग्न- ९ 
| Me OS अआचामाति=्खाता हे 
र. "ऊपर कृपा करते जि: 
। । | रद्दो द ० 
FE + पनम्‌=इस व्याहति को | प्रचोदयात्‌ 











६८४ 
हे | ह्‌- 
मधुमा मारेलिये 
नस्पतिमै मधुर होवें सूये म- 
लः धर होचे हमारे 
डुमा अस्ठ लिये गोवे मधर 
सूर्येः माध्वी = देनेवाली छ 
गावो भव- | | इ वेनेवाली होच 
न्तुनः स्वः भलोक ओर अव 
स्वाहा इति खक को सुख पडु: 
चाते हुये स्वर्लोक 
को सुखी करे 
+ पनम्‌=इस व्याहृति को 
+ उक्त्वान्कह कर 
१ तृतीयम्‌=मन्थ के तीसरे 
+ ग्रासम्‌=आस को 
+ अआचामति=खाता हे ` 
+ च=फिर 


हे परमात्मन्‌ ! यह 
















बृहदारणयको पनिषद्‌ स० | 


+ अवशिष्टम्‌=वचे हुये मन्थ को 
+ भक्षयेत्‌=खावे 
अन्तत,-अन्त स यानी 
ग्रास के बाद 
आचम्य=अआंचमन कर . 
'पाणी=हाथ . 
प्र्षाल्य=धो कर _ | 
अग्निम्‌=अग्नि के . 
जघनेन= पीछे 
प्राकाशिराः=पूवे की तरफ शिर 
करके 
सचि शतिःसोवे 
प्रातः=दूसरे दिन प्रातःकाल 
आदित्यम्‌=सूयं का 
उपातिष्ठते=उपस्थान यानी 
प्रार्थना करे 
+ आदित्यने सूर्य ! 
त्वमून्त्‌ 
दिशाम्‌=दिशाश्रों में 


सवांम्‌ क रएडरीकम्‌=अखणड श्रेष्ठ कमह | 
वित्रीम्‌ च हे जगन्निवास, पर- वव! | 
मधुमतीःइ- | | मात्मन ! आपके असिनस्थित है 
दम्‌ समम्‌ उस वर्णनाय अहमू=मैं भी 
. अहम्‌ एव | `| एन हम सब भजुष्याणाम-मनुष्यों में | 
भूयासम्‌ अपने अन्तःकरण एकपुरडरीकम्‌=अखणड श्रेष्ठ कमल" 
भूःभुवःस्वः मकर जो हमारे, . :बत्‌म्रिय | 
स्वाहा इति / | सव शभकर्मो ओर  भूयासम्‌ इतिन्होऊं 
बुद्धि की पवित्रता ततः=उपस्थाम के उपरान्त 
र की तरफ प्रेरणा यथेतमू=जिस मारी से गया 
क । था उसी मार्ग से 
+ इति<ऐसा पत्य-स्यज्ञमण्डप में आकर | 
+ पठित्वारपढ़ कर ` | 


अर्निम्‌=श्रग्नि के 


न 0900 aa oud ST ll ae of Ct ४ ८0, 


| 
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चारे | 





बृहदारणयको पनिषद्‌ स० । | ६१८५ 


जघनेन=पाछे | वंशम्‌-वंश ब्राह्मण का 
' `आसीनःन्वेठा हुआ ~ जपतित्जप करे ` 


| भावार्थ । 


दे सौम्य ! जिस मन्थ को न्ृत्विजलोग हाथ में लिये रहें उसको 
चारम्रास करके नीचे लिखे हुये मन्त्रों को पढ़ कर भक्षण करें, पहिला 
| आस इस मन्त्र करके भक्षण करें, “तत्सवितुवरेणयं मधुवाता ऋतायते 
मधु क्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्न संन्स्वोषधीः भूःस्वाहा?? दूसरा आस दूसरे 
इस लिखे हुये मन्त्र करके भक्षण करें, “भगों देवस्य धीमहि मधुनक्त- 
मुतोषसो मधुमतपार्थिवंरजः  मधुद्योरस्तु नःपिताभुवःस्वाह्दा ” : तीसरा 
| आस इस नीचे लिखे हुये मन्त्र करके भक्षणकरें, ““घियो योनः प्रचो 
| दयात्‌ मध्चमान्नोवनस्पतिर्मधुमां अस्तु सूर्य: माध्वीर्गावो भवन्तुनःस््र 
-} स्वाहा” चोथे आस को इस नीचे लिखे हुये मन्त्र को पढ़ कर भक्षणा 
रें “ततूसवितुवरेणयं भर्गोदेवस्य धीमहि घियो योन प्रचो दयात्‌, मधु- 


| माश्नोबनस्पतिर्मधुमां अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावोसवन्तु न: मधुवाता ऋता- . 
ं यते मधुक्षरन्ति सिन्धवः ` माध्वीर्न सन्त्वोषधीमध्वीर्गाचो अवन्त नः . 


। अहमबंद्‌ सव भयास भूभुवः स्वः स्वाहा इसके पश्चात्‌ आचमन कर 

दोनों हाथ धोकर अग्नि के पीछे पूर्व की तरफ सिरहाना करके सो 
| जाय ओर दूसरे दिन प्रातःकाल उठ कर सर्वव्यापी परमातमा सूर्य की 
| प्राथना करे जिसका यह मन्त्र है “ दिशाम्‌ एकपुण्डरीकम्‌ असि ?? 
है सूर्य, भगवन्‌ | तू पूर्व पश्चिम आदि समस्त दिशाओं का शेठ और 
अखण्ड अधिपति ओर कमलवत सबको अंति प्रिय दै इस लिये में चाहता 
| हू कि मनुष्यों में श्रेष्ठ होजाऊं ओर कमलवत सबको प्रिय लगूं. इसके 
उपरान्त जिस माग करके वह गया था उसी मार्ग करके यज्ञमणडप 





~ 





बृहदारण्यकोपनिषद्‌ स० । 
सन्त ७. ` 
, त» हैतमुददालक आरणिर्वाजसनेयाय याज्ञवेल्क्यायान्तेवासिन | 
उक्त्योवाचापि य एन». शुष्के स्थाणौ निषिश्वेज्ञायेरब्शाखाः ¦ 
प्रोहेय/ पलाशानीति ॥- . | 5४: :. | 
। 


६८६ 





शे पक गाउमा? पदच्छेदः |; 7 एमी 7 ३०१८) 
` तम्‌, ह, एतम्‌; उद्दालकः, आरुणिः, वाजसनेयाय, याझवल्क्याय, | 
दाव स कयाय, | 
अन्तेवासिने, उक्त्वा, उवाच, अपि) यः एनम्‌ , शुष्के, स्थाणो, निषि. 


श्वेत, जायेरन्‌, शाखाः, प्ररोहेयुः, पलाशानि, इति ॥ .. 


अन्वयः . : . पदाथाः अन्वयः : पदाधौः | 
, .  हऱ्इसके पश्चात्‌... ` यभ्ञ्जो | 
 आरुणि+-अरुण के न्‌ पनम्‌=इस सन्धको . 
| उद्दालकःउद्दालक ऋषि ने ` | शुष्केन्सूखे २ 
तमलडस | | स्थाणौ-इक्ष के उपर 
. ` ४ णुतम्‌=इस होमविधि को '.| ` निषिञ्चेत्‌=डांल देवेतो 
. चाजसनेयाय) अपने शिष्य ` शाखाः=डालियां 
SN =चाजसनेयी. - जायेरन=नि ८ 
अन्तेवासिने किरण. ‘py $A} ज =ानकल आव ं 
याझबल्क्याय-याशवल्क्य के प्रति, | : -  चन्ओर ` | 


उक्त्वा=उपदेश,देकर .. “|  पलाशानिऱ्पत्ते 

FF उवाचच्कहा कि ` ` ड प्ररोहेयुः इतिङलगजार्ये | 
he गी उ र तावा + 5 न हक जि 
. हे सौम्य! इसके पश्चात्‌ अरुण के पुत्र उद्दालक ऋषि ने इसी | 
होमविधि कोः ` अपने “शिष्य वाजसनेयी. याज्ञवल्क्य. के प्रति उपदेश 
करके उससे कहा ;क्रि जो कोई इस: मन्थ-को सूखे वृक्ष पर डा. देवे 
तो उस सूखे वृक्ष में से नूतन डालियां निकल जावे ओर पत्तियां भी | 
नता कि किक का की ही त > 

एतमु हैव बाजसनेयों याजवस्क्यों मधुकाय पैहयायान्तेवाति | 


JF 
| 











बृहदारणयकीपनिपदू स० । | ६८७ 
| उक्त्वोवाचापि य एन» शष्के स्थाणो ` निषिश्चेज्जायेरञ्शाखाः 
» भरोहेयुः पलाशानीति ॥ 





पदच्छेदः । FE 
एतंम्‌ , उ, ह, एव, चाजसनेयः, याज्ञवल्क्यः, मधुकाय, पैङ्गथाय, 
| अन्तेवासिने, उल्का, उवाच, अपि, यः, एनम्‌, शुष्के, स्थाणो, निषि- 
बेतू, जायेरन्‌, शाखाः, प्ररोहेयुः, पलाशानि, इति ॥ a 


अन्वयः : .. . पदाथोः | अन्वयः  -.. पदाथीः 
ह उ-इसके बाद पएनम्‌=इस' मन्थ को 
वाजसनयः=वाजसनया `. ` शुष्केस्सूख 
याज्ञचल्क्यःन्याज्ञवर्क्य ने स्थाणो=्डक्ष पर : 
एतम्‌ एव=इंस होमविधि को ., अपिञ्भी `. :. 
अन्तेवासिने=ञ्रपने शिष्य. ` निषिञ्चेत्‌=डाल देवे तो 
+ . पेन्गः्थाय=पिङ्ग के पुत्र | 2 रा एला मेँ से डालियाँ ¢ 
उवाच=्कहा कि पलाशानि=पत्त र 
| य+-जो कोडे प्ररोहेयुः इतिनलगजायं ` 


भावार्थ । 
हैं सौम्य ! वाजसनेयी याज्ञवल्क्य ने इस होमविधि को अपने 


म शिष्य पिङ्गं के पुत्र मधुक के प्रति उपदेश दे कर कहा क्रि.जो इस मन्थ 
| को सूखें वृक्ष पर डाल देवे तो उस में से डालियां निकल आवं. ओर 
| पत्ते लग जाय॥।८॥ . Mi 

लन्त्र; & | 
|  एतमु हैव मधुकः पेङ्गचश्चूलायः भागवित्तयेऽन्तेवासिन उक्त्यो ` 
| वाचापि य एन शुष्के स्थाणौ निषिश्चेज्ञायेरञ्शाखाः परोहेयु 
| पलाशानीति ॥ 
एतम्‌ , उ, ह, एव, मूघुकः, पेङ्गथः, चूलाय, भागवित्तये, अन्तेवा- 








सिने, उक्का, उवाच,. अपि, यः, एनम्‌, शुष्के, स्थाणों, निषिच्‌ 


बृहदारणयकोपनिषदू स० । 


६८८ 





जायेरन्‌) शाखाः, प्ररोदेयुः, पलाशानि, इति ॥ 


पिङ्ग का. पुत्र मधुक इसी होमविधि को उपदेश करके अपने 

शिष्य भगवित्ति के पुत्र चूलके प्रति कहता भया कि जो .कोइ इस 

मन्थ को सूखे बृक्षपर डालदेवे तो उसमें से डालियां निकल आवे 
और पत्तियां लगजाये ॥ ६ ॥ | 

. . श्न्त्नः ९ ७ 

एतमु दैव चूलो .भागवित्तिजीनकय आयस्थूणायान्तेवापि ` 

उक्त्वोवाचापि य: एन शुष्के स्थाणो निषिश्वेज्जायेरञ्शाखाः | 

प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥ 

पदच्छेदः । 


एतम्‌, .उ, ह, एव, चूलः, भागवित्तिः, जानकये, आयस्थूण | 
अन्तेवासिने, उक्त्वा, उवाच, अपि; यः, एनम्‌, शुष्के, स्थाणो, नि- | 
षिञ्चेत्‌, जायेरन्‌, शाखाः, प्ररोहेयुः, पलाशानि, इति ॥| | 
अन्वय पद्थाः | अन्वय 


भागवित्ति न्भगर्वित्ति का पुत्र | ह्‌ 
चूलभऱचूल' ` रट... ६१4 पतम्‌ प्रय=इसी होमविधि को 


अन्वयः पदाथाः | अन्वयः पदाथा 
द ह॑=फिर | 9 छित पनम्‌=इस मन्थ को 
पेङ्त्यः=पिङ्ग का पुत्र. त्त. 
` मधुकःच्मधुक स्थाणौ=पेड पर 
एतम्‌ एच-इंस होमविधि को _ निषिञ्चेत्‌=डाल देवे तो उसमेते 
यया | शाखाः=्डालियां ` 
भागवित्तयेनभगवितति.के पुत्र जायेरन-निकल आवें | 
चूलाय=्चूलके प्रति. + च=भ’र |. 
उचाचन्कहता भया कि पलाशानि=पत्तियां |: 
य+न्जो यज्ञकतो प्ररोहेयुः इति=लगजाय . | । 
भावाथे । | 
१ 









बृहदारण्यकोपनिषदू स०। - ६८६ 





उक्त्वा=उपदेश करके शुष्के=सूखे 
। अन्तेचासिने=भ्रपने शिष्य स्थाणौ=पेडपर 
` जानकये=जनक के पुन्न निषिश्चेत्‌=डालदेवे तो 
. आयस्थूणाय८आयस्थूण को . शाश्ाः=उसमे से डालिया 
उकत्वा=उपदेश कर जायेरन-निकल आवे 
' उवाचस्कहता भया कि न चसआर 
य;--जो कोई यज्ञकर्ता पलाशानि-पत्तियाँ 
पनमू=इस मन्थ को प्ररोहेयुः इति=लगजाय 
भावार्थे । 


| भगवित्ति का पुत्र चूल इसी होमविधि को अपने शिष्य जनक के 
' पुत्र आयस्थूण के प्रति उपदेश देकर कहता भया कि जो कोई इस 
मन्थ को सूखे वृक्ष पर डालदेवे तो उसर्मेसे नई डालियां निकल आवें 
आर पत्तियां लगजायँ ॥ १० ॥ 
खन्न, र १ 
एतपु इंच जानकिरायस्थूणः सत्यकामाय जावालायान्तेवासिन _ 
उक्त्वोवाचापि य एन» शुष्के स्थाणो निषिब्वेज्जायेरञ्छाखाः 


प्ररोहेय॒ः पलाशानीति ॥ 
पदच्छेदः । 


एतम्‌, उ, ह, एव, जानकिः, आयस्थूणः, सत्यकामाय, जावा- 
लाय, अन्तेवासिने, उक्त्वा, उवाच, अपि, यः, एनम्‌, शुष्के, स्थाणो, 
[ निषिश्वेत्‌ , जायेरन्‌, शाखाः, प्ररोहेयुः, पलाशानि, इति ॥ 


“| = 


ne ८, 


| अन्वयः पदाथोः | अन्वयः ` ` पदाथोः 
ह' उ=फिर सत्यकामाय=सत्यकाम के प्रति 
जानकिः=जनक के पुत्र उकाच=कहता भया कि 
आयस्थूण्‌ः=अआयस्थृण |` य॒ः=जो कोई यज्ञको 
एतम्‌ पव=इसी होमविधि को | ` एनमू=इस सन्थ को 
उक्त्वा=उपदेश देकर शुष्के-सूखे 
| अन्तेचासिने=अपने शिष्य स्थाणो-टक्ष पर 
जाबालायस्जबल के पुत्र  अपिन्भी 








वृहदारययकोपनिषदू स० । 





६९० 
निषिश्चतुञ्डालदेव तो सक्र 
शाखाः=उसमें से डालिया पलाशानि=्पत्तियां . 
आयेरन>निकल आवे प्ररोहेयुः इति=लगजायें | 
भावाथे । ७: 


इसके पश्चात्‌ जनक के पुत्र आयस्थूरण इसी होमविधि को' अपने 
शिष्य जबल के पुत्र सत्यकाम का उप्रदेश दे कर कहता भया कि जो | 
कोई इस मन्थ को सूखे इक्ष पर डालदेवे तो उसम से डालियां निकल | | 
आवें और पत्तियां लगजाय ॥ ११ ॥ 
मन्त्रः ९२ 
एतमु हैव सत्यकामो जावालोऽन्तेवासिभ्य उक्त्वोबाचापि 
गएन शष्के स्थाणो निषिश्वेज्जायरञ्खशाखाः मरोहेयुः पलाशा 
नीति तमेतं नापुत्राय वाऽनन्तेवासिने वा ब्रूयात्‌ ॥ 
पदच्छेदः । 
` ` एतम्‌, उ, ह, एवं, सत्यकामः, जावालः, अन्तेवासिभ्यः, उक्त्वा, | 
उवाच, अपि; यः, एनम्‌ , शुष्के; स्थाणो, निषिश्चेत्‌, जायेरन्‌,शाखाः, | 
प्ररोहेयुः, पलाशात्ति, इति, तम्‌, एतम्‌ , न, अपुत्राय, चा अनन्तेवासिने, | 





वा, ब्रूयात्‌ ॥ | 
अन्वयः . पदाथाः | अन्वयः ` पदाथाः 
 हउ=फिर | स्थाणौःनद्वक्ष पर 
 जावालः=्जबलकापुत्र | ` ` अपिलस्मी ` 
` सत्यकामः=सत्यकाम . . निषिञ्जेत्‌=डालद्‌वे ता 
एतम्‌ एव=इसी होमविधि को शाखाः=उसमें से डालियां 
अन्तेवासिभ्यः=अ्पने शिप्यों से जायेरम्‌=निकल आवे 
'उवत्वा=कह कर + ख=अऔर 
उवाच-कहता भया कि _ पलाशानिङपत्तियां 
य$=जो कोई ` | प्ररोहेयुः इतिङलगजायं . 
` पनम्‌=इस मन्ध को वा=परन्सु 


. शुष्के=सूखे पुरे . ' तमूत्डस. 





० र्न I 





शृह्दारययको पनिषद्‌ स० । ६६१ 
पतम्‌ऽइस मन्थ को | अनन्तेचासिने=अ्शिष्यक प्रति 
अपुत्राय=भ्रपुत्र नः 
बाउुओर ब्रुयालू-उपदेश करे 


al = = 


भावाथ । 
` इसी प्रकार हे सोम्य ! जत्रल का पत्र सत्यकाम. इसी .होमविधि 


को अपने शिष्यां के प्रति उपदेश - करके उनसे कहता भया कि जो 
कोई इस मन्थ को सूंखे इक्ष पर डाल देवे तो उसमें से डालियां निकल 
आवे और पत्तियां लगजायै परन्तु इस मन्थ यानी इस होमविधि का 
उपदेश अपुत्र ओर अशिष्य को न देवे. १२ ॥ | 
सन्तः १३ 

चतुरोदुस्बरो भवत्योदुम्बरःखुव ओदुस्वरश्चमस आ दुस्बर 
इध्म औदुस्वयो उपमन्थन्यौ दश ग्राम्याणि धान्यानि भवन्ति त्री 
हियवास्तिलमाषा अणुप्रियङ्गवो गोधूमाश्च मसूराश्च खर्वाश्‍्च खल 
कुलाश्च तान्पिष्टान्दानि मुनि घृत उपसिश्चत्याज्यस्य जुहोति ॥ 

पदच्छेदः | 

चतुरोदुम्बर:, भवति, ओदुम्बर:, स्नुवः, ओदुम्बर:, चमसः, ओ- 
दुम्बर:, इध्मः, आदुम्बयों, उपमन्थन्यौ, दश, ग्राम्याणि, धान्यानि, 
भवम्ति, त्री हियवा:, तिलमाषाः, अणुप्रियङ्गवः, गांधूमाः, च, मसूराः, 
च, खल्वा:, च, खलकुला:, च, तान्‌, :पिष्टान्‌, दधनि) मधुनि, घृते, 


अन्वयः पदाथाः | अन्वयः पदाथोः 
चतुरोडु- _गलर के चार प्रकार | | इध्मः=लकडी 
। उस्रः भवति | के पात्र होते हें ्रोदुस्बयौ=गूलर व्ही 
आओपदुर्बरः-गूलर का उपमन्थन्यो=उपमन्थनी 
| स्बः्न्लुवा | ` ` + चम्ओर 
ओरोदुस्बर :? a दशूु-दस प्रकार के 
चमसः | न पाका भझाश्याणिसगांवमे उत्पन्न 


ओऔदुस्यरःन्गासर की | होने वासे 








वृहदाररयकोपनिषदू स० । 





६६२ 
घान्यानि=धान्य तान्‌ पेशन>तिन पिस हुये 
भवन्ति-यज्ञ विपे होते हें _` चान्यो को 
. द्घानेन्दद्दी मं . 
ब्रीह्वियवाः=धान, जव, के मधुनि=शहद मे 
तिलमाषाः्=तिल, उड़द, + च=अओर 
अणुप्रियङ्कवः=अणुवा, ककुना eg घृतेः=धी अः 
सा | उपसिश्चति=मिलाचे 
a . + च्च पुनः=ओर फिर 
च=ञ्रोर 
खल्बाः=मटर आज्यस्यन्चुत का | 
खलकुलाःन्कुलथी हैं जुहाति=होस करे 


सावाथे। . 
हे सौम्य ! होमकर्म करने में जो पात्र ओर अन्नादिको की आ- 
वश्यकेता है उसके विधान को लिखते हैँ-गलर की लकड़ी के चार प्रकार . + 
के पात्र होते हैं. एक तो गूलर का ख्वा होता हे दूसरा गूलर का प्याला 
होता है, तीसरी समिधा होती है, चौथे गूलर के उपमन्थनी पात्र होते | 
हैं ओर जो दश प्रकारके अन्न ग्राम में पेदा होते हैं वह यह हैं:-श्री दि, जब, 
विल, माष, ककुनी: और अणुवा, गेहूं, मसूर, मटर, कुलथी इन सबको ' 
अच्छी तरह से पीस कर एक में मिलावे और उसमें दही; मधु ओर 
'घृत डाले ओर फिर इसके पीछे घृत की आहुति देवे ॥ १३ ॥ . 


इति तृतीयं त्राणम्‌ ॥ ३॥ 


b> Wr गावचा 







चि 





अथ चतुथ ब्राह्मणम । 

क कर मसन्छा १ | 
एपा नै मूतानां पृथिवी रसः पृथिव्या आपो5पामोषधय ओप | 
` थीनां पुष्पाणि पुष्पाणां फलानि फलानां पुरुषः पुरुषस्य रत: ॥ । 
पदच्छेदः । FN 


एषामूः,. वै, भृतानाम्‌.) पृथिवी, रसः, पथिध्या आपः) अपार), | 


बृहदारणयको पनिषद्‌ स० । ६६३ 


ओषधयः, ओषधीनाम्‌ , पुष्पाणि, प॒ष्पाणाम्‌, फलानि, फलानाम्‌ , 
| पुरुष» पुरुषस्य) रेतः ॥ 





। अन्वयः . पदाथोः | अन्वयः ... „ पदाथा 
णषाम्‌=इन | | - + रसभ५्य्सार | 
श्ूतानामू=पांच महाभूतों का पुष्पाणि-फूल हैं | 
वे=निश्चय करके पुष्पाणाम्‌=फूला का. 
रस्भ्न्सार +! : + रस श=्सार 
एृथिची=्ए्थिवी हे. ` फलाने=फल ह 
पृथिव्याश्=्एथिवी का. . . फलानाम्‌ङफला का 
+ रस्रः=सार अज छ + रखः=सार उ 
Sm पुरुषः=पुरुष है 
अपाम्‌=जल का दद्य क “ 
+ रसश्न्सार . 
+ आ्रोषधयः=्ग्रोपयियां हैं _ रसःन्सार 
ओषधीनाम-ओपधियों का रेतः=्वीर्यं हे 
| भांवाथे। | 


: हे सौम्य ! इस चतुथ ब्राह्मण में श्रीमन्थाख्यकर्म के. उपदेश के 
' पश्चात्‌ उत्तम सुयोग्य संतान के चाहने वाले मनुष्य के लिये | 
| रजोबीयं की प्रशंसा की जाती दे--दे सोस्य ! पांच जो महाभत हैं 
उनका सार पृथिवी दै, एथिवी का सार जल है, जलका सार गेहूं, 
| घान आदि ओषधियां हैं, ओषधियों का सार पुष्प «हैं; पुष्पों का सार 
| फल हैं, फलों का सार पुरुष हे, पुरुष का सार रेत ( वीर्य ) है ॥ १ ॥ 
सन्त्रः २ 
| “स ह प्रजापतिरीक्षांचक्रे हन्तांस्मे प्रतिष्ठां .कंल्पयानीति स 
| खिय सरूजे ता& सृष्टाउ्ध उपास्त तस्मात्त्रियमध उपासीत स 
| एतं प्राश्च ग्रावाणमात्मन एव समुदपारयत्तेनेनामभ्यछजत ॥ 
पदच्छेद्‌* । 


सः, ह, प्रजापति:, इक्षांचक्रे, इन्त, अस्मे, ` प्रतिष्ठाम्‌, कल्पयानि, 








६६४ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ स० । 

इति, सः, खियम्‌ , सखजे, ताम्‌, सट्टा, अधः, उपास्ते, तस्मात्‌ 

खियम्‌, अधः उपासीत, सः, एतम्‌, प्राञ्चम्‌, आवाणसू , अल 
i 

एव, समुदपारयत्‌, तन, एनाम्‌ ; अभ्यरुजत ॥ हु 





अन्वयः | पदाथोः | अन्वयः पदार्था 
स्‌ः=वह छ्टाञउत्पञ्च करके उसके 
प्रज्ञापातिःच्मजापति | 
ह=भ्रवश्य ऊयः उपार्तेः=मेथुन करता भया 
इन्त=कृपा के साथ तस्मात्‌=इसी कारण 
स्तरियम्‌=ल्री के साथ 


ईक्षांचक्रेसदेखता भया यानी 


विचार करता भया | च्चः उपासातममथन लोग करं 











अस्मे5-इस पुरुष के उत्पन्न हि=क्योंकि 
. - - करनेवाले वीय को सर बढ मजा ते 
प्रतिष्ठामून्मतिष्ठा को ._ आत्मनः=अपच दर | 
कर्पयानि-देऊं यानी शुभस्थान एतसून्श्स & ' 
E - | प्राक्वमऱ्योनिबिषे जानेवाहे ¦ : 
७ + प्रजनने 
इति=ऐसा सोच कर | न्द्रियम्‌ =्रजननेन्द्रिको | ६ 
- सःऱ्वद्द प्रजापति . . ससुदपांरयत्‌=फलम्रदसामथ्येसे | : 
सरियम्‌=ख्री को पर्णकरता भया | 
सखजेर-उत्पन्न करता भया जुन 
के तेन=तिस ऐसी इद्छिय करके 
Sn NEN एनाम्‌-उस खी से हि 
तामू-उस जीको . |  अभ्यख्जत्संसग करता भया | 
भावाथे । | 


हे सौम्य ! वह प्रजापति सृष्टि के पहिले बड़ी अनुग्रह के साथ 
विचार करता भया कि.इस पुरुष के. उत्पन्न करनेवाले वीर्य को कोई 
` शुभस्थान में दूं ताकि वह विशेष फलदायक हो, ऐसा सोचने पर उसने | 
खरी जाति को उत्पन्न किया और उत्पन्न करके उसके साथ मेथुगर्क | 
करता भया फिर वह. प्रजापतिः अपने प्रकृष्टगांमी प्रजनन इन्द्रिय 
उस खीके उपस्थे में स्थापित करता भया ( जैसे वाजपेय यज्ञम सोम 
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लता से रस निकालने के निमित्त सिल पर लोढ़ा स्थापित करते हैं ) 
। ओर फिर उसी अपनी इन्द्रिय करके उस ख्रीसे पुत्रोस्पत्ति निमित्त 
` संसर्ग करता भया इस लिये स्वभार्या ख्रीके साथ पत्रोत्पत्ति निमित्त 
सबको संसग करना. चाहिये ।। २ ॥ 
सन्त्र; ३ 
तस्या वेदिरुपस्थो लोमानि बढिश्चर्माधिषवणे समिद्धो मध्य- 
तस्तो मुष्को स यावान्ह वे वाजपेयेन यजमानस्य लोको भवाति तावा- 
नस्य लोको भवति य एवं विद्वानधोपहासं चरत्यासा& स्रीणा& स- 
कृतं ढङ्क्वेञ्थ य इदमविद्रानधोपहासं चरत्यऽस्य खियःस॒कृतं ञ्जते ॥ 
पद्च्छेद्‌ः । | 
तस्याः, वेदिः, उपस्थः, लोमानि, वर्हिः, चर्म, अधिषवणे, समिद्धः, 
५ मध्यतः+ तौ, युष्को, सः, यावान्‌, ह, वै, वाजपेयेन, यजमानस्य, 
लोकः, भवति, तावान्‌, अस्य, लोकः, भवति, यः, एवम्‌, विद्वान , 
अधोपहासम्‌, चरति, आसाम्‌, ख्रीणाम्‌ , सुकृतम्‌, वृङ्क्ते, अथ, यः, 
इद्म्‌ , अविद्वान्‌ , अधोपहासम्‌ , चरति, अस्य, ख्रिय:, सुकृतम्‌ , वःजते ॥ 


अन्यः , पदाथाः | अन्वयः `. - पदाथाः 
तस्याः=उस ख्रीकी , -मध्यतःऽत्रीचका कुण्ड 
उपस्थः=उपस्थ इन्द्रिय समिद्धःन्प्रदीस अरिन हे 
हवेननिशचय करके | बाजपेयेन=वाजपेय करके . 
` घेदिःस्बेदी हे i यावान्‌=जितना 
लोमानि=लोम ` | यजमानस्यन्यजमान को 
बहिं४-कुश हैं .  लोक५चत्नोक की प्राप्ति 
| तौ=वे दोनों भवतित्होती हे 
| मुष्को-योनिसमीप सांसखण्ड तावान>उतनाही 
, | अधिषवणेच्सोमलता के फल हें लोकः=लोक | 
र | चमे=्चमं  अस्य=इस परुष के मेथन 
|+ आनडुहुम्‌। बेल का चमं है जो यज्ञ- कमीको ` 
| ` : चे | बिषे रकखा जाता हे भवति=होता हे 
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यनो उपासक , अथर-ओर 
एवमूलइस प्रकार `. 2 युःऱ्जो 
__ विद्वान"जानता डुआ | इद्मून्इस बात को । 
अधोपहासम्‌=मंथुन का अावदान"नहां जानता हुआ यु 
चरति=करता हे अधोपहासम-सेथुन को 
+ स:-वह ` * |" चरतित्करता हे 
आसामनइन 7 | „ झस्य=उसके | 
_खीणामखियों के | सुकृतम्‌-पुर्य को 
सुक्कतम्‌=पुण्य को _. स्त्रियासजियां . 
वृड्क्षेन्माप्त होता हे ` ` दुञ्जते=हरलेती हैँ 
भावाथ । 


हे सौम्य ! इस ख्ीका सारा शरीर यज्ञ का साधन है, ओर उस 
की उपस्थ इन्द्रिय पवित्र वेदी है, लोम कुशा हैं, ओर जो उपस्थ 
समीपस्थ दो मांस खरड हैं वही सोमलता के फल हैं. ओर जो चर्म 
` है वह बैल के चर्म कें सदृश है जो वाजपेय यज्ञ में. रक्खा जाता है | 
उपस्थ इन्द्रिय के बीच का कुण्ड प्रदीप्त अग्नि हे जो इस अग्नि मे 
जब वीर्यरूपी होम द्रव्य का हवन किया जाता है तो जितना फलं | 
यानी लोकादि वाजपेय यज्ञ करके होता हे उतनाही फल लोकादि की ' 
प्राप्तिरूप इस यज्ञ करके होता है. जो उपासक इस प्रकार जागता 
हुआ मेथुनकर्म करता है वह इन स्त्रियों के पुण्य को प्राप्त होता दै 
थात्‌ जो उपासक इस प्रकार जानता हुआ स्वभाया से. मेथुनकर्म | 
` करता है वह... उस ख़ीके पुरयकर्म के फल को प्राप्त होता है ओर | 
जो ऐसा नहीं जानता हुआ मैथुनकम करता है उसके पुण्यकम को |` 
खियां हरलेती हैं ॥ ३-॥ 











मन्त्र: ७... | 

एतद्ध स्म-वे तद्विद्वानुदालक आरुणिराहैतद्ध स्म वे तद्विद्वान्नाको | 
मोहस्य आहैतद्ध स्म वे तद्विद्वान्कुमारहारित आह बहवो म । 
ब्राह्मणायना निरिन्द्रियाविसुकृतो स्मान्नोकात्मयन्ति य इदर्मावे | 


= 


Fl | 
जज 








ट्‌ आळी ळक. 
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दाछसोऽधोपहासं चरन्तीति बहु वा इद& सुप्तस्य - वा जाग्रतो 
वा रेतः स्कन्दाति ॥ 


he 
पद्च्छुद्‌ः । 


एतत्‌ , ह्‌, स्म, चे, तत्‌; विद्वान्‌+` उहालर्कः, अरुणिः, आह, 


` एतत्‌ , ह्‌, स्म, व, तत्‌, विद्वान्‌ 2 नाक मोद्रल्य आह, एतत्‌, ह; 


स्म, व, तत्‌ , विद्वान्‌, कुमारहांरित:, आह, बहव:, मर्याः, ब्राह्मणा- 
यना:, निरिन्द्रियाः, विसुकृत:, अस्मात्‌, लोकात्‌, प्रयन्ति, ये, इदम्‌ , 





अविद्वांसः, . अधोपहासं, . चरन्ति, इति, बहु, वा, इद्म्‌, सुप्तस्य, वा, 
ज्ञा्रतः, वा, रेतः, स्कन्दति ॥ | 
अन्वयः. : पदाथोः | अन्वयः . = ` पदाथोः 
| अआरुणिः=अरुण का पुत्र विद्वान=विद्वान्‌ 
। 0 विद्वान>विद्वान्‌ कुमारहारितः स्कुमारहारित ने 
७ ` ` उद्दालकः=उद्दालक ने | ह्‌ वेस्स्पष्ट 
| . ततूःतिस . इतिन्पेसा - 
एतत्‌=इस मथुनकम को ` आह स्म=्कहा हे कि . 
| + इति=्ऐसा . + तेच्चे 
| आह स्मच्कहा हे ` बहवःस्बहृत से 
`` + च=ओर ` मयोः=मरणधमी ` 
तत्‌=तिसी {ar निरिन्तट्रियाः=इन्द्रियां के विषया में 
| पतत्‌=इस मेथुनकर्म को | .  , आसङ् हुये 
_ मौद्गल्यः=मुद्गल का पुत्र विसुरुतः-<पुण्यरहित 
_ विद्वान=विद्वान्‌ ` ्राह्मणायनाः=जातिमात्र के ब्राह्मण 
' नाकः्=नाक ने . अस्मात्‌. _इस लोक से यानी 
ह्‌ चे=स्पष्ट | लोकात | शरीर से . 
+ इतिऱपऐेसा | प्रयान्ति=दूसरी योनि को प्राप्त 
आह स्मत्कहा | .. . होते हैं 
+चत्ओऔर ` | येनो ` 
ततं=तिसी इद्‌म्‌=इस उक्त मेथुन को 


| न ' 'पतत्‌=इस मेथुनकर्म को अबिद्वांसः=न जानते हुये 





य ६९८ ` वृहदारणयकोपनतिषदू स० । 


a, 


अधोपहासम्‌? _विषिरहित मैथुन को वाऱ्या | | 
चरत्ति इति) करते है + अहपमूङकम 
[ + च=भ्रोर  इद्म्‌=यह + 
यदि=भ्रगर रेतः=्वीर्य 
सु्तस्यन्सोये हुये पुरुष कर स्कन्द्तिसगिरजाय तो , 
वान्यथवा | + ल,मवह 
ज्ञाग्रत;-्जागते हुये पुरुष का [+ प्रायश्चित्तम-प्रायश्चित्त | 
बहु-बहुत | | + कुयोत्‌=करे 
भावार्थ । 
हे सौम्य ! इस मैथुनकमं की प्रशंसां अरुण के पुत्र विद्वान्‌ उद्दा 
लक ऋषिने की दै, ओर वेसेही मुद्रल के पुत्र विद्वान्‌ नाकने की हे, 
तिसी कर्म की प्रशंसा कुमारहारित नें की है, इन लोगों का यह 
कहना है कि बहुत से मरणधमीं इन्द्रियां के विषयों मे आसक्त हुये. , 


5 
पक्रन hs 


पुणयरहित नाममात्र के श्राह इस योनिसे दूसरी योनि को प्राप्त | 
होते हैं जो मेथुनकर्म की विधि को नहीं जानते हुये ओर उसके तात्पर्य | 
को न समझते हुये मेथुनकम करते हैं, हे सोम्य ! इन ऋषियों की 
आज्ञा हे कि अगर सोये इये पुरुष का अथवा जागते हुये पुरुष का ' 
वीर्य बहुत या कम गिर जाय तो वह प्रायश्चित्त अवश्य करें ॥'४ ॥ 


5. मन्त्र: १ 
तदभिग्रशेंदनु वा मन्त्रयेत यन्मेञ्च रेतः पृथिवीमस्कान्त्सीथ ` 
दोषधीरप्यसरचदपः इदमहं तद्रेत आददे पुनमोमेत्वन्दरियं पुनस्तेजः . 
पुनभेगेः पुनरग्निविष्णया यथास्थानं. कल्पन्तामित्यनामिकाइ्गषा 
भ्यामादायान्तरेण स्तनौ वा खुवौ वा निमृज्यात्‌ ॥ 
| पदच्छेदः 
तत्‌, अभिमृशेत्‌ , अनु; वा, मन्त्रयेत , यत्‌, मे, अद्य, रेत धिः |. 
बीम, अस्कान्त्सीत्‌, यत्‌, ओषधीः, अपि असरत्‌, यत्‌ , अपः, इदम्‌, | 
अहम्‌. तत्‌, रेतः, आददे, पुनः, माम्‌, एंतु, इन्द्रियम, पुनः, तेज 
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पुनः, भर्गः, पनः, अग्निर्थिष्णयाः+ ` यथास्थानम्‌, कल्पन्ताम्‌, इतिं 
अनामिकाङ्गष्ठाभ्याम्‌, आदाय, अन्तरेण , स्तनो, वा, भ्रवो, वा, 


सामृ्मुरूको 





| 
~ निसज्यात्‌ ॥ 
अन्वयः पदाथों: | अन्बयः ` पदाथोः 
ततूऽनिकले हुये उस ` . छतुल्ग्राप्त होबे ` 
वीयं को पुनः=फिर 
अभिस्ुशेत्‌=स्पशे करे ` . + तत्‌=्वही 
| चा=भोर | _ तेजःन्कान्ति 
अन्त्रयतर्डसके ऊपर हाथ + पतु--मुझको प्राप्त होवे 
कर मन्त्र पढ़े कि घुनः=फिर 
यतू=जो ततू=वही . 
श्रथ्यमभ्राज भर्गः्न्ान ... 
सेन्मेरा पतु=सुरको मिळे 
A रेतः=्घीयै नः च=्मोर 
र पृथिवीम्‌-एथिची पर .. र्निर्थिष्ण्याःम्भ्स्ति में रहने वाळे 
झस्कान्त्सीत्‌=गिरता भया हे. | . देवता. | 
यतू=जो वीये._ तत्‌=उसी वीये को | 
ओष धीः=ओोषधी पर यथास्थानम्‌=यथोषित स्थान पर 
अपसरतूऽगिरा हे __ कट्पन्ताम्‌ः=रक्खं 
यत्‌=जो वीये ति=्ऐसा 
झपः=जल में +'उक्त्वा=कह कर 
अपसरतू=गिरा है | अनामिका- ? _अंगुष्ठ और अगा- 
| तत्त=उसी ङुछठान्याम्‌ 
इद्स=इस ादाय=त्रीये को उठाफर 
रेतः=षीये को :” स्तनो=दोनो स्तनों के 
अहम्‌न्में ` बीच में 
आद्दे=म्रहण करता. हु था ओर 
त षी, 
इन्द्रियम्‌=इन्द्रियश क्ति अन्तरणन्बीच म 
निमुज्यात्‌ू-माजन्‌ करे 





बृहदारययकोपनिषदू स० । 
भावाथ। 
है सौम्य ! जिस पुरुष का वीय स्खलित होगया हे, उसको चा 
हिय कि उस गिरे हुये वीर्य को स्पर्श करे, और उसके ऊपर हाथ 
रख कर. मन्त्र पढ़े कि जो आज मेरा वीय प्रथिवी पर गिर पड़ा है 
और जो वीर्य ओषधी. पर गिरपड़ा है, जो वीय जल में गिर पड़ा 


७०० 


पा 


हू, उस वीय को मं ग्रहण करता ६, ओर फिर उसके द्वारा वही ( 


इन्द्रियशक्ति मुझको प्राप्त होवे, वही कान्ति मुझ को प्राप्त होवे वही 


ज्ञात. मरको प्राप्त होगे, ओर अग्निआदि देवता उस मेरे वीर्य को यथो- . 
चित स्थान पर स्थापित करें, ऐसा कह कर उसको चाहिये कि उस 
गिरे हुये वीर्य को अंशुछ ओर अनामिका से उठा कर दोनो स्तनों के | 


बीच में अथवा दोनों भोहों के बीच में लगावे ॥ ५ ॥ 
 सन्त्रः३ 


गथ यद्यदक आत्मान पश्यत्तदभिमन्त्रथत मयि तेज, इन्द्रियं ˆ 
` यशो द्रविण सुकृतमिति श्रीह वा एषा स्रीणां यन्मलोद्वासास्त 


स्मान्मलोद्वाससे यश्स्िंनीम भिक्रम्योपमन्त्रयेत ॥ 
` पदच्छेदः । 


अथ, यदि, उदुके, आत्मानम्‌, पश्येत्‌, तत्‌ .अभिमन्त्रयेत, मथि, 


तेजः, इन्द्रियम्‌, यशः, द्रविणम्‌, सुकृतम्‌ , इति, श्रीः, ह, वा, एषा, 


स्रीशाम्‌, यत्‌, मलोद्वासाः, तस्मात्‌, मलोद्वाससम्‌, यशस्विनीम, | 


अभिक्रम्य, उपमन्त्रयेत ॥ 


अन्वयः... व्य पदाथोः | अन्वय . . पदाथाः 
अथस्आर तत्‌=उस जल को र 
यदि=जो ` अभिमन्त्रयेत=अ्भिमन्त्रण करे यह . 
उद्के=जल में ह कहता हुआ कि भे 
आत्मानम-अपंने गिरते हुये मयि>मेरें बिषे जो 
वीर्यको तजः शरीरका 'कान्त हे 


+ परिपश्येत्‌=देखे तोः 6:03: 2 ह | इन्द्रियम=इ न्द्रिय शक्ति ह्‌ 


बा 





बृहदारणयकोपनिपदू स० । . ७०१ 


 यशः्ल्यश है, .. .....|;.. :स्रीणामत्खिय़ोम : 
द्राविणम्‌ | .: ~ ~ ओःस्लक्ष्मी ह | 
स तस्मात्‌-तिसी कारण 
+ तानि=उनको ` इति-ऐसी | 
` `+ देवाःन्देवता क 72 
.+ कल्पयन्तु=स्थितं' रक्खं' ˆ -मलोदाससमू-स्व्रच्छुवस् धारण .: 

ह. वै-और ...:..: || -यशस्विनौमूत्यशवाखी ची को: 
यत्‌=जो : अभिंगस्यन्प्रा्त हो कर 
मलोद्वासा स धारण | . एकान मे जेट कर 
Rude pe SS उपमन्त्रयेत=< सन्तानकी उत्पत्ति 
'एषा इति=वह ऐसी मेरी खी के लिये विचार करे 

भावार्थ । ० | 
हे सोम्य ! ऐसा कभी कभी देखने में आयां है कि अधम नर स्री A 





कै साथ जल मे क्रीड़ा करके या अकेलाही स्नान करते समय अपने 
: वीय को जल में गिरा देते हैं, ऐसे दुष्टकर्म के रोकने के. लिये कहते ड 
हैं कि यदि जल में अपने वीर्य को गिरते हुये. देखे'तो उस जल को 
अभिमन्त्रण करे यहः कहता हुआ कि हे भगवन्‌ ! इस अष्टकर्म .से : 

जो मेरे शरीर की. कान्ति, यश, वित्त ओर पुणय नष्ट हुये हैं उनको 

| देवता मेरे _लिये; देवे, ओर में पन: ऐसे नीचकर्म को न करूंगा 

अब स्त्री को पवित्रता को .दिखलाते हैं, यह कहते हुये कि जो स्वच्छ 

| | धारण किये विवाहिता मेरी स्री है वह सब स्त्रिया में श्रेष्ठ हे मेरे 

घर की शोमा है, संपत्तिं हे, लक्ष्मी हे, इस लिये ऐसी. स्वच्छवखख 

॥धारणी ओर यशस्विनी खरी को प्राप्त होकर एकान्त बिषे सन्तान 

।शृतपत्ति के लिये संसर्ग करे, ओर अपनी 'विवांहिता स्री का. निरांदर 

|न करे, ओर न अपने इन्द्रिय को कहीं दूषित करे ॥ ६ ॥ 

क क किक कद 
सा चेदस्मै न ददात्काममेनामबक्रीणीयात्सा चेदस्मै नेव दचा- 













७०२ बृह्दारण्यको पनिषदू स० । 


त्काममेनां यध्या वा पाणिना वोपहत्यातिक्रामेदिन्द्रियेण ते यशुसा 
यश आददे इत्ययशा एव भवति ॥ | | 
४. पदच्छेदः । ˆ के | 

सा, चेत्‌, अस्मै, न, दयात्‌, कामम्‌, एनाम्‌, अंवक्रीणीयात्‌, | ` 
सा, चेत्‌, अस्मै; न, ` एव, दद्यात्‌, कामम्‌, एनाम्‌ , -यष्टया, बा, | | 
पाशिना, वा, उपहत्य, अतिक्रामेत्‌, इन्द्रियेण, ते; यशसा, यश; | ` 
आददे, इति, अयशाः, एवं, भंवति ॥ | 








अन्वयः ` | पदाथा अत्वयः . पदाथा: २ 
' चेतू=भगर यष्ठ्था=इण्ड का भय दिखा | २ 
सा=वह खी करके - 
हीर अस्मे-पुरुष के वा=अथवा, र 
काममूऱ्कासना को पाणिना=्हाथ से ऱ 
ह - नत्न_ उपहत्य-समझा करके कहे हि 
_ दद्याव-देवे यानी पूर्ण ने करे तो अहमून्मे १ 
एनामल्‍इस खी को | यशसान्यशकके हेतु ` | ग 
उसकी इच्छा अनु", इन्द्रियेणु-अपनी इन्द्रिय करे 
सार अथवा 
अचक्रोणीयात्‌= सारसा चरके रा ह वेल पक 
ज़ी करे यशाः=्यश को ~ 
+ चङ्यमौर - आद्दे=्लेलूगा | f 
चेत्‌=अगर . इ्‌ति=पेसा कहने से. 
सा=वह खरी ` अयशाः=अ्यशी के 
` अस्मै-इस पुरुष के लिये | ` † भयात्‌=भय से IE 
म अद्यन्अ्ब भी ` ` हः a | 
| एव न 
'कामम-अभीष्ट काम .को | च 
` ` न दद्यातू-न देवे यानी पूणे न | . तंदां>तब त 
| 'करे तो अतिक्रामेतू-उस के साथ . ` 
पनाम्‌=इस स्री को गमनकरे । 






भाषाथ । 
हे सोम्य! अंब थं दिखलाते हें किःअगांर खी: लद्मीरुप नद 
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है, यानी पतिमनोअनुसारिणी नहीं है तो फिर. उसके साथ केसा 
शि बरताव करना चाहिये. यदि किसी कारण सन्तान उत्पत्ति के लिये पति 


के साथ भोग करने को वह उद्यत नहीं होती हे तो पुरुष को. चाहिये 


कि. उसको उसकी इच्छानुसार द्रव्य अथवा आभूषण दे कर प्रसन्नकरे 

| अगर वह स्री तब भी उसकी कामना को पूरा न करे तो उस स्त्री 
| को दण्ड का भय दिखाकर अथवा हाथ से पकड़ कर समभावे कि हे 
सुन्दरि ! अगर तू मेरी कामना को पूर्ण न करेंगी तो सन्तान करके 
जो यश स्त्री को होता है उस तेरे यंश को अपने यश के साथ नष्ट कर 
दूंगा यानी में जन्मभर ब्रह्मचारी रहूंगा और इसी कारण तेरे सन्तान 

न होगी ओर इसी कारण तू जन्म भर अयशी बनी रहेगी. और 
सन्तान के अभाव के कारण तुझको अनेक प्रकार का क्लेश होता 
| रहेगा ऐसा कहने से जब वह खी राज़ी होजाय तब उससे समा- 


४ गम करे ॥ ७ ॥ 


ल न्य | | 
सा चेदस्मै दचादिन्द्रियेण ते यशसा यश आदधामीति यश- 
स्विनावेव भवतः ॥ 
पदच्छेदः । | 
सा, चेत्‌, अस्मे, दयात्‌, इन्द्रियेण, ते, यशसा; यशः, आद- 
धामि, इति, यशस्विनो, एव, भवतः ॥ ` 


| अन्वयः. . . ` पदार्थाः | अन्वयः `. ..:- पदाथाः 

> चेत्‌ज्गर .. + बूयातूङकदे कि 

| साऱ्वहखी . यशसान्‍-यश के हेतु 
अस्मैत्पुरुष के लिये... इन्द्रियेण-अपनी इन्द्रिय करके 

+ काममच्यभोष्ट को. ` ` तेल्तेरे, लिये... 

द्द्यातू=देवे यानी राज़ी यशः=यश को 
 होवेतो | यद्‌ घामिन्देता हूं... 
+ सः=्वह इति=ऐसा कड कर 





- ७०४ 


यश के हेतु अपनी इन्द्रिय करके तेरे यश को देता हूं. इस प्रकार ३ 
दोनों दम्पती लोक में यश को प्राप्त होते हैं ॥ 


बुहदाँरण्यकोपनिषद्‌ स०.। 
+ तीत्वे दोना ` | . यशस्विनो-यशवाले  . 
एवस्थवरय ` - भवतः=होवे यानी समागमने ! 
| भावार्थ । .. .- } 
हे सौम्य ! अगर वह खी सन्तानार्थ अपने को समर्पण करे तो | 


परुष को चाहिये कि वह इसकी प्रशंसा इस प्रकार करे हे सुन्दरि ! ! $ |. 


सन्धः 8. . 

स यामिच्छेत्कामयेत मेति. तस्यामथ निष्ठाय सुखेन मुख 
संधायोपस्थमस्या अभिमृश्य जपेदङ्गादङ्गात्संभवसि हृद्यादधिजाः ` 
यसे स त्वमङ्गकषायोऽसि दिग्धविद्धमिव मादयेमामभू मयीति. ॥ | 
उ - ..पदच्छेदः। . : | शी 
सः) याम्‌, इच्छेत्‌, कामयेत, मा, इति, तस्याम्‌ ,: अथम्‌, निष्ठाय, † 
मुखेन, सुखम्‌, संधाय, उपस्थम्‌ ,, अस्याः, अभिमृश्य, जपेत्‌, अङ्गात्‌, 
अङ्गात्‌) -संभवसि, हृदयात्‌, अधिजायसे, . सः, त्वम्‌ ;- अङ्गकषायः, 
असि, दिग्धविद्धम्‌, इव, मादय, इमाम्‌, अमूम्‌, , मयि,. इति ||. . ` | 





हिटर" 





अन्बयः पदार्थाः | अन्वय पदाथोः | 
यामू=जिस खरी के प्रति. |: निष्ठाय=्रख कर 
+ यदा'=जत्र |` मुखेननन्‍्मुख से 
सः-वह पुरुष | `  'मुखमंन्‍्मुख को 
` इतिन्पेसा `... ` संघाय=मिला कर 
इच्छेतूट्चाहे कि : ञअस्याः=्उस खी के 
+ सान्वह स्री - उपस्थमू=उपस्थ इन्द्रिय को 
मास्मेरे साथ  अभिमर्ृश्य-रपर्श करके | 
कामयेतस्प्रेम करे तो | जपेत्‌=नीचे लिखे हुये म. 
तस्याम>उंस खीं में : ४ 5 कोजपकरे | 
अथमजअपने प्रजन ' ` १: 
इन्द्रिय को कत ? =अङ्ग अङ्गास 
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सभवसि है वीयं ! तू उत्पन्न अङ्गकपायः=थङ्गका रसं 


होता द्दे ` असि-हे 
_ -- चऽ्ञ्नोर + चो्यऱ्हे वीयं ! 
+ विशिषतः=ज्नास कर दिग्धाविद्धम्‌ । ` विपलिप्तशर विद्धा- 
हृद्याल्‌=हदय से इच { झूगी के समान 
अधिजायसे=उत्पच्च होता है अभूम्‌=उस | 
सःनवही इमास्‌=इस मेरी खी को 
त्वसूल्तू . ` - अयिन्मेरे विषे 
+ ससञ्मरे साद्य=्मदान्वित कंर 
भावार्थ । 


जव पति अपनी ख्नी के प्रति इच्छा करे कि वह स्त्री मेरे वश में 
रहे तो उसको चाहिये कि उस स्त्री में अपनी प्रजनन इन्द्रिय को रख 
कर सुख से मुख मिला कर उस स्त्री की उपस्थ इन्द्रिय को स्पशं करके 
नीचे लिखे हुये मन्त्र का जप करे / अङ्गादङ्गादित्यादि जिसका 
अथ यह है कि हे वीर्य ! तू मेरे अङ्ग अङ्ग से उत्पन्न हुआ दै, और 
खास करके हृदय से, तू मेरे हर एक अङ्ग का रस हे, हे वीयं ! तू - 
इस मेरी स्री को भरे विषे ऐसी मदान्वित कर दे यानी वश में कर दे 
जेसे विषलिप्रशरविद्ध मृगी व्याध के वश में होजाती है ॥ 8 ॥ 
| | सन्त १० 
अथ यामिच्छेन गर्भ दधीतेति तस्यामर्थं निष्ठाय मुखेन सुख 
संधायाभिप्राण्यापान्यादिन्द्रियेण ते रेतसा रेत आदद इंत्यरेता 
एवं भवति ॥ म 
पद्च्छरेद्‌ः । | 
अथ, याम्‌, इच्छेत्‌, न, गर्भम्‌, दधीत, इति, तस्याम्‌, अर्थम्‌ , 
निष्ठाय, मुखेन, मुखम्‌, संधाय, अभिप्राण्य, अंपान्यात् , इन्द्रियेण, ते, 
i | - रेतसा, रेतः, आददे, इति, अरेताः, एव, भवति ॥ 
| अन्वयः पदार्थाः | अन्वयः | पदाथों: 
+ इयमू-यह मेरी खत्री गशमरूगर्भ को 
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नन | + अहसम 
दधीत=धारण करे इन्द्रियेण्‌=अपनी इन्द्रिय करके | 
झथूअगर | + चस्ओर ।. 
इति=ऐसी . रेतसार्स्वाये करके | 
याम्‌=जिस खरी के प्रति तेन्तेरे . 
इच्छेत्‌-पुरुष इच्छा करे तो रेतः=्वीर्यं को 
तस्यामउस म को | अददे=खींचता ह 
“ग्रज़ननान्द्रय २ 
| Se द इति=ऐसा करने से 
सुखेन-मुख से + सा्वह २ 
सुखम्‌त्मुख को अ्रेताः=वीर्यराहित 
सधाय=मिलाकर कप एव=अवश्य | 
अ कर दोजाती हे यानी 
अपान्यात्‌=मेथुन करे भवति=2 गर्भधारण योग्य 
` + एवस्बुवन्‌त्यह कहता हुआ कि नहीं रहती हे 


भावाथे । | जज 

हे सौम्य ! यदि खरी विवाह के पश्चात्‌ चाहे कि में गर्भधारण 
न करूं, और परोपकार में अपने समय को : में व्यतीत करूं तो पति | | 
को चाहिये कि उस स्त्री मै अपनी प्रजनन इन्द्रिय को रखकर ओर ' 
म॒खसे सुखको मिला कर ख्ली के काम को उद्दीपन करके मंथुन करं यह ' 
कहता हुआ कि में अपनी इन्द्रिय करके ओर वीर्य करके तेरे वीय को | 
आकर्षण करता हूं ऐसा करने से वह खनी वरीर्यरहित दोजाती दै, | ' 
यानी गर्भधारण योग्य नहीं रहती है ॥ १० ॥ : 
सन्त्रः ११ | 
अथ यामिच्छेइधीतेति तस्यामर्थं निष्ठाय मुखेन मुख संधाया" | 
न्याभिप्राएयादिन्द्रियेण ते रेतसा रेत आदधामीति गाभिण्येव | 


भाति ॥ | 
. पद्च्छरेदः। ` | 
अथ, याम्‌, इंच्छेत्‌ , दधीत, इति, तस्याम्‌, अर्थम्‌, निष्ठाय, शु"? || 
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सुखम्‌, संधाय, अपान्य, अभिप्राण्यात्‌, इन्द्रियेण, ते, रेतसा, रेत 
|, आदधामि, इति, ,गर्मिणी, एव, भवति ॥ 


अन्वयः पदाथाः | अन्वयः . . पदार्थाः 
अथ=्इसके वाद असिप्राणयात्‌=उदीपन करे यानी 
+ स;स्वह पुरुप सोग करे 
याम्‌5जिस जी के | + चःऱ्योर 
+ प्राति=प्रति इाति=ऐसा 
इच्छेतन्चाहे कि - | आहऊज"कहे कि 
+ सा=्वह ' रेतसातन-वीयेदान देनेवाली 
- + यर्भेम्‌=्गर्भ को इन्द्रियेण्‌=अपनी इन्द्रिय के साथ 
दधीत इति=धारण्‌ करे तो ते=तेरे . 
तस्यास्‌=उस ख्रीमं . रेतः=चीर्यं को 
` झर्थसू=ञअपनी अजनन आद्धामि-स्थापित करता हूं 
इन्द्रिय को + तदा=तव 
गाइड ट्ट + सान्‍वह स्री 
सुखेन=सुख से | 
सुखमून्सुखको a 
स'धाय=मिला कर गाभसी=्गभवती. 
अपान्यन्प्रवेश कर |. भवतिम्होता हे 
भावार्थ । 


अगर पुरुष चाहे कि मेरी ख्री गर्भ को धारण करे तो वह अपनी 
। खी की योनि में प्रजननेन्द्रिय को रखकर सुख से मख मिला कर 
| और प्रवेश करके और उद्दीपन करके भोग करे, ओर उसी खी से 
| कहे कि वीयदान देनेवाली अपनी प्रजनन इन्द्रिय के साथ तेरे रज को 
| स्थापित करता हूं तब वह स्री अवश्य गर्भवती होजाती है ॥ ११ ॥ 
| सन्त्र; ९९२ 

| अथ यस्य जायाये जारः स्यात्तं चेद्‌ द्विष्यादामपात्रेडग्निप्रपस- 
| माधाय प्रतिलोम%शरबहिःस्तीरत्वा तस्मिन्नेताः श्रभृष्ठीः पतिलोमा: 
| सापिषा5क्का जुहुयान्मम समिद्धेऽहौषीः प्राणापानौ त आद्देऽसा- 








बृहदारण्यको पनिषदू स० । 


७०८. 
वेति मम समिद्धेऽहौषीः पुत्रपशू्थस्त आददेऽसाविति मम समि- 
डेहौपीरिष्टासुळृते त आददेऽसाविति मम समिद्धे5होपीराशापरा- | 
काशौ त आददेऽसाविति स वा एष निरिन्द्रियो विछुकृतोऽस्माः` 
लोकात्मैति यमेबंविठ्ठाह्मणः शपति तस्मादेवविच्छो जियस्य दारेण | 
नोपहासमिच्छेदुत क्लेवेबित्परोभवति ॥ र 
पदच्छेदः । | 
`. अथ, यस्य, जायायै, जारः, स्यात्‌, तम्‌, चेत्‌, द्विष्यात्‌ , आम- 
पात्रे, अग्निम्‌, उपसमाधाय, प्रतिलोमम्‌ + शरबर्हि:, स्तीत्वा , तस्मिन्‌, 
. एताः, शरभृष्टीः, प्रतिलोमाः; सर्पिषा, अक्ताः, जुह्यात्‌, मम, समिद्धे, 
अहोषी:, प्राणापानौ, ते, आददे, असौ, इति, मम, समिद्धे, अहोषी: | 
पुत्रपशून्‌ ; ते, शादे 5 असो, इति $ मम, समिद्धे, अहोषी र 9 इष्टासुकृते, : 
ते, आददे, असो, इति, मम, समिद्धे, अहोषी:, आशापराकाशो, . ते, . 
आदंदे, असौ, इति, सः, वा, एषः, निरिन्द्रियः, विसुक्कत:, अस्मात्‌; 
लोकात, प्रेति, यम्‌ एवंवित्‌ , त्राह्मंणः, शपति, तस्मात्‌ , एवंवित्‌, | 
श्रोत्रियस्य, दारेण, न, उपहासम्‌, इच्छेत्‌, उत, हि, एवंवित्‌, परः | 
भवति ॥ 








१ 


( 


था यि 


अन्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदाथोः | 
चेत्‌ उतन्यदि ` उपसमाधाय=रख करके | 
_यस्य"जिस + सरवेमू=सब कर्मं “ परिस्तर | 
जायायै=ल्री के लिये | णादि ” | 
जारः्=्क़्ोईजार : |: प्रातिलोमम्‌=उलटा 
स्यात्‌=होवे F कुय़रोत्‌=करे 
अथ=ओर ४ न्‌ ओर 
तम्‌=उसके साथ. ; | शरयर्दिः=सिरकी को 
+ पतिः=उसका पति | स्तीत्वी=उलरी बिछा कर 
द्विष्यात्‌=द्वेष करना चाहे तो . तरस्मिन्‌=उस अग्नि म 
आमपात्र"मिद्दी के कच्चे बतेन म सर्पिघास्घी करके 


अग्निमूङ्श्रग्निको । झक्काःन्तर की हुई 
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प्रतिलोमाः= लट 
पता!ऱइन. 
शरभृषीःससिरकिया को 
जुहुयात्‌--हवन. करे 


+ इदेखुवन्‌ज्यह कहता हुआ कि 


+ अरे=अरे दुष्ट ! 
+ स्वम्‌=तुने 
सम=मेरी 
समिद्धे=प्रदी्त योपाग्नि में 
अहौषीः=होम किया हे 
+ अतः=इस लिये 
ते=तेरे 
ग्राणापानौज्आण अपान को 
आददे=्मं हरे लेता हू 
असो=उस शत्रु का नाम 
- ले कर 
इति=ऐसा 
+ बृयात्‌=कहे कि 
+ त्वमूऱ्तूने 
ममस्मेरी 
समिद्धे =प्रदीस योपारिन में 
अहौषीः=आहुति दी हे 
ज अतः=इस लिये ` 
ते=तेरे 
--संन्तान ओर 
पशुओं को 
झादृदेरनाश करता हूं 
असौ-उस शत्रु का नाम 
ले कर 
इति-ऐसा 
+ ब्र्‍यात्‌स्कहे कि 
+ त्वमूऱ्तू ने 


, उनपरन 


७०6 


मम=मेरा 
समिद्धे=प्रदीप्तयोषारिन भें 
अहौषीः=आइति दी हे 
_ + अतः=इस लिये 
__ ते=तेरे 
इष्टासुक्ते=इषट और सुकृत के 
कमो को 
अआददेन्में हरता हूं 
असौ=उस शत्र का नाम 
ले कर 
इति=एऐसा 
नूयातू=कहे कि 
+ त्वम्‌=तूने 
मम=्मेरी 
समिद्धे =अदीस योषारिन में 
अहोषीः-होम किया हे 
-- अतः=इस लिये 
तेस्तेरी . 


| >आशाओं को 





अागशाप्रा- 
काशो 


अददे=्हर लेता हूं . 
असौ=उंस शत्रु का नाम 
ले कर 
इति=्ऐसा 
+ बूयातू=कहे कि 
'.पवंचित्‌=ऐसा जानने वाला 
त्राह्मर्‌ः=त्राह्मण 
यम्‌=जिसक्रो 
शपतिङ्शाप देता दे 
सब्च्वह 
एचः्-्यह ` ही 
। निरिन्द्रेय;सविषयासक्क 


७१० बृहदारणयको पनिषद्‌ स० | 





विखुकृतःस्पापी राजु दारेणस्खी के | 4 
अस्मात्‌=इस ` उपहासम्‌=उपहास को | 
लोकात्‌=लोक स | न्‌=्न 

प्रेति=्मर कर चला `` इच्छेल्‌-इच्चा करे 
= दियो 2 
तस्मातून्ह वित्र | ष्ट 
एवंवित्‌5ऐसा जानने वाला एच वितू>ऐसा ओओत्रिय बाह्य 
पुरुष -: | पर$-उसका शत्र 
श्रोत्रियस्य=्वेद के पढ्ने वाले की `` अवतिस्बन जाता है ं 
 सावार्थ। | 


यदि खी का कोई जार हो, और उस' जार के साथ उसका पति न 
द्वेष करना चाहे, तो एक मिट्टी के कचे बर्तन में अग्नि को रख करके / 
ओर परिस्तरणादि कर्म को उलटा करे, ओर सिरकी को उलटी वि- |! 
छाकर उस वर्त्तन में रक्खी हुई अग्नि में घी करके तर की हुई इन | 
उलटी सिरकियों'को हवन करे यह कहता हुआ कि अरे दुष्ट ! तूने, 
मेरी प्रदीप्त योषाग्नि मे होम किया है, इस लिये मैं तेरे प्राण, अपान ' 
को हर-लेताहूं, फिर उस शत्रु का नाम लकर ऐसा कहे कि झरे दुष्ट! | 
तूने मेरी प्रदीप्त योषाग्नि में आहुति दी हे, इस लिये में तेरे. सन्तान. 
ओर- पशुओं को. नाश किये देताहूं, फिर उस शत्रु का नाम ले कर ऐसा | 
कहे कि हे दुष्ट ! तूने मेरी प्रदीप्त योषाग्नि में आहुति दी है, इस लिये / | ज्‌ 
में तरे ड ओर सुकत कर्मा के फलको हर लेता हू, फिर उस शत्र | | | 
: का नाम लेकर ऐसा केंहे कि अरे दुष्ट ! तूने मेरी प्रदीप्त योषाग्नि | 
मे होम किया है, इस लिये में तेरी सब आशां को हर लेता हूँ | 
फिर उस शत्रु का नाम ले कर ऐसा कहे कि इस प्रकार का जानने 
वाला ब्राह्मण-जिसको, शाप देता हे वह विषयासक्त पापी शत्र इस लोक | | 
से मरकर चला जाता है, इस लिये ऐसा जानने वाला पुरुष वेद थे 









यु 


नदि 
दी ति 


` बृहदारणयकोपनिषद्‌ स० । ७११ 
| पढ्नेवाले की ज्ञी के साथ उपहास की इच्छा न करे, क्‍योंकि ऐसा 
ओब्रिय ब्राह्मण उसका शत्रु वन जाता हे ॥ १२ ॥ 
अन्त्रः १३ ` | 
अथ यस्य जायामात्तेवं. विन्देल््यहं क&सेन पिबेदहत 
वासा नेनां इृषलो न इषल्युपहन्यात्रिरात्रान्त आप्लुत्य ब्रीही 
| नवघातयेत्‌ ॥ 
पद्च्छेदः । 

अथ, यस्य, जायाम्‌ , आत्तवम्‌ , विन्देत्‌, ञ्यहम्‌, कंसेन, पिबेत्‌ , 
अहतवासाः, न, एनाम्‌, दृषलः, न, द्रुषली, उपहन्यात्‌ , त्रिरात्रान्ते 
आप्लुत्य, त्रीहीन्‌, अवघातयेत्‌ ॥ 










| अन्वयः पदार्थोः । अन्वयः पदाथाः 
अथ=इसके उपरान्त एनाम्‌=उसको - ` 
यस्य=जिसकी वूषलःम्शद्रः ` 
जायास्‌=स्री नसून : 
म | «कपडा से हो उपहन्यात्‌जछूवे he Fo 
नहत 9800-27) . वृषलीच्शदरकी जी भी 
न" लान्चड जा न्‌ एंनाम-उसको ४ 
कसेनस्कांसे के बत्तेन के यत्न | - 
| द्वारा + उपहन्यात्‌=छूचे ` 
भ्यहम्‌+न पिवेत्‌=तीन दिन तक पानी | निरात्रान्ते>तीन दिन के पीछे 
| न पीचे + सा=वह खरी ` 
+ चन्भोर आप्लुत््य-नहा. कर 
|अहतवासाः | कपडे न यो जे घीहीन:चरु बनाने के लिये 
| म+स्यात्‌ ' धान . 
+ चल्यो अवघातयेत्‌=कूटः कर तैयार करे 
भावाथ । 


| अगर स्री रजस्वला घर्म से होय तो उसको चाहिये कि वह तीन 
दिन तक कांसे के बर्तन में न खावे, न पीवे और न कपड़ा धोवे, और 
उसको शूद्र या शूद्री न छुवे ओर न वह शुद्र या शूद्री को छुवे, तीन 


| 





७१२ बुहदारण्यको पनिषदू स० । ` 
दिन के पीछे स्नान करके . चरु बनाने के लिये धान को कूट न | | 


तैयार करे ॥ १३ ॥ 





' अन्त्र, रटे | 
'स य इच्छेत्पुज़्ो मे शुक्लो जायेत वेदमजुलुवीत सर्वेमाग 
रियादिति क्षीरौदनं पाचयित्वा ` सर्पिष्मन्तमश्नीयातामीरवरे ` 
जनयितवे ॥. 4 
| पद्च्छुद्‌ः । 
सः, यः, इच्छेत्‌, पुत्रः, मे, शुक्लः, जायेत, वेदम्‌, अनुहुवीत्‌, 
सर्वम्‌, आयुः, इयात्‌, इति, क्षीरोदनम्‌, पाचयित्वा, सर्पिष्मन्तम्‌, 
अश्नीयाताम्‌, ईश्वरो, जनयितवै ॥ ु 





अन्वयः | पदार्थाः | अन्वयः पदार्थाः हे 
मेच्मेरे . क्षीरादनमःखीर ॥ र 
शुक्कः=योरवणं का ` पाचयित्वा=्पका कर 
पुत्रश्पुत्र . +चन््रोर  . | 
जायेतन्उत्पन्न होवो । (सर्पिष्मन्तम्‌=धृतयुक़् 
वेदम घोव झा पढ़ने + कृत्वा-करके : दु 
अजुइबीत | अश्नायाताम=दोनों. खी पुरुष | 
सवंमूस्पूर्ण खावे 
श्रायुःन्ायुको + तदा=तब 
इयातू=आस होवे जनयितचै=वेसे पुत्र उत्पन्न 
इति=ऐसाः करने मे 
यभ्ञ्जो `" . + तोख्चे दोनों 
-सःऱ्वह पुरुष. इश्वरो=समथे 
इच्छेत्‌-इच्छा करे तो स्याताम्‌ऱ्होवे 
भावार्थ । 


_ जो पुरुष ऐसी इच्छा करे कि मेरे गोरवर्ण का लड़का होय, | | 
ओर बेद का पढ़नेवाला होय, और पूर्ण आयु को प्राप्त होवे, तो उसके | 
चाहिये. कि खीर पकाकर, और उसमें घी डालकर वह और उस [व 


*' 


बृहदारणयकोपनिपद्‌ स८ | ७१३ 
| श्री दोनों खावें, ऐसा करने से वे दोनों ऐसे लड़के के उत्पन्न करने में 


0 ww "३७८ 


¬ समथ होते ह ॥ १४ ॥ 





सन्तः १५ 
अथ य इच्छेत्युत्रो मे कपिलः, पिङ्गलो जायेत द्वौ वेदावनु- 
घुबीत सर्वेमायुरियादिति दध्योदनं पाचयित्वा सपिष्मन्तमश्नी- 
यातामीशवरो जनयितवै ॥ | | 
पदच्छेदः । | 
अथ, यः, इच्छेत्‌, पुत्रः, मे, कपिलः, पिङ्गलः, जायेत, द्रौ, वेदो, ` 
अनुब्रुवीत, सत्रम्‌, आयुः, इयात्‌, इति, दध्योदनम्‌, पाचयित्वा, 
संर्पिष्मन्तम्‌ , अश्नीयाताम्‌ , इश्वरो, जनयितवै ॥ 


शक्य 


छ < - १ a जति वि “7 दै “क 





|| अन्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदार्थाः 
| अथर सवेम-्पर्ण 
। यःऱजो पुरुष आयु:-भ्रायुको 
इच्छेत्‌-इच्छा करे कि इयात्‌=प्रा् हो तो 
ड मे=मेरा + तौ-्खी पुरुष 
पुच ः=पुत्र द्ध्योद्नम्‌=दही-चावल 
| . कपिलःस्गौरवणे वाला पाचयित्वा=पकवाकर 
 जायेतन्हो सर्पिष्मन्तम्‌=घ॒त युक्त 
+ अथवा=अथवा `+ कृत्वा=करके | 
पिङ्गलः=पिङ्गलय्णं बाला | अश्नीयाताम्‌=खावं तो 
+ जायेत=हो इति-ऐसा करने से 
+ च=्श्रौर | जनयितले-अभीष्ट पुत्र उत्पन्न क- 
डौऱ्दो ` |  रनेके लिये 
वेदौ-वेदों का | ईश्वरो =सम्थ 


अञुब्रुवीत=वक्ा हो + स्याताम्‌हांगे 
| भावाथे । | 
जो पुरुष इच्छा करे कि मेरा पुत्र गौरवर्ण वाला हो अथवा पिंगल 


िणवाला हो ओर दो वेदों का वक्ता हो और पूर्ण आयु को प्राप्त 









७१४, बृहदारणयकोपनिषदू स० । 
हो तो खी-पुरुष दृही-चावल पका कर आर उसमें घृत डाल कर खारे | क 
ऐसा करने से वे दोनों अभीष्ट पुत्र के उत्पन्न करने में समर्थ होंगे॥१५॥ ॥॥ 
हर मन्त्रः १६ 

अथ य इच्छेत्पुत्नो मे श्यामो लोहिताक्षी जायेत तीन्वेदाननु- 
बुबीत सर्वमायुरियादित्युदोदन पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमश्नीयाता- | 
मीश्वरो जनयितवै ॥ द | 
| पद्च्छुद्‌ः । 
, “अथ, यः, इच्छेत्‌, पुत्र, में श्यामः, लो हिताक्षः, जायेत, त्रीन्‌, | 
वेदान्‌, अतुब्रुबीत, सवम्‌, आयुः) इयात्‌, इति, उदौदनम्‌ , पाचयित्वा, | 
सर्पिष्मन्तम्‌, अश्नीयाताम्‌ , ईश्वरो, जनयितवै ॥ | 






अन्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदार्थाः . 
अथ=भओोर आयुःऱआयु को ॥ 
य$=जो पुरुष इयातून्प्रास होवेतो । 
इच्छेतून्इच्छाकरे कि + द्स्पती=सरी-पुरुप 
 मेन्भेरा उदौद्नम्‌=जल में भात 
- पुत्रःनपुत्र पाचयित्वा=पकवाकर 
श्यामः=श्यामवणुंबाला ||: सर्पिष्मन्तमःधृतयुक्त 
जायेत=उत्पन्न होवे ` + कुत्वा=करके 
लोहिताक्षः=लालनेत्रवाल्ल अश्षीयाताम्‌=खावें 
छ जायेतन्होवे इति=ऐसा करने से 
नि पी | » जनयितवै=अमी् पुन पैदा | | 
9 वेदान-बेदों जो ॥ ® सय , 
अनुबुचीत=वक्ला होवे '` + तौन्वे 
+ थन्ञौर | ईश्वरो =समथे | | 
सवेम्‌=पूरण | + स्यातामङ्हगे ` | 
भावार्थ । | 
ते 


४ जो पुरुष इच्छा करें कि मेरा पुत्र श्यामवर्ण वाला हो, आर उस | 
नेत्र लाल हों, तीन. वेदों का वक्ता हो, ओर पूर्ण आयु का हो तो | 


बृहृदारण्यको पनिषद्‌ स० | ७१५ 
को और उसकी ख्री को चाहिये कि जल में चावल को पकाकर ओर 
- घत मिलाकर खावें, ऐसा करने से वे दोनों अभीष्ट पुत्र के पैदा करने 
में समर्थ होते हैं ॥ १६ ॥ | 

| सन्त्र। १७ 
RN हित ha ~ [ 
अथ य इच्छेद्‌ दुहिता में पणिडता जायेत सवेमायरियादिति 
तिलौदनं पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमश्नीयातामीश्वरौ जनयितवै ॥ 


पद्च्छुद्‌ः 
अथ, यः, इच्छेत्‌, दुहिता, मे, पणिडता, जायेत, सर्वम्‌, आयुः, 
` इयात्‌, इति, तिलौदनम्‌, पाचयित्वा, सर्पिष्मन्तम्‌, अन्नीयाताम्‌ , 
: ईश्वरो, जनयितवै ॥ _* 





' | अन्वयः ४ पदाथोः अन्वयः पदाथाः 
j अथर पाचयित्वा=पकवा कर ` 
{ यजो पुरुष सर्पिष्मन्तमूऱ्धृतयुक्त 
इच्छेत्‌-इच्छाकरे कि + कृत्वा-करके 
| से=्मेरी + द्स्पती=ल्ली-पुरुप 
ठुहिता=कन्या अशीयातामङलावं 
| परिडता>गृहकर्म में निपुण इति=ऐसा करने से 
| जायेत=होवे ` जनायितवै=अभीष्ट पुत्री पैदा करने ˆ 
HE | ` के लिये 
सर्वमपूर 
गयुः=आयु को + तीते | 
इयातूऱ्मास होवे तो इश्वरौ-समर्थ 
तिलौद्नम्‌=तिल-चावल + स्यातामज्होगे 
भावार्थ । 


अगर प्रुष इच्छा करे कि मेरे को ऐसी कन्या उत्पन्न हो जो गृह 
| ` के कार्य में निपुण हो, पूर्णंआयु वाली हो तो खरी पुरुष को चाहिये 
; | कि तिल-चावल .पकाकर ओर उसमें घत मिला कर खाने, ऐसा करने 
[ | से वे अभीष्ट पुत्री के उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं ॥ १७ ॥ 








बृहदारंगयकोपनिषद्‌ स० । 
सन्त्र! १८ | 
अथ य इच्छेत्पुत्रो मे पणिडतो विगीतः समितिङ्गमः शुभूषितां- | 
वाचं भाषिता जायेत सर्वान्बेदाननुघुवीत सवेमायुरियादिति मा& | | 
सौदनं पाचयित्वा सपिष्मन्तमश्नीयातामीश्बरो जनयितवा आण 


चाऽऽषेभेण वा ॥ 





७१६ 


च्छेद | 

अथ, यः, इच्छेत्‌, पुत्रः, में, पण्डित विगीतः, समितिङ्गमः, 
शुश्जोषिताम्‌, बाचम्‌, भाषिता, जायेत, सवान्‌, वेदान्‌, अनुत्रुवीत 
सर्वम्‌, आयुः, इयात्‌, इति, मांसोदनम्‌, पाचयित्वा, सर्पिष्मन्तम्‌, 


प्र्नीयाताम्‌ , ईश्वरो, जनयितवै, ओक्षेण, वा, आषभेण, वा ॥ 





अन्वयः पदाथोः | अन्वय पदाथाः | ; 
 अथ=्भ्रोर मांसौद्नम्‌=मांस ओर चावल | | 
य*च्जोपुर्ष . पचयिस्वा=पकवाकर  . | 
इच्छत्‌=इच्छाकरे [कि ` सर्पिष्मन्तम्‌=प्ृतयुक्क करके का 
_ मेऱ्मेरा + द्स्पतीसत्नी पुरुष 
पुजः-पुत्र अश्चीयाताम्‌=खावे 
परिडतः=विद्वान्‌ ५ . इाति=ऐसा करने से 
विगीतः-प्रसिद्ध ` ` -- तोळ्वे खी परूप 
` समितिङ्गमः=सभा जातनेवाला जन'यितवै=अ् भीष पुत्र पेदा करे 
शुश्चषिताम्‌ऽप्रिय ` ` . के लिये | 
वाचमूऱबात का ईश्वरोस्समर्थ 
भाषितात्वक्वा + स्याताम-दोंगे 
जायेतस्होवे + परम्‌=परन्तु 
Pe | + तत्‌=वह ओदन 
चदा का क्षेण ~ ३ 2 
. अबुन्रुवोतञ्जाननेवाला . लोकः र हर |. 
+ च=ओरः | जारा ह 
सचमू=सब ` | आषेभेण-किसी बड़े बेजकेम ॥ 
> आयुःन्थयु को इ ह के साथ | 
इयातू-प्राप्त होवेतो ` + पच्यास्‌रपकावे हि. 
>. 








वृहदारययको पनिषद्‌ स० | ७१७ 
भावार्थ । 
जो पुरुष चाहे कि भेरा पुत्र विद्वान्‌ ओर मंहतीसभा का जीतने 
वाला हो, मधुरभाषी हो, सब्र वेदों का ज्ञाता हो, पूर्ण आयुवाला हो 
तो मांस ओर चावल पकाकर उसमें घत डालकर दोनों खावें, ऐसा 
करने से वे अभीष्ठ पुत्र के पेदा करने में समर्थ होते हैं, परन्तु चावल 
सांड के मांस के साथ अथवा किसी बड़े बेल के मांस के साथ पकाये 
जावं ॥ १८ ॥। 
सन्त्रः १६ 
अथाभिप्रातरेव स्थालीपाकाद्ृताऽऽऽ्यं चेष्टित्वा स्थालीपाक- 
' स्योपघात जुहोत्यग्नये स्वाहा5नुमतये स्वाहा देवाय सवित्रे सत्यः 
| प्रसवाय स्वाहेति हुत्वोद्धत्य प्राश्नाति प्राश्येतरस्याः प्रयच्छति 
) परक्षास्य पाणी उदपात्रं पूरयित्वा तेनेनां तरिरभ्युक्षत्यात्तिष्ठातो 
विश्वावसोऽन्यामिच्छ प्रपूव्यो सजायां पत्या सहेति ॥ 
पदच्छेदः । 
अथ, अभिप्रातः एव, स्थालीपाकाब्वृताऽऽञ्यम्‌ , चेष्टित्वा, स्थाली- 
।. पाकस्य, उपघातम्‌, जुहोति, अग्नये, स्वाहा, अनुमतये, स्वाहा, देवाय, 
| सवित्रे, ˆ सत्यप्रसवाय, स्वाहा, इति, हुत्वा, उद्धत्य, प्राभाति, प्राश्य, 
| इतरस्याः, प्रयच्छति, प्रक्षाल्य, पाणी, उदपात्रम्‌, पूरयित्वा, तेन, 
| एनाम्‌, त्रिः, अभ्युक्षति, उत्तिष्ठ, अतः, विश्वावसो, अन्याम्‌, इच्छ; 
| प्रपूञ्यांम्‌, संजायाम्‌, पत्या, सह्‌, इति ॥ 


| अन्वयः पदाथाः | अन्वय पदार्थाः 
 थऽ्तत्पर्चात्‌ उपघातम्‌=स्पश करके 
` “अमिप्रातःएव-बड़े प्रातःकाल :| - ज्ञद्दोति-हंवन करे 
* स्थालीपा- + एवम्‌ ब्रुवनज्यह कहता हुआ कि 


॥ र । स्थालीपाक की स्वाहा-अग्नि हे 
' काचता5५- | विधिके अनुसार घरी अग्नये : अग्नि के लिये आ 


हुति देताह में 
सस्कार करके . अनुमतये १ _अनुमति देवताके लिये 


स्थालीपाकस्य=स्थालीपाक को स्वाहा ति देताह सं 


७१८ ' बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ू स० । 


सत्य है प्रसव | सूरयित्वा=भर कर 












टन | सका यानी बु तेम=उंस जल से 
मत देनेवाला है जो। एनाम्‌=उस जी को. 
लय | उस प्रकाशमान चिः =तीनचार | 
क सूर्य के लिये आा- + सन्त्रेणुऽमन्त्र पढ़ कर 
हुति देता हूं में अस्युक्षति=्माजेन करे 
इति=इस प्रकार + एवस्युचन्‌न्यद कहता हुआ कि 
इत्वा=होम करके व्िश्वावसो=हे गन्धव ! 
डदृत्य=्वरचे हुये चरुको १=इस सेरी खी से 
निकाल कर डात्तिष्ठ=अलग हो 
प्राशनाति=पुरुष खाय | अन्याम्‌=भोर | 
+ चर घ्रपूद्यासू=किंसी दूसरी युवाको | 
प्राश्य-खाकर फिर गाल हुई | 
इतरस्याम्नली को _ पत्या=्पति के 
प्रयच्छति=देवे सभाय 
+ च=अर इ Ps ८ 
को +संक्राडमानामू=खलनेवाली 
` प्रक्षाल्य=्धो कर सजायाम्‌=ल्नी को 
उद्‌पात्रम्‌=जलपात्र को | इच्छु इाति=इच्छा कर 
भावाथे। ` 





तत्‌ पश्चात्‌ बड़े प्रातःकाल स्थालीपाक की विधिके अनुसार चरु 

को पकाकर, ओर उसको घी से सस्कार करके, ओर फिर स्पश करके | 

हवन करे, यह मन्त्र पढ़ता हुआ “ अग्नये स्वाहा, अनुमतये स्वाहा, | 

देवाय सवित्रे सत्यप्रसवाय स्वाहा ?” जिस का आर्थ यह्‌ है कि अग्नि | 
के लिये आहुतिको देता हूं में, आनुमति देवताके लिये आहुति देतह | . 
मैं, सत्य है प्रसव जिसका यानी जो बुद्धिका देनेवाला दै, उस प्रकाश" | 
मान “सूय के लिये आहुति ति देता हूं में, इस प्रकार होम करके अवशिष्ट | | 
चरु को निकाल कर पुरुषं प्रथम खाय, और फिर खरी को देवे, और | 
हाथ धोकर जलपात्र को भरे, और उस जल से खी फो तीनवार | 


Rs. 


बृहदारण्यकोपनिषदू स० । ७१६ 
नीचे लिखे मन्त्रको पढ़ कर मार्जन करे, “उत्तिष्ठात:बिश्वावसों5न्या मि- 
` ऋल्लप्रपूष्यों संजायां पत्या सहेति ” जिसका अर्थ यह है कि हे गन्धन ! | 
तू इस मेरी खनी से अलग हो, ओर किसी दूसरी युवाको प्राप्त हुई 
श्री जो पाते के साथ खेलने वाली हो, उसके निकट जाने की इच्छा 
कर, मेरी खी को छोड़ दें ॥ १६ ॥ 
. सन्त्र; २० न 

अथेनामभिप्यतेऽमोहमस्मि सा स्वछ सा त्वमस्यमो5हं सामाह 
सस्मि ऋक्त्वं घोरह परथिवी त्वं तावेहि सछरभावहैः सह रेतो 
दधावहै पुछसे पुत्राय वित्तय इति ॥ 

पदच्छेदः । 

आथ, एनाम्‌, अभिपद्यते; अमः, अहम्‌, अस्मि, सा, त्यम्‌, सा, 
स्वम्‌, असि, अमः, अहम्‌, साम, अहम्‌, अस्मि, ऋकू, स्वम्‌; 
द्योः १ अहम्‌, प्रथिवी 9 त्वम्‌, तौ $ एहि, संरभावहै, सह, रेत: १ दघावहै, 
पुसे, पुत्राय, “वित्तये, इति ॥ र 
अन्वयः पदार्था: | अन्वयः ` पदार्थाः 


अथ=इस के पश्चात्‌ | त्वम्‌=तू वाणी 
एनामू=इस खी को यानी अ- असिन्ह ` 
I पनी खी के साथ ॒ अहम्‌=्मं 
असिपद्यते=प्रा्त होवे यानीउसको| ` , अमः्न्माण हं . 
आलिङ्गन करे साम=सामवेद के समान 
+ एचसस्‍्ल्रवन-यह कहता हुआ कि अहम=में 
गहसे आस्मिन 
ञअसःम्ग्राणस्थानीय | ` त्वमन्तू | 
खस्मिञ्हं सकू=्ऋरवेद के समान हे 
सा=्वह  दौः=्वर्षारूप वीयेका देने 
त्वमूज्तू 20 ` वाला आकाश 
' + चाकुम्चाणी स्थानीय ह अहम=्मं इ 


सावह त्वमज्त्त 
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७२० 
पृथिवीरवीयेधात्री याथवा हे जत ल -पुरुषाथे करन हारे 
| एहिआवो | वित्तये5ज्ञानी 
तो-वे दोनों इम पुत्राय-पुत्र होने के लिये 
सरभावहै-मिलें रेतम्च्वीये को. 
+ चनयोर . सहद्धावहे=एक साथ धारण के 
भावाथे । 


इसके पश्चात्‌ अपनी खत्री से आलिङ्गन करे यह कहता हुआ कि 
कि में प्राणस्थानी हूं तू वाणी ह, में प्राणहूं यानी जसे प्राण 


आश्रय वाणी है, वैसे तू मेरे आश्रय हे, में सामवेद के समान हूं, तू | 
` ऋग्वेद के समान है, में वर्षरुप वीर्य का देनेवाला आकाश हूं, तू 
वीर्यधात्री प्रथिवी है, आवो हम दोनों एकान्त विषे एकत्र होकर | 
पुरुषार्थ करने हारे ज्ञानी पुत्र के लिये एक साथही वीर्य को धारण , 


करे॥२०॥. म | ४ 
सन्तः २१ 


अथास्या ऊरू विहापयति विजिहीथां ध्यावापृथिवी इति तस्याः ` 


मर्थ निष्ठाय मुखेन मख संघाय त्रिरेनामनलोमामनमाहि विष्णा 
योनिं कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पिथेशत आसिश्चत प्रजापतिधाता 


` गर्मे दघातु ते गर्भे घेहि सिनीवालि गर्भ घेहि पृथुष्टुके गर्भ ते अ- 


रिवनोदेवावाधत्तां पुष्करस्रजौ ॥ 
' पढ्च्छुदः। 


अथ, अस्याः, उरू, विहापयति, विजिहीथाम्‌ , द्यावाप्रथिवी, इति, 
तस्याम्‌, अर्थम |] निष्ठाय, मुखेन, मुखम्‌, संधाय, न्निः, एनाम्‌, अदुः | 


लोमाम्‌, अनुमाष्टि, विष्णुः, योनिम्‌ , कल्पयतु, त्वष्टा, रूपाणि, पि 


शतु, आसिच्चतु; प्रजापति धाता, गभम्‌, दधातु, ते, गर्भम्‌, घेहि, | [ 


सिनीवालि, गभम्‌, घेहि, प्रथुष्टुके, गर्भम्‌, ते, अश्विनों, देवो, आ 
धत्ताम्‌, पुष्करस्रजौ ॥ 





| 





\ 
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अन्यय: पदाथाः | अन्वयः पदाथाः 
+ स्थ्रोसूऱ्सी से | रूपाणिमतेरे पुत्र के प्रत्येक 
+अ्हञङ्कहे कि | शक्ल के रूप को 
चावापृ्ियी-हे यो और एथिवी- | पिशतुस्देवे 
रूप त्री! | पजापतिः=््रजापति 
विजिहीथाम्‌=इम दोनों अलग .। +  च्वयिस्तेरे में 
अलग होजायें | आस्िञ्चतुङगर्थेको स्थापन करे. 
इति>ऐसा कह कर | यानी गर्भगिरने न देवे 
 अथ=फिर पति | घातामसूत्रात्मा | 
अस्याःमइस खी के | ते=तेरे 
ऊरूनञरूसे गर्भमूऱ्गमेको ` 
विहापयति=एथक होजावे दधातुं-धारणं करे याची `` 
. +-पुनः्=फिर | गिरने न.देवे , 
तस्यामू=उस खी में सिनीवालि=हे दशेदेवता ! 
अरथेम्‌=्रजनन इन्त्रियको गर्भेम्‌=इस खी के गर्भ को 
निष्ठाय=रख कर श्रेहिट्रख यानो गिरने 
सुखेनन्मुख से "० भजन दे 
सुखम--मुख को पुथु्टकेस्स्तृति की गई हे 
सधायनमेला कर जिसकी एसी 





 अनुलोमाम-उस अनुकूल 


+ सिनीवालि=हे सिनीवाली देवी ! 
` एनासू=इस खी को | 


गभेम्‌=उस मेरी खीं के 


त्रिः=तीन बार परा. 
अजुसाष्टि=माजन करे चेहि=रख यानी रक्षा कर 
. + चज्भोर पुषकरस्त्रजो=्कमल की माला को 
म इमम्‌=इस आगे वाले धारण किये इये ` ` 
+ मन्त्रम्‌ङमम्त्र को देको=प्रकाशमान 
क पठेत्‌=पढे अश्विनो =सूयं 
विष्णु ऽ=षिष्णुदेच तेरे 
योनिमज्तेरी योनि को. pi 
कर्पयतु-पुत्रोरपसि के लिये | ` ` गसेमलगं्म को ॥ 
समर्थ करे शाधलामरूस्थापन कर यानो 
रघष्टामङसयेदे 





गिरते म देये 
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भाचाथे | | 
हे सौम्य ! तत्‌ पश्चात्‌ त्री से कहे कि, हे थो ओर प्रथिवी के F- 
गुणों को धारण करनेवाली खरो ! हम तुम अलग अलग हो, ऐसा | 
कहकर पति खी से अलग होजाय, फिर खत्री में प्रजनन इन्द्रिय को 
रख कर मुख से मुख मिला कर उस अनुकूल स्त्री का तीन बार मार्जन | 
करे, और आगेवाला मन्त्र पढ़े, “ विष्णुयोनि कर्पयतु त्वष्टा रूपाणि 
पिंशतु आसिःचतु प्रजापतिर्धाता गर्भ दधातु ते गर्भे घेहि सिनीवालि ग ` 
भ्रहि प्रथष्टके गर्भ ते अश्विनो देवावाधत्तां. पुष्कर्रजो ” जिसका 
अर्थ यह है कि विष्णुदेव तेरी योनि को घुत्रोत्पत्ति के लिये समर्थ करें, | 
_ सूर्यदेव तेरे $ के हर एक अङ्ग मे रूप देवे ओर प्रजापति तेरे वीर्य की 
रक्षा करे, सूत्रात्मा तेरे गर्भ की रक्षाकरे, हे दर्शदेवता ! इस मेरी 
ञ्जी के गर्भ की रक्षाकर, स्तुति की गई है जो ऐसी हे सिनीवाली || 
देवी ! इस मेरी जी कें गर्म की रक्षा कर, कमल की माला को धारण 
करने वाले प्रकाशमान सूर्य-चन्द्र मेरी ज्रीके गभकी रक्षा करें ॥२१॥ |: 
सन्त्र, २२ 
हिरएमयी अरणी याभ्यां निमेन्यतामश्‍विनो । तं ते गर्म हवा 
महे दशमे मांसि सूतये । यथा5ग्निगमौ पृथिवी यथा चौरिन्द्रेण 
गभिणी । वायुदेशां यथा गर्भ एवं गर्भ दधामि तेडसाविति ॥ 
पदच्छेद्‌ः । | | 
हिरणमयी, अरणी, याभ्याम्‌, निर्मन्थताम्‌, अश्विनौ, तम्‌, ते, | 
गभम्‌, हवामहे, दशमे, मासि, सूतये, यथा, अग्निगर्मा,. थिवी, यथा) 
द्याः, इन्द्रेण, गर्मिणी, वायुः, दिशाम्‌, यथा, गर्भः, एवम्‌, गर्भ | | 
दधामि, ते; असौ, इति ॥ भई न 
अन्वयः पदाथः | न्वयः ˆ ` पदार्थाः | 
द्यावापृथिवी-शो ओर एथिवी -. : याभ्याम5जिन करके |. 
हिरण्सयी-प्रकाशरूप . अश्विनो-जैसे सूर्य ओर चन्द्रमा | 
अरणी=अरणि हैं | + गभेम्‌ङ्गर्भः को ; 
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निर्मन्थताम्‌=मन्थन करते भये  द्योःन्यो 
+ तद्वत्‌=उसी तरह इन्द्रेर=इन्द्र करके 
ते=्वे गर्सिणी=्गर्भवती है 
द्शमे=दशें यथान्जेसे 
मासिङमास में चायुःमवायु 
सूतये=पुत्र उत्पन्न दिशाम्‌=दिशाओं का 
होने के लिये ` गर्भःऱगभे हे 
ते=तेरे एवम्‌=इसी प्रकार 
गर्भेम्‌-गर्भ को ते=तेरे 
द्धावहे-स्थापित करें गंभम<यर्भ को 
९५७७ असौोर्वह ` 
पृथिवी८एथिवी | 
आग्निगर्भा-अग्नि करके गर्भ + अहसूल्मै 
चाली है द्धामि5स्थापित, करता हूं 
यथा-जेले ` _ इतिऱ्ऐेसा कहे 


€ 
भावार्थ । ॒ 
हें सोम्य ! द्यो ओर प्रथिवी दोनों प्रकाशरूप अरणि हैं जिन- 


करके जेसे सूर्य ओर चन्द्रमा पूर्वकाल में गर्भ को मन्थन करते अये 


| वैसेही दशवे मास में पुत्र उत्पन्न होने के लिये तेरे उस गर्भ को हम 


| दोनों स्थापित करें और जेसे प्रथिवी अग्नि करके गर्भवती है, जेसे . 


| यौ इन्द्र करके गर्भवती है, जैसे दिशा वायु करके गर्भवती है, उसी 
|| प्रकार बह मैं तेरे गर्भ को स्थापित करता हूं ॥ २२ ॥ 

मन्त्रः २३ 
सोष्यन्तीमंद्भिरभ्युक्षति। यथा वायुः पुष्करणी समिङ्गयाति 


| सत; एवा ते गभ एजतु सहावैतु जरायुणा । इन्द्रस्यायं 
| नजः कृतः सागेलः सपरिश्रयः । तमिन्द्र निणेहि गर्भेण सा- 


पद्च्छेद्‌ः । 


सोष्यन्तीम्‌, अद्भिः, अभ्युक्षति, यथा, वायुः, पुष्करणीम्‌, समि-' 


० 
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ङ्गयति, सवतः, एवा, ते, गर्भः) उञ्तु, सह, शलुः जरायुणा, इन्द्रस्य 
अयम्‌ , त्रज:, कृतः, सागलः, सपारञ्षय:, तम, इन्द्र, निर्जहि, 
सावराम; सह, ईति ॥ 





अन्वयः ` पदाथोः अन्वयः पाथो; 
सोष्यन्तीम्‌=प्रसवोन्मुखी जीको अयम्‌=यह 
+ मन्त्रमूङनीचे का मन्त्र इन्द्र्स्यस्ञाण के नीचे 
+ पठन"”पढ़ता हुआ जाने का 
श्रद्भिः=जल करके त्रजञः=मागे 
परभ्युक्षति=सिञ्चन करे सागेलः गर्भेका प्रतिबन्धक 
यथा=जसे ` सपरिश्रयः = है यानी गर्भे गिरने 
वायुः्=्वायु | कृतः नहीं देता 
पुष्करणीमलताल के जल को + तत्‌=सो 
 सर्घ॑तःन्सबओरसे . |. इन्ठ्र=्हे ्राण! 
समिङ्गयति=्चलायमान करता हे तम्‌=उस सागे को. 
पचा=इसी तरह .. न प्राप्यसपा कर 
ते=तेरा |` - गर्भेणन्गर्भं के 
गर्भेःन्ण्स . ५ हि सह=साथः . 
Dc ies So ` न्तिर्जञहि=निकल आ 
+ च=श्रार द 
जरायुणानगर्भवेष्टन चर्म के प 
- सहद=्साथ सावराम्‌=गञै की थैली को 
| अवैतु=वाहृर निकले + निगेमय<निकाल ला 


भावाथे। . 
हे साम्य ! प्रसवोन्मुखी स्री को नीचे लिखे मन्त्र को .पढ़ता हुआ 
जल से सिश्चनकरे “ यथा वायुःपुष्करणीं समिङ्गयति. सर्वतः एवातेगर्भ ॥ 
एजतु. सहावतु जरायुणा इन्द्रस्यायं ब्रज: कृतः सागलः सपरिश्रय तमिन्द्रं | 
निर्जहि गर्भेण साबरां सहेति ” जिसका आर्थ यह है कि जैसे तालके 
जल को वायु सब ओर चलायमान करता. हे उसी तरह से हे लो 
तेरा गर्भ भी चलायमान होने, और वह गर्भवेष्टन चर्म के साथ 


4 
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| वाहर निकल आये और जो प्राण के नीचे जाने का मार्ग है, वह 


गर्भ का प्रतिबन्धक होवे यानी गर्भ कों गिरन न देवे, दे प्राण. ! तू 
उस मार्ग को पा कर उस गर्भ के साथ निकल आ, ओर अपने साथ | 
गर्भ की थैली को निकाल ला ॥ २३ ॥ 
सन्त २४ 
जातेऽग्निएुपसमाधायाङ्क आधाय कसे पषदाज्य& सनीय । 
पृपदाज्यस्योपघातं जुह्दोत्यस्मिन्सहरू पुष्यासमेधमानः स्वे ग्रहे अ 
स्योपसन्दयां माच्छेत्सीत्म॒जया च पशुभिश्च स्वाहा। माथे प्राणा& 
स्त्वयि मनसा जुहोमि स्वाहा । यत्कर्मणाऽत्यरीरिचं यद्वा न्यून- 
मिहाकरं। अग्निष्टत्स्वष्ठकृ्विद्वान्स्विष्ठ७ सुहुतं करोतु नः स्वाहेति ॥ 
पद्च्छुद्‌ः । 
जाते, अग्निम्‌ , उपसमाधाय, अङ्क, आधाय, कंसे, प्रषदाज्यम्‌ , 
संनीय, एषदाज्यस्य, उपघातम्‌, जुहोति, अस्मिन्‌, सहस्रम्‌, पृष्यासम्‌, 
एधमानः, स्वे, गृहे, अस्य, उपसन्द्याम्‌, माच्छेत्सीत्‌, प्रजया, च, 


` पशुभिः, च, स्वाहा, मयि, प्राणान्‌, त्वयि, मनसा, जुहोमि, स्वाहा, 


यत्‌, कर्मणा, अत्यरीरिचम्‌, यत्‌, वा, न्यूनम्‌, इद्‌, अकरम्‌, अग्निः; 


| ` तत्‌, स्विष्टकृत्‌, विद्वान्‌, स्विष्टम्‌, सुहुतम्‌, करोतु, नः, स्वाहा, इति ॥ 


अन्वयः पदार्थाः | अन्वयः पदार्थाः 
जाते=लड़का होनं'पर + भागम्‌=भाग 
अग्निम्‌-अग्नि को + आदाय=्ले कर 
उपसमाधाय=्स्थापन कर उपघातमू=वार बार 
अङ्क=्गोद से जुहोति=द्दोम करे ` 
.. आधायस्बालक को ले कर. | + पवस्तुवनूऱ्यह कहता हुआ कि 
कंसे=कांले के वत्तनमे |` ` अस्मिन्‌=इस 
पृषदाज्यम-द्धि मिश्वित घी को ` स्वेनअपने | 
 सनीय=मिला कर | ग्रहेन्घर में ' 


'पृषदाज्यस्य=उस दधिमिश्रित घीका एधमानःत्पुत्रांदि करके बढ़ता 
.+अस्पमून्थोदा थोडा  . , ., हुझ्यार्मे | 





बृहदारययको पनिषद्‌ स० । 








७२६ 
सहस्जम्‌=एक सद्र मनु षयो | + इति=ऐेसा कह कर हित | 
पुष्यासमू=पालन पोषण करने बार आहुति देवे र 
वाला होऊ यत्‌त्जो _ ८ 
फ चस्ओोर अहम-+में र 
अस्य=इस मेरे पुत्र के कमैणा अभिक करे कर कः 
उपसन्द्याम्‌तवंश में अत्यरीरि- ९ =, हू ; 
लक्ष्मी साथ स- चम्‌ | | 
मै श्रीः तान, द्र्य आर वा=अथवा | 
जया पशुओं के कभी यतू=जो | 
च , ::/ विनाश को न प्राप्त इह) जय 
तीनों न्यून कमे करता व्‌ 
पशुम होवे यानी तीनों न्यूनम्‌ | 
च्हेत्सीत्‌ चर हृ f 
त |. | बने रहे इतनापढ़| अकरम | 
स्वाहा / | कर आहुति देवे. तत्‌=उसको | + 
चर विद्वान-जानता हुआ «क 
t= \ 
मयिञसेरे बिषे अग्नि हिः ह |! खे 
न य:-जो स्विष्टकत्‌ूनउस कि र होमको | 
+ प्राणा+=प्राण हैं . क सुहोम करने वाला 
` + तान्‌ऽउन ' + भूत्वा=द्दो कर 
' प्रार Fee, १ नः=हमारे | 
प्राणानऱ्याणा करोतु-किये हुये कमेको सुहुत | द 
सी तुताकय डु | 
ह यानी सुकमेकरे | 
सनसास्मनद्वारा - | स्वाहा इतिम्स्यइ कह कर फिर 
जुद्दोमि स्वाहारअपंण करता हूं आहुति देवे 


भावाथे । । 

जब लड़का पेदा होजाय तब लड़के को गोद में ले कर ओर स 
अग्नि को स्थापन कर कांसे. के बर्त्तन में दधिमिश्रित. घी को मिला ॥ 

कर उस दुघिमिश्रित घी का थोड़ा थोड़ा हवन नीचे. लिखे मन्त्रो की | 

पढ़कर करे, “अस्मिन्सहस्रं पुष्यासमेधमानः स्वे ग्रहे। अस्योपसन्द्यां मा". 

च्छेत्सी्रजया च पशुभिश्च स्वाहा ? जिसका अर्थ यह. है कि, म | । | 

अपने घर में पुत्र कलत्र आदिके साथ एक सहस्र मनुष्यों. का पालन | 





५ 


बृहदारणयकोपनिषदू स०। ७२७ 


| पोषण करने हारा होऊं, ओर इस मेरे पत्र के वंश में लक्ष्मी संतान 
/_ द्रव्य और पशुकी सूरत में सदा बनी रहे, मन्त्र पढ़ने के पश्चात्‌ आ- 
हुति देवे फिर नीचे लिखे मन्त्र को पढ़े “ मयि प्राणाँस्त्वयि मनसा 
जुहदोमि स्वाहा ? जिसका अर्थ यह है, जो मेरे बिषे प्राण हैं, उन 
प्राणों को में अपने पुत्र में मन द्वारा अर्पण करता हूं. ऐसा कह कर 
द्वितीयबार आहुति देवे, ओर फिर नीचे लिखे मन्त्र को पढ़े, “यत्क- 
मणात्यरी रिच यद्वा न्यूनमिद्दाकरम्‌। अ ग्निष्टत्स्विष्टक॒द्रिद्वान्‌ स्विष्टं सुहुतं 
करो तु न: स्वाहेति ” जिस का अर्थ यह हे, जो में इस कर्म करके अ- 
धिक. कम करता भया हूं, अथवा इस कर्म में जो न्यूनकर्म करता 
| भया हूँ, उसको जानता हुआ आग्नि इस मेरे किये हुये होम को सुहोम 
करने वाला हो कर हमारे किये हुये कर्म को सुकर्म करे, फिर मन्त्र पढ्ने 
) के पश्चात्‌ आहुति देवे ॥ २४ ॥ 
सन्त्र; २५ | 

अथास्य दक्षिणं कणेमभिनिधाय वाग्वागिति त्रिरथ दधि मधु 
घत सनीयानन्तहितेन जातरूपेण म्राशयति। भूस्ते दधामि भुवस्ते 
| दधामि स्मस्ते दधामि भूथुवः स्वः सर्वे त्वयि दधामीति ॥ 


पद्च्छेदः। . 
अथ, अस्य, दक्षिणम्‌, कणम्‌, अभिनिधाय, वाक्‌ वाक्‌; इति 


| | त्रिः, अथ, दृथि, मधु, घृतम्‌, संनीय, अनन्तर्हितेन, जातरूपेण, प्रा- 
शयति, भूः, ते, दृधामि, सुवः, ते, दधामि, स्वः, ते, दधामि, भूः , सुवः 
। स्वः, सवम्‌, त्वयि, दधामि, इति ॥ 








| अन्वयः पदाथाः | अन्वयः पदाथाः 
| | अथ=हचन क्रमं के पीछे + तास्मिन>उस में 
' अस्यं=बालक के |. ` वचाकून्वाक्‌' 
दाक्षणम्‌=दहिने ' वाकू=्वाक्‌ 
करणमून्कानको . .| .  इतिज्ऐसा 





| अभिनिधायन्स्पशणं करके ।  नत्निः=तीनबांर 





बृहदारययको पनिषद्‌ स०:। 





१७५८ 
'+ पिता=पिता | शुचः=दे सवः ! \ 

+ जपति=उच्चारण करे "“* तेऽतेरे लिये | 
अथन्थोर | द्‌धामिञदध्यादिक यस्त को. ' 
दाथि्द्ह . रखता हूं | 

घृतमः्धी व. ' रुच;नटदै स्वः ! 
म युन 7? __ तेन्तेरे लिये | 
संनोयःमिला ना `  दधामि-दष्यादिक वस्तु को | 
अनस्तर्हि- केवल सोने के , ४ रखता हूं ( 
जातरूपण | र ' सून्न्हेसूः! . 
प्राशयति>चटावे भुचः=्हे भुवः ! 
एवम्त्रवन-ऐसा का हुआ कि स्व हे: जा! । 
कतली | | त्वयि=तेरे विषे A : 
दघामिस्दध्यादिक वस्तु को सर्चम्‌=सब बचे हुये को ५ ` 


> 


रखता हू दधामि इति=रखता हूं 
भावाथे । | 
हे सौम्य !. हवनकम के पीछे वालक के दहिने कान में वाकू 







वाक्‌ ऐसा तीन बार: उच्चारण करे, ओर दही, घी, शहद मिला कर 
सोने के शलाके से लड़के के मुँह में चटावे, ऐसा कहता. हुआ किं, | . 


हे भः ! तेरे लिये दध्यादि वस्तुको इसके मुख में रखता हूं, हे भुवः ' | 


तेरे लिये इसके मुख में दध्यादि वस्तु रखता हूं, हे स्वः ! तेरे लिये | 
इसके ुखमें दध्यादि वस्तु रखता हूं, हे भ: ! हे भुवः ! हे स्वः ! तेरे | ` 
` निमित्त सब बचे हुये होमद्रव्य को इसके मुख में रखता हूं ॥ ९२५ 


मन्त्रः २६ 


अथास्य नाम करोति वेदोऽसीति तदस्य तद्गुहयमेत्र नाम भवति | 


पद्च्छेदः । 


प्रथ, अस्य, नाम,- करोति, वेदः) असि, इति, तत्‌; अस्य, ९ | 


शुद्यम्‌ू , एव, नाम, भवति । 








र बृहदारण्यकोपनिषद्‌ स८ | _ ७२६ 








| अन्वयः पदार्थाः | अन्वयः ` पदाथाः 
2 अथ=इस के पीछे | + चस्ओोर 
+ पिता=पिता + य॒त्‌ः=्जो 
| अस्य-इस बालक का ततू-वह नाम है 
सलाम5नामकरणख तत्‌=्वह 
करोति=ङकरे | अस्य-इस बालक का 
त्वमूऱ्नतू  शुह्यम्‌=शुप् 
चेद्‌१=वेद्स्वरूप यानी ` नाम=नाम ` 
ब्रह्मरूप एव=निश्चय करके 
असि इति=हे ऐसा कहे भचति=दोता हे 
भावाथ। 


| ह. दे सौम्य ! इसके पीछे पिता अपने लड़के का नामकरण करे 
५ ओर ऐसा कहे कि तू वेदस्वरूप यानी त्रह्मस्वरूप हे ओर जो 
\ यह वेद नाम उसका रक्खा गया है वह उस बालक का गुप्त नाम 
होता हे ॥ २६ ॥ ह डी 





सन्त्र, २७ . `. व 
अथेन मात्रे प्रदाय स्तनं प्रयच्छति यस्ते स्तनः सशयो यो | 

मयोभूर्यों रबधा बसुविद्यः सुदत्रः । येन विश्वा पुष्यसि वार्याणि 
| .सरस्वाते तमिह धातवे करिति ॥ 
| पदच्छेदः । | 
अथ, एनम्‌, मात्रे, प्रदाय, स्तनम्‌, प्रयच्छति, यः, ते, स्तनः; 
` सशयः, यः, मयोभः, यः, रल्रधाः, वसुवित्‌, यः, सुदत्रः, येन, विश्वा, 
' पृष्यसि, वार्याणि, सरस्वति, तम्‌, इह, धातवे, कः, इति ॥ 





अन्वयः ` पदार्थाः | अन्वयः _ पदार्थाः 
| | अथ=्तत्पश्चात्‌ः . . ` प्रदाय=्देकर 
| + स्वाङ्गस्थम्‌ङअपनी योद में रक्खे| स्तनमूङउसको स्तनः 
i हुये रः प्रयच्छातिन््रदान करे | 
एनमू=उस बालक को एवस्तुवन-यह कहता हुआ कि 


सात्रेन्माता के प्रति सरस्वति=हे सरस्वति ! 





बृहृदारण॒यको पनिषदू स० । 





७३० 
को खुद्न्नभ्ऱ्परम कल्याण का 
ते=तेरा देने चाला हे 
सशस्त्र ० येन<जिस करके त 
स्तनःनस्तन हे विश्वा-संपूर्ण 
यःन्जो | वायोणि=भेष्ठाणियों को 
ह मयोभूःन्प्राणिया के पालनाथे पुण्यस्ति=पुष्ट करती हे 
इुआ है. कपा 
यः=जो स्तन ऱ्ह =्भेरी भार्यो के 
रलधा:-हुग्धधारक हे स्तन में 
या थातचे=वालक के पीने के 
चसुवित्‌ःकर्मफल का ज्ञाता हो: ' लिये 
4a कः इति=प्रविष्ट कर 
भावार्थे । 
हे सौम्य ! फिर पिता अपनी गोद में रक्खे हुये बालक को माता () 


की गोद में देकर माता के स्तन के तरफ़ अभिमुख करावे ओर सर | 
स्वती देवी की प्रार्थना करता हुआ कहें कि हे देवि ! जो तेरा स्तन | 
सफल है ओर जो प्राणियांका पालन करने हारा हे आर जो दुग्ध- 
धारंक है और जो कर्मफल. का ज्ञातां हे और कल्याण फल का देने | 
वाला है जिस करके तू सम्पूर्ण प्राणियों को पुष्ट करती है उस अ- | 
पने स्तन को मेरी भार्या के स्तन में बालक के पीने के लिये प्र. 
विष्ट कर ॥ २७ ॥ | | 
| सन्त्र, २८ 

अथास्य मातरमभिमन्त्रयते । इलासि मैत्रावरुणी बारे वीरमजी | न 
जनत्‌। सा. त्वं वीरवती भव याऽस्मान्बीरवतोऽकरदिति । तं वा | 
 एतमाहुरातिपिता बताभूराति पितामहो बताभः परमां बत कां ` 
प्रापच्छिया यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एवंविदो ब्राह्मणस्य पुत्रों / 
जायत, इति ॥ 


5 
की 





~ 


'बुहृदारण्यको पनिपद्‌ स० । ७३१ 
oar पदच्छेदः । 
| अथ, अस्य, मातरम्‌, अभिमन्त्रयते, इला, असि, ` मैत्रावरुणी 
। - चीरे, वीरम्‌, म 5प्रजीजनत्‌, सा, स्वम्‌, वीरवती, भव, या, अस्मान्‌, 
बीरवंतः, अकरत्‌, इति, तम्‌, वा, एतम्‌, आहुः, अतिपिता, बत, 
अभः , अतिपितामह:, बत, अभूः, परमाम्‌, बत, काषाम्‌ , प्रापत्‌, 
श्रिया, यशसा, त्रह्मवचसन, यः, एवंविद:, त्राह्मणास्य, पत्र:, जा- 





यानी सव प्रकार के 











यते, इति ॥ » 
अन्चयः पदाथाः अन्वयः a पदाथा 
_ आथन्इसके उपरान्त अस्मान्‌=हमको 
अस्यं=उस बालक की चीरवतः=वीरपुत्र युक्त 
|] मातरमू=माता को अकरत्‌=करती भई हे 
) असिमसन्जयते-अभिमन्त्रण करे यानी + अतः=इस लिये ` 
\ उसकी प्रशसा करे कि ` साऽवह 
। ` + त्वमन्तु | त्वंमून्तू , ` . 
| मित्रावरुणी८अरुन्धती तुल्य चीरचतः=वीरपुत्रवाली . 
असि=ह भच=हो | 
इलारत एथिवी तल्य हे + अद्यच्अब ` 


+ पुचम्‌? पुत्रको सम्बोधन 
भोगसामग्री को देने |+ सस्बोध्य | 


क्रके 


वाली + पिताआहपिता कहता हे कि 
+ असिऱ्हे + पुत्रञ्द पुत्र ! 
+ त्वमस्वू + जनाः=लोग | 

' +मयि) Re + इाति=एऐसा 

' चीरे| | मुझवोर पुरुष के + स्वाम्‌=तुरको 
+ निमित्ते 5९ निमित्तकारण होने आ हुः=कहें. कि 
| . वीरम | [पर वीरपुत्र को + त्वमन्तः 
| | + पुत्रम्‌/ | अतिपिता=अपने पिता से 
| अजीजनत्ञमेदा करती भई हे बढ़कर 

त ' याच्जो न अभूः-हुया ह 
। + भवतीत्त्‌ बत-यह बड़ा आश्चर्य है 

af 


बृहदारण्यकोपनिषदू स० । 


७३% 
+ त्वमञ्त्‌ | प्रापत्‌-भाप्त हुआ है 
अतिपितामहः=दादा से बढ़कर बतःऱ्यह बड़ा आरचये ह 
असूनह दे एचंविद्‌:-इस प्रकार पुत्रोत्पा 
` बतस्यह बड़ा आश्चयं हे विधि के जानने वा 
+ चोर + यस्य=जिस 
य॒ः=जो ्राह्मणस्यन्त्रा्मण को 
.+ त्वम्‌=द्‌ पुच्रः=ऐसा लड़का 
यशसा-्यशा करके जायते=उत्पन्न होता हे 
थ्रियाङसंपत्ति करके | + सः्=्वह 
_ ब्ञह्मवचेसान्ग्रह्मतेज करके + स्तुत्य;-वस्तुति के योग्य 
परमाम=उत्तस ` + भवति=होता हे 
काष्ठाम्‌=बढ़ती को 
भावार्थ । 


हे सौम्य ! इसके पीछे उसकी माता को अभिमन्त्रण करके उसकी 
प्रशंसा, पति करे यह कहता हुआ कि, हे खी ! गू अरन्धतीतुल्य 
है, तू एथिवीतुल्य है, यानी सबप्रकार की भोग्यंसामग्नी की देने 


बाली दै, तू ही झुम वीरपरुष के निमित्तकारण होने पर वीरपुत्र | 
को पैदा करती भई है, चूं कि तू हमको वीरपुत्र करती भई है, इस- 
लिये तू वीरपुत्रवती हो. इसके बाद पुत्र को सम्बोधन करके पिता | 
कहता है कि में चाहता हूं कि लोग तुककों ऐसा कहें कि तू अपने | 
पितासे बढ़कर दै, तू अपने दादा से बढ़ कर है, तू यश, संपत्ति, | 


त्रहतेज करके उत्तम बढ़ती को प्राप्त हुआ है, यह बड़ा आरचर्य 


आगे श्रुति कहती है कि इस प्रकार पुत्रोत्पत्तिविधि के जानने वाले| 
जिस ब्राह्मण को ऐसा लड़का उत्पन्न होता है वह स्तुति के यी | 


अवश्य होता है ॥ २८॥ | 
इति चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ॥ ४ ॥ 
इति शरीवृह्ृदारणयकोपनिषदि षष्ठाउध्याये भाषानुवादःसमाप्तः !। 
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